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1। श्रीहरिः 1 । 
. शुभाशीराशयः सन्तु 


समय-समय पर पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर श्रीमद्भागवत के पाक्षिक प्रवचन हुए। अनेक भक्तों ने उन 
प्रवचनों को टेप कर लिया था। उनमें वह मुख्य प्रवचन था जो वाराणसी में श्री श्री मा आनन्दमयी के 
आश्रम में हुआ था।. सौभाग्यवती श्रीमती सतीशबाला महेन्द्रलाल जेठी ने वर्षों तक अत्यधिक परिश्रम करके 
उन्हें मिला-मिलाकर एक वृहद्‌ ग्रन्थ प्रस्तुत कर दिया। यह काम बड़े परिश्रम और लगन का था। श्रीमती 
सतीशंबाला महेन्द्रसाल जेठी यदि इतने परिश्रम और बुद्धिमत्ता से यह काम न करतीं तो इसका सम्पन्न 
होना बहुत ही कठिन था। हम उन्हें भूरि-भूरि शुभाशीर्वाद देते हैं। साथ ही श्रीदेवधर शर्मा को, भी आशीर्वाद 
देते हैं, जिनकी सूझबूझ और सम्पादन-क़ला से यह प्रस्तुति इतनी सुन्दर और उपादेय बन सकी। 


इसके प्रकाशित होने में सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट के ट्रस्टियों एवं विशेष करके श्रीमती हेमलता खूटाउ 
एवं रतनसी भाई खटाउका जो उत्साहपूर्ण सहयोग रहा, वह भी कम प्रशंसनीय नहीं है। भगवान इन संभी 
उत्साही, प्रत्यनशील भागवत-प्रेमियों को अपनी भक्ति और भगवत्सेवा में रुचि देता रहे। 

श्री विश्वम्भरनाथ द्विवेदी, आनन्दकानन प्रेस के प्रकाशक, मुद्रक भी सर्वथा आशीर्वाद एवं धन्यवाद 
के पात्र हैं, जिन्होंने इतना विशाल ग्रन्थ अल्प समय में ही मुद्रित करके दे दिया। 


घर्मे मतिरस्तु, भगवति रतिरस्तु ! 


- स्वामी अखण्डानम्द सरस्वती 


॥ श्री हरि: ॥ 
सबके लिए हितकारी 


अकाम: सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी: | 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरूषं परम्‌ ॥ (२.३.१०) 


सम्पूर्ण विश्व के भगवद्चरणानुरागी,विरागी संतसमाज एवं श्रीमद्भागवत सप्ताह के 
कथावाचक,विद्यार्थी,विद्वान्‌-सबके लिए हितकारी,परम पूज्य परम आराध्य सद्गुरूदेव महाराजश्री 
के मुखारविन्द से प्रकट यह भगवद्‌विग्रह वाङमय “भागवत - दर्शन? अपने अष्टम संस्करण में 
प्रवेश करने जा रहा है। 


जो बुद्धिमान पुरूष है-वह चाहे निष्काम हो,कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता 
हो-उसे तो तीव्र भक्तियोग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान्‌ की ही आराधना करनी 
चाहिए------ और श्रीमद्भागवत महापुराण का दर्शन ,स्पर्श,स्मरण,अध्ययन, श्रवण आदि 


भगवदाराधना का ही रूप है,जिससे अन्तःकरण शुद्ध होता है और भगवान्‌ एवं उनकी दया का 
साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त होता है। 


इस चंचल संसार में अचल है श्रीमद्भागवत का ज्ञान ! 


स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती 


श्रीवृन्दावन धाम अध्यक्ष 
२४-६-२००६ सत्साहित्य प्रकाशन टूस्ट 
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स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 


अनुक्रम 


भूमिका” का विषय-क्रम (१-१६०) 


सबसे पूर्व अपूर्व = १ 
श्रीमदभागवत का रचना काल - ६ 
प्रतिपादन शैली - श्र 
श्रीमद्भागवत महापुराण है - २२ 
प्रतिपाद्य तत्त्व - ३१ 
आश्रय तत्त्व - ३१ 
विसर्ग - ३८ 
स्थान = Yo 
पोषण = MN 
ऊति = Ln) 
मन्वन्तर = ४६ 
ईशानुकथा = wo 
निरोध = Xe 
मुक्ति - ५१ 
प्रतिपाद्य तत्त्व = 3 
मधुर ब्रह्म = aX 
मोर मुकुट 9 
क्या महाभारत के श्रीकृष्ण दूसरे हैं? = ६२ 
श्री राधानाम = es 
श्री. हरिसूरि की उत्प्रेक्षाए = RS 
भक्तिरस की पांच धाराएँ मर टी 
शान्त रस a en 
दास्य रस कु x 
सख्य रसः = ९५ 
वत्सल रस = ९९ 
मधुर रस १०२ 
एतवान्‌ एव = zs २२२ 
१, जीव का परम कल्याण क्या है? a ११३ 
२. जीव का धर्म क्या है! = ११४ 


३. योग क्या और क्रिंसलिए? , = ११६ 


४. जीव का परम स्वार्थ और परमार्थ क्या है? - ११७ 


५. अज्ञान और ज्ञान का स्वरूप = ११८ 
६. समस्त वेदों का तात्पर्य = ११९ 
परम तात्पर्य :- 
१. सत्यं परं धीमहि (१.१.२) = १२० 
सत्यं परं धीमहि (१२.१३.१९) 
२. यज्ज्ञानमद्वयम्‌ (१.२.११) = १२० 
३. इति तद्‌ ब्रह्मदर्शनम्‌ (१.३.३३) = १२१ 
४. FE ब्रह्म परं धाम (१२.५.११.१२) = १२२ 
५. ब्रह्मणि निष्कले = १२४ 
६. त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः (१०.५९.३०) - १२४ 
७. सर्व वेदान्त सारम्‌ (१२.१३.१५) = १२८ 
धर्म :- 
१. धर्म का मूल = १२९ 
२. मनुष्य में ही धर्माधिकार - १२९ 
३. धर्म का निमित्त =. १३० 
४. नाम-रूप सृष्टि और वेद § - १३१ 
५. धर्म-प्रामाण्य - वैलक्षण्य - १३१ 
६. धर्म का वास्तविक प्रयोजन - आत्मपदार्थ शोधन - १३२ 


५. धर्मविवेक 


PN GC me ० 


भागवत-धर्म में अधिकार-वैलक्षण्य 


. भागवत-धर्म का स्वरूप-वैलक्षण्य 


फल-वैलक्षण्य 


. भागवत-धर्म रसात्मक है 

. भागवत-धर्म में प्रामाण्य-वैलक्षण्य 
. भागवत-धर्म की विशेषताएँ 

. भागवत-धर्म की मूलदृष्टि 


* श्रीमद्‌भागवत का वर्तमान रूप ही प्राचीन है * 
श्री शुकदेव जी का अनुपम दान 


महात्म्य 
प्रथम स्कंध 
द्वितीय स्कं 
तृतीय स्कंध 
चतुर्थ स्कंध 
पंचम स्कंध 
षष्ठ स्कंध 
सप्तम स्कंध 
अष्टम स्कंध 


१४६ 
१४७ 

१४८ 

१४९ 

१४९ 

१५० 

१५१ 

१५३ 

१५६ 

पृष्ठ १ से ५३ तक 
पृष्ठ ५४ से १३५ तक 
पृष्ठ १ से ४१ तक 
पृष्ठ १ से १२१ तक 
पृष्ठ १ से १९० तक 
पृष्ठ १ से ६८ तक 
पृष्ठ १ से ५४ तक 
पृष्ठ १ से ६१ तक 


पृष्ठ १ से ५९ तक 


मागवत-दशशन : १: उद्घाटन-समारोह 


स्वंशाख्जशिरोरत्नसमुद्भासितमृतंये । 
नमोस्त्वण्डानन्दाय वेदान्ताम्बुजभानवे ॥ 


परमपूज्य श्रीमहाराजजीके चरणोंकी वन्दना करते हुए उपस्थित आदरणीय ईद्वरानुरागी मक्तोंको 
नमस्कार करता हूँ । 


आज परमपूज्य श्रीस्वाजीकी संन्यास-जयन्तीके शुम अवसरपर भारतके प्रसिद्ध उद्योगपति 
पद्मविभूषण श्रीघनद्यामदासजी विरला प्रमुख अतिथिके रूपमें उपस्थित हैं। सत्साहित्य-प्रकाशन zest 
ओरसे मैं उनका हादिक स्वागत करता हूँ। 

महामना घनएयामदासजी अद्भुत प्रतिमा-सम्पन्न, मेधावी सत्पुरुष हैँ । घनश्याम यह एक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका नाम है 1 बिरलाजीका जन्म रामनवमीको हुआ है । यह एक सुन्दर योग है । 

भौतिक हृष्टिसे facet उद्योग-साम्राज्य ( Birala Industrial Group )का स्थापन किया है 
वहीं आध्यात्मिक दृष्टिसे 'स्वानन्द-साञ्जाज्य'का रस लिया है। श्रीमद्भगवद्गीताके “आत्मन्येवात्मना तुष्टः”, 
'निर्मानमोहा', अध्यात्मनित्या, आदि दिव्य गुणोसे विभूषित हैं । अनेक सावंजनिक महानु कमें करते हुए भी 
कमं-बन्षनसे मुक्त हैं। 

आपने अनेक आध्यात्मिक ग्रन्योंका अध्ययत किया है। भागवत-दशंतके उद्घाटनके शुम प्रसंगके 
लिए आबिरलाजी अस्यन्त योग्य महानुभाव हैं। 


श्रीमद्भागवतका वर्णन है कित 
निगमकल्पतरोगंरितं फं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतंस्‌ | 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुकाः ॥ 
परम पुज्य श्रीमहाराजजो अपने प्रवचनोंमें कहते हैं कि भरीमद्भागवतमें केवळ मषुर-रस ही रस है 
गुठली नहीं है ऐसे ग्रन्थरत्तके उद्घाटतके लिए श्रोषनश्यामदासजी बिरछासे निवेदन करता हूँ । 
“--दत्तात्रेय वृहातुकर 
अध्यक्ष ६ सत्साहित्य-प्रकाशन द्स्ड 


देशके प्रसिद्ध उद्योगपति कर्मयोगी श्री घनह्यासदास बिरला 
का 


उद्घाटन-भाषण 


श्रीस्वामीजी महाराज, TATRA और श्रोमती हेमलताजी, सबसे पहले तो मैं श्रीस्वामीजी 
महाराजको अनेक-अनेक नमस्कार करता है। ये बम्बई--जैसे व्यवसाय-केन्द्रमें बार-बार प्रवचन करके 
लोगोंको अध्यात्मकी ओर ले जा रहे हैं, लोगोंका मंगल कर रहे हैं। देवी-सम्पदाका प्रकाश करा रहे हैं । 
इससे सबका कल्याण हो रहा है । हम सब लोग स्वामीजी महाराजके अत्यन्त अनुगृहीत हैं कि उनसे हम सबका 
मंगल और कल्याण हो रहा है केवल बम्बई ही नहीं, कलकत्तेमें मी सालमें एक-दो दफे प्रवचन होते हैं, 
वे दिल्‍ली मी जाते हैं । इनका जीवन असलमें देवी-सम्पदाका प्रकाश फैलाना ही हो गया है । 


आजके विकट समयमें, जब कि घमंकी भावना कुछ कम मालूम देती है, यद्यपि मेरा ऐसा खयाल है 
कि कम नहीं हो रही है, वृद्धि पा रही है; किन्तु जो भी हो, आपका अत्यन्त सहारा मिलता है । इसलिए 
हम सब इनके अनुगृहोत हैं । में आपकी आज्ञा मानकर हो आपके सपक्ष उपस्थित हुआ हैँ ओर में 
दृहाणुकरजी और हेपळताजीको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे निमन्त्रण देकर यहाँ बुलाया है । 


भागवत एक अनुपम ग्रन्थ है ।. ऐसी कथा आती है कि व्यासजीने वेदोंका संकलन करनेके बाद 
महामारत रची, परन्तु उनको पूरा सन्तोष नहीं हुआ । उस असन्तोषको जब उन्होंने नारद मुनिके सामने 
प्रक४ किया तो नारद मुनिने कहा, 'महाराज, आपने महामारत तो लिखो, लोगोंको कमंका उपदेश दिया, 
किन्तु साधारण छोगोंके लिए मक्तिकी बड़ी आवश्यकता है । वेद सब लोग नहीं समझ्न पाते, इसलिए आपने 
महाभारत रची । महामार तमें-आपने कमको प्रशंसा की, । लोगोंको कर्मके मागंमें प्रेरित किया । परन्तु इस 


विकट समयमें मक्तिके विना लोगोंका उद्धार होना Be है । इसपर उन्होंने भागवतकी रचना की, ऐसी 
कया है। 


$ WAS यह एक अनुपम ग्न्य है मैं जब दस सालका था, उस समय वेंकटेदवर प्रेसमें पुस्तक छपी 
थी-- सुखसागर' । मेरा ऐसा खयाल दै, 'सुखसागर”ः नाम 'था। शुकसागर नहीं, सुखसागर । 
इठनेमें वह संक्षित मागवत थी। दस सालकी उमरमें मैं वह पढ़ गया। उसके बाद जवान होनेके 
बाद मैंने मागवत भी पढ़ी और गुजरातीमें एक संक्षि मागवत छपी । श्रीयुत्‌ पटेलने संक्षिप्त आगवत 
गुजरातीमें Be अत्यन्त पसन्द आयौ । साधारण छोगोंके लिए बह थोड़ेसे-में भागवतका ज्ञान 


ye 


[a] 
करा देती 
न : oe ew मेरी पुत्रवधू सरलाने हिन्दीमें करवा दिया। उसके बाद कमला सुब्रह्मण्यने 
wines विवा । उपके पहले उसने अंग्रेजीमें संक्षिप महाभारत लिखी थी, पीछे संक्षिप्त 
i g भी छप गयी है। इसके अलावा एक श्रीरघुनायजी हैं साउथ-इण्डियाके, उन्होंने सारी 
भागवतका अंग्रेजीमें बहुत अच्छा अनुवाद किया । वह मी बड़ी अच्छी पुस्तक है । : 


। ie इन सब चीओंका इसलिए जिक्र किया कि आपको रुचि हो तो चाहे संक्षित, चाहे पुरी अवश्य 
मंगाकर पढ़ें । मागवत यह एक अनुपम ग्रन्थ है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा ae भागवतका और | 
महामारतका समझ Bat इसलिए आवश्यक है कि महामारतमें जो रचना है, = यह निर्देश करती है कि 
कलिकालमें-विकट समयमें आपके सामने जब कोई समस्या उपस्थित हो तो महापुरुषोंने किस प्रकार आचरण 
किया, यह महाभारत बताती है। और उसी बातको भागवत बताती है कि जब विकट समय आवे तो 
भगवानुको सम्पूर्ण आत्मसमपंण करके आपको HA करना चाहिए । दोनों हो सद्ग्रन्य कमं करनेकी ओर प्रेरित 
करते हैं । एकमें आपको निर्देश किया गया है कि महापुरुषोंके आचरणोंका अनुकरण करें, दूसरेमें यह निर्दे थ 
किया गया है किं भगवानको सम्पूर्ण आतमसमपंण करके आप अपना कायं करें । 


गीता मी कहती है कि जो स्वकमं है, यह मगवानुकों अपंग करो। “तं ered’ saa मोक्ष-प्रा्ति 
होगी । अब, जैसे मैंने कहा, “मागवत एक अनुपम ग्न्य है'--इसके ऊपर स्वाप्रीजो महाराजका प्रवचन--वह 
भी अनुपम है। अब मेरे लिए, यह प्रवचनोंका जो संग्रह किया गया है उसपर न तो मेरी सामथ्यं है कि मैं 
कोई महिमाकी टीका करूँ या शाक्करमाष्यकी तरह कोई माध्य we | जिनको रुचि हो वे इसको अवश्य 
पढ़ेंगे । किन्तु संक्षेपमें मैं इतना कहना चाहता है कि शास्त्र केवल पढ्नेको चीज नहों है। अवण करो, 
मनन करो, निदिध्यासन करो और आचरण क्रो | 


अन्तमे आदि.शङ्कुराचायंते और बड़े-बड़े महामुतियोंने यही कहा है कि आचरण करो । आचरणके 
बिना जो पढ़ा-लिखा वह बेकार है। इसको यदि GAT कहा जाय, तो सगवानुका नाम लो, अच्छा 
काम करो । हमारे सन्ठोंने जो कुछ MERA कहा, उसको मजनोंमें बहुत संक्षेपमें बताया और यह कहा 
है कि 'इस संसारमें कोई मजा नहीं av 


मैं अब तो सत्तासी सालका हो गया। दुनिया बहुत देखी है, इसलिए मैं आपको अनुभवसे बता 
सकता हूँ कि भोगोंमें कोई मजा नहीं है । सुरदासजीने कहा-- 
यह संसार फूल सेमर को, सुन्दर देखि लुभायो। 
चाखन लागो, रुई गयी उड़ि, हाथ कछू नहिं आयो ॥ 
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हाँ, तो श्रीकृष्णमें राग भी है, वैराग्य भी है। वे दोनोके ही अधिष्ठान तो हैं ही, अध्यास भी हैं। wat 
अध्यस्त सप प्रतीतिकालमें मी बया रज्जुसे पृथक है? वे भगवान्‌ तो हैं ही, “मगवान्‌' शब्दकी और उसके 
अर्थेकी सीमाके बाहर भी हैं और यह बात उनकी प्रत्येक लीलासे प्रकट होती है । 
श्रीमःद्टागवतमें मगवान्‌ श्रीकृष्णकी Ug सवंशब्दांथंशून्य सवंस्वरूपता स्थान-स्थानपर उनके मुखसे 
तथा उनके अन्तरङ्ग भक्तोंके GOH प्रकट हुई है । एक-दो उद्धरण देखिये | उद्धवजी कहते हैं-- 
र्ट भुतं भूतभवद्भविष्यत्‌ स्थास्नुर्चरिष्णुमंहदल्पकं च। 
बिनाच्युताद्‌ वस्तु तरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः ॥ ( १०.३६.४३) 
'जो कुछ देखा या सुना जाता है--वह चाहे भूतसे सम्बन्ध रखता हो, वतंमानसे अथवा भविष्यसे, 
स्थावर हो या जङ्गम, महान्‌ हो अथवा अल्प--ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो भगवान्‌ श्रीक्कष्णसे पृथक्‌ 
हो ! शीकृष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सके । वास्तवमें सब वही है, परमाथं 
सत्य हैं।' 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोंसे कहते हैं-- 
अहं हि सबंभूतानामादिरन्तोऽत्तरं बहिः | भौतिकानां यथा खं वामूर्वायुज्यातिरङ्गनाः ॥ 
एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वात्माऽऽत्मना ततः। उभयं मय्यथ ` परे ` पश्यताभातमक्षरे॥। 
( १०.८२.४६-४७ ) 
प्यारी गोपियो ! जैसे घट-पट आदि जितने भी भौतिक आकार हैं, उनमें पिवी, जल, वायु, 
अग्नि तथा आकाश ही ओत-प्रोत हो रहे हैं-वैसे ही जितने पदार्थ हूँ--उनके पहले, पीछे , बीचमें, वाहर 
और भीतर केबल Hat हूँ; मेरे अतिरिक्त उनका अस्तित्व नहीं है.। इसो प्रकार समी प्रांणियोंके शरी रमे 


बेर ही अन्दर प्रतीत हो रहे हैं। 
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दशंनःध्यानके लिए मनको चाहे दुसरे लोकमें ले जाये, चाहे इस लोकमें रखें-सर्वदा संथा उनक्रा दर्शन- 
ध्यान सम्मव है, क्योंकि स्वत्र-सवंदा और aaa वही हैं। श्रोमद्भागवत इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
पूर्णताका प्रतिपादन करता है और उन्होंमें समा जाता है। श्रीमद्भागवतमें श्रोकृष्ण हैं, श्रीमद्भागवत 
श्रीकृष्णमें है और वास्तबमें श्रीमद्भधागवत और श्रीकृष्ण एक अनिवंचनीय वस्तु तथा सवंथा अभिन्न हैं । 
श्रीमङ्भागवतको जानता श्रीकृष्णको जानना है और श्रीकृष्णो जानना श्रीमद्भागवत और श्रोकृष्णके 
सम्बन्धका नहीं, स्वरूपका ज्ञान ही अपेक्षित है और यह मी एक लोला है । 


भोर-मुकुट 


स्वप्न और जाग्नतकी प्रशान्त सन्धिमें बाँसुरोकी स्वरलहेरीके साथ हुपुक-ठुमुककर पादविन्यास करते 
हुए उन्होंने प्रवेश किया । स्थितिमें गति, एकतामें अनेकता एवं झान्तिमें एक मधुर कान्तिका सञ्चार ही 
हो गया। वह अनन्त शान्ति, वह्‌ रहुस्यरस और वह एकरस ज्ञानका अनन्त पारावार न जाने कहाँ 
- अन्तह्ति-इष्टिके एकान्तमें विलीन हो गया ? न जाने कहाँ ? नहीं, नहीं, यह तो भूल थी । वह प्रत्यक्ष 
आँखोंके सामने sade सुतं होकर, नराकारसे साङार होकर और निर्गुणसे अनन्त दिव्यगुणसम्पन्न होकर 

अपनी रसमरी चितवनसे मुझे अपने साथ रमण करने खेलनेका प्रणयाह्वान करने लगा | 
अब मैने देखा । हमारी चार आँखें हुई, परन्तु यह क्या ? एक क्षणमें हो मेरी आँखें लज्जापे 
ATT क्यों हो गयीं ? बात ऐसी ही थी। मैं अपराधी था। सचमुच जब प्राप्त करनेवाले और प्राप्त करने 
योग्य aS भेदसे रहित उस विचित्र वस्तुको प्राप्ति इस प्रकार स्वयं ही हो गयी, तब मैं चकित-सा रह 
. गयगा। सहसा विश्वास न कर सका । एक हलकी-सो अवहदेळता हों ही गयी । परन्तु दूसरे ही क्षण संभल 
TH ऐदा संमा, ऐसा सेमरा, मानो ज्ञातवान होतेके पचात “वसुदेवः सर्बभिति'का ही तत्वतः अनुभूति 
` हो गयी हो। एक महानु परका गया और मातो उसने कहा भो--'४४ उनके साथ रमण होगा। 


रहा हो । परन्तु अनुभवतो 


आरहे थे, मैंने विस्मित होकर एक बार उस अनूप रूपराशिका सर्वांग देखना चाहा, परन्तु दैल न सर्का। 
बीचमें ही मुसकराकर उन्होंने आँखोंकों विवश कर दिया। वे एकटक वहीं लग गयीं । न आगे बढ़ीं न 


पीछे हटीं । न चढ़ीं और न उतरीं । न जाने कितना समय बीत गया । गजबकी मुस्कराहट थी ! अजब 
जादू था !! 


अब मुझे ध्यान आया | भगवान्‌ स्वयं मेरे सामने खड़े-खड़े मन्द-मन्द मुस्करा WEI अरे ! अबतक 
मैंने कुछ स्वागत-सत्कार नहीं किया ? अर्ध्य-पाद्यतक न दिया ! हाँ, हुआ तो ऐसा ही । परन्तु यह क्या ? 
उन्होंने स्वयं अपने हाथों स्वागत-सत्कारका आयोजन कर लिया है! ऐसा ही जान पड़ता है | प्रकृतिके 
आत्यन्तिक यके WAT यह नूतन प्रकृति कहाँसे आयी ? हाँ, हाँ, यही इनकी दिव्य प्रकृति है । यह 
चिन्मय है, इनकी लीलाकी सहकारिणो है। हाँ, इसमें तो सजीव स्फूति है, नवोन ही जागृति है और मरा 
हुआ है दिव्य जीवन । इसका स्वागत भी अपूव है । 


अब मैंने उस ओर हृष्टि डालो । हाँ, तो पैरोंके तले हरे-हरे दिव्य दूर्वादळके कालीन fas हुए हैं । 
तारामण्डित गगनका बड़ा-सा बितान तना हुआ है । सफेद चाँदनीकी ठंडी और उजली रोशनीसे पत्ते-पत्तेमें 
जगमग ज्योति झिलमिला रही है । अधखिलो कलियोंका सौरम लेकर हवा पद्धा झल रही है। gait 
अपने रसमरे फलोंसे शुकी हुई कलियां सामने कर दी हैं । परन्तु वे, वे तो बस पूववत्‌ बाँसुरीके रसीले 
रन्ध्रोसे राग-अनुरागके समुद्र उड़ेलनेमें लगे हैं । मैं चकित होकेर केवल देख रहा था । 


मैंने स्तुति करनेकी ठानी । परन्तु मेरे 'ठानने'का क्या महत्त्व ? VARIA अपनी गुंजारको उनके 
वेणुनादसे मिलकर गुतगुताना प्रारम्म किया । कोयलोंने अपनी Fg कुह'की मञ्जुल ध्वनि निछावर क्र 
दी। थोडे-से सावले बादलोंने तबछोंकी तरह मग्दऽमन्द ताळ भरनेको चेष्टा की, परन्तु दो-चार क्षणमें हो 
वे कुछ weld सफेद बुंदोंके रूपमें “रस' बनकर चरण Fa आगये । अबतक झुण्ड-के-झुण्ड मयुर 
आकर थिरकने लगे थे । 

अब वे घिर गये । चारों ओर. मयूरका दल अपने पच्छ फैलाकर नाच रहा था । और बोचमें 
श्यामसुन्दर अबाघ Tay वैंजनीमें स्वर्साम्य रखते हुए बासुरी बजानेमें तल्लीत थे । मैं अनुभव कर रहा 
था उनके लाल-लाल अधरोंसे निकलकर अणुःअणु परमाणु-परमाणुमें मस्ती मर देनेवाले मोहन-मत्त्रका ! 
हाँ, तो सब मुग्ध थे, सबःके-सब अनुराशमरे रागकी घारामें बह गये थे । किसीको तन-बदनकी ge नहीं 
थी। सुष रलनेवाला मन ही नहीं घा । हाँ, बे, बस वे, सबकी ओर Sat हुए मो मुझे ही देख रहे थे। 
बिना जतनके ही मेरे रोम-रोमसे वही वेणुके आरोह-अवरोह ऋमसे goer स्वरुकहरी प्रवाहित हो रही 
यी। शरीर, प्राण, हृदय और आत्मा FARA उस राके agai रंगकर किसी अनिवंचनीय रसमें 
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इब रये थे । सबकी आँखें मोहनके मुख-कमलपर निनिमेष लग रहीं थीं। बहुत समय बीत गया होगा । 
परन्तु वहाँ समय था ही कहाँ ? 

अच्छा, एकाएक मुरलीष्वनि बन्द हो गयी। ऐं, ऐसा क्यों हुआ ? परन्तु हुआ ऐसा ही 1 जबतक 
सबकी आंखे खुलें, होश समले, तबतक उन्होंने झपटकर एक मयूरके गिरे हुए पिच्छक्नो अपने करकमलोंसे 
उठाकर सिरपर लगा लिया, सबको. ऑखोंमें आँसू आगये, समीका हृदय पिघल गया । सबके हृदयने एक 
स्वरसे कहा-- 

‘प्रियतम ! तुम्हारा प्रेम अनन्त है । तुम्हारी रसिकता अनिर्वचनीय है । आजसे तुम 'मोर-मुकुट- 
धारी' हुए । उन्होंने मुस्कराकर आँखोंके इशारेसे स्वीकृति दी । 

उसी समय उनके पास कई ग्वालबाल आते हुए दोख पड़े और वे उनमें मिलकर खेळते-कूदते दुसरी 
ओर निकल गये । 


अब मुझे मालूम हुआ कि वास्तवमें यह जाग्रत्‌-स्वप्नकी सन्धि वृन्दावन है और इसमें वे लीला 
करते हैं। 


क्या महाभारतके श्रोक्ृष्ण दूसरे हैं ? 

श्रोमङ्भागवतमें इस बातको स्पष्ट घोषणा की गयी है कि ‘aed चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवानु 
अर्थात्‌ दूसरे अवतार अंशावतार एवं कलावतार हैं, :परन्तु ्ोकृष्ण स्वयं साक्षात्‌ भगवानु हैं । 
है i जतने अवतार होते हैं, वे मगवानुक्े अंशमात्र या कलामात्र होते हैं परन्तु भगवान्‌ 


ee SANT, समग्र लक्ष्मी ( सौन्दयं, माधुय एवं सम्पत्ति ), (समगर ज्ञान और समग्र वैराग्य भमवाच्‌ 


भगवानु श्रीकृष्णमें तीनों प्रकारकी पूणता प्रत्यक्ष रूपमें पायी जाती है । वे आध्यात्मिकतामें परिपूर्ण 
हैं। उनका ज्ञान अनन्त है। स्थान-स्थानपर उन्होंने अजुंन-उद्धव आदि मक्तोंको जो उपदेश. किया है और 
जगतमें वे जिस प्रकार free वीरमावसे रहे हैं, वह सवंवादिसम्मत है। भगवानुमें आधिदेविक शक्ति भी 
पूणूपसे प्रकट है । बाललीलासे लेकर परमधाम-गमनपयंन्त जितने कायं किये हैं सबमें अधिदेव जगतका 
सम्बन्ध रहा है और उपासनाकी दृष्टिसे वे सवंथा पूणं हुए हैं तथा दूसरोंको पूणं बनानेके लिए हुए हैं । 
आधिमोतिक दृष्टिसे श्रीकृष्णका दारीर संथा परिपूर्ण 21 यद्यपि मगवानुका शरीर पःच्चभूत-निमित नहीं 
होता, तथापि यदि भौतिक हृश्सि विचार करना ही हो तो कहा जा सकता है कि उतना सुन्दर, उतना 
बलिष्ठ, उतना सुगठित शरीर सृष्टिके प्रारम्मसे आजतक न किसीका हुआ और न आगे होनेकी सम्भावना 
है। श्रीमद्भागवतमें कंसकी रंगशालामें जानेपर श्रीकृष्ण शरीरका जो वर्णन हुआ है, वह श्रीकृष्णके 
शरीरकी पूर्णताका द्योतक है । वहाँ ऐसा वर्णन आता है कि श्रीकृष्ण पहूलवानोंको वज्धके समान दीख 
रहे थे और स्त्रियोंको कामदेवके समान। बड़े-बड़े लोग se शरेष्ठ पुरुषको माति देख रहे थे और पिता- 
माताकी हृष्टिमें वे नन्हेंसे शिशु मालूम पड़ रहे थे। ग्वालोंकी eet वे अपने आत्मीय थे और दुष्टोंकी 
इष्टिमें शासक; कंस उन्हें मृत्युके रूपमें देख रहा था और योगी लोग परम तत्त्वके रूपमें, अज्ञानी लोग 
उनके विराट शरीरको देखकर भयमीत हो रहे थे और प्रेमी भक्त अपने प्रभुके ST देखकर कृताथ हो 
रहे थे। इस प्रकार उनके शरीरकी पूर्णताके कारण सब लोग उनका दशन विन्त रूपें करते थे। 
केवल शारीरिक पूर्णता ही महीं, उनके जीवनमें कमंकी पुणंता मी प्रत्पक्षरूपसे दष्टिगोन्नर होती है । साधु- 
परित्राण, दैत्योंका संहार, घमंकी स्थापना, अधमंका नाश--इतना ही क्यों, Tales हितके लिए जिन 
कर्मोंकी आवश्यकता थी, भीकृष्णके जीवनमें उत सबकी पूणता पायी जाती है। 


मगवानुमें सांसारिक जीवोंके समान कोई इच्छा नहीं होती । वे सवंदा अपने स्वरूपमें रमण किया 
करते हैं, उनकी इष्टिमें कोई दूसरा है ही नहीं, सब कुछ अपना ही पसारा है-अपनी ही लीला है। 
उनमें इच्छा उत्पन्न करती है मक्तोंकी इच्छा । जब भक्त लोग जगतूकी रक्षाके लिए उन्हें पुकारते हैं, जब 
बहुत-से अक्त भगवानुको, उनकी लीलाको प्रकटरूपसे देखना चाहते हैं और स्वयं उनकी लीलामें सम्मिलित 
होकर उसका आनन्द ST चाहते हैं, और भगवातुकी प्रत्यक्ष सेवा करके अपने जीवनको सफल करना चाहते 
हैं, तब मक्त-वाञ्छा-कल्पतरु भगवाय्‌ श्रीकृष्ण अपने मक्तोंकी अभिछाषाके अनुसार उनके बीचमें आते हैं 
ओर उनकी एक-एक लालसा पूर्ण करते हैं। जगत्‌का कल्याण ही मगवानुका अवतार है। मक्तोंकी लालसा | 
ही भगवानूकी लीला TAR भगवानुसे चाहे जो करा ले-इंसा ले, नचा ले, मानखचोरी करवा ले, | 
चोरहरण करवा ले, Was करवा ले, रथ हँकवा ले, पैर घुलवा ले--सब कुछ करनेको वे निरन्तर 
प्रस्तुत रहते हैं वे स्वयं इच्छाहीन हैं, मक्तकी इच्छा ही उनकी इच्छा है । 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण एक सी हैं, अनेक मी हैं । वे ही गोलोकमें रहकर गोपियोंके साथ विहार करते हैं, 
वे ही SN रहकर सारे जगतूकी रक्षा करते हैं, वे ही नर-ना रायणक्के रूपमे रहकर अपनी तपस्याके बलसे 
संसारको धारण करते हैं, वे हो महाविष्णुके रूपमें भी हैं और उनके स्वेत-़ष्ण केशोंके रूपमें अजरतोण भी 
होते हैं; वे एक हैं, फिर सी भक्तोंकी मावनासे अनेक हो जाते हैं। वे अपनी हिम एक हैं, भक्तोंकी fii 
अनेक । श्रोमद्भागवतमें जिन श्रीकृष्णका वर्णन हुआ है, वे परिपूणंतम श्रीकृष्ण हैं; इसलिए उनमें सबका | 
समावेश है। इसलिए अमुक श्रीकृष्ण मेरे हैं और अमुक कष्ण मेरे नहीं हैं--इस प्रकारकी भेद-बुद्धि | 
Tae भग्रवानुके वास्तविक स्वरूपसे अनभिज्ञ हैं; क्योंकि जो AGS सच्चे प्रेमी हैं, उन्हें तो सभी | 
दंन होता है, उती हिं तो रेकी सता ही नहीं है । | : 
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द्रौपदीकी प्रार्थना मिलती है--'गोविन्द द्वारकावासित्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय ।” अर्थात्‌ 'हे गोविन्द ! हे हारकामें 
रहनेवाले श्रीकृष्ण ! हे गोपीजनोंके प्रियतम? आओ, हमारी रक्षा करो।? यहाँ यह बात स्मरण रखने 
योग्य है कि द्रौपदी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अन्तरङ्ग भक्त थी और उनकी अन्तरङ्ग लीलाओंसे परिचित थी | 
गोपियोंके साथ भगवानुक्ा जो सम्बन्ध है, उसके द्वारा मगवानुक़्ों पुकारना इस बातका सूचक है कि 
भगवान्‌ इस नाममे शीघ्र Nae होते हैं । 'गोपीजनप्रिय' सम्बोधन मथुरावासी अथवा द्वारकावासी मगवानके 
लिए तभी प्रयुक्त हो सकता है, जब वे पहले गोकुल और वृन्दावनमें रहे हों एवं गोपियोंके साथ उनका 
विशेष प्रेम-सम्बन्ध रहा हो। इय एक सम्बोधनसे ही भगवानूकी व्रजमें की हुई समस्त लीलाओंकी 
प्रामाणिकता स्वत्ञः सिद्ध हो जाती है। 
महामारतके अन्यान्य easly भी श्रीकृष्णकी बाळलीलाका वर्णन है । शिंशुपालने श्रीकृष्णकी निन्दा 
करते समय और मीष्मपितामहने दुर्योधनके प्रति श्रीकृष्णकी महिमा वर्णन करते समय उनकी बालळीलाओंकी 
चर्चा की है। यहाँ उन सबका उद्धरण न देकर केवल द्रोणपवंके कुछ श्लोक उद्धूत किये जाते हैं, जो कि 
सञ्जयसे धृतराष्ट्रने कहे हैं-- 
soy दिव्यानि कर्माणि वासुदेवस्य सञ्जय | कृतवान्‌ यानि गोविन्दो यथा चान्यः पुमान्‌ क्वचित्‌ ॥ 
गोकुले वद्धंमानेन वालेनैव महात्मना | विख्यापितं बळं बाह्नोस्त्रष लोकेषु सञ्जय ॥ 
उच्चैःश्रवस्तुल्यबलं वायुवेगसमं जवे | जघान हयराजं तं यमुनावनवासिनस्‌ ॥ 
दानवं घोरकर्माणं गवां मृत्युमिवोत्थितम्‌ | वृषरूपधरं बाल्ये भुजाभ्यां निजघान sll 
प्रलम्बं नरकं जम्भं पीठं चापि महासुरम्‌ । म्र चामरसङ्काशमवयात्‌ पुष्करेक्षणः ॥ 
तथा कंसो महातेजा जरासन्धेन पारितः विक्रमेणेव कृष्णेन सगणः पातितो रणें॥ 
सुनामा नरविक्रान्तः समग्राक्षौहिणीपतिः। भोजराजस्य मध्यस्थो Wat कंसस्य वीयंवान्‌॥ 
बरूदेवद्वितीयेन दृष्णेतामित्रघातिना । तरस्वी समरे दग्धः ससैन्यः शारसेनराट्‌॥ 
चेदिराजं च विक्रान्तं रा "सेनापति बली । qa विवदमानं च जघान पशुवत्तदा॥ 
यच्च तन्महदाइचर्य सभायां मम सञ्जय। तवान्‌ पुण्डरीकाक्षः कस्तदच्य इहाहेति॥ 


इन एलोकोंका अर्थ बहुत See! इनमें गोकु, मथुरा और हस्तिनापुरकी _लीलाओंका. स्पष्ट 

उल्छेल है । महामारतके अतिरिक्त अर्निपुराण; विषणुछुराण, पइत आदि समस्त पुराणगरन्योमें जहाँ-जहाँ 
भगवाघुकी लीलाका वणन हुआ है, सवंत एक ही इष्णका वर्णेन, है । ` 

„शरीमद्भागवतंके कष्ण दुसरे हैं और भहाभारतके GAL — यह कहनेवालोके चित्तमें ऐसी बात बेठी 

हुई है, अथवा चे यह कहना चाहे हैं: कि ओरीक्षष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं हैं। आमद्भगवतके' किसे; अपनी 

भ ह seer: वज्र किया है. और: महासारतके कदे अपनी सावनाके A काव्य; नाटक 


और उपत्यासके पात्रोंके समान इत पौराणिक व्यक्तियोंकों मी कल्पित मानते हैं और कल्पनाके आदशके 
भेदसे श्रीकृष्णकों दो व्यक्ति मान लेते हैं। बहुत जोर देनेपर और प्रमाणित करनेपर वे इतना तो मान लेते 
हैं कि इतिहासमें श्रीकृष्ण-अजुंन आदि नामके व्यक्ति हुए हैं, परन्तु उनके चरित्रको सवंथा अपनी-अपनो 
भावनाके अनुरूप कल्पित मानते हैँ । उनकी यह धारणा भारतीय ऐतिहासिक पद्धतिके सवंथा विपरीत होनेके 
कारण कदापि आदरंणीय नहीं है। अभी मारतवर्षमें आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनेको श्रीकृष्ण और 
युधिष्ठिरका वंशज कहकर गौरवान्वित अनुभव करते हैं। गोकुळ, वृन्दावन, गोवद्धेन, नन्दगाँव, मथुरा 
द्वारका, कुरुक्षेत्र आदि ऐसे अनेकों स्थान हैं जहाँ परम्परासे श्रीकृष्ण आदिके अनेकों कर्मोके स्थल-वि शेष 
सुनिश्चित हैँ । पाँच हजार वष॑के भीतरके जितने भी प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, उनमें उन स्थानोंकी और उनमें 
होनेवारे व्यक्तियोंकी ऐतिहासिकता एक स्वरसे स्वीकार की गयी है। क्या संसारके इतिहासमें केवल काव्य 
अथवा उपत्यासके बलपर किसी भो स्थान अथवा व्यक्तिको इतनी पूजा पूजा हुई है? भारतीय पुराणोंमें 
'जित-जित स्थानोंकी कथा है, वे आज भी प्रायः ज्यों-के-त्यों मिलते हैं, ओर अनेक शिलालेखों, स्तूपों और 
ताम्रशासनों द्वारा उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। यदि महामारत-युद्ध ही ऐतिहासिक नहीं है, तो श्रीकृष्णका 
' सारथ्य और उतका गीतोपदेश क्या महत्व रखता है ? .एक बात बड़ी स्पष्टताके साथ कही जा सकती है-- 
` बहु यह कि महामारत और श्रीमद्भागवतमें जब बहुत ही स्पष्ट रूपसे लिखा है कि यह ऐतिहासिक घटना है 

तब उनकी इस उक्तिको न मानकर उनके एक अंशके बळपर किसीको मनमानी कल्पना कर॑नेका क्या 
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aan व्यवहार करते हैं और सब कुछ भूलकर ag प्रेमे मन्न रहते हैं। कान्तासक्तिकती 
गोपियोंके साथ होनेवाली tor seater है ओर यह बड़ी ही गोपनीय है । जौरोंकी तो बात ही क्या, 
वात्सल्यासक्ति रलनेवाले भाता-पिताको भी इस रहस्य-लोलाका पता नहीं चछता और कुछ अन्तरङ्ग 
सखाओंको छोड़कर दूसरे 'वालबाळ भी इस अन्तरङ्ग-लीलाको नहीं जानते । श्रीमद्भागवतमें इन त्रिविष 
लीलाओंका वर्णन है और इन तीनों प्रकारके माव रखनेवाले उनका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके 
भावोंमें लीन हो जाते हैं और अपने जीवनको सफल एवं कत्य अनुभव करते है । 


जिनके जीवनका उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति है, जो शारीरिक जीवन और सुखमोगको ही सब 
कुछ समझते हैं, जिन्होंने सहृदयताके साय मानवहृदयका अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने आध्यात्मिक 
शान्तिके मूलमन्त्र इस प्रेम-रहस्यका ज्ञान नहीं प्राप्त किया है--दूसरे शब्दोंमें जो साधक नहीं हैं, जिन्हें 
जगतूके मोगोंसे वैराग्य नहीं है, जो अमी मगवत्कृपाके अनुमवसे वज्िबत हैं, वे भगवान्‌ श्रोकृष्णके प्रति 
होनेवाळे Aer, वात्सल्य एवं मधुर भावके रसको न कल्पना ही कर सकते हैं और न तो अनुभव gt 
श्रीमद्भागवत भागवतोंका, परमहंसोंका, सिद्ध साधकोंका ग्रस्थ हैं । इसकी मधुर और प्रेमपूर्ण लीलाओंको, 
केवल वे ही समझ सकते हैं और केवल वे ही समझ सकते हैं। 
श्रीमद्भागवतमें सर्य, वात्सल्य और माधुर्यरसकी लीलाओंका वर्णन हुआ है । समस्त ब्रह्माण्डोंके 
एकमात्र अधिपति समस्त यज्ञोंके एकमात्र भोक्ता भगवानु श्रीकृष्ण प्रेम-परवश होकर किस प्रकार खालोंके 
साथ खेलते हैं, उनके साथ गौएँ चराते हैं, खेलमें उनसे हार जाते हैं और उन्हें पीठपर ढोते हैं--इन सब 
बातोंका बड़ा ही मघुर और हृदयको मुग्ध कर देनेवाला वर्णन हुआ है । वे ही परात्पर ब्रह्म, अखिललोक- 
महेरवर, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण किस प्रकार अपनी माताकी गोदमें बाळोचित कोड़ा करते हैं, भूखे होकर दुष 
पीना चाहते हैं, डॉटनेपर डरते हैं, रोते हैं और saad बंध जाते हैं-इन सब बातोंका इतना सुन्दर, 
इतना मोहक वर्णन हुआ है कि पढ़-सुनकर भगवानुकी परम दयालुता और परम प्रेमिल स्वमावकें अनन्त 
समुद्रमें हृदय इबने-उतराने छगता है। इन लीलाओंके बोच-बीचमें पूतना, GMAT, बकासुर, अघासुर 
आदि असुरोंके वधसे रसकी अभिवृद्धि हो होती है, न्यूनता नहीं | भगवात्‌की ये लीलाएं भी ऐश्वयंसुचक 
नहीं, भगवातूकी दयालुताकी ही सूचक हैं, क्योंकि संङूल्पमा्रसे तिखिछ जगत्को सृष्टि और संहार कर 
सकतेवाले sgn लिए किसी देत्यको मार देना. ऐएवयंका कायं नहीं हो सकता; इसके विपरीत उनका 
कल्याण करनेके लिए उन्हें अपने हाथोसे' मारन प्रसुके दयामय स्वभावका ही परिचायक है। जो छोग 
भगवाचुको भगवान्‌ नहीं मातते, वे मी उनकी सश्य-वात्सत्यमयी' , लीलाओंको पढ़कर स्तस्मित हो! जाते हैं 
और उनका हूदय afar हुए बित्ता नहीं eT REISS Se क 
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किसी लालसाकी स्फूति ` 


सजग रहते हैं और अपने प्रेमीके हृदय-मन्दिरमें ही ज्योतिके रूपमें जगमगाते हैं कि कहीं उसे किसी व स्तुका 
अमाव न खटक जाय, उसे अपनेमें और मुझमें अपूर्णताका भाव न हो जाय । यही कारण है कि वे चौबीसों 
ष्टे अपने प्रेमीके हृदयमें, प्राणोंमें और नेत्रोंमें निवास करते हैं; एक क्षणके लिए मो उसे छोड़कर कहीं 
नहीं जाते। यही उनका नियम है और यही सत्य है। फिर भी जब हम देखते हैं कि श्रीकृष्ण उन 
गोपियोंको- जिनका जीवन श्रोकृष्णे लिए था और वे इस बातको जानते थे, स्वीकार भी करते थे 
छोड़कर मथुरा चले गये और फिर कमी नहीं लौटे, तो एकाएक चित्तमें एक प्रश्न उठता है कि क्या 
वास्तवमें भगवानु श्रीकृष्णने गोपियोंका परित्याग ही कर दिग्रा? और यदि यह बात सत्य है, तो क्या 
श्रीकृष्ण-जैसे परम प्रेमी पुरुषोत्तमके चरित्रमें यह बात उपालम्मके योग्य नहीं है? है, और अवश्य है। 
यही बात असह्य होतेके कारण अनेक वैष्णावाचार्योने ऐसी मान्यता कर ली कि श्रीकृष्ण वुन्दावनको छोड़कर 
एक पग भी कहीं बाहर नहीं गये, अक्रूरके साथ उन्होंने केवळ अपना एक प्रकाश-विशेष भेज दिया । कुछ 
लोगोंकी ऐसी मात्यता है-और वे श्रीमऱद्भागवतके इलोकोंसे ऐसा अथं मी निकालते हैं कि--श्रीकृष्ण 
गये तो सही, परन्तु नन्दबाबाके साथ ही लौट आये और मथुरामें अपना एक प्रकाश-विशेष छोड़ आये | 
किसी-किसी पुराणमें श्ीक्ृष्णके पुनः वृन्दावन आनेका वर्णन भी मिलता है। भगवामुके परम उदार स्वभावको 
देखते हुए ये सभी बातें ठोक जेचती हैं और ठीक हैं भी। 

. विचारणीय भ्रस्त यह है कि भगवानुकीः नित्यलीलामें विहार करनेवाली गोपियाँ क्या जगतूमें 
इसलिए अवतीणं हुई थीं कि भगवानु नित्य उनके साथ संयोगकी लीळा किया करें और केवळ इतनेमें ही 

प्रयोजन पूर्ण हो जाय ? भगवानुकी लीला, घाम और उनकी सहचरी शक्तियाँ इसलिए 
fe संसारमें भूले हुए जोव यह बात सीखें कि भगवानुके साथ कैसे प्रेम किया जाता है 
उत्कण्ठा होती है। और उनसे मिलत होनेपर कैसे लोकोत्तर रसका अनुभव होता 


२ लियोंपर_ Fart जा सकती 
j और उनके वियोगमें हो 


परन्तु मेरे प्रियतमको दुःखका छेश भी wa न कर सके । गोपियाँ सोचती थीं---'श्रौकृष्ण हमसे अलग 
रहनेमें ही जगतका कल्याण सोच रहे हैं, चे हमारे वियोगी जीवनले जीवोंका हित करना चाहते हैं। वे 
एक-न-एक दिन हमारे पास आयेंगी ही । यदि हम उनकी इच्छाके अनुकूल अपना वियोगी जीवन न बितायें, 
शरीर त्याग दें, तो यह समाचार उन्हें किसी-न-किसी तरह मिल ही जायगा । वे हमारी मृत्युका समाचार 
सुनकर कितने दुःखी होंगे, उनके कोमल हृदयपर set निष्ठुर ठेस छगेगी--कल्पना करके ही हृदय हहर 
उठता है । इसलिए जीवनमें चाहे जितनी व्यथा सहनी पड़े, उसे सहकर उनको इच्छा पुणं करनी चाहिए 
और SE एक क्षणक्रे लिए मो कमी कष्ट न हो, ऐसी चेश करनी चाहिए । गोपियोंका सद्भुल्प es था, 


गोपियोने इस ब्रतका जीवनभर निर्वाह किया । उनमें जितनी कोमलता थो, उससे मी अधिक तितिक्षा और 
त्याग था-- यह स्पष्ट है। 


MFA WT समग्र माधुयं और समग्र सोन्दयं है, वैसे हो समग्र वैराग्य मी है। श्रीकृष्ण चाहे 
जिस रूपमें हों, जिस क्रियामें संलग्न हों, असङ्ग हैं--इतना निश्चित है। ससारमें मानव-बुद्धिमें जितने 
विरुद्ध मावोंकी कल्पना की जा सकती है, सब श्रीकृष्णमें हैं क्योंकि सबके आश्रय वे ही हैं । वे शिशु होते 
हुए भी पुरातन हैं, निर्गुण हाते हुए भी सगुण हैं, एक देशमें होते हुए मी सवं देशमें हैं, वे गोपियोंके पास 
न होते हुए भी हैं, और होते हुए भी नहीं हैं। केवल शारीरिक सान्निध्य नहीं है; मुख्य सान्निघ्य तो मनका 
है, आत्माका है । जहाँ प्रेम है, वहाँ सन्निधि मी है-चाहे वह आँखोंसे नहीं दीले । प्रेम न होनेपर शारीरिक 
सन्निधि भो किसी कामकी नहीं । गोपियोंके हृदयमें सच्चा प्रेम था, ओर सच्चा सान्निध्य मी था। उसे 
दूसरे लोग नहीं देख सकते थे, गोपियाँ देखती थीं। श्रीकृष्ण जानते थे कि ऐसा साचिष्य संयोगकी अपेक्षा 
विधोगमें अधिक होता है। संयोगमें प्रियतमका दंशन, मिलन सीमित होता है और वियोगमें अनन्त । जहाँ 
देखिये, प्रियतम-हीःप्रियतम हैं । उन्होंका दर्शन, स्मरण । किसीकी पदध्वनि उनहींके आनेक आहट है। 
कोई सी रूप उसी नंटवरकी लीला है। श्रीकृष्णने अपनेको गोपियोंसे अलग करके उन्हें कोटि-कोटि रूपमें 
अ१ने-आपका दान किया था, यह गोपियोंकी दिनचर्यासे प्रकट है और उद्धव यही अनुभव करके उनके 
चरणोंकीःधूलपर लोटते थे। | । 


आती हैं। एक तो यशोदा-राधा आदि गुणातीत श्रेणीकी स्त्रियाँ, जो भगवानके नित्यधाममें उनके सार्थं 
रहती हैं, और कुछ गोपियाँ, जो साधन-सिद्ध होकर गुणातीत हो गयी हैं । दूसरी श्रेणीकी सात्त्विक स्त्रियाँ 
मथुराकी रहनेवाली यज्ञपत्तियाँ हैँ -जो बड़े ऊंचे भावसे श्रीकृष्णे पास आती हैं, प्रेम करती हैं, रहना 
चाहती हैं; परन्तु गोपियों-जैसा अधिकार न होनेके कारण रह नहीं पातीं । उनके चित्तमें परिवारके प्रति 
कुछ आसक्ति मी है, जो कि उनके वचनोंसे ही प्रकट हो जाती है। तीसरी श्रेणीकी राजसिक स्त्रियाँ 
वे हैं जो ब्रजके वनोंमें रहती हैं, जातिकी पुलिन्द-कन्या -मीलिन हैं, परन्तु श्रीकृष्णके प्रति वे विशेष आकृष्ट 
हैं और चाहती हैं कि भीकृष्ण हमें मिलें। परन्तु सक्कलोच, भय और अपनी हीनताके बोधके कारण वे 
HHMI अपनी कामता प्रकट नहीं कर सकतीं; केवल भगवामूके चरणोंकी धूलि लेकर अपनी व्यथा मिटाकर 
सन्तोष कर लेती हैं । श्रीमड्भागवतके वेणु-गीत (१०.२१) भें इनकी बड़ी प्रशंसा है। इन तीनों श्रेणींकी 
देवियोंकी प्रशंसा सह्न-सह्न मुखसे गायी जाय, तो भी समाप्त नहीं हो सकती । इन तीनोंके. अतिरिक्त 
चौथी श्रेणीको एक स्त्री है, जो तामसिक है और जिसकी निन्दा भो श्रीमज्भागवतमें मिलती है; वह चौथी 
स्त्री है कुब्जा, जिसकी चर्चा श्रीमद्भागवतमें दो स्थानोंपर है - 

कुब्जा अथवा कंसकी सैरन्ध्री मधुराके बीच सड़कपर भगवानुको मिलती है, भगवानुको चन्दन 
लग़ातों है-जिसके फलस्वरूप भगवानु उसका RAs ठीक कर देते हैं और वह एक सुन्दर स्त्रीके रूपमें हो 
जाती है । sat तामसिकता अधिक है और वह लज्जा-सङ्कोच छोड़कर वहीं मगवानुका पल्ला पकड़ खेती 
है । मक्त ्ाञ्छाकत्पतरु भगवानु श्रीकृष्ण उसकी कामना पूर्ण करनेका बचन दे देते हैं और मथुरामे शान्ति 
। आतेके पश्चात्‌ उसे पूर्ण भो करते हैं। भगवानका घमं है मक्तिकी इच्छा पूणं करना, और 
अफ संब प्रकारके होते ही हैं । इसलिए भगवानुके सामने कदाचित्‌ कोई ऐसा भक्त आजाय, तो भगवान्‌ 
उसको भी इच्छा पूर्ण करते हैं--इस बातका यह ज्वलन्त cera है। अनादि काळसे कामनाओंके की बड़े 


दूसरी कया गर्ण-संहितान्तगंत मथुराखण्डके ग्यारह अध्यायमें मिळती है । वहाँ कहा गया है कि अपने 
कान-नाक काटनेकी बात रावणको सुनाकर शूर्पणखा पुष्करतीयमें चली गयी और वहाँ बहुत. दिनोंतक 
तपस्या करती रही । उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर शिवजीने वर दिया कि ‘ach मगवान्‌ श्रीकृष्ण तुमह 
अपनायेंगे । वही मथुरामें कुब्जारुपसे रहती थी । तीसरी कथा श्रीमद्भागवतकी टीकामें श्रीविव्वनाथ 
चक्रवर्तीने लिखी है--'कुब्जा भू-शक्ति सत्यमामाकी अंशावतार थो । कंसके अत्याचारके कारण ही वह 
कुब्जा हो गयी थी। लक्ष्मोकी हो मांति पृथिवी मी भगवानुकी अर्घाङ्गिनी है, इसलिए उसे अपनाकर 
मगवानुने उसका दुःख दुर किया ।' कल्प-भेदसे ये समी कथाएं ठीक हैं । 


भगवानु जिस समय कुब्जाके घर पघारे, उसके एक-ही-दो दिन पहले उद्धव वृन्दावनसे लौटे थे । 
उनके मनमें यह शङ्का थी कि भगवानु अपने मक्तोंको मी छोड़ देते हैं और उनकी इच्छा भी अपूण रख देते 
हैं। उनकी इसी शङ्काको दूर करनेके लिए भगवान्‌ उद्धवको लेकर कुब्जाके घर गये और यह दिखाया कि 
‘HF जब कुब्जाका भी परित्याग नहीं कर सकता, तब गोपियोंका कैसे कर सकता हूँ? गोपियाँ तो मुझसे 
नित्य-युक्त हैं, मैं उनके रोम-रोममें हूँ और वे मेरे रोम-रोममें हैं । एक क्षणके लिए भी हमारा, उनका वियोग 
नहीं है । इस लीलासे मगवानूकी परम कृपालुता प्रकट होती है, जैसा कि श्रीजीवगोस्वामीने कहा है-- 
'सैरन्ध्या: स्वीकृतिः सैनं व्यनक्ति स्म परां कृपाम्‌ ।' इतना होनेपर भो इसका चरित्र मक्तोंके छिए आदश 
नहीं माना गया है। स्वयं श्रीशुकदेवजीने कहा है-- 


दुराराध्यं समाराध्य विष्णु सर्वेश्‍वरेश्वरम्‌ | यो वृणीते मनोग्राह्यमसत्त्वात्‌ कुमनीष्यसौ ॥ 


“बड़ी कठिनतासे प्रसन्न होनेतराले सर्वेश्वर भगवानु विष्णुको ' प्रसन्न करके जो जीव विषय-मोगका ही 
वरण करता है, वह बड़ा दुबुंद्धि है, क्योंकि विषय असत्‌ हैं ।' इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि गोपियाँ 
श्रीकृष्णको सुख पहुँचाता'चाहती थीं, उतमें विषयरिप्साकी गन्ध नथी और कुब्जामें विषयलिप्सा थी । 
इसीसे श्रीशुकदेवजीने उसकी निन्दा की है । ग्रह संग मी गोपियोंके प्रेमकी महिमा ही सूचित करता है । 


यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि श्रीकृष्णाबतारके समय अनेक युगोंके लोग अपनी- अपनी 
अभिलाषा पूणं करनेके लिए, पुवंजत्ममें प्रात वरदानोंके अनुसार पृथिवीमें जन्म ग्रहण करते हैं और उन 
सबका सम्बन्ध भगवान्‌ ्रृष्णसे होता है; क्योंकि भगवानु श्रीकृष्णं परिपूणंतम हैं । जिनका कल्याण 
अंद्यावतारःकलावतारसे नहीं हो सकता था, उनका कल्याण मो इस अवतारमें हो जाता है। इसी न्यायसे 
श्रीमंद्कागवतमे भगवानु श्रीङृष्णको बहुत-सी पत्नियों और पुत्रोंका होना मिलता है। यहु ध्यान देतेकी 
बात है कि जबतक रुविमणी आदि स्त्रियोते स्वयं अथवा उतके अभिमावकोंते श्रीकृष्णको बुझाया नहीं बर्‌ 


: ेरन्घ्रीमपि सत्त्यक्तमह Taster Maat किमुत ब्रजलोकास्तानिति व्यञ्जक्षिमाभगात्‌ ॥ 


उसे विवाह करनेकी इच्छा नहीं की, तबतक भगवान श्रीकषणने. किसीको ग्रहण नहीं किया । भगनाल्‌ 
श्रोकृष्णका ग्रहण भक्तोके भावके अनुसार ही होता है और वे अपने चाहनेवालेको अस्त्रीकार नहीं कर 
सकते । श्रीमद्भागत ( १०,६९ )में वर्णन आया है--मगवाघुके अनेक विवाहकी बात सुनकर देवि नारदके 
मनमें बड़ा सन्देह हुआ कि वे ही इतनी सित्रयोंको कसे प्रसन्न रखते होंगे। उन्होंने द्वारकामें जाकर प्रत्येक 
पत्वीके Heed भगवानुका दशत किया और उनकी विचित्र लोला देखकर आक्चर्यक्ा अनुभव क्रिया । 
भगवान्‌ अपनी प्रत्मेक पत्तीके साथ पृथक्‌-पृथक्‌ रहते थे। यह उनके लिए कोई कठिन बान न थी; क्योंकि 
वे सङ्भुल्पमात्रसे ही जितने रूप चाहें, धारण कर सकते हैं। प्रत्येक पत्नीकी प्रसन्नताके लिए उन्होंने बहुत-से 
पुत्र और पुत्रियां मी उत्पन्न की थीं, जिनकी संख्या सुनकर बहुत-से लोग चकित रह जाते हैं। उन्हे सृष्टि- 
तत्पर बिचार करना चाहिए ( देखिये विसगंका वर्णन )। सृष्टि केवळ अंग-संगसे ही नहीं होती। 
स्त्री-पुरुषके संयोगसे होनेताली सृष्टि तो बहुत निम्न स्तरकी है । दृष्टि मानसी, चाक्षुषी आदि कई प्रकारकी 
होती है और ब्रह्म, प्रजापति एवं ऊँचे अधिकारके ऋषिगण इसी श्रेणीकी सृष्टि किया करते हैं । भगवान्‌ 
श्रीकृषणका शरीर पाचमौतिक था और वे भी साधारण पुरुषोंकी alfa अंग-संगसे ही सन्तानोत्पादन:करते 
थे, ऐसी कल्पता नहीं करनी चाहिए । भगवानु श्री TH दिव्य TIA हेय वस्तु रहती ही नहीं ॥ विष्ठा 

मूत्र, नख, नेतमल, कर्णमल आदि वस्तुएं केवळ पाजमौतिक शरीरमें ही होती हैं, दिव्य शरीरमें नहीं । 
वे मनुष्यरूप घारण करनेके कारण ौच-स्नानादिको लीला करते हैं, यह दसरी बात है। भगवानु 
_ श्रीकृष्णको आागवतमें 'अवरुद्धसरत' कहा गया है और श्रृतियोंमें उनका fee ब्रह्मचयं प्रसिद्ध है । इसलिए 
उनके वीयं-त्य -त्यागद्वार सन्तानोत्पत्तिकी घारणा उनका स्वरूप न समझनेके कारण होती है । अतः उनके 
पुत्रियां मानसिक ही थीं, उनके सद्धूल्पमात्रसे ही उनकी उत्पत्ति हो गयी थी=एऐसा 


परिच्छेदसे रहित, वास्तवमें मगवतस्वर्प एवं अनन्त है; sat सारी gies जीव निवास कर सके हैं, 
यदुवंशियोंकी तो कथा ही क्या है ? am 

AMAA पूर्ण पाठ कर लेनेपर यह निश्चय हो जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका जीवन पूर्ण 
जीवन है । उनका ऐश्वयं और साथ ही मर्यादापालन दोनों ही पूणं हैँ । ऐश्वयं और धमका aya सामञ्जस्य 
उनके जीवनमें देखा जाता है। deed, माधुय, कोमलता, सम्पत्ति आदिके साथ ही उनको कीति मौ 
परिपूर्ण है एवं उनके रहते हुए मी वे ज्ञान-वैराग्यसे परिपूर्ण हैँ । श्रीकृष्णके ज्ञानकी पूर्णता समी मानते हैं | 
श्रीमद्भागवतके अध्ययन करनेवालोंसे उनके वैराग्यकी quar भी अविदित नहीं है। मधुरा और. द्वारकामें 
स्वयं राजा न बतकर उन्होंने उग्रसेनको राजा बनाया और वे गोपियोंसे इतना प्रेम होतेपर भी उनसे अलग 
ही रहे । महामारतकी सम्पूर्ण विजय इनके ही कारण हुई, परन्तु इन्होंने उससे तनिक भी लाम नहीं उठाया, 
उलटे युधिष्ठिरको ही समय-समयपर बहुत-सा धन देते रहे। उनके वैराग्यकी पूर्णताका सबसे ज्वलन्त 
प्रमाण यह है कि उनकी आँखोंके सामने यदुवंशकी समाप्ति हो गयी और बचे हुए लोगोंकी कोई व्यवस्था न 
करके मुसकराते हुए वे अपने धामको चळे गये । वे चले गये, परन्तु हमलोगोंके लिए बहुतं कुछ छोड़ गये । 
वे अपना ज्ञात, अपना वैराग्य और अपने 'लोकामिराम', 'घारणा-भ्यान-मङ्कल' दिव्य शरीरकी ag स्मृति, 
जिसके द्वारा आज भी जीव SE उसी प्रकार प्राप्त कर सकता है, कहां ले थोड़े ही गये हैं? उनका स्मरण 


करके, अनुमव करके जीव अपना Heath सम्पादन करे---यही उनके अवतारका मुख्य प्रयोजन है h 


श्रीराघा-नाम कका ee 
‘ara श्रीकृष्ण और उनकी स्वरूपभुता आह्लादिनी शक्ति श्रीराधांजीं सवंथा अभिन्न और एक ही 
हैं। श्रीकृष्ण श्रीराधास्वरूप हैं और श्रीराधा श्रीइ०णस्वड्प | 'कृ” राधा हैं और ‘om’ कुष्ण । यहाँतक कि 
के भी 'क' कृष्ण हैं we राधा। वैसे ही राधा के सस्बन्धमें भी है। किसी भी समय, किसो भी 
“aa, किसी भी तिभितसे बो fret भी स्पे 
उनमें देश, 


काल और वस्तुओंके भेदकी समाप्ति तो मनके साथ ही हो जाती है। जब विशुद्ध ज्ञानंके द्वारा अज्ञानका 
नाश होता है, तब उसके साथ ही अज्ञानस्वरूप अथवा अज्ञानकायं प्रकृतिका भी आत्यन्तिक लय हो जाता 
है । उस समय केवल विज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही अवशेष रहता है। यद्यपि यह ब्रह्म विशुद्ध तत्त्व है, तथापि 
प्रक्ृतिके oan बादकी स्थिति होनेके कारण तुरीयके नामसे कहा जाता है। जैसे प्रकृति जाग्रत्‌-स्वप्न- 
सुषु्िरूप है, वेसे ही ब्रह्म तुरीयस्वरूप है। ब्रह्ममें अवस्थाएँ नहीं हैं और अवस्थाएँ ब्रह्म नहीं हैं। इस 
दृश्सि देखनेपर ब्रह्म भी एक अवस्था ही सिद्ध होता है। इस ब्रह्मे स्वरूपमें जो स्थित हो गये हैं, उनके 
लिए भी कदाचित्‌ भ्रीराधाक्ृषणकी लीला अनुमवका विषय नहीं है; क्योंकि ब्रह्म तो जाग्रत्‌ आदिकी 
अपेक्षासे तुरीय स्थिति है और ध्रीराधाङृष्णमें द्वितीय, तृतीय, तुरीयका कोई भेद नहीं है । बे सर्वातीत 
और सवंस्वरूप हैं। उनके नाम, घाम, रूप और लीला--सब-के-सब विशुद्ध चेतन हैं । वहाँ किसी भी 
रूपमें जड़ वस्तुओंका प्रवेश नहीं है। वहाँ मगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण ह! विभिन्न नाम, रूप ओर धाम होकर 
विभिन्न लीछाएं बनते रहते हैं। हमारी भाषामें जो एक क्षण श्रोराधा हैं, वही दूसरे क्षण श्रीकृष्ण हैं । जों 
अब श्रीकृष्ण हैं, वही दुसरे क्षण श्रीराधा हैं। वह अपमे AST ही दो-से बनकर विहार करते रहते हैं, 
परन्तु अपतेसें मित्त दूसरेको कोई मी पह्चानता नहीं है। यही बात श्रोधुवदासजीने अपने एक पदमें कहा 
हेन आदि न अंत, बिहार करें दोउ, लाल प्रियामें भई न चिम्हारो |” श्रीसुरदासजी भी इन्हींके स्वरमें 
स्वर fasta हें- | 


“उस प्रन्थमें 


Fh 


लोलाका वर्णन है ही, तब श्रीम्धागवतमें श्रीराधाका नाम नहीं है--यह कहकर श्रीमद्भागवतसे 
Tee रोड तो नहीं जा सकती । और इस बातका तो स्वयं ही खण्डन हो जाता है कि 
न रचनाके समय श्रीयुगल सरकारकी आराधना प्रचलित:नहीं थी । इसका निष्कषं यह है कि 
श्रीमद्भगवते ATA सड बन है. और श्रीमड्भागवतमें ही-क्यों, उपनिषदोंमें मी ानभ्वी आदि 


"विभिन्न eae: उन्हींक़े सुयशा संकी ै.। रासंलीलाके प्रसमं अनय. समस्त ग्ोंपियोंकों छोड़कर भगवान्‌ 


श्रीकृषां जिस प्रधान गौपी को: न्तम ले गये, अन्ततः उसका कुछ नाम तो होता ही चाहिए । 


जब यहु सिद्धे हो जाता है कि श्रीम गवतमें -श्रीराषाका वर्णन है, तंब: ser यह रह जाता है कि 
fing उनका नाम क्यों 'नहं दिय गया'?: परन्तु यह प्रसत मो' निर्मूल. है क्योंकि slang prea . वर्णित 
अन्यः गोपियोंका नामोल्लेख भीतो बह नहीं है। अब किसी मी गोपीका-नाम बही दे, 'तब श्रींमद्भागंवरत- 
कारकी dg शैली. स्वये ही स्पष्ट हो- जातीं है'कि.वे जान-बुझकरं किसी भो. गोपीं या औंरां्नांजीका नाम 
नहीं लिखता चाहते ।. जब वस्तुकां वगत है, तब नाम होना और-न होना! दोनों हो समान हैं:। इस प्रकार 
कोई मी वस्तुका तो खण्डन कर सकता नहीं; रही बात. नामके सम्बन्धमें विकल्पकी, सो दूसरे पुराणोंसे 
निदिचित हो ही जाती है । 

अवस्य ही इस प्रइनके लिए अवकाश है कि श्रीद्भागवतकारने किस अभिप्रायसे ऐसी शेली 
अपनायी, जिससे श्रीमद्भागवतमें किसी मो गोपी और श्रीराघाजीका नामोल्लेख'न हो सका ? परन्तु इस 
प्रइनमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि यहं प्रबुद्धिविषयक है । कोई साधारण पुरुष भी जब ऐसा काम करने 
लगता है जिसका उद्देश्य वह न बताये, तब दूसरे लोग उसके सम्बन्धमें तरह-तरहके अनुमान करने Wit 
हैं और जो बात उसके मनमें नहीं होतो, उसकी भी कल्पना कर लेते हैं। सम्भव है, sata कोई चतुर 
पुरुष उनके चित्तका ठीक-ठोक अनुमान कर मी छे, परन्तु होता है वह कोरा अनुमानत हो ॥ भगवान्‌ व्यास 
अथवा श्रीशुकदेवजी महाराज अनन्त ATTA हैं । उनकी बुद्धि अगाघ है.। वे किस उद्देश्‍्यसे कोन-सा काम 
करते हैं,यह वे ही समझ सकते हैं या जिसे वे कृपा करके समझा दें, वह । Val स्थितिमें seit किस 
अभिप्रायसे ्रराधाजी और गोपियोंका नामोल्लेख नहीं किया, इस TT उत्तर या तो उनकी HTT ही 


प्राप्त हो सकता है अथवा केवळ अपने या FAH अनुमानपर सन्तोष कर लेतेसे । 


फिर भी सहृदय एवं भावुक AM श्रीशुकदेवजीक़ी सावनाके TH कुछ-त-कुछ सोचते ही हैं।। 
महात्माओंसे ऐसा सुता जाता है कि श्रीणुकदेवजी महाराज श्रीराधाजीके महरूमें ही लोलाशुक ( तोते )के 
रूपमें रहते थे और उत्तकी ITT aia मुग्षः रहते ये । ऐसे a अनन्य लीळाप्रेमी वक्ता ये जोर 
श्रीपरीक्षितजी सी उतके वैसे ही प्रेमी shat) यदि उत्ते कानोमें Ta समय श्रीराषाजीका नाम पड़ जाता, 


परन्तु समय केवल सात दिनका ही था, यही सोचकर श्रीशुकदेव मुनिने श्रीराधा नामका उच्चारण नहीं 
किया । इस सम्बन्धमें एकं ₹लोक प्रसिद्ध है-- 
श्रीराधानाममात्रेण मूर्च्छा षाण्मासिकी भवेत्‌ | नोच्चारितमतः स्पष्टं परीक्षिद्धितकृन्मुनिः ॥ 
श्रीमद्भागवतमें श्रीशुकदेव मुनिने भगवती श्रीराधाका नामोच्चारण क्यों नहीं किया ? इसके सम्बन्धमें 
श्रीत्रजधामके परम रसिक सन्त श्रीव्यासजीका एक पद है-- 
परमधन श्रीराधा चाम अधार्‌ । जाहि स्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार ॥ 
' जंत्र मंत्र औ बेद तंत्र में सबे तार का तार । श्रीसुकदेव प्रगट नहि भार्या जानि सार कौ सार ॥ 
कोटिक रूप घरे नंदनंदन तऊ न पायो पार | 'व्यासदास' अब प्रगट बखानत डारि भारमें भार ॥ 
अभिप्राय यह कि श्रीराधाजीका नाम तारकका भी तारक एवं श्रीकृष्ण-नामसे मी गोपनीय है; 
क्योंकि AMAA मगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनका भी आधार और आत्मा है। पझपुराणमें इस बातका 
स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीराषा ही श्रीकृष्णकी आत्मा हैं ओर उनके साथ विहार करनेके कारण ही श्रीकृष्णको 
आत्माराम' कहते हैं-- . 
' . आत्मा तु राधिका तस्य तयेव रमणादसो | आत्माराम इति प्रोक्त ऋषिभिगां एढवेदिभिः।॥। 
. ` श्रोकृष्णको आत्मा राधिका और श्रोराधिकाके आत्मा श्रीकृष्ण हैं । दोनोमें लेशमात्र भी अन्तर नहीं 


लते हैं, जिनमें श्रोराघाकृष्णमें भेद देखनेवालेको नरककी प्राप्तिं बंतळायी 
ओर श्रीराधाके ताममें। श्रीकृष्णका नाम अन्तूर्भूत है। कहाँ 


अ HCH भावोंकी उद्धावना की गयी है। श्रीमद्भागवतको लेकर ऐसी सरस 
selene शायद ही फहीं अन्यत्र मिलें सचमुच भागवतके गम्भीर भावोंको समझ लेता बड़े-बड़े विद्वानोंके 
भी वशकी बात रहीं है। इसे तो दें हो लोग ग्रहण कर सकते हैं जिनका हृदय मगवानुके प्रति प्रेमभावसे 
छलक रहा हैं। यों तो उनका पूरा ग्रन्थ ही अत्यन्त मधुर एवं सरस है, परन्तु एक स्थानपर सब-का-सव 

उद्धृत कर लेना सम्भव नहीं है। इसलिए यहाँ पाठकोंकी सेवामें उसके कुछ नमूने ही उपस्थित किये 
जाते हैं । 

जिस समय पृथिवी असुरमावाक्रान्त राजाओंके अत्प्राचारसे पोड़ित होकर ब्रह्माकी शरणमें जाती 
है और ब्रह्मा उसकी व्यथा सुनकरभगवान्‌ शङ्करको साथ ले क्षोरसागरकी यात्रा करते हैं, उस समय 
ब्रह्माजी भगवानु शद्भु रकों साथ क्‍यों ले जाते F— इसका रहस्य खोलते हुए श्रीहरिसुरि कहते हैं -- 

भक्ताभक्तजनावनादंनकृते सत्त्वं तमोऽेक्ष्यते 
तत्राद्यं तु हरौ सदावनपरे सैसगिकं ada | 
अन्यद्‌ योजयितुं ध्रुवं विधिरगात्‌ व्यक्षेण ae Ad: 
परोक्तं तेन पुरो हरेविहरणं शवत्या स्वकालस्थया ॥ 

'मक्तोंकी रक्षाके लिए सत्तगुणकी आवश्यकता होती है और दुष्टोंके दमनके लिए तमोंगुणकी । 
भगवानु विषणुमें सत्त्वगुण तो सदा-सवंदा स्वामाविक हो विद्यमान रहता है; क्योंकि वे मक्तोंकी रक्षामें 
तत्पर रहते ही हैं । परन्तु तमोगुणके स्वामी तो भगवानु WET ही हैं । इसलिए ब्रह्माजी भगवानु शाङ्कुरको 
विष्णु भगवान॒के पास ले गये कि वे भी इतके गुणसे युक्त होकर दु्टोंके दमनका काथं करें । यह बात 
` श्रीमद्भागवतके मूलमें मी स्पष्टरूपसे कह दी गयी है कि भगवान्‌ अपनी कालशक्ति अथत्रा रुद्रशक्तिके द्वारा 
पृथिबीका भार क्षीण करते हुए विहार करेगे । "eA ME 

दाज्यू रजीको साच ले जानेकां दूसरा कारण बतलाते हुए HET हैँञ- ` 
यदा स्यातां सत्त्वातुसरणचणौः द्वावंपि गुणौ त॒दा योगः सिद्धो। भगवत्मापक इति । | क 


दर 


rag श्रीकृष्णे अवतारके अवसरपर सम्पूर्ण प्रकृतिकी प्रसन्नताक्रा वर्णन किया गया है। उस 
प्रसज्धमें श्रीहरिसूरिने एक-एक विषयपर अनेक-अनेक सूक्तियाँ लिखी हैं । श्रीमङ्भागवतमें वर्णन है कि उस 
समय दिशाएँ प्रसन्न हो गयीं। इसपर वे कहते हैं कि दिशाओंके प्रसन्न होनेका एक विशेष कारण था । 
वह यह कि उनके पति दिक्पालगण देत्योंक भयसे अपना अधिकार और घर-द्वार छोड़-छाड़कर भाग गये 
थे। वे वियोगिनी थीं, दुखिया थीं। श्रीकृष्णके जन्मसे उन्हें अपने पतियोंके अधिकार और संयोगकी प्राप्त 
होगी, यह सोचकर वे प्रसन्नतासे फूली नहीं समातीं । देखिये इसका कितना सुन्दर वर्णन है--- 


रिपुजातभयोज्झिताधिकारैः पत्तिभिः साकमितोऽचिरेण योगः | 
प्रभवेदिति ता दिशः प्रसेदुभुंवि जन्मेशमवेक्ष्य HUST UI 


परन्तु दिशाओंकी प्रसन्नताका इतना हो कारण नहीं था, वे इसलिए भी प्रसन्न हो रही थीं कि 
उनका एक नाम 'हुरित्‌' है और श्रीहरिके अवतारसे उनका हरित्व और मी बाधारहित तथा प्रसादपूर्ण हो 
जायगा । संस्कृतमें दिञ्चाओंका एक नाम आशा भो है। feat यह सोचकर और भी प्रसन्न हो गयीं कि 
अब WANTS अवतारसे सतुरुषोंकी आशाए अर्थात्‌ हम दिशाएं पूणं हो जायगी । इससे बढ़कर हमारे लिए 
आचन्दको बात और क्या होगी |? श्रीहरिसुरि कहते हैं कि मगवातुके अवतारके दिन दिशाएं प्रसन्न हों 
यह तो स्वाभाविक ही है; क्योंकि दिशाएँ ही भगवानुके कान हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुःखियोंकी प्रार्थना 


u नाशाथिकां श्रोतु वाचमुहंदां संदयधीदेतावधानः Faw | 
गत्ये तदा युक्तं ता रि 


eet 


रहें होंगे कि मेरे पुव हनुमानुने श्रीरामावतारमें भगवानुकी बड़ी सेवा की है। यद्यपि अपने पुत्रक सेवासे 
मैं कृताथ हो चुका हूँ, तथापि स्वयं भी भगवानको कुछ-न-कुछ सेवा करनी चाहिए ? श्रोहरिसूरि कहते हैं-- 


पुत्रेण प्राग्घनुमता कृतयास्य भूयः शुश्रूषयात्र भुशमस्मि कृतार्थं एवं । 
साक्षात्तथाप्यहमिहापि समाचरेयं सेवामतः परिचचार तदा स दासः॥ 


जिस समय श्रीवसुवदेवजी अपने पुत्र स्यामसुन्दरको लेकर नन्दबाबाके घर पहुँचनेके लिए गोकुल जा 
रहे थे, श्रोम-द्भागवतमें ऐसा वर्णेन आता है कि उस समय यमुनाजी बहुत बढ़ गयो थीं । बढ़नेके कारणकी 
उत्प्रेक्षा करते हुए श्रोहरिसूरिजी कहते हैं--- 


सन्मानसे लसति यत्पदपदरेणु: सोऽयं स्वयं प्रभुरुपेति ममाद्य तीरे । 
सूर्यात्मजेत्यतितरां मुदमुद्रहन्ती सानन्दबाष्पलह्रीभिरभूदपारा ॥ 


श्रोयमुनाजीने सोचा, सन्तोंके पवित्र मानसतीथंमें जिनके चरण-कमलोंकी रमणीय रेणु शोमायमान 
होती है, वे ही प्रभु आज मेरे तटपर पधार रहे हैं । यह बात ध्यानमें आते ही श्रीयमुनाजीका हृदय 
आनन्दसे भर गया । उनके नेत्रोंसे आनन्दाश्रुकी घारा बह चली और बस, यही कारण है कि उस समग्र 
वे अपार हो गयीं। सम्मव है, श्रोयमुनाजीते सोचा हो कि-ये हैं शूरके वंशज और मैं हूं gant पुत्री ! 
इनके सामने मैं भी अपना शयं प्रकट करू, यह उचित ही है।' इसीसे seit एक सुसज्जित सेनाके 
समान अपनी जलराशि उनके सामने खड़ो कर दी Aga सम्मव है कि यमुनाजी शेषनागको देखकर 
डर गयी हों । उन्होंने सोचा कि भयङ्कर कालियनाग तो मेरे अन्दर रहकर सबको भयभीत कर ही रहा है, 
अब यह दूसरा आ पहुँचा । इससे उन्होंने शेषनागके सहत फ़ण देखकर उन्हें लोठा देनेके लिए अपनेको 
इतना बढ़ा छिया हो; परन्तु यह सब कुछ नहों, श्रीयमुनाजो काछिन्दीके रूपमे भगवानुकी पटरानी होनेवाळी 
हैं। 'मैं तुम्हारी योग्य प्रेयसी हूँ, यह दिखळानेके लिए ही वे अपनी अपार जलराशि द्वारा मगवाचुके 
हृदयके समान ही अपने हूदयकी विशालता भ्रकट कर रही हैं । श्रीहारिसूरि कहते हैं 
अनन्तशम्बरोल्लसि हृदयं सदयं सदा | तवेवेश ममाप्यस्तीत्यापगा किमबोघयत्‌ ॥ 
यह सब तो हुआ, परन्तु क्षणमरमें यमुत्ताजी घट क्यों गयीं ? इसका भो कारण सुनिये 
am जलेऽस्याः कथं वाम्बुकेलिमंमाग्र विधेयेति श्भा परमाष्टुंस्‌ । 
-क्वचिज्जानुदष्ता' क्वचित्राभिदष्ता क्वचितूर्कण्ठदघ्ता च सा कि तदाऽसीत्‌ ॥ 


` `दौयमुताजीने सोचा कि कहीं सगवात्‌ श्रोकृष्णके मतमें यह बात आगयी कि मैं यमुनाके अंयाष 


gah जलकीड़ों कैसे करूँगा, तब तो बुरा होगा !' ae वे सट इतनो कम हो गयों कि उनमें कहो. 


७९ 


गलेमर पानी रह गया तो कहीं नामितक ही । कहीं-कहीं तो घुटनेतक आगया ! सचमुच श्रीयमुनाजीके 
हृदयका यह भाव श्रोहरिसुरिकी दृश्सि ही समझा जा सकता है । 
श्रीमद्भागवतमें ऐसा वर्णन आया है कि जिस समय पूतना खूब बन-ठनकर. श्रोकृष्णको कालकूट 
विष पिलाने गयी, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने नेत्र बन्द कर लिये। भगवाद्‌ श्रोकृष्णके नेत्र बन्द 
करनेका क्या रहस्य है, इस प्रइनका उत्तर देनेके लिए श्रीहरिसूरिने अनेकों उत्प्रेक्षाएँ की हैं। वे कहते हैं-- 
‘aan सोचा होगा कि “में सोतेका अभिनय कर छू, तमी पृतनाको स्वच्छन्द प्रवृत्ति पापजनक हो 
सकती है। यदि मैं देखता ही रहा, तब तो उसका अपराध हल्का हो जाता है।' इस प्रकार समदर्शी 
भगवानूने अपने स्वच्छन्द लीछा-विहारमें भी मर्यादा-पालनका समुचित ध्यान रक्खा । भगवानूके नेत्र बन्द 
करनेका यह भो कारण हो सकता है कि वे पूतनाको आया हुआ देखकर कुछ सोचने लगे हों। अवश्य ही 
उन्होंने बाह्य नेत्र बन्द करके अन्तहंष्टिसे इस विषयपर विचार किया होगा कि “मुझे केत्रल अपनी ही रक्षा 
करनी चाहिए अथवा इस पापिनी पूतनाके पंजेप्ते जगतूके समस्त बालकोंकी रक्षा ?' तमी तो इनकी रक्षाके 
' लिए पूतनाके मृत्युदण्डका निर्णय हुआ। परम कृपालु मधुसुदन मगवानूको अन्तहंशि्प्ति यहो निणंय होना 
चाहिए था। सम्भव है भगवानूके मनमें यह बात आगयी कि 'तनिक देखो तो इस पूतनाका परस्पर 
विरुद्ध व्यवहार ! यह रूा तो धरर्कर आयो है मेरी पत्नो लक्ष्मोका और पिलाना चाहती है मुझे अपना 


ga! ऐसी पापितीका मुँह देखना भी पाप है।' यही सोचकर उन्होंने नेत्र बन्द किये होंगे । नेत्र बन्द 
केका कारण भो हो सकता है कि भगवानने सोचा होगा--ुतनाने इस जन्ममें तो कोई पुण्य किया 
कुछ किया हो, तमी तो मेरे पास चली आ रहो है ।” नेत्र बन्द करनेका यही 
और है है, भग़वानने सोचा होगा कि “मुझे इस अवतारमें पहलले-पहल स्त्रीका ही बघ 
ह पड़ रहा है, तो चलो, आँख बन्द करके ही कर लें।' 


ऐसा जान 


‘ta त्र बन्द करनेपर उ a wi करते 


गवानवे व 


नेत्र बन ee 51 
नेत्र बन्द करके. 


Ht 


न पड़ता है कि सर्वानिश्नि-वृत्तिकें लिए भगवानको. 


हमारी क्या गति होगी ! मगवानुने अपने-निज जनोंकों इस चिन्तामें पड़े देखकर उन्हें अमयदान देनेके 
लिए नेत्र बन्द कर लिये, ऐसा जान पड़ता है। सम्भव है, सगवानुने इसलिए मी अपने नेत्र बन्द कर लिये 
हों कि जो स्त्री बाहर तो माताके समान भाव दिखाती है और भीतर राक्षसीके समान क्रूर कमं करनेके 
लिए उद्यत रहती है, उसका मुँह देखने योग्य नहीं है। मगवानुके नेत्र बन्द करनेका एक और कारण जान 
पड़ता है। भगवानुने सोचा होगा कि 'यदि मैं उसकी ओर SEs देखता हूँ तो यह निष्पाप हो जाती 
है और यदि उग्र दृष्टिसि देखता है तो मस्म हो जाती है। दोनों ही प्रकारसे इसकी वासनाके संस्कार अवशेष 
रह जाते हैं और यह सवंथा मुक्त नहीं हो पाती ।' यह सोचकर उसके कल्याणके लिए मगवानुने अपने 
नेत्र बन्द कर लिमें। श्रीहरिसृरिके साब्दोमें सुनिये 

हृष्टा चेतु करुणाहरेयमनघा स्याच्चोग्रया भस्मसात्‌ 

एवं चेदवशिष्यते ह्युभयथा तद्वासनासंस्क्ृतिः ॥ 

एतस्या हृदये तथा च भविता जन्मान्तरास्तिः पुनः | 

सा मा भूदिति दीघंदष्टिकरोदीशः meatier ॥ 

भगवानु तो भगवान्‌ ही हैं ॥ वे किसीका परम कल्याण करनेके लिए चेत्र बन्द कर लें, खोल लें-- 
दोनों ही ठीक हैं; परन्तु उनके नेत्र भी तो चिन्मय ही हैं न ! उनका बन्द होना और खुलना भी कुछ-न-कुछ 
रहस्य रखता होगा | अवश्य । भगवातूके चेतरोंने सोचा “हम मगवानुके नेत्र हैं। हममेंसे एक ही एक सू्यूप 
होनेके कारण देवयातमागं है । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हमारे ही द्वारा आत्मोचित गति प्रा करते हैं । ऐसी 
स्थितिमें पूतना-जैसी दुष्टा राक्षसीको--जो सपष्टरूपसे छात्रुका हित करनेके लिए यहाँ आयी है भगवान्‌ 
कृपा करके चाहें तो उत्तम-से-उत्तम गति दे दें, हमें कोई आपत्ति नहों। परन्तु हम तो अपना मागं कभी त 
देंगे! यही सोवकर मगवातु भ्रीकृष्णके नेत्रोंने अपने द्वारवर पलकोंके किवाइ लगा for । यह बात उचित 
भी है कि जो व्यक्ति किसीकी हिंसा करना चाहता है, वह चाहे आत्मोय-से-आत्मोय क्यों न हो, देखनेयोग्य 
नहीं है । तभो तो मगवानके नेत्रोंने पूतनाके नेत्र न देखनेके लिए पलक गिरा लिए । महात्मा पुरुषोंके 
चित्तमें अयोग्य पुरुषोंकों देखनेकी उत्कृष्ठा नहीं हुआ करती । तभी तो भगवानुके नेत्ररूप राजहंसोने 
बकासुरकी बहिन बनावटसे मरौ पूतनाका मुँह नहीं देखा । श्रोहरिसूरि कहते E— 
अनहंवीक्षानुत्कण्ठा प्रसिदेव सहात्मनाम्‌ | ईचाक्षिराजहंसाश्यां युक्तं तैक्षि बकीसुखस्‌ UL 
श्रीमद्धागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णणी माखन-चोरीके TAS बाद ही मिट्टी. खानेकी कथा आती है । 


भगवात्र्‌ श्रीकृष्ण देखते थे कि बड़े-बड़े सदाचारी रिष्ट पुरुष जब घी आदि स्निग्ध पदार्थोका भोजन 
करते तो हाथकी चिकनाई मिटानेके लिए मिट्टी लगा लिया करते । भगवानने भी अभी-अभी मक्खन खाया 
है, इसलिए उसकी सिमिग्धता मिटानेके लिए मिट्टी खा ली है। बचपनमें इसी प्रकार तो शिश्चारका 
अनुकरण होता है । परन्तु भगवामूमें केवल बचपनकी बात हो, ऐसा तो नहीं जान पड़ता । इसमें कुछ-न-कुछ 
समझदारी भी अवश्य होगी । ठीक है, वेद्यलोग कहा करते हैं न कि 'विषस्य विषमौषधम्‌' विषकी द्वा 
विष है । और विष है मिट्टीका ही विकार । तब मिट्टीका ही एक अंश उसके प्रभावका नाशक भी हो सकता 
है । सम्मव है, भगवानुने यहं सोचा हो कि “मने पूतनाक्े स्तनका विष पी लिया है तो मिट्टी खाकर उसकी 
दवा कर लेनी चाहिए।' हो न हो, यही सोचकर उन्होंने मिट्टी खायो होगो। यहो बात श्रोहरिसूरि 
कहते हैं-- 

पुरा विषमधायि यत्‌ प्रबलपूतनास्तन्यगं विधेयामिह तद्‌ विषं भवति नष्टवीयं यथा। 

शिशुश्रियमुपाददे किमु विभुमृंदंशादनांद्‌ विषस्य विषमौषधं भवति यद्भिषगभाषितब्‌॥ 

, परन्तु भगवान्‌ अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं, सब कुछ भक्तोंके लिए ही करते हैं। तब उन्होंने | 
मिट्टी खाकर भक्तोंकी कोन-सी इच्छा पूर्ण की ? हाँ, वह भी सुनिये-- | 
sei त्रिदशेरलभ्यमसतां ध्येयं च यद्‌ योगिनां 
श्राप स्यात्‌ किमु तद्‌ रजो ब्रजगतं गोगोपिकापादगम्‌ | 


बार-बार इस बातको अभिलाषा किया करते हैं कि 'ब्रजभूमिकी 
कि चरणोंसे है जिसे बड़े-बड़े देवता चाहते रहते हैं, दु 


| 
| 
| 
| 
{ 


अजी, इतना सोचनेकी कया आवश्यकता है ? सीधी-सी बात है। पृथिवीका एक नाम है “रसा' । 
इसमें ऐसा कौन-सा रस है कि इसका नाम.'रसा' पड़ा है, सम्भव है, भगवानूने उसी रसकी परीक्षा करनेके 
लिए मिट्टीका रस चखा हो । यह तो ठीक है ही, संस्कृतमें पृथिवीका नाम क्षमा” भी है। मिट्टी खानेका अथं 
क्षमाको अपनाना है । इस समय इसकी क्या आवद्यकता आ पड़ी थो ? श्रीहरिसूरिके शब्दोमें सुनिये 
विश्वद्ललविहारिणो मदवमानचेष्टाजुषो भवन्ति शिश्षवोऽखिला अपि तदत्र मत्क्रीडनम्‌ | 
क्षमांशविधृति विना न हि भवेत्‌ स्वभक्तेष्वित्ति प्रभुः किमु चकार तत्कृतितया क्षमाधारणम्‌॥ 


बात यह है कि भगवानूके साथ खेछनेवाले ग्वालबाल बिना किसी मर्यादाके मनमाने खेल खेला 
करते थे । कमी-कमो तो वे मगवानूके सम्मान और अपमानका ध्यान भी भूल जाया करते थे और मगवानुको 
उन्हींके साथ खेलना था । तत्र पृथिवीसे मिट्टोके रूपमें क्षमाको ग्रहण किये बिना वे उनके साथ कंसे खेल 
पाते ?, अवस्य ही उन्होंने इसीलिए मिट्टो खायो होगी ! केवल इतना ही नहीं, भगवानुकी दृष्टि भविष्यको 
ओर भी अवश्य ही रही होगी । अमी-अमो अपनी मांको अपने aes भीतर ही सारे विश्वकी सृष्टि कर 
दिखायेंगे ! तब वह विस्वृष्टि रजोगुणके बिना कैसे बन सकेगी ? अवश्य उसोका आयोजन करनेके लिए 
आप ब्रजकी रज संग्रह कर रहे हैं। धन्य है ! 
ऐसो-ऐसी अनेक उत्प्रेक्षाएं करनेपर मो श्रीहरिसूरिको सन्तोष नहीं होता । वे कहते हैं-- 
मय्येव सर्वापितभावना ये मान्या हि ते मे त्विति कि नु वाच्यम्‌। 
मुख्यं तदीयाङ्ध्निरजोऽपि मे स्यात्‌ इत्यच्युतोऽवात्‌ स्फुटमात्तरेणुः ॥ 
भगवानु व्रज-रजका सेवन करके यह बात दिखला रहे हैं कि जिन मक्तोने मुझे अपनी सारी भावनाएं 
और सारे कमं समपित कर रके हैं, वे मेरे सवंथा मान्य हैं। केवळ इतना ही नहीं, उनके चरणोंकी घूलि 
भी मेरे लिए एक प्रधान वस्तु और मुखमें धारण करने योग्य है । वास्तवमें भगवानको भक्तवत्सलता ऐसी 
ही है । उनकी एक-एक लीलासे भक्तोंके प्रति परम प्रेम और करुणाके भाव व्यक्त होते हैं । 
मगवानु श्रीकृष्ण ग्वालबालोंके साथ HVAT कर रहे थे। उनके चारों ओर गोल-गोल पंक्तियाँ 
बनाकर र्वाल-बाळ भो तरह-तरह वस्तुओंका स्वाद ले रहे थे। उसी समय एकाएक सब-के-सब बछडे 
आँखोंसे ओझल हो गये । जो ग्वालबाल बडड़ोंकी सुंध-बुध खोकर खाने-खिळानेके खेलमें भस्त हो रहे थे, 
उन्हींके सिरपर चिन्ताके बादल मंडराने गे । अगवानते उनके कलेवेमें विघ्न न पड़ने देकर स्वयं बछड़ोंको 
arm लिए अपना मोजन छोड़ दिया और वनको यात्रा को | इस लीलाका रहस्य बतजाते हुए श्रीहरिसूरि 


कहते हुँ _ 


` थे मद्भाकतरसैकहुब्बनसस्तेषां कदाचित्‌ सता- 
: मक्षाणि अम दुरत्तविषये Wat जाताति चेत्‌। 


८३ 


त्यक्त्वा भोज्यमहं स्वमप्यतिजवात्‌ संशोधयामि स्वतः 
तद्गीति च निवारयप्निति तथा कृत्वाच्युतोऽदशंयत्‌ ॥ 
भगवाचूकी यह प्रतिज्ञा है कि जो सत्पुरुष निरन्तर मेरी प्रेमा भक्तिके रसास्वादनमें ही मग्न रहते 

हैं, उनकी staat यदि कमी विषयोंमें भटक जाती हैं और उनका पार पाना कठिन हो जाता है तब मैं 
और तो क्या, अपना भोजन भी छोड़कर अपने मक्तोंकी रक्षाके लिए बड़े वेगसे दौड़ पड़ता है और उनका 
भय मिटाकर सवंदाके लिए उन्हें शुद्ध कर देता हूँ।' सच पूछो तो ग्वालबालोंके कलेवेमें कोई विध्न-बाधा 
न पड़ने देकर बछड़ोंकी रक्षाके लिए दौड़ना उनको लीलाका यही रहस्य प्रकट करता है। इस प्रसङ्गमें 
एक बात ध्यान देनेकी है। जिस समय मगवान्‌ बछड़ोंको ढूँढ़नेके लिए चले उन्होंने और सारी वस्तुएं तो 
पत्तलपर ही छोड़ दीं, केवल भातका ग्रास लिये हुए दौड़े। इसका कारण क्या है? संस्कृत भाषामें भातको 
“सक्त कहते हैं। भगवानूने अपने हाथमें भातका ग्रास रखकर ag भाव प्रकट किया कि मैं समयपर सब 
कुछ छोड़ सकता हँ--और तो क्या, अपनी प्रियतमा लक्ष्मोका मी परितथाग कर सकता हैं, परन्तु किसी भो 
कारणसे अपने प्रेमी और प्रियतम भक्तका परित्याग नहीं कर सकता । श्रीहरिसूरिके शब्दोंमें ही सुनिये - 


सवं त्यजामि समये बहुना कि प्रियामपि | सदाऽऽ्ययगतं भक्तं न कदापीत्यगात्तथा ॥ 


. श्रीहरिसूरि रचित 'मक्तिरसायन'के आरम्मिक अध्यायोंके कुछ अंशोंकी थोड़ी-सी सूक्तियाँ ऊपर 
संगृहीत की गयी हैं। उनके उनचास अध्यायोंमेंसे बहुत-से अध्याय तो ऐसे हैं, जिनमें चार-चार सौ-तक 

. बढ़े इलोक हैं। यदि उनका सारां भी लिखा जाय तो एक बड़ो-सी पुस्तक तैयार हो सकती है। 
. फहीवेएक हो शब्द अनेकों प्रकारके सन्धि-विच्छेद करके विभिन्न अथं करते हैं तो कहीं धटनाक्रमसे 
मॉतिःमांतिकी शिक्षा प्रहण करते हैं, तो कहीं बघ्याय-के-मध्याय किसो विशेष योग-क्रियाके वर्णनमें लगा 
'देते हैं। we ae Pate, साधन और समाधिके विशेष अज्भोंका वन-सोन्दयं स्थान-स्थानपर हृष्टिगोचर होता 
एक aT त प्रकट होती है कि वे श्रोमड्भ/ंगवतके गश्मोर-से-गम्मोर स्तरमें मी 
: भुक्मतम माव दूँ छाते हैं। स्थान-संकोचके कारण यहाँ बहुत थोड़ो बातें 


अथवा जीवकी वृत्तियोंका भगवानुसे संयोग होता है, तब एक अनिवंचनीय रसकी अनुभूति होती है । यदि 

दूसरी शेलीसे कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब चित्त द्रवित होकर मगवदाकार हो जाता है, तब 

वास्तविक रसकी निष्पत्ति होती है । चित्त तो विषयोंके लिए भो द्रवित होता है और उसके साथ तदाकार 

भी हो जाता है; परन्तु इस तदाकारतामें स्थायित्व नहीं होता, क्योंकि वे विषय ही अस्थायी हैं, जिनके 

आकारमें चित्त परिणत हुआ है । इसलिए चित्त वहाँ अभावका अनुभव करके फिर दूसरे विषयके लिए 

द्रवित होता है और फिर तोसरेके लिए। इसीका नाम संसार-चक्र है, जिसकी गति-परम्परा तबतक ard 

नहीं हो सकती जबतक चित्तको इनसे सवंथा मुक्त न कर दिया जाय। परन्तु जब एक बार चित्त मगवदाकार 
हो जाता है तब वहाँ किसी प्रकारके अमावका अनुमव न करनेके कारण पुनः किसी दूसरे आकारमें परिणत 

होनेकी आवद्यकता नहीं होती । चित्त सवंदाके लिए उसी रसमें ga जाता हैं, उसी रससे एक हो जाता 

है । इस रसकी उपलब्धिके लिए प्रयत्न साधन-भक्ति है और इस रसकी अनुभूति साध्य-मक्ति है। 


वैसे तो भगवानुके साथ जिस सम्बन्धको लेकर चित्त द्रवित हो जाय--गंगाकी धारा जिस प्रकार 
अखण्ड रूपसे समुद्रमें गिरती रहती है, वैसे हो जब चित्त एकमात्र मगवानुकी ओर ही प्रवाहित होने लगे, 
तब कोई भी भाव, कोई भी सम्बन्ध रस ही है; बयोंकि चित्तको द्रवावस्था ही रस है; यदि वह संसारके 
लिए है तो विषयकी क्षणिकताके कारण “रसामास' है और यदि भगवानूके लिए है तो उनकी रसरूपताके 
कारण वह वास्तविक “रस'. है । इसीको रसिक भक्तोंके सम्प्रदायमें भक्ति-रस कहा गया है. । इस मक्ति-रसके 
पाँच प्रकार अथवा पाँच अवान्तर भेद स्वीकार किये गये हैं । वे एक ees तो सब-के-सब परिपूण ही हैं, 
परन्तु दूसरी clea एककी गाठू अवस्था दृसरेके रूपें परिणत हो जाती है। शान्तका दास्यके रूपमें, 
दास्यका सख्यके रूपमें, सख्यका वास्सल्यके STH, वारसल्यका माधुयं-रसके रूपमे, परिणाम होता है। इस 
मतमें मधुर-रस ही रसका चरम उत्कषं है । कोई-कोई सहृदय पुरुष शान्तमें सबका परिणाम मानते हैं और 
कोई-कोई दास्यरसमें। ऐसे मो आचाय हैं जो इनको माव, आसक्ति अथवा स्यायो रति मानते हैँ और 
इनके द्वारा एक महानु मक्ति-रसङ्गी परिपुषि मानते हैं दष्टिमेदसे ये समी मत सत्य हैं। सच्ची बात तो यह्‌ 
है कि जिस भावका मगवान॒के साथ सम्बन्ध है उतका स्व चाहे जो मो हो, वह इणं रस है। यहाँ इन 
पाँचोंका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है | 


शान्त-रस 

जैसा कि रसोंके प्रसंगरमे वर्णन आता है, रसको अनुभूतिको एक प्रक्रिया है। आलम्बन ओर उद्दोपन 

बिमाग, अनुमाव, सात्विक भाव, संचारी एबं व्यभिचारी सावोके द्वारा व्यक्त होनेवाला स्थायिमाव ही रस 

होता दै । जिसको ora कहां जाता दै, उसके अनुसवको A यही प्रणाली है। इसका स्यायिसाव 

सान्ति-रति है । इस wat मगवानूके संयोग-सुखका आस्वादन होता है । यद्यपि परमात्माके तगुण स्वरूपमे 
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स्थिति भी शान्त-रसका हो एक स्वरूप मानो जाती है, तथापि यहाँ भक्तिक्रा प्रसङ्ग होनेके कारण सगुण 
भगबानुकी अनुभूतिको हो शान्त-रसके STA समझना चाहिए । निर्गुण स्यितिमें किसी प्रकारका आस्वादन 
न होनेके कारण और सगुण-शक्तिके आस्वादनात्मक होनेके कारण दोनोंकी विलक्षणता स्पष्ट है । इस शान्त 
मक्तिःरसके आलम्बन सगुण परमात्मा हैं। उनका स्वरूप ही--वह चाहे निराकार हो या साकार चनुभुंज 
हो यो द्विभुज -इस रसका आलम्बन-बिमाव है । इसमें दास्य आदि भावोंके समान लीलाकी विशेषता नहीं 
है । मगवातूका स्वरूप सच्चिदानन्दघन है, वे सवंदा अपने-आपमें ही स्थित रहते हैं। वे समस्त शक्तियोंके 
एकमात्र केन्द्र हैं, सब पवित्रताओंके एकमात्र उद्गम हैं, जगत्‌की निखिल वस्तुओंके एकमात्र नियामक हैं । 
बे सबके कत्ता, मर्ता, संहर्ता हैं। सबके हृदयमें अन्तर्यामी रूपसे स्थित हैं। वे व्यापक प्रभु हो चाहे 
साकाररूपमें अथवा निराकाररूपमें, अपने इष्टदेवरूपसे हूदयमें स्फुरित हुआ करते हैं। निखिल जीव और 
जगद्रपी तरङ्गोंके समुद्र ये भगवानु जिस जोवके मावनेत्रोंके सामने इनके चरणोंमें प्रकट हो जाते हैं, उसका 
मन सांसारिक विषयोंकी तो बात ही क्या, मोक्षसुखका मो परित्याग करके आ समाता है। 


शान्तरसके उपासक प्रायः दो प्रकारके होते हैं। एक तो वे आत्माराम पुरुष जो भगवाच या उनके 
प्रिय अक्तोंको करुणाहष्टिसे मगवानुकी ओर आकर्षित हुए हैं। दूसरे वे साधक जिनका ऐसा विश्वास है कि 
मगवान्‌की मक्तिपि हो परम कल्याणको प्राप्ति हो सकती है। आत्माराम भक्तोंमें सनक, सनन्दनादिका नाम 
सबसे पहले उल्लेखनीय है । ये पाँच वषंकी अवस्थाके गौर वर्ण, नग्न और प्रायः साथ ही रहनेवाले चारों 
अत्यन्त तेजस्वी हैं । श्रीमद्भागवते ऐसा वर्णन है कि जब वे वेकुण्ठधाममें गये तो मगवान्‌के चरणकमलोंकी 
सुगन्धसे इनका वह चित्र जो अक्षरब्रहममें स्थित था, खिंच गया । इनका चित्त द्रवित हो गया और TA 
सात्विक भावके fag प्रकट हो गये श्रीरूपगोस्वामीने इनके मावोंका इन्हींके शब्दोंमें वणन किया है-- 
समस्तगुणवजिते करणतः प्रतीचीनतां गते किमपि वस्तुनि स्वयमदीपि तावत्‌ सुखम्‌ | 
न यावदियमद्भुता नवतमारनीलचयतेमुंकुन्दसुखचिद्घना तव बभूव साक्षात्कृतिः ॥ 
है प्रओो ! तुम्हारे निर्गेण और इन््रियोके अगोचर स्वरूपमें तमीतक अनिवंचनीय सुखका अनुभव 
होता था, जबतक तुम्हारी इस अद्भुत मूतिका जो नवीन तमालके समान नील कान्तिवाली है, सच्चिदानन्दमय 
साक्षात्कार नहीं हुआ था।' तात्पयं यह कि भगवान्‌ आनन्दघन रूपराशिपर मुग होकर ये आत्मसुखका 
परित्याग करके भगवानको रूपमाधुरीका पान कर रहे हैं। इसो प्रकार परम तरवज्ञानी राजा जनक भगवान्‌ 
रामके सोन्दयंपर मुग्ध होकर alt रम जाते हैं । गोस्वामो तुळसीदासजीके शब्दोंमें- 
Sele विलोकत अति अनुरागा | बरबस ब्रह्म Gale मन. त्यागा ॥ 
सहज विरागरूप मनु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
जिन साधकोंका यह निश्‍चय है कि मगवानुक्री मक्तिसे हो मुक्ति मिळती है, जो विरक्त होकर प्राग- 
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पणसे साधनामें संलग्न हैं, जिनकी मुमुक्षा अभी शान्त नहीं हुई है, वे शान्त-रसके तपस्वी उपासक हैं। 
आत्माराम भक्तोंकी कृपा और प्रेरणासे ही इनके हृदयमें शान्तरसका अनुमत्र हुआ करता है । एक साधक 
कितनी सुन्दर अभिलाषा करता है-- 


कदा शैलद्रोण्यां पृथुलविटपिक्रोडवसतिवंसानः कौपीनं रचितफलकन्दाशनरुचि: । 
हृदि ध्यायं ध्यायं मुहुरिह मुकुन्दामिधमहं चिदानन्दं ज्योतिः क्षणमिव विनेष्यामि रजनीः॥ 


‘qdaat कन्दरामें, अथवा विशाल वृक्षकी छायामें निवास करता हुआ में केवल कोपीन पहने हुए, 
कल-मूलका भोजन करते हुए और हूदयमें बार-बार चिदानन्दमय क्‍्यामज्योठि मगवानु श्रीकृष्णका ध्यान 
करते हुए अपने जीवनकी बहुत-सी रात्रियोंको एक क्षणके समान कब व्यतीत कर दूँगा ? मेरे जीवनमें ऐसा 
शुम अवसर कब आयेगा ? ऐसे जीवनको अभिलाषा हो इस प्रकारके जीवतकी जननी है, जिसमें शान्त- 
रसकी भक्ति पूणं होती है । 


शान्तरसके उद्दीपन बिमाव जिनसे शान्तरसको पुष्टि होती है, दो प्रकारके होते हैं--एक तो असाधारण 
और दूसरे साधारण | असाधारण विभाव निम्नलिखित हैं-- 

१. उपनिषद्‌, दर्शन और पुराणोंका तथा उन ग्रन्योंका श्रवण, कीत न, मनन, स्वाघ्याय जिनमें 
अगवाचुके तत्त्व, स्वरूप, गुण, रहस्य और महिमाका वर्णन है । 

२. उस पवित्र एकान्त स्थानका सेवन जिसमें चित्त एकाग्र होता है । 

३. शुद्ध सत्त्वमय चित्तमें निरन्तर मगवानुकी स्फूति । 

४. भगवानु, जोव और ATIF स्वरूपोंक़ा पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन और उनके सम्बन्धोंका निणंय। 

५, भगवानमें ज्ञान-शक्तिकी प्रधानताका अङ्गीकार और अपने जीवतकी प्रगति भी ज्ञानानुसारिणो । 

६. सम्पूणं विश्वको मगवानुका व्यक्त रूप समझना और घ्यवहारमें उनके दशंनकी चेष्टा करना । 

७, ज्ञानप्रधान मक्तोंका AAR करना और अपने ही समान रुचि रखनेवाले साधकोंके साथ भगवान्‌ 
और उनकी मक्तिके सम्बन्धमें चर्चा करना । 


इनके अतिरिक्त साधारण उद्दीपन भी बहुत-से होते हैं। यथा-- 
१. मगवानुकी पूजाके पुष्प, तुलसी, नैवेद्य आदि प्राप्त करके मुग्ध होना । 

२. भगवानुकी पूजाके शंख, घण्टा, आरती, स्तुति आदिके पाठकी ष्वनि सुनना । 
३. पवित्र पव॑त, सुन्दर AG, सिद्ध क्षेत्र और गङ्गा आदि नदियोंका सेवन । 


४, स्रंसारके मोगोंकी क्षणमज़ुरताका विचार । 
५: संसारकी समस्त वस्तुएँ, अपना जीवन भी मृत्युग्रस्त है -यह विचार इत्यादि । 


८७ 


हृदयमें शान्तरसका उन्मेष होनेपर बहुत प्रकारके साधारण और असाधारण चिक्त उदय हो जाते 
हैं, उनको अनुमाव कहते हैं । यथा-- 
१. आँखोंका बन्द रहता, तासाप्रपर, भ्रूमध्यपर अथवा निरालम्ब ही स्थिर रहना । 
२. व्यवहारका विशेष ध्यान नहीं रहना । 
३. चलते समय बहुत इधर-उधर नहीं देखना, सामने चार हाथ तक देखना । 
४, स्थिर, धीर, गम्भीर भावसे बैठे रहना, ज्ञानमुद्राका अवलम्बन | 
५. भगवानके प्रति द्वेषमाव रखनेवालेसे भी द्वेष न करना तथा प्रेमाभाव waaay भी अत्यन्त 
प्रेम न करना । 
६, सिद्ध-अवस्था अथवा जीवन्मुक्तिके प्रति आदर भाव । 
७, किसीकी अपेक्षा नहीं, किसीसे ममता नहीं करना और wal ACHAT भाव नहीं आना । 
८. संसार और व्यबहारके सम्बन्धमें स्फुरणाका न होना और बहुत कम वार्तालाप करना इत्यादि । 
इनके अतिरिक्त साधारण अनुमाव भी प्रकट होते हैं । यथा-- 
१. बार-बार भगवानको नमस्कार करते रहना । 
२. सर्त्साङ्गयोंको मगवद्भक्तिका उपदेश करना | 
३. भक्तोंके साथ भगवानुकी स्तुति-प्रा्थंना आदि करना । 
४. भावोदय होनेपर जमुहाई आना, शरीर तोड़ना आदि । 


शान्तरसके उदय होनेपर सात्विक भावोंका भी प्रकाश होता है। परन्तु इस रसके उपासक प्रायः 
TOR ऊपर उठे रहते हैं और बड़ी सावधानीके साथ शरीर-भावसे अपनी रक्षा करते हैं। इसलिए इनके 
हृदयमें तो समस्त सात्त्विक माव प्रकट होते हैं, परन्तु शरीरमें रोमाञ्च, स्वेद, कम्प आदि कुछ थोड़े-से ही 
प्रकट होते हैं। प्रलय, उन्माद और मृत्यु आदि सात्त्विक माव प्रायः इनके शरीरमें नहीं देखे जाते । संसारके 
रति निर्वेद ( वैराग्य ), विपत्ति आनेपर aa, मगवद्धकक्तके मिलनसे हषं, विस्मरणसे विषाद तथा और भी 
बहुत-से सञ्चारी माव शान्तरसके पोषक हैं। शान्तरसका स्थायिमाव शान्तिरति है, यह बात पहले ही कही 
जा चुकी है । यह दो प्रकारकी होती है--एक समा और दूसरी सान्द्रा । जब मन वृत्तिशून्य होकर ब्रह्मरूपमे 
स्थित हो जाता है, अश्रम्प्रज्ञात समाधि लग जाती है, तब कहीं यदि उस समाधिमें भगवान्‌ प्रकट हो जायें 
ओर उनको देखकर योगीका चित्त TT हो जाय, तो इसको शान्तरसकी समरति कहेंगे । समस्त अज्ञानके 
घ्वंस हो जानेपर निविकल्प समाधिमें जो एकरस निर्विशेष अन्तके रूपमें अनुभत्र होता है, वही तो उस 
अनन्त आनन्दको भी अनन्तगुना बनाकर नन्दनन्दन स्यामसुन्दरके रूपमें प्रकट हुआ है । इस प्रकारकी अनुभूति 
ark शान्तिरतिके नामसे प्रसिद्ध है । मगवात्ुके साक्षात्कारके लिए उत्सुकता और साक्षात्कार दोनों 
स्थितियां इस रसके अन्तगंत हैं । 


ce 


शान्तरस साहित्यिकोंके मतमें भी सर्ववादिसम्मत रस है। नाटयशास्त्रके आचार्योते शान्तको इस far 
रस नहीं मांना है कि शान्तिरति निविकार है। रङ्गमः्वपर किसी भावभज्भीके are उसका प्रदर्शन सम्भव 
नहीं है; परन्तु काव्य एवं भक्तिःसाहित्यमें gaat साक्षात्कार होनेके कारण इसकी रसता निविवाद सिद्ध 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णे श्रोमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धमें शमकी व्याख्या करते हुए कहा है कि, मुझमें 
वरिनिष्ठित बुद्धिका नाम शम है।' यदि शान्तिको रतिके रूपमें स्वीकार नहीं किया जाय, तो इस निष्ठाकी 
उपपत्ति कैसे हो सकती है? श्रीविष्णु-धर्मोत्तर पुराणमें शान्तरसका लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 


नास्ति यत्र सुखं दुःखं न द्वेषो न च मत्सरः | समः सर्वेषु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः ॥ 


'जिसमें न सुख है और न तो दुःख, न द्वेष और न तो मात्सय, जो समस्त प्राणियोंमें समभाव है, 
बही शान्तरसके नामसे प्रसिद्ध है। इस शान्तरप्में और सम्पूण रसोंका अन्तर्माव हो सकता है। वीर, 
करुणा, श्वुद्भार आदि रस परिणत होते हुए, जब अहङ्कारसे नितान्त रहित हो जाते हैं, तो शान्तरसमें 
उनका पयेवसान हो जाता है। इस रसका स्थायिमाव शान्तिरति है, इसमें पूर्वाचार्योका मतभेद है । किसी- 
किसके wat श्ान्तरसका स्थायिमाव रति है। व्यवहारमें चाहे जैसी भी घटना घट जाय, किन्तु रति 
अविचलित रहे, यही झान्तरसका पूर्वरूप स्थायिभाव है । कोई-कोई कहते हैं--शान्तरसका स्थायिमाव निर्वेद 
है । निवेद दो प्रकारका होता है। एक तो अनिष्ट वस्तुकी अप्राप्तिसि और अनिष्ट वस्तुके संयोगसे होता है। 
यह्‌ स्थायिमाव नहीं हो सकता, यह व्यभिचारी भाव है। परन्तु तत्वज्ञानके उदयसे जो जागतिक विषयोंके 
प्रति सहज निर्वेद है, वह शान्तरसका स्थायिमाव हो सकता है । शान्तरसका स्थायिभाव चाहे शान्तरति हो, 
घृति हो अथवा निर्वेद हो--इनमें-से किसीके द्वारा साधकके चित्तमें शान्तरसका उद्रेक होना चाहिए । 
शान्तरसका उन्मेष होनेपर मगवत्तत्वक्ा अनुमव होने लगता है और इससे बढ़कर जीवके लिए सौमाग्यकी 
और कौन-सी बात हो सकतो है ? जहाँतक शान्तरसकी गति और स्थिति है, वहाँतक पहुँचनेपर ही जाना 
जा सकता है कि इसके बाद मी कोई feafa है या नहीं । इसलिए सम्पूर्ण शक्तिपि इस शान्तरसका ही 


अनुमव करना चाहिए | 


दास्वरस 
स्थायिमाव प्रीति है । यही जब भम्बर, उद्दीपन, विमाव, atleast माव आदिमें 


Gye और व्यक्त होता है, तब दास्यरसक्े ATA कहा जाता है । कुछ लोग इसको प्रोतिमर्तिएस कहते हैं । 


कई आचायोते इसे शान्तरसके अन्तर्गत ही माना है। परन्तु उसकी अपेक्षा इसमें कुछ विशेषता अवश्य है । 


जञान्तरसमें स्वरूप-चिन्तनको प्रधातता है, दास्यरसमें ऐश्वयंचिन्तनकी । दास्थरसके दो भेद माने गये हैं 


एक तो सम्भ्रमजनित दास्य और दूसरा गौरवजनित दास्य। सम्भ्रमजतित दास्य वह है, जिसमें साधक 


दास्यरसका 


AS 
१२ 


अगवातुके अनन्त Oat, प्रभाव, महत्त्व, शक्ति, प्रतिष्ठा, गुणोंका आधिक्य और चरित्रकी अलौकिकता आदि 
देखकर, जानकर अपने सेव्यके रूपमे प्रभुका वरण कर लेता है और उनकी सेवाके wad ही अपनेको डुबा 
देता है ॥ गोरव-प्रीतिरस वह है जिसमें भगवानुके साय कोई गौरव सम्बन्ध रहता है। जैसे मगवानुके पुत्र 
Wat, साम्ब आदि गुरुबुद्धिसि भगवाभुकी सेवा किया करते थे। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि दास्यरसके 
आछम्बन भगवानु सगुण ही होते हैं । यद्यपि निराकार भयवाचुके आज्ञापालनके रूपमें वेदोक्त सदाचारका 
अनुष्ठान और विश्व-सेवाका्येके द्वाराः भी दास्यरसका अनुभव किया जा सकता है । इस व्यक्त जगतको 
भगवाचूका रुप समझकर इसकी सेवा करना भी दास्यरसके अन्तगंत हो सकता है, तथापि रसिक भक्तोंने 
सगुण साकार, अनन्त ऐब्वर्योंके निधि द्विभुज, sade आदि आकारविशिष्ट मगवद्िग्रहको ही दास्थरसका 
आलम्बन स्वीकार किया है । 


भगवानका Wat अनन्त है। उनके एक-एक रोमकूपमें अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंका निवास-स्थान है। 
इतने ऐश्वयवान्‌ होनेपर मो वे करुणाके तो समुद्र हो हैं । उनकी शक्ति अचिन्त्य है । समस्त सिद्धियाँ उनकी 
सेवामें तत्पर रहती हैं। संसारमें जितने मो देवी-देवता हैं, wale अंशविशेष हैं और जितने भी अवतार 
होते हैं, उसके वे ही बीजस्वरूप हैं। उनकी TAT, क्षमाशीलता, शरणागत-वत्सलता और अनुकुलता, 
सत्यता, सव-प्राणिहितैषिता आदि सद्गुण आत्माराम पुरुषोके चित्तको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। 
उनके प्रतापसे ही संसारकी गति नियमित है, उनकी षारणाशक्तिसे ही घमं सुरक्षित है। थे सब शास्त्रोंकी 
मर्यादाके स्थापक और पालक हैं। बड़े उदार हैं। महान्‌ तेजस्वी हैं। एक बार yor भी उनका कोई 
स्मरण करके भूल जाय, तब मी वे कमी नहीं भूलते । कृतज्ञताकी मूर्ति हैं। जो प्रेम करे उसीके वरमें हो 
जाते हैं। इस प्रकारके परम उदार, परम ऐश्रयंशाली मगवानु ही दास्यरसके आलम्बन हैं । 


भगवानुके दास उनके आश्रित होते Gl मगवानूपर उनका अखण्ड विश्वास होता है, बे सर्वात्मना 
मगवानुकी आज्ञाका पालन करते हैं और मगवाचुक्े अप्रतिहत ऐश्वर्यके ज्ञानसे उनका अन्तरङ्ग और 
बहिरङ्ग - सम्पूणं जीवन मगवानुके चरणोंमें समित एवं नमित रहता है । इनके चार प्रकार होते हैं-- 
atten, आश्रित, पाषंद और अनुगामी | अधिकृत भक्तोंकी श्रेणीमें शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, सुयं आदि देवतागण 
हैं । ये अगवामुकी किस प्रकारकी सेवा करते हैं, इसका एक उदाहरण देखिये - 


का पर्येत्यस्बिकेयं हरिमवकलयन्‌ कम्पते कः शिवोऽसौ 

तं कः स्तोत्येष धाता प्रणमति fagoq कः क्षितौवासवोऽयम्‌ | 

कः स्तब्धो हस्यतेऽद्धा द्नुजभिदनुजेः पुवंजोऽयं ममेत्थं 

कालिन्दी जाम्बवत्या त्रिदशपरिचयं जालरन्ध्राद्‌ व्यतानीत्‌ ॥ 
९० 


कोठेपर खिड़कोके पास खड़ो होकर जाम्बवतीके पूछनेपर कालिन्दी देवताओंका परिचय करा रही 
हैं--यह प्रदक्षिणां कोन कर रही हैं यह अम्बिका देवी हैं । WTA दशन करके यह कौन काँप रहें 
हैं? ये शिव हैं। ये स्तुति कोन कर रहे हैं ? ये ब्रह्मा हैं। जमीनमें छोटकर नमस्कार कौन कर रहे हैं? 
ये इन्द्र हैं। ये स्तब्ध कौन खड़े हैं, देवता लोग जिनकी हंसो उड़ा रहे हैं? ये मेरे बड़े माई यमराज EN’ 
इससे स्पष्ट होता हैं कि सभी देवता द्वारकामें आ-आकर भगवानूका दास्य करते हैं । यह कोई नयी बात नहीं 
है, ब्रज और वैकुण्ठकी ऐसी बहुत-सी कथाएँ मिळती हैं । देवताओंके. सहज वर्णनमें मी यह बात आती है 
कि वे सदा-सवंदा भगवाचूकी दास्य-मक्तिमें ही तन्मय रहते हैं। 

आश्रित भक्तोंकी तीन श्रेणियाँ हैं--शरणागत, ज्ञानी और सेवानिष्ठ। जरासन्धके द्वारा कैद किये 
हुए राजा लोग, मगवातूका अनुग्रहपात्र होनेपर कालियनाग-ये सब शरणागत श्रेणोके आश्रित हैं । जिन्होंने 
मुमुक्षा और जिज्ञासाका भी परित्याग कर दिया है और मोक्ष एवं ज्ञानका परित्याग करके मगवानुका ही 
आश्वयण किया है, वे ज्ञानी आश्रित हैं। इस श्रेणीमें शोनक आदि ऋषिगण आते हैं। इस श्रेणीके एक मक्त 
कहते हैँ- 

ध्यानातीतं किमपि परमं ये तु जानन्ति तत्त्वं तेषामास्तां हृदयकुहरे शुद्धचिन्मात्र आत्मा | 
अस्माकं तु प्रकृतिमधुरः स्मेरवकत्रारविन्दो मेघश्यामः कनकपरिधिः पद्धुजाक्षोध्यमात्मा ॥ 

‘at ष्यानातीत किसी एक परम तत्वको जानते हैं, उनके हूदयमें वह विशुद्ध ज्ञानस्वरूप आतमा 
रहे, हमारे तो जो स्वमाव-सुन्दर परम मधुर हैं, जिनके मुख-कमलपर मन्द-मन्द मुस्कान है, वर्षाकालीन 
भेघके समान जिनकी कान्ति है, जो पीताम्बरी एवं कमलनयन हैं, वे श्रोकृष्ण ही आत्मा हैं । वे ही प्राणप्रिय 
हैं, वे ही सेव्य हैं । हमें कोई दुसरे आत्मासे और कोई काम नहीं ।' 

जो सच्चे हुदयसे भगवानुके भजनमें ही आसक्त हैं, वे सेवानिष्ठ आश्रितोंको श्रेणीमें हैं । इसमें 
चन्द्रध्वज, ह्यस्व, इक्वाकु, श्रुददेव आदिका नाम लिया जा सकता है । इस श्रेणोके AGA हृद्गत भाव 
इस प्रकार होता है--हे प्रमो ! जो सबंदा आत्मामें हो रमण करनेवाले हैं, वे तुम्हारे गुणोंका श्रवण करनेके 
fou उस समामें सम्मिलित होने छगते हैं, जिसमें तुम्हारे गुणोंका गान होता है । जो एकान्त जंगलमें रहकर 
घोर arent अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे तुम्हारे उदार चरित्र सुननेके लिए प्रेमी भक्तोंके सामने 
भिशुकके रूपें उपस्थित होते हैं इसलिए मैं न तो स्वरूप-स्थिति चाहता हूँ और न तो निविकल्प समाधि । 
मैं तुम्हारी सेवामें रहूँ, तुम्हारी आज्ञाका पाळत करूँ, तुम्हारी सन्निधिमें रहकर निरन्तर तुम्हारी प्रसन्नता 
अनुभव किया करू यही मेरे जीवनको एकमात्र भमिलाषा है । 

सगवातुको नित्य-लीळामें और समय-समयपर प्रकट होनेवाली लोलामें उनके नित्य र रहते Fl 
वैकुण्ठमें विष्त्रकूसेन आदि द्वारकाक्रो लीलामें उद्धव, दारक आदि ओर हस्तिनापुरकी लीलोमें भीष्म, विदुर 
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आदि भयवावूके पाषंद श्रेणोके भक्त हैं ॥ यद्यपि ये विभिन्न कार्योमें नियुक्त रहते हैं, कोई मन्त्रीका काम 
करता है तो कोई सारथिका, तथापि ये अवसर पानेपर भगवानुकी शरीरतः सेवा करते हैं और उससे 
अपनेको क्ृतकृत्य मानते हैं । अनुगामी सक्त भगवादकी सेवामें सवंदा संलग्न रहते हैं । ATA चरणोंमें 
इनकी इढ़ आसक्ति होती है। द्वारकामें सुचन्द्र, मण्डल आदि अनुग भक्त छत्र-चमर आदि धारण करते हैं 
ओर ATA रक्तक, पत्रक आदि दासगण भगवाचुके वस्त्र आदिरे परिष्कार आदिकी सेवा करते हैं। जैसे 
्वारकाके मक्तोंमें उद्धव श्रेष्ठ हैं, वेपे हो ब्रजके मक्तोमें रक्त श्रेष्ठ है। इनके तीन भेद होते हैं यथा —धूयं , 
घीर और वीर । धूय वे हैं जो महल और दरबार दोनोंमें एक-सी सेवा करते हैँ | धीर-श्रेणीके सेवक 
WIAA प्रेयसीवगंका आश्रय लेकर विशेष सेवा न करनेपर भी अपना मुख्य स्थान रखते हैं। वोर सेवक 
भगवानुके आश्रयसे निर्मीक रहता है और किसीको अपेक्षा नही रखता । भगवानुके चरणोंमें इसका अतुळनोय 
प्रेम होता है । यह कमी-कमी अपनो प्रौढतावश कह बैठता है कि ‘gat न बलरामसे काम है और न प्रद्यु मनसे 
कुछ ST है । भगवानुकी कृपासे मैं इस प्रकार बलवान हो गया हूँ कि मैं सत्यमामाको मी कुछ नहीं गिनता ।' 
अबतक जितने प्रकारके दासोंको गिनती को गयी है, वे समो तोन श्रेणियोंमें बांटे जा सकते हैं--एक तो 
नित्यसिद्ध, gat साधनसिद्ध atc तोध्षरे जो अमो साधन कर रहे हैं। इन समीके चित्तमें अनुदिन दास्य- 
रतिकी अभिवृद्धि हुआ करती है। 


दास्यरसमें साधारण और असाधारण अनेकों प्रकारके उद्दीपन विभाव होते हैं, यथा-- 
१. पद-पदपर भगवानुकी कृपाका अनुमव । 
२. उनके चरणोंको घूलिकी प्राप्ति । 
३. भगवानुके प्रसादका सेवन । 
४. भगवाुके प्रेमी मक्तोंका सङ्ग । 
५, भगवानृकी वंशी, शुङ्ग आदिको ध्वनिका श्रवण | 
६, भगवानुको मन्द-मन्द मुस्कान और प्रेम-प्ररी चितवन | 
७. मगवानुके गुण, प्रभाव, महत्व आदिका श्रवण | 
८. कमल, पदचिल्ल, मेघ, अङ्गसौरम आदि । 


जिनके हृदयमें दास्यरसका उदय हो गया है, उनके जीवनमें बहुत-से अनुभाव प्रकट हो जाते हैं, 
यथा-- ! 


१. भगवान्‌ जिस कार्यमें नियुक्त कर दे, ata सर्वश्रेष्ठ समझकर स्वीकार करना | 
२. किसोके प्रति cater लेश भी नहीं होना । 


३. जो अपनेसे अधिक सेवा करता. उससे प्रसन्नता और भगवद्धक्तोंसे मित्रता । 
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४. भगवानुकी सेवामें ही रति, उसीमें प्रीति और उसीकी निष्ठा। दास्यके अवसरकी प्रासिसे 
और उनकी अप्राप्तिसे भी स्तम्म आदि सास्विक भावोंका उद्रेक होता है। हषं, गवं आदि भाव भी 
समय-समयपर स्फुरित हुआ करते हैं। मगवानुके ऐद्वयं और सामथ्यंके ज्ञानसे जो आदरपूर्वक सम्भ्रम होता 
है, उनके साथ मिलकर प्रीति ही सम्भ्रम-प्रीतिका नाम धारण करती है। दास्यरसमें यही स्थायीमाव है । 
यह सम्भम-प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रेम, स्नेह और रागका रूप धारण करती है। अकस्मात्‌ भगवावुके 
मिलनेसे जो आ।दरमावपुर्वक सम्भ्रम प्रेम है, वह सम्भ्रम-प्रीतिं है । यही माव जब इतना इढ़ हो जाता है 
कि Glaat आशङ्का नहीं रहती, तब इसे ही प्रेम कहते हैं । इस अवस्थामें प्रेम इतना स्वामाविक हो जाता 
है कि भगवान्‌ चाहे सौरुषके महानु समुद्रमें डाल दें, अथवा घोर दुःखमय नरकमें, कहीं भी चित्तमें विकार 
नहीं होता । भगवातूके चरणोंका पुरा विश्‍वास बना रहता है । यही प्रेम जब और घना होकर चित्तको 
अत्यन्त द्रवित कर देता है, तब इसका नाम स्नेह होता है । इसमें एक क्षणका वियोग मो सहन नहीं होता | 
यदि कहीं एक क्षणके लिए कृत्रिम वियोग हो जाय तो भी प्राणान्तक नौबत आजातो है। यही स्नेह जब 
इतना गाढ़ हो जाता है कि दुःख भी सुख मालूम होने लगता है, तब उसका नाम राग होता है । इस 
अवस्थामें अपने प्राणोंका नाश करके iC भगवानूकी सेवा करनेका प्रयत्न होता है । इस अवस्थामें थोड़ा- 
बहुत सख्यका भी उदय हो जाता है । यदि भगवानु इस श्रेणीके किसी सेवकको कमी अपने हृदयसे रगा 
लेते हैं, तो बह ळग तो लेता है, किन्तु उसके चित्तमें संकोच रहता है। 


सेवककी दो अवस्थाएँ होती हैं--एक तो भगवानुके साथ योगकी और दूसरी अयोगको । भगवादुके 
साथ न रहकर सेवासे वस्त रहना, यहं अयोग-अवस्था है । इसमें मन भगवानुमें ही रहता है, प्रायः 
ATTA गुणोंका अनुसन्धान और उनके मिळनेके उपाथका चिन्तन हुआ करता है.। इसके दो भेद हैं-- 
उत्कण्ठा और वियोग । TATE जबतक एक बार भी दर्शन नहीं हुए रहते, परन्तु उनके दशनकी बड़ी 
इच्छा रहती है, तबतककी अवस्थाका नाम उत्कण्ठा है । इस अवस्थामें कृष्णसार FHT नाम सुनकर 
इष्ण स्मृति हो आती है । श्याम ATHY देखकर SAMAR पानेकी उत्कण्ठा तीब्र हो जाती है। इस 
अवस्थामें विरहके समो मावोंका उदय होता है । मगवातुके पानेको उत्सुकता, अपनी दीनता, संसारसे निर्वेद, 
आश्या-निराशा, जड़ता, उत्माद--समी एक-एक करके आते रहते हैं। मगवान्रके दर्शन ब्रिना एक-एक क्षण 
कल्पके समान माळूम होने लगता है | निरन्तर हृदये सच्ची प्राथंनाको घारा प्रवाहित होते ळगती है। 
आगे चलकर तो tat स्थिति हो जाती है कि व्यवहारका ध्यान नहीं रहता, आँखें निन्िमेष दशनको प्रतीक्ष 
करने लगती हैं । मक्त प्रेमोच्मोदमें मस्त होकर कभी रोता है, कमी निःसंकोच नाचने छगता है, कमी तन्मय 
लोलाओंका ही अनुकरण करने ST दै, कमी मूर्च्छा हो जाती है तो कसो मृत्युको-सो 


होकर सपवानुकी 4 
भगव।नुकों दशन देनेके लिए बाध्य होना पड़ता है । 


भो दशा हो जाती है । इसी अवस्थामें जाकर TAT 
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एक बार या अनेक बार भगवानका दशन प्राप्त होनेके पश्चात्‌ जो भगवानुका विरह होता है, उसको 
वियोग-अवस्था कहते हैँ । मगवानुके मिलनका सुख हो ऐसा है कि जिसे एक क्षणके लिए मी प्राप्त हो जाता 
है, वह उसके विरहमें बड़ी कठिनाईसे जीवन धारण करता है। परन्तु संसारकी अपेक्षा उसकी यह कठिनाई 
भी परम रसमय है। भगवावुके विरहमें हृदयमें इतना ताप होता है कि सम्पूर्ण अग्नि और सूर्यं भी वैसी 
जलन नहीं पैदा कर सकते । शरीर दुबल हो जाता है, चेहरा पोला पड़ जाता है, नींद नहीं आती, उनके 
सिवा चित्त कहां स्थिर नहीं होता, घैयंका बाँध हट जाता है, पोड़ासे शरीर जजर, शिथिल और अविचल . 
हो जाता है, श्वासकी गति बढ़ जाती हैं, मानसिक व्याधि, उन्माद, मूच्छ और मृत्यु, पुनः जीवन और 
फिर वही अवस्थाएं- उसकी ये ही अवस्थाएँ हुआ करती हैं। यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि भगवस्प्रेमीके 
शरीरमें जो व्याधि, उप्माद, मुर्च्छा आदि होते हैं, ये लोकोत्तर होते हैं । भगवानूके प्रेमराज्यमें मृत्युका तो 
प्रवेश ही नहीं है। वहाँ जो ग्रे अवस्थाएँ आती हैं, सो सब संयोग-सुखकी अभिवृद्धिके लिए । इसलिए प्रेमकी 
यह मृत्यु भी जोवनसे बढ़कर है; क्योंकि रसस्वरूप भगवान्‌की सन्निधिमें यह पहुँचा देती है। यह वियोग 
संयोगका पोषक होनेके कारण रसस्वरूप है 


योग-अवस्थाके तीन भेद हैं-सिद्धि, तुष्टि और स्थिति । उत्कण्ठित अवस्थामें भगवान्‌की जो प्राप्त 
होती है, उसको सिद्धि कहते हैं। श्रोमङ्भागवतके दशम स्कन्धमें THA उत्कण्ठा और उनकी मगवतप्राप्तिका 
वर्णन है, यह सिद्धिअवस्था है । मगवान्‌का वियोग होनेके पश्चात्‌ जो मिळन होता है उसको तुष्टि कहते 
हैं। ऐसा वणेन आता है कि द्वारकाके द्वारपर दाइकने जब भगवानको देखा तब उसको इतना आनन्द हुआ 
कि अञ्जलि बांधकर अगवातूको प्रणाम मो नहीँ कर सका । saat car चित्रलिखित-सी हो गयी । इसीका 
नाम तुष्टि है । स्थिति-अवस्था उसे कहते हैं, जिसमें मगवान्‌से कमी वियोग नहीं होता । इस स्थिति-अवस्थामें 
भक्त प्रत्येक क्षण बड़ो सावधानीसे WMS सेवामें ही व्यतीत करता है। भशवानूके दास्यरसके लिए 
इससे बढ़कर वाञ्छनीय कोई अवस्था नहीं हो सकतो । वे परमानन्दके महान्‌ समुद्रमें स्थित रहकर 
Write अवसरोचित सेवा किया करते हैं। कहाँ बैठना, कहाँ खड़े रहना, कैसे बोलना, कँसो चेष्टा 
केरना- सब उनके नियमित रहते हैं । सख्यमिश्रित दास्यमें कमी-कभी कुछ प्रगल्मता भी आजातो है, 
परन्तु वह कमी-कमी ही होती है। 
गोरप्रीतिजनित creat पिता, बड़े साई, गुरु आदिके रूपमें मगवानूकी सेवा की जाती है । सर्वश्रेष्ठ 
1, परम ज्ञानसम्पन्न, परम शक्तिमान्‌, एकमात्र रक्षक, दुलार करनेवाले पिता आदिके रूपमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आलम्बन हैँ । उनके प्रेम या दुलारके पान सारण, गद, सुभद्र आदि छोटे भाई, प्रद्युम्न, साम्ब 
आदि पुत्र मी आलम्बन हैं । ये भग़वानूसे नीचे आसनपर बैठकर उनसे उपदेश ग्रहण करते हैं । साथ भोजन 
करते हैं । भगवान्‌ इनका सिर सूंघते हुए आलिज्धन करते हैं। ये उनका स्नेह देख मुग्ध होते रहते हैं। 
सम्भ्रमजनित दास्यमें भगवानूके ऐस्यंका ज्ञान रधान रहता हैं । परन्तु मगवानके प्यारे इन सम्बन्धियोंमें 
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तो सम्बन्धकी ही स्फूति प्रधान रहती है । ब्रजमें किसी प्रकारके ऐश्वयंकी धारणा न होनेपर ही ब्रजराज- 
कुमार होनेके कारण कुछ-कुछ ऐब्वयका लेश भी रहता ही है। भगवान्के वात्सल्यका स्मरण, उनकी 
प्रसञ्ततासूचक मुस्कान और प्रेम-भरी चितवनका स्मरण आदि इस रसके उद्दीपन हैं । मगवानके सामने नीचे 
आसनपर बैठना, उनकी आज्ञाका पालन, उनके कार्य-मारका ग्रहण, उच्छुङ्कलताका त्याग--ये सब अनुभाव 
इस रसमें प्रकट होते हैं । सात्विक और सश्चारीमाब भी यथावसर प्रकट हुआ करते हैं । 


गौरवप्रीति क्रमशः विकसित होकर प्रेम, स्नेह और रागका रूप धारण कर लेती है । इनका वणन | 

सम्भ्रमप्रीतिमें जैसा हुआ है, वेसा ही समझना चाहिए। योग और अयोग अवस्थाओंके भेद-विभेद भी उतने 
ही और वैसे ही हैं। गौरवप्रीति और सम्भ्रमप्रीति दोनों ही दास्यरसके स्थायिभाव हैं। जिल्हे मगवानूकी 
इस प्रेममयी, रसमयी अवस्थाका! अनुभव नहीं है, वे इसे रस नहीं मानते । परन्तु श्रीमड्भागवत आदि 
ग्रन्थोंमें इस अवस्थाकी रसमयताका सुन्दर वर्णन हुआ है। जीवके लिए इससे बढ़कर और कौन-सी सरस 
और आनन्दमयी अवस्था होगी, जब वह अपने प्रिमतम प्रभुकी सन्निधिमें रहकर उनके कृपा-प्रसादका अनुभव 
करता हुआ उच्हींकी सेवामें संलग्न रहे। “भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निवृताः, कहकर भागवतकारने इसके 
परमानन्दस्वरूपकी ओर निर्देश किया है । 


सख्यरस 

इस रसमें सख्यरति ही स्थायी होकर रसका रूप ग्रहण करती है। कुमार, पोगण्ड और किशोर 
अवस्थाके श्रीकृष्ण एवं उनके सखा इसके आलम्बन हैं। ब्रजमें मरकतमणिके समान क्‍्याम-सुन्दर शरीर, 
कुन्दके समान निमंल हास्य, चमकता हुआ पीताम्बर, वनमाला, जादुमरी वंशी--ये सब-के-सब सख्य-रसकी 
धारा प्रवाहित करते रहते हैं। areata और हस्तिनापुरमें भी seers समवयस्क अजुन आदि सखा हूं 
और वे सख्य-रसके अनुसार श्रीकृष्णसे व्यवहार करते हैं। सखाके रूपमें श्रीकृष्ण अपने सब सखाओंसे . 
बलवानु हैं, सबसे अधिक भाषाके ज्ञाता, वक्ता और विद्वात्‌, प्रतिमा, दक्षता, करुणा, वीरता, विदग्धता, 
बुद्धिमत्ता, क्षमा और प्रसन्नतामें अतुलनीय । सखा भी रूप, वेष, गुण आदिमें उनके समान ही होते हैं। 
दासोंके समान नियन्त्रणमें नहीं रहते। अपने सखा श्रीङृष्णपर सम्पूर्ण रूपसे frat रहते हैं। अजुन, भीमसेन, 
द्रौपदी, सुदामा--ये सब द्वारकाके सखा हैं । ब्रजके सखा सवंदा श्रीकृष्णके साथ क्रीड़ा किया करते हैं। 
उनके जीवन ही श्रीकृष्ण हैं। एक क्षण भी अपने सखा श्रीकृष्णा दशेन न पाकर बे दोन हो जाते हैं। 
इनके प्रेम और सौमाम्यकी तुलनामें और किसीका भी नाम नहीं लिया जा सकता । बलराम, श्रीदामा, 
सुबल आदि यहांके प्रसिद्ध सखा हैँ । कितना प्रेम है इनका श्रीकृष्णे प्रति, वर्णन नहीं किया जा सकता । 
श्रीकृष्ण अपने ऐश्वयंमय रूपसे, अपने बायें हाथकी कनिष्ठा भेंगुलीपर Madd पवंत उठाये हुए हैं। परन्तु 
ग्वालबालोंके लिए तो वे अपने सखा ही हैं, उन्हें उनके ऐश्वयंका घ्याव कहाँ ? वे जाकर उनसे कहने लगे-- ` 
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उन्निद्रस्य ययुस्तवात्र विरति सप्त क्षपास्तिष्ठतो हन्त श्रान्त हवासि निक्षिप सखे श्रीदामपाणौ गिरिम्‌ | 
आधिविध्यति नस्त्वमपंय करे कि वा क्षणं दक्षिणे दोष्णस्ते करवाम काममधुना सब्यस्य संवाहनम्‌ ॥ 

“सखे ! तुम नींद छोड़कर सात feat खड़े हो, बड़े कष्टकी बात है । अब तुम बहुत ah जान 
पड़ते हो, अब परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं। श्रीदामाके हाथपर पवंत रख दो अथवा हमारे हाघमें 
ही दे दो । तुम्हें इस प्रकार देखकर हमारे हृदयमें बड़ा दुःख हो रहा है। यदि ऐसा करनेकी इच्छा नहीं हो, 
तो थोड़ी देरके लिए उसे दाहिने हाथमें ले लो, हम तुम्हारे बायें हाथक्ा थोड़ा संवाहन तो कर लें । उसे 
हाथमे दबाकर उसकी पीड़ा तो कम कर दें ।' 

इनकी चार श्रेणियाँ होती हैं-सुहृद्‌, सखा, प्रियसखा और प्रियनमंसख्षा | सुहृदोंकी अवस्था कुछ 
बड़ी होती है, उनमें वात्सल्यमिश्रित सख्य रहता है। वे अपने war श्रीकृष्णकी रक्षा करने लिए संदा 
तैयार रहते हैं। इस श्रेणीमें सुभद्र, मण्डली भद्र, बलभद्र आदि सखा हैं। ये भरसक श्रोकृष्णको अकेले नहीं 
छोड़ते । अपने विना उनकी अरक्षित समझते हैं। उनके चित्तमें अनिष्टकी आशंका बार-बार आया करती हुँ 
आर ये सवंदा सजग रहते हैं। सवा-भ्रेणीके ग्वाल-बाल अवस्थामें कुछ छोटे रहनेपर मी समान ही रहते हैं। 
इनमें दास्यमिश्चित सरुप होता है। विषाद, ओजस्त्री, देवप्रस्थ आदि इस श्रेणीमें हैं। ये वनमें, गोष्ठमें और 
जलमें संदा श्रीकृष्णफो सेवामें संलग्न रहते हैं। खेलमें इनका सस्य प्रकाशमें आजाता है। प्रिय सखाओंकी 
ANA श्रीदामा, सुदामा आदि हैं। इनकी अवस्था श्रीकृषणके समान है और इनमें केवल विशुद्ध सख्य है । 
ये श्रीकृशणके साथ कुश्ती set, लाठो चलाते, तरह-तरहके खेल खेळते हैं । कोई श्रीकृष्णसे विनोद करता 
है, कोई पुलकित TORY उनका आलिङ्गन करता है। श्रोकृष्णका क्षणिक वियोग भो इनके लिए असह्य है। 
प्रियनमंसखाओंकी श्रेणी प्रिय-सखाओंकी अपेक्षा और भी अन्तरङ्ग है । ये अत्यन्त रहस्यमें भी सम्मिलित 
रहते हैं और गोपियोंके सन्देश, पत्र आदि श्रीकृष्णके पास ले आते हैं और उनके पास पहुँचाते भी हैं। इस 
श्रेणीमें सुबल, उज्ज्वल आदि हैं। ये चारों श्रेणियां ब्रजके saris ही हाती हैं। इनमें-से कोई बड़े-बड़ 
विद्वान भी हैं । कोई सरल हैं तो कोई चपल हैं तो कोई गम्भीर, कोई बहुत बोलनेवाले हैं तो कोई चुप 
रहनेवाले | इनकी समी चे्टाएँ श्रोकृष्णकी प्रसन्नताके लिए होती हैं। vale भिन्न-भिन्न होनेपर मी ये बड़े 
ही मधुर हें । इनकी पवित्र मित्रता और विचित्रता श्रीकृष्णको मो मोहित क लेती हैं । 

सख्यरसके उद्दीपनोंमें बहुत-सी वस्तुएं हैं, यथा-- 

१. श्रोकृष्णकी कुमार, पोगण्ड किशोर अवस्थाएं । 

२. श्रीकृष्णकी मुनिजन-मनमोहिनी लोकोत्तर सुन्दरता । 

:३. श्रीकृष्णकी वंशीघ्वनि, श्यद्धूध्वनि आदि । 

४. श्रोकृष्णकी विनोदप्रियता, मधुर माषण । 

५. श्रीकृष्णकी ली छाप्रियता, उछरूना, कूदना, नाचना, गाना आदि । 
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६. श्रीकृष्णके प्रियजनोंके आनन्द और सौमाग्यका स्मरण | 
७. श्रीङृष्णके द्वारा राजा, देवता, अवतार, हंस आदिका अनुकरण | 
८. श्रीकृष्णणा अपने सखाओंके साथ अत्यन्त प्रेमपूर्ण और समान व्यवहार | 


इन बातोंके श्रवण, कीतंन, स्मरण, चिन्तनसे हृदयमें सख्य-रस प्रकट होता है । सख्य-रसके प्रकट 
aac निम्नलिखित अनुमाव स्वयं हो स्फुरित होने लगते हैं-- 

१. श्रीकृष्णके साथ गेंद खेलना, कुश्तीशलड़ना, एक-दूसरेपर सवारी गाँठना आदि। 

२. आपसमे खेल-कूदकर' श्रीकृष्ण जैसे प्रसन्न हों वैसी चेष्टा करना । 

३. उनके साथ THAI बैठना, झूलेपर झूलना, साथ सोना इत्यादि । 

४, श्रीकृष्णके साथ सुन्दर-ुन्दर अद्भुत विनोद । 

५, श्रीकृष्णके साथ जल-विहार । 

६, MHF साथ नाचना, गाना, बजाना | 

७. उनके साथ गाय दुहुना-चराना, कलेऊ करना, आँख-मिचौनी आदि खेळता, दूर हो जानेपर 
आपसमें होड़ लगाकर उन्हें छूना इत्यादि। 


ये अनुभाव सख्यरसका अनुमव करनेवालेके हृदयमें और परिपक्व होनेपर शरीरमें.भी प्रकट हुआ 


करते हैं। 

शरीकृष्णके प्रेममें पगे रहना, उनकी कोई अद्भुत लीला देखकर स्तस्मित हो जाना, शरीर पसीज 
जाना; रोमास्ित हो जाना, काँपना, विवर्ण हो जाना आदि सारिवक भाव स्पष्टरूपसे प्रकाशित हुआ करते 
हैं। आनन्दके atg, हषंकी गाढ़ता आदि स्वामाविक ही रहते हैं । सख्यरतिमें ऐश्वयंका भान नहीं रहता । 
इसमें अपने सखाके प्रेमपर पुरा विश्‍वास रहता है । सख्यरसका यही स्थायी भाव है। यही परिपुष्ट होकर 
रसका रूप धारण करता है। यही सख्यरति क्रमशः विकसित होकर प्रश? प्रेम, स्नेह और रागका रूप 
धारण करती है 1 सख्यरतिमें मिलनकी इच्छा प्रबळ रहती है। प्रणयमें ऐक्वर्यका प्रकाश होनेपर सखापर भी 
उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता | एक ओर ब्रह्मा और शिव श्रोक्ृष्णकी , स्तुति कर रहे हैं, तो दूसरी ओर 
धूलि झाइ रहा है । प्रेममें दुःख भी उसको बढ़ानेवाळा होता है । स्नेहमें 
एक क्षणके लिए भी अपने सखाकी विस्मृति नहीं होती । हृदय सबंदा ्नेहसे भरा रहता है। आँखोंमें आँसू 
और कण्ठ गदगद, प्रियतमका गुणगान हुआ करता है। रागमें gar निमित्त मी सुखके रूपमें अनुभव होते 
हैं। अश्वत्थामा श्रोकृष्णपर अत्यन्त तीखे बाण चलाता है, परन्तु अजुंन उन्हें श्रीकृष्णको न STA देकर 
अपने वक्ष:स्यलपर ले लेते हैं । उन्हें मालूम होता हे मातो कोई पुष्पोंको वर्षा कर रहा है । आचन्दमग्स 


हो रहे हैं । 


एक सखा उनके बालोंपर पड़ी हुई 
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दास्यरसको भाति हो सस्यरसमें भी अयोगके दोनों भेद होते हैं--जबतक मगवान्‌की प्राप्ति नहीं 
होती, तबतक उत्कण्ठित-अवस्था और मिलनेके पश्चात्‌ जब विरह होता है, तब वियोग-अवस्था | श्रीकृष्णपे 
मिळत होनेसे पहले पाण्डवोंको, विशेष करके अर्जुनकी उत्कण्ठित sacar प्रसिद्ध है। मिहुनक्े परचात॒का 
वियोग भी पाण्डवोंके जीवतमें बहुत ही सुस्पष्ट रूपसे afta हुआ है। भागवतके प्रथम स्कन्धमें अजुनने 
सगवानूका विछोह होनेपर जो विलाप क्रिया है, वह बड़ा ही हृदयद्रावक एवं ममंस्पर्शी है । भगवानुके 
मथुरागमनके पश्चात्‌ ब्रजके ग्गल-बालोंको जो वियोग हुआ है वह वणंनातीत है। उनके जीवन॒में जितने 
भी दुःखके अवसर आये हैं-दावानलमें जलना, कालीदहका विषँला जल पीना और अघासुरके मुखमें जाना 
आदि, सबसे बड़ा दुःख भ्रोकृष्णके विरहका ही हुआ है । उनके अन्तस्तलमें विरहकी ज्वाळा इस प्रकार 
प्रज्वलित होती रहती है कि भाण्डीर वटक्ती शीतल छाया, यपुनाकी बरफके समान ठण्डी ध रा भी उसे 
शान्त न करके और भी धधका देती है। शरीर दुर्बल हो जाते हैं, आंँखोंमें आँसू भरे रहनेके कारण नींद 
नहीं आती, उनका चित्त आलम्बनशुन्य होकर धैयंहीन, विचारशून्य एवं जड़प्राय हो जाता है। उनके 
शरीरकी एक-एक गाँठ हृटती रहती है । जगतूके व्यवहार भूलकर कहीं लोटते हैं, कहीं दौड़ते हैं, कहीं 
खिलखिछाकर gat लगते हैं, अपने आप न जाने क्या-क्या बका करते हैं और कंभो-कभी मूर्छित हो जाते 
ह । श्रीकृष्णके विरहे ग्वाल-बालोंकी दशा भी meals समान ही हो जाती है। श्रीरूपगोस्वामीके 
शब्दोंमें- 
कंसारे विरहज्वरोमिजनितज्वालावलीजर्जरा 
गोपाः शेलतटे तथा सिथिलतर्वासाङ्कुराः शेरते । 
वारं वारमखर्वलोचनजलैराप्लाव्य तान्निशुचलान्‌ 
शोचन्त्यद्य यथा चिरं परिवयस्तिग्धाः acer अपि ॥ 
हैं श्रीकृष्ण ! तुम्हारे विरहकी तरङ्गोंसे उत्पन्न ज्वालाएँ ग्वाळ-बालोंको जर्जरित बना रही हैं । 
उनके इवासका gx मी अब क्षीण हो चला है । वे पवंतकी तराइयोंमें नेष्ट पड़े हुए हैं । इतने निश्चल 
 होरहेहैंयेकि उनके चिर-परिचित स्नेही हरिण बार-बार अपने आँसुओंकी ase घारासे मिगोकर भी 
जब उन्हें नहीं उठा पाते, तब बहुत देर तक उनके लिए शोक करते हैं ।' भगवानुके विरहको ऐसो अवस्था 
जिनके जीवनमें प्रकट हुई है, उन माग्यवानु ग्वाळ-जालोंके सम्बन्धमें और क्या कहा जा सकता है ? 
रवाल-बालोंकी यह विरहावस्था व्यक्त लीछाके अनुसार है । इनके जीवनसे यह शिक्षा प्राप्त होती 
दै कि सख्यरसके उपासकोंमें मगवानुके विरहकी कितनी ऊँची अवस्थाका प्रकाश होंना चाहिए । अन्‍्तर्लीलामें 
तो श्रीकृष्णके साथ इनका वियोग कमी होता ही नहीं । दास्परसके समान ही इसमें मो संयोगको सिद्धि, 
. तुष्टि और स्थिति नासकी तीनों अवस्थाएँ होती हैं । पहले-पहल मगवानुका दर्शन जैसे पाण्डवोंको हुआ था, 
दुबारा-तिबारा दर्शन जैसे कुरक्षेत्रमे givens समय ग्वाल-बालोंको हुआ था और सवंदा एक साथ 
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रहना जैसे कि -बालोंका अन्तलीलामे 
ह्‌ ब्रजके भ्वाल-बालोंका अन्तलीला रहता है--सब सख्यरसकी ही उपयुक्त अवस्थाएँ हं । 


उनके सौमाग्यका मला कोन वर्णन कर सकता है, जो सनतोंके पर मानन्दस्वरूप आत्मा, भक्तोके परमाराध्यदेव 
भगवान्‌ और प्रेमियोके परम प्रियतम श्रीकृष्णके साथ जिनके चरणोंकी धूलि बड़े-बड़े योगियोंको कोटि- 
sil कल्पकी ala तपस्यासे भी दुलंभ है--इस प्रकार खेलते हैं मानो कोई ee 
ही जैसा साधारण बालक हो । यही भगवाचुके प्रति सख्यरतिका फल, AAT है । Aled और दास्यरसकी 
अपेक्षा इसका बैलक्षण्य बहुत ही सुस्पष्ट है और सहृदयोंके अनुमवगोचर इस रसकी रसरूपता भी निविवाद 
है । श्री जीवगोस्वामीने दास्यरसका प्रीतिरसके नामसे और सख्यरसका प्रेयोरसके नामपे वर्णन किया है । 


BAVA 


भगवानके प्रति वात्सल्यरति ही विभाव, अनुमाव आदिके द्वारा व्यक्त होकर वात्सल्यरसका रूप 
ग्रहण करती है । इसके आलम्बन हैं-बालक भगवानु और उनके गुरुजन । अयोध्यामें शिशुरूप मगवाचु 
राम और ब्रजमें शिशुरूप श्रीकृष्ण--ये दोनों ही वात्सल्य-भाजन हूँ । सुकुमार Taal लेकर कमनीय 
कैशोरतक वात्सल्यरतिकी अवस्था है । यौवनका प्रारम्म होनेपर भी गुरुजनोंकी इष्टिमें किशोर अवस्था ही 
रहती है । नवीन नीलकमलके समान साँवला शरीर, शिरीष कुसुम-सा कोमल अङ्ग, मरकतमणिके समान 
सुचिबकण कपोलोंपर घुंघराली अलके, प्रमाव और ऐश्वयंसे सवंथा रहित TEA शिशुके रूपमें शैशवोचित 
चापल्य और व्याघ्रनख आदि भूषणोंसे विभूषित भगवाच अनुग्रहपात्रके रूपमें इस वात्सल्यके लोकोत्तर 
आलम्बन हैं । तोतली बोली--मानो मुतिमानु मिठास, सरलताकी सीमा नहीं, गुरुजनोंके AA बार-बार 
उल्लसित एवं प्रफुल्लित होनेवाळे, गुरुजनोंको बार-बार प्रणाम करनेवाले और. बात-बातमें उनके सामने 
सकुचा जानेवाले, अपनी नन्हीं-नरहीं हथेियोंसे किसीको माखन और किसोको धन, UA छुटानेवाले बालरूप 
भगवान्‌ गुरुजनोंके सम्पूर्ण स्नेहको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। वेद, उपनिषदू-दशंन और भक्त 
जिनकी महिमा TATA अघाते नहीं, वे ही भगवानु वात्सल्यरतिके वश होकर ऊखळमें बाँघे जाते हैं, 
डाँट-फटकार सुनते और माँक़ी सांटीसे डरकर रोने लगते हैं। क्या ही अलौकिक माघुयं है | अवश्य ही 
ag वात्सल्यरतिकी महिमा और श्रीकृष्णकी प्रेमपरवशता है । 

श्रोकृष्णके गुरुंजन-जैसें Ae, यशोदा और वे गोपियाँ जिनके बच्चोंको ब्रह्माने चुरा लिया था-- 
इसके आलम्बन विभाव हैं । वे अपनेको श्रीकृष्णसे अधिक माता-पिता आदिके रूपें मानते हैं। वे उनको 
दुलारते हैं, पुचकारते हैं और अपराध करनेपर दण्ड भी देते हैं । देवकी, कुन्ती, सान्दीपनि मुनि-ये सब 


भी गुरुजनोंकी हो श्रेणीमें हैं । यशोदा अपने प्यारे शिशुको माखन खिलानेके लिए अपने हाथसे ही बहुत-सी 


दासियोंके होनेपर भी दही मथती हैं। वे श्रेकृष्णकी रक्षाके लिए गद्गद कण्ठ और अभूदु TAT 
उनके सिरपर रक्षा-तिलक करती हैं ओर 


श्रीकृष्णके शरीरमें मन्त्रों और देवताओंका न्यास करती हैं, 
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'अगवाचुसे, देवी-देवताओंसे प्राथंना करती रहती हैं। अभी पूरा प्रातःकाल भी नहीं हुआ होता, श्रोक्ृष्ण 
सोकर उठे भी नहीं होते, इनके स्तनोंसे gas STH वात्सल्थरसको धारा फूट पड़ती है। यदि कोई 
वात्सल्यरसका भ्रुतिमान दर्शन करना चाहता हो तो माँ यशोदाका दर्शन कर ले। ये वत्पलरसकी 
अभिव्यक्ति नहीं, उसकी जननी हैं । नन्दश्राबाके सम्बन्धमें तो कहना ही क्‍या है! जब श्रोक्ृष्ण उनके 
हाथकी अंगुली पकड़कर लड़खड़ाते हुए आँगनमें चलते हैं तब नन्दबाबाका स्नेह उमड़ पड़ता है, उनकी 
आँखोंसे आनन्दके आँसू झर-झर झरने लगते हैं, पुलकित शारीरसे श्रीकृष्णको उठःकर वे अपने हृदयसे लगा 
लेते हैं और सिर सूंघकर बार-बार चूमते हैं। उनके सुख-सौभाग्यकी कल्पना भी मनकी सीमासे परे है; 
उनका वर्णन तो किया हो कैसे जा सकता है। 
वात्सल्य-रसके उद्दीपन विमावोंकी संख्या अपरिमेय है। श्रोकृष्णकी कुमार आदि अवस्थाएँ; उन 
अवस्थाओंमें प्रस्फुटित सहज सौन्दयं और उसके अनुकूल वेष-भूषा चपलताएँ, बोलना, हँसना, खेलना, 
रोना, सोना, जगना, रूठना-यहाँतक कि बालोचित समी क्रियाएँ उद्दोपन विमावके अन्तर्गत हैं । कुमार 
अवस्थाके तीन भाग होते हैं -आदि, मध्य और शेष । आदि अवस्थायें मध्य भाग और ऊरु कुछ स्थूल होते 
हैं । आँखके कोने सवेत और बहुत-से दाँत । अङ्ग अङ्कमें मृदुलताका साम्राज्य होता है । इस अवस्थामें 
बार-बार पेर उछालना, एक क्षणमें रोना तो दूसरे ही क्षणमें हँस देना, अपने पैरका अंगूठा चूसना और 
उतान पड़े रहना-यही चेष्टा होती है। गलेमें बघनहाँ, ललाटपर रक्षा-तिलक, आँखोंमें अञ्जन, कमरमें 
करघनी भौर हाथमें सूत--यही आभूषण होते हैं। नन्दरानी और नन्दबाबा इस शोमाको देख-देखकर Hat 
WS नहीं होते, यही चाहते हैं कि निर्निमेष नयनोंसे इन्हें निहारते रहें। मध्य अवस्थामें आँखोंके कोनोंमें 
कुछ केसरिया रंग आता है। कमो कपड़ा पहिनते हैं और कमी नग्न रहते हैं । कान fer हुए होते हैं । 
तोतली बोली बोलते हैं । आँगनमें घुटनोंके बल चलते हैं । नाकमें मोतो, हाथमें मालन, कमरमें घृंचरू-- 
यहो आमूषण होते हैं। इनकी मन्द-मन्द मुस्कान और बाडोचित चेशओंको देखकर गुरुजन आनन्दित होतें 
रहते हैं । शेष अवस्थामें कमर कुछ पतली और वक्ष:स्थळ कुछ ऊंचा हो जाता है। मस्तब.पर घूँघराले बाल 
लहराते हैं। इस अवस्थामें कन्धेपर पीताम्बरकी चादर, जज्भूछी पुष्पोंके आभूषण और छोटा-सा saat 
इण्डा आदि घारण करते हैं। ग्वाल-बालोंके साथ खेलते @1 गाँवके आस-पास उनके साय बछड़ोंको चरा 
छाते हैं । छोटी-सी बाँसुरो ओर छोटी-सी सींग अपने पास रखते हैं और कमी-कमी पत्तोंके बाजे बनाकर 
बजाते हैं । जो इनकी छोलाओंको देख-देक्षकर मुग्घ होते रहते हैं, वे हो वास्तवमें बड़मागी हैं । 
पोगष्ड-अवस्थाका वर्णन सस्परसके प्रसङ्गमें प्रायः आ ही गया है। आँखोंमें धवलिमा, तिरपर 
पगड़ी, वदनमें कंबुक, चरणोंमें मन्द-मन्द ध्वनि करनेवाले मनोहर नूपुर, पीताम्बर धारण किये हुए श्रोकृष्ण 
इस अवस्थामें गौओंको चराने राते हैं। खाळ-जालोके साथ यभुनातटपर मो जाते हैं । किशो र-अवस्थामें 
दोनों आंलोंके कोनोमें किखित्‌ लालिमा आजातो है । वक्षःस्थङ ऊँचा होता दै, हार घारण करते हैं । इसो 
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समय नव-यौवनका TAG होता है, परन्तु वात्सल्य-प्रेमवालोंको ये शिशु ही मालूम पड़ते हैं । दास्यरस- 
वाछोंकों ये पौगण्ड-अवस्थामें किशोरके समान मालूम पड़ते हैं। बचपनमें ये कहीं दूधको कमोरी फोड़ देते 
हैं, तो कहीं आँगनमें बिखेर देते हैं। कहीं मथानोका डण्डा तोड़ देते हैं, तो कहीं माखन आगमें डाल देते हैं, 
वानरोंको खिला देते हैं या ग्वाल-बालोंको बाँट देते हैं। गोपियोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिए इसी समय 
माखन-चोरी भी करते हैं। एक गोपी कह रही J—alea, तनिक अनजानकी तरह चुप होकर यह हृश्य 
देख तो लो--लताओंकी आड़में से धीरे-धीरे पैर रखता हुआ कन्हैया सशङ्क AMA इधर-उधर देखता हुआ 
माखन-चोरी करनेके लिए कितनी चालाकी और मधुरताके साथ आरहा है ! ठहरो ! तनिक मुझे देख लेने 
दो--मयभीत आँखें किस प्रकार इधर-उधर घूम रही हैं, ओठ सूखा जा रहा है। इस छलियाको छलना 
मी कितनी मधुर है ! तनिक देखो तो सही ! 

इस रसके अनुभाव भी औरोंकी अपेक्षा विलक्षण ही हैं, यथा-- 
. गोदमें लेकर या हृदयसे लगाते हुए सिर सूँ घना । 
. अपने हाथसे TA लगो हुई धूलि झाड़ना, उबटन, तेछ, फुलेल लगाना | 
, देवताओंसे रक्षाकी प्रार्थना करना, कवच बाँधना, न्यास. करना, आशीर्वाद देना । 
, अमुक वस्तु ले आओ, अमुक वस्तु रख आओ--इत्यादि आज्ञा करना । 
. दुलारना-पुच॒कारना । 
. पशुओंसे, काँटेसे, नदीसे और मयके अन्य मिमित्तोंसे रक्षा करना । 
तुम्हें इस प्रकार रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए--इत्यादि उपदेश करना | 
चूमना, हृदयसे लगाना, नाम लेकर पुकारना, उलाहना देना, डाँटना इत्यादि । 
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नन्दरानी यशोदाके स्तनोसे स्नेहाधिक्यके कारण दूध तो प्रायः निकलता ही रहता है । कभी-कभी 
श्रकृष्णके खेलोंको देखकर वे चकित रह जाती हैं। उस दिन जब उन्होंने अपने लाइलेको गोवन उठाये 
देखा, तो इनका शरीर स्तम्मित हो गया । ये उनका आलिङ्गन मी नहीं कर सकीं । आंखोमें इतने आँसू 
आगये कि देख भी नहीं सकीं। और तो क्या--गला रुध गया, ये उन्हें समझा भी न सकों कि तुम ऐसा 
साहस क्यों कर रहे हो । अन्तमें इन्होंने यही निश्चय किया कि मैं प्रतिदिन मगवानुकी आराधना करतो हूं, 
प्रतिदिन अपने पुत्रकी रक्षाके लिए उनसे प्राथना करती हूँ-उसीका यह्‌ फल है; नहीं तो मेरा कुसुम-सा 
सुकुमार लल्ला इतना बड़ा पहाड़ भला कैसे उठा सकता है ? इन areas मावोंके अतिरिक्त हषं, निर्वेदादि 
भो पूर्वोक्त रसोंके समान ही होते हैं । 

यह पहले कहा जा चुका है कि वत्सलरसमें ऐस्वर्यका लेश मो--चाहे वह गोरवको इष्टिसे हो, या 
सम्भ्रमकी दृश्सि--सबंया नहीं होता । अपने स्नेहपात्रक्े प्रति स्नेह करनेवालेकी जो विशुद्ध रति है, उसीका 
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चाभ वात्सल्य भाव है; यही वत्सलरसका स्थायिमाव है । यशोदामें यह वात्सल्यरति स्वभावसे a परिपुणं 
रहती है । ओरोंमें यह कमी प्रेमके रूपमे, कमी स्नेहके रूपमें और कमी रागके रूपमें प्रकट होती है । 
श्रीकृष्णके दशंनकी व्याकुलता, मुनिजनोके' द्वारा पूजित होते समय भी उन्हें गोदमें बैठा लेना, हृदयका उसके 
स्नेहसे सवंदा द्रवित रहना, उनके लिए, उनकी प्रसन्नताके लिए और उनकी सन्निधिके लिए, दुःखको भी 


सुखके रूपमें अनुभव करना -ये सब उसके लक्षण हैं। 


इस रसमें भी पहले-पहल मिलनेके पूवे उत्कण्ठा, एक बार मिलनेके पश्चात्‌ विरह पूववत्‌ ही होते 
हैं। देवकी और कुन्तीकी उत्कण्ठा, श्रीकृषणके मथुरा चले जानेपर यशोदाका विरह कौन नहीं जानता ? 
यशोदाका ऐसा वर्णन आता है कि उन्हें अपने बालोंकी सुध नहीं रहती, व्यथित होकर इस प्रकार जमीनमें 
Bed कि चोट ऊगनेकी भी परवा नहीं रहती । हा पुत्र ! aga!’ कहती हुई अपनी छाती पीठतीं। 
वर्‍सलरसमें वियोगकी इतनी अबस्थाएँ होती हैं कि उनका वर्णन असम्भव है। विशेष करके 
चिन्ता, विषाद, निर्वेद, जड़ता, दीनता, चपलता, उन्माद और मोह-ये तो अत्यन्त अभिवृद्ध हो जाते हैं । 
थोड़े ही समयके लिए जब श्रीकृष्ण वनमें गौएं चरानेके लिए चले जाते हैं, तो नम्दरानीकी चाल धीमी पड़ 
जाती है। मति कुछ स्तब्ध रहती है। आँखें कई बार स्थिर हो जाती हैं। इवास गरम आने लगता 
है । अपने पुत्रको भनि्ट-शङ्कासे वे क्षुध हो उठती हैं । श्रीक्ृष्णके मथुरा और वहाँसे द्वारका चले जानेपर 
तो उनके विषादकी सीमा न रही । वे कभी सोचती कि हाय ! मैं कितनी अभागिनी हूँ कि अपने gaat 
मनोहर जवानी नहीं देख सकी । उसके विवाहका सुख देखना मेरे भाग्यमें नहीं बदा था । मेरे जीवनको 
धिक्कार ! में उसे अब अपनी गोदमें नहीं बैठा पाती । इन गौओंसे अब मेरा कौन काम है, जिनका दही 
ओर माखन चुराकर छुटानेवाला ही दुर चला गया ।” कभी वे घरमें जाती हैं, श्रोकृष्णकी बाँसुरी अथवा 
छड़ीपर आँख चली जाती है, तो वे घण्टोंतक छड़ीको तरह ही खड़ी रह जाती हैं, शरीर हिलता-डोलता 
तक नही । जड़ता दुर होनेपर वे बड़ी दीनतासे प्राथना करने लगती हैं-हे प्रमो, एक क्षणके लिए मेरे 
कण्हुयाको मेरी अँखोंके सामने ला दो; मैं जन्म-जन्म तुम्हारी ऋनियाँ रहूँगी ।' वे कभी-कभी विरहकी 
ज्वालासे चञ्चल हो उठती हैं और नन्दन्राबाको उलाहना देने ळगती हैं कि 'तुमने मेरे हृदयको, जीवन- 
Gee, आँखोंके तारेको मथुरामे क्‍यों छोड़ दिया ? मेरे बच्चेको माखन-मिश्री मिळती होगी कि नहीं, 
कया पता ? तुम यहाँ गोष्ठमें बैठक्रर आराम कर रहे हो।' वे कमी-कमी उन्मत्त होकर वृक्षोंसे, हरिनोंसे 
पूछने Sach कि बया तुमने कहीं मेरे श्यामसुन्दरको देखा है ? वे इतनी मोहित हो जाती हैं कि जब बहुत 
देरतक आँखें नहीं खुलतों, तब नन्दबाबा उतेकों प्रकारके यत्न करके उन्हें जगानेकी चेष्टा करते हैं । 


मगवात्रका संयोग इस रसमें भी तीन प्रकारका ही माता गया है -सिद्धि, तुष्टि और स्थिति । जब- 
श्रीकृष्ण पहले-पहल मथुरामें गये तो वहाँक़ी वे स्त्रियाँ, जिनका उनमें पुत्रमाव था, स्नेहकी रसधारासे 
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आप्लाबित हो गयीं। उनके स्तनोंसे दृधकी घारा प्रवाहित होकर उनके वस्त्रोंको मिगोने लगी। कुरुक्षेत्रे 
जब यशोदा और श्रीकृष्णका मिलन हुआ, तो माँके हृदयमें कितनी तुष्टि और कितने रसका gare हुआ-- 
वर्णन नहीं किया जा सकता । लोगोंने देखा यशोदाके नयनों और स्तनोंसे रसकी निर्मरिणी प्रवाहित हो 
रही है और श्रीकृष्णका दिव्य अभिषेक सम्पन्न हो रहा है। श्रीक्ृष्णका नित्य-संयोग जो कि अन्तलौलामें 
संदा एकरस रहता है, उसकी रसरूपंताका, उसके आनन्दका वर्णन करना ही उसे नीचे उतास्ता है। प्रेम 
अन्तजंगतूकी वस्तु है । उसका कुछ बाह्यरूप है तो केवल सेवा । दास्थकी सेवामें और वात्सल्यकी Tart 
बड़ा अन्तर है। यह तो सख्यसे भी विलक्षण है । जिनके शुद्ध और मगवत्क्रपापात्र हूदयमें इस भावका उदय 
और परिपोष हुआ है, वे ही इसका अनुभव कर सकते हैं । 1 

बहुत-से काव्य-रसिकों और नाट्याचार्योने भी वात्सल्य-भावके रसत्वको स्वीकार किया है। इस 
रसकी चमत्कारकारिता निविवाद है । दास्यरसमें यदि भगवत्प्रेमका स्फुरण न होता रहे, तो ऐसा समझना 
चाहिए कि arava अभी परिपुष्ट नहीं हुआ है। प्रेमकी स्फूति बिना सख्य-रसकी तो कोई स्थिति ही नहीं 
है। परन्तु यह वात्सल्यरस उनकी अपेक्षा यह महानु विलक्षणता रखता है कि प्रतीति हो या न हो, यह 
ज्यों-का-त्यों अक्षुण्ण रहता है। जिस समय माता अपने शिशुकी ताड़ना करती है, उसकी चम्च॒लताओंसे 
घबराकर उसे डाँटती है--यहाँतक कि बाँध देती है और पीटती भी है--इन अवस्थाओंमें मी वात्सल्यमाव 
ज्यों-का-त्यों एकरस बना रहता है । यही इसकी अनन्यसाधारण विशेषता है । कमी-कमी-यह दास्य और 
वात्सल्यसे मिश्रित ही होता है। किसीका सख्यप्रधान वात्सल्य, किसीका दास्य-प्रघान वात्सल्य और किसीका 
उमयप्रधान वात्सल्य । वात्सल्य-प्रधान सख्य और दास्य भी होते हैं। ये सब भेद और उनके उदाहरण 


श्रीरूपगोस्वामीके ग्रन्थोमें द्रष्टव्य हैं। 


मधुर रस 

; सत्पुरुषोंके gaat भगवावुके प्रति जो मधुर रति होती है, वहो विमाव, अनुभाव आदिके द्वारा 
परिपुष्ट होकर मथुर रसका रूप ग्रहण करती है । इस रसका इतना अधिक विस्तार है कि यदि इसकी 
अवस्थाओंके केवल नाम ही गिताये जाये, तो एक बड़ा-सा ग्रन्थ बन सकता है । इसलिए यहाँ संक्षेपसे 
उनकी कुछ थोड़ी-सी बातें ही लिखी जायेगी । इसके आलम्बन हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी वल्लमाएं | 
अगवानु श्रीकृषणक्े सौन्दयंकी त्रि्रुवनभें किसीसे समता भो नहीं की जा सकती, उससे परेकी तो बात ही 
कया? उनकी लोछाका माधुयं लोकोत्तर है। अत्यन्त रमणीय, अत्यन्त मधुर, समस्त शुम लक्षणोसे युक्त, 
अत्यन्त बलवान, नित्य-तूतन, नवमुवा और प्रेम-परवश, मदनमोहन श्यामसुन्दर । लह्राते हुए बाळ और 
फहराता हुआ पोताम्बर । जिसकी आंखें एक बार क्षणमरके लिए उन्हें देख ले, वह सबंदाके लिए उच्हीपर 
निछावर हो जाता है। प्रेम करनेवालोंके अनुकूछ, BIT ओर रहस्यको गुप्त रखनेवाले यह सू्तिमान्‌ Wee 
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हैं अथवा प्रेम अङ्ग-अङ्गसे SMa रस, मधुमय आनन्द छलक रहां है। धीर, वीर और गम्भीर, 
ललित और उदात्तचरित्र | ये मोहन मला, किसका मन नहीं मोह लेते ? ब्रजदेवियाँ तो इनपर निछावर हैं। 
श्रीकृष्णकी वल्लमाएं-द्वारकाको, वृन्दार्वनकी-अत्यन्त प्रेममय, सहूदय और श्रीकृष्णको ही अपना 
जीवन-सवस्व माननेबाळी, नित्य नवकिशोरावस्था । प्रतिक्षण माधुरोकी धारा प्रवाहित होती रहती है । 
हृदय प्रेम और आह्वादकी तरङ्गोंसे उच्छ्वलित। इनमें ब्रजकी गोपियाँ प्रधान हैं, गोपियोंमें राधाके 
सम्बन्धमें तो कहना ही कया ? वे मगवानुकी स्वरूपभूता अह्वादिनी शक्ति हैँं। श्रीकृष्ण उनके अपने और वे 
श्रीक्ृष्णकी अपनी, श्रीकृष्ण राधा और रधा श्रीकृष्ण । भेद-मावकी माया-छायामात्र भी नहीं । ऐसी स्थितिमें 
राधाकृष्णके पारस्परिक भावको कहा जाय तो कैसे, सोचा जाय तो कैसे ? एक AR दो रूप, दोके अनेक 
रूप, यही Marat स्वच्प है । समो गोपिषाँ राधाकी ही अंश-विशेष, शक्तिविशेष @ । उनमें स्वकीया और 
परकीया भेद लीलामात्र है, सो मो छीलारंधको परिएुष्टिके लिए। एक गोपी कहती है कि नन्दरानी मुझसे 
बड़ा स्नेह करती हैं, सखियाँ मुझे प्राणोंसे भी प्रिय समझती हैं और वृन्दावन वैकुण्ठसे भी उत्तम है। परन्तु 
यदि कास्पायनीकी आराधनाके फलस्वरूप मधुरपिच्छधारी, गुञ्जाकी माला पहने हुए, मदनमोहन श्रीकृष्ण 
प्राणप्रियके रूपमें न मिले तो इन सममे मुझे क्या लाम ? गोपियोंकी महिमा अनन्तकोटि मुखसे भी नहीं कही 
जा सकती | उनके प्रेमक्रा उल्लास आयंमर्यादाकी सोमा पार कर गया है । फिर भी सतीशिरोमणि अरुन्धती 
आदि श्रद्धापूणं हृदयसे उनके चरित्र और सौमाग्यकी महिमा गाकर अपनेको कृत-कृत्य समझती हैं । वे 
बनमें रहनेवाली गोपत्रालाएँ इतनी मधुर हैं, इतनी रसाप्लावित हैं कि लक्ष्मीका प्रेम-सौन्दयं इनके सामने 
घूमिल पड़ जाता है । गोपियोंक्र अपेक्षा मी श्रीकिशोरीजीकी विशेषता दिखलानेके लिए उज्ज्वल नीलमणिमें 
एक कथाका उल्लेख हुआ- 
रासके समय भगवान्‌ गोपियोंके प्रेमकी और मी अभिवृद्धि करनेके लिए एक Feat जाकर छिप 
गये । गोपियोंको उनके बिना चैन कैसे पड़ती । वे ढूंढ़ते-दूंढ़ते उसी कुञमें पहुँच गयीं, जिसमें श्रीकृष्ण छिपे 
हुए ये । अब पकड़े गये, तत्र पकड़े गये । नटवर श्रोकृष्णने वहीं एक लीला रच दी--द्विभ्ुसे चतुभुंज हो 
गये । गोपियाँ देखकर सकुचा गयीं | उन्हें इस ऐश्वयमय चतुभुज रूपसे क्या काम ? ये तो मक्ति-नम्र हृदयसे 
दण्डवत्‌ प्रणाम करनेके योग्य हैं | दे उनके चरणोंमें नमस्कार करके लौट TH । जब यह बात राधाके कातों- 
तक पहुँची, तब उन्होंने कहा--'चलो तनिक मैं भी तो देखूं, यहाँ ईदवर अथवा विष्णुका क्या काम ? हो-त- 
हो हमारे नटवर मनमोहन स्यामधुदरकी ही कोई लीला होगी । श्रोकिशो रीजीके वहाँ पहुँचते ही श्रीकृष्णको 
यह शात भूल गयी कि में चतुभुंज रूप घारण किये हुए हैं ॥ अपनी प्राणप्रियाके दशनमात्रमे उनके कृत्रिम 
ऐस्वयंका जोप एवं सहज माधुयंका उदय हो TAT | यहीं गोपियों और श्रीराधाका अन्तर परिस्फुट हो जाता 
है । गोपियां ऐस्वयं सहन नहीं कर सकती, उन्हें केव माधुये चाहिए और श्रीजीके सामने ऐश्वयं ठहर 
नहीं सकता, मधुर रूपमे रहनेके लिए ही श्रीकृष्ण विवश हैं। राधाका श्रोकृष्णके प्रति जितना अधिक प्रेम 
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है, उससे मो अधिक श्रोक्ृष्णका रामाक़े प्रति है। यहाँ न्यूनाधिक्यका तो कोई प्रइन ही नहीं है, दोनों प्रेम- 
स्वरूप हैं । 


मधुर रसके उद्दीपनोंकी संख्या इतनी अधिक है कि उनको बतलाना भी कठिन है । यहाँ अत्यन्त 
संक्षेपमें बहुत थोड़े-से लिखे जाते हैं-- 
` १. थोड़ी सेवासे Oey, असह्य अपराध हो जानेपर भी मुस्करा देना, दूसरेके लवमात्र दुःखसे भी 
कातर हो जाना इत्यादि मगवानुके स्वमावसिद्ध गुण हैं । 
२. इतनी रसमयो, मधुमयी और अश्रुतपूवं Tage वाणी, जो प्राणोंमें और gaat अमृतका सिचन 
करती है। 
३. मगवानुक्री किशोर, यौवन आदि अवस्थाएँ, उनका रूप-लावण्य, सौन्दयं, अभिरूपता, माधुयं और 
मृदुलता आदि शारोरिक विशेषताएँ । 
४. वंशोवादन, नृत्य, सुन्दर खेल, गोदोहन, गोवद्धंन-उद्धार, गवाह्वान और मत्तगतिसे गमन इत्यादि 
लीलाएँ | 
५. वस्त्र, आभूषण, माला, अनुलेपन आदि शारीरिक अलङ्कार | 
६, वंशी और श्युज्भुकी घ्वति, मधुर गायन, छरीरकी दिव्य सुगऱ्घ, आभूषणोंकी झतकार, चरण- 
fag, उनका शिल्पकौशल आदि । 
७. श्रीकृष्णका प्रसाद, मयूरपिच्छ, गुञ्जा, धातुएँ, सखाओंका दीख जाना, गोधूलि, गोवद्धंन, 
यमुना, कदम्ब, रासस्थली, वृन्दावन; Ae, हरिन, FF, लताएँ आदि | 
८. मेघ, विद्युत्‌, वसन्त, चाँदनी, शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु, सुन्दर-सुन्दर पक्षी आदि । 


अनुभाव तीन प्रकारके होते Z ATEN, उद्धास्वर और वाचिक । साव, हाव, हेला--ये तीन 
शारीरिक । शोमा, कान्ति, दीप्ति, arga, प्रगल्मता, aad और धैयं-ये सात विना प्रयास ही होनेवाले 
तथा लीला, विलास, विच्छित्ति, विभ्रम आदि दस स्वाभाविक--ये बीस अलङ्कार कहे जाते S । शरीरपरसे 
वस्त्रका गिर जाना, बाळ खुल जाना, अङ्ग हटना, लम्बी साँस चलना--ये सब उद्भास्वर अनुमावके अन्तगंत 
हैं। आलाप, विलाप, संलाप, प्रलाप आदि बारह प्रकारके वाचिक अनुमाव होते हैं । इनके अतिरिक्त मौरध्य 
और चकित .नामके दो अनुभाव और मी होते हैं । अपने प्रियतमसे जानी हुई वस्तुको मी अज्ञानीके समान 
पूछना, यह मौग्ध्य है और भयका स्थान न होनेपर मी भयका बहाना करके प्रियतमके पास पहुँच जाना-- 
जसे भौरेसे डरकर श्रीकृणसे लिपट जाना, यह चकित अनुमाव है । इस रसमें समी भ्रकारके सात्त्विक साव 
उदय होते हैं-- 

१. स्तम्म--हषंसे, मयसे, ALAS अथवा ATS स्तम्मित हो जाना | 
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२. स्वेद --भगवानके deel, , दशंन-आदिजनित आनन्दसे, भयसे अथवा क्रोधसे शरीरका पसीजने 
लगना । 
३. रोमाचच--आदचय से, हषसे अथवा भयसे शरीरका रोमाख्ित हो जाना । 
४. स्वरभङ्ग--विषादसे, विस्मयसे, अमषंसे, मयसे अथवा हषंसे कण्ठका रुद्ध हो जाना, वाणीका 
स्वाभाविक ढंगसे नहीं निकलना । 
५. कम्प--त्राससे, SA और अमष॑से शरीरका काँपने लगना | 
६. विवणंता-विषादसे अथवा भयसे शरीरका विवणे हो जाना । ( चेहरा फक हो जाना । ) 
७, अश्रपात--हष से, रोषसे, विषादसे आँसू गिरना । 
८. प्रढय--सुखसे या दु:खसे शरीर और मनका अविचल हो जाना । 
ये अपनी अभिव्यक्तिके तारतम्यसे धूमायित, ज्वलित, दी, उद्दत और adie भेदसे पाँच प्रकारके 
होते हैं। यों तो समी रसोमें इन सात्विक भावोंका उदय होता है, परन्तु उनकी पूर्णता मधुर रसमें होती 
है | निर्वेद आदि तीसों भाव उग्रता और आलस्यको छोड़कर पूर्णरूपसे इस मधुर रसमें ही अभिव्यक्त होते 
हैं। यदि विमाव, अनुमाव; सात्त्विक भाव--सबके लक्षण और उदाहरणकी चर्चा की जाय तो विशाल 
रच्य तैयार हो सकता है। एक-एकके अनेक-अनेक भेद होते हैं । जैसे निर्वेद ही अनेक कारणोंसे होता है । 
दियोगके कारण होनेवाले निर्वेदस श्रोकिशोरीजी ललिता सखीसे कह रही हैं । 
न क्षोदीयानपि सखि मम प्रेमगन्धो मुकुन्दे क्रन्दन्तीं मां निजसुभगतास्यापनाय प्रतीहि । 
खेलद्ंशीवळयिनमनारोक्य ते वक्त्रबिम्बं ध्वस्तालम्बा यदहमहह प्राणकीटं बिराम ॥ 
है सखी | मुझमें श्रीकृष्णके प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है, तुम विद्वास करो; मेरा श्रीकृष्णमें बड़ा 
प्रेम था और मैं उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रेमपात्र थी, अपने इस सौमाग्यकी ख्यातिके लिए ही मैं रो रही हूँ । सखि ! 
्रेमकी यह कैसी विडम्बना है कि राग, स्वर, ताल और सूच्छताके साथ बाँसुरीमें wuss भरते हुए 
MAGA मुखचर््रको देखे बिना ही, जीवनक्रा सहारा ge जानेपर भी मैं अपने प्राणझूपी कीड़ोंको जो 
मुझे निरन्‍्तर डंस रहे हं, धारण कर रही हूँ और इनना ही नहीं, उनका पान कर रही हूँ । श्रीजोके इन 
बसं कितना निर्वेद है, इसका अनुभव कोई सुहृद्‌ ही कर सकता है। इसी प्रकार समी भाव श्रीजीके 
ओर गोपियोंके जीवनमें व्यक्त हुए हैं । 
इस रसमें मधुर रति ही स्थायिमान है । उसके आविर्भावके सात कारण बतलाये गये हैं । यथा--- 
१० अभियोग--अपनी चेष्टाओंसे हृद्गत भावोंका प्रकाश, वह चाहे प्रियतमके सम्मुख ही हो अथवा 
दुसरा कोई जाकर उससे कहे । 


२. विषय--अब्द-स्पर्शादि पाँच विषयोंमें-से किसी एकका या सबका आकर्षण --जैसे भगवानूकी 
मधुर वाणी, वंशीध्वनि, अकस्मात्‌ स्पे, Oat रूपका दीख जाना इत्यादि । 
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३. सम्बन्ध--उनके कुल, रूप आदि सामग्रीके गौरवसे उनके साथ सम्बन्ध-स्थापन | 
४, रध।न---सं सा रमें र ह = 2 = 
अभिरशन--संसारमें यदि बहुत-सी उत्तम और रमणीय वस्तुएँ हैं तो वे रहें, मुझे तो यही 


चाहिए--इस प्रकारका हृढ़ निश्चय । 


५. श्रीक्ृष्णकी विशेषताएँ--श्रीकृष्णके पदचिह्ल, गोष्ठ और प्रियजन जो उनसे प्रेम करते हैं, उनका 
दर्शन, मिलन, वार्तालाप । 

६. उपमा-उनके समान कोई-सी भी वस्तु देखकर उनकी स्मृतिमें तल्लीन हो जाना । जैसे बादल 
देखकर घनश्यामकी स्फूति, कमल देखकर कमलके समान नयनोंकी स्फूति--इत्यादि । 

७. स्वमाव--यह दो प्रकारका होता है, एक frat और दूसरा स्वरूप । हृढ़ अभ्यास करते-करते 
जो संस्कार बन गये हैं, गुण, रूप और नामके किखित्‌ श्रवणमात्रसे उनका उद्बोधन निसगंके नामसे कहा 
जाता है--जँसे रुविमणीका । स्वरूप वह है जिसमें किसी निमित्तकी आवश्यकता नहीं होती, स्वत:सिद्ध 
प्रेमभाव होता है--जंसे ब्रजदेवियोंका । 

मधुर रति ही क्रमशः विकसित होकर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणथ, राग, अनुराग और सावके रूपमें 
परिणत होती है । उज्ज्बळंनीलमणि ग्रन्थमें कहा गया है कि जैसे ईखका नन्हा-सा अंकुर क्रमशः ईख, रस, 
गुड़, ais, चीनी, मिश्री और ओलेका रूप धारण करता है, वैसे ही यह रति भी मावके रूपमें परिणत 
होकर पूणंताको प्राप्त होती है । रतिसे मावप्येन्त समी प्रेम झाब्दके द्वारा कहे जाते हैं । प्रेमी और प्रियंतमके 
उस मावसम्बन्धको, जो नाशका कारण उपस्थित होनेपर मी नष्ट नहीं होता, प्रेम कहते हैं । इसके प्रौढ़, 
मध्य और मन्द--तीन भेद होते हैं । वियोगकी असहिष्णुता, दुःलपूवंक सहिष्णुता और यदा-कदा किचित्‌ 
विस्मृति--क्रमशः यही तीतोंके स्वरूप हैं । यही प्रेम जब और भी उद्दी होकर हूदयको अतिशय द्रवित कर 
देता है, जिससे दशंन-स्पशंमें कभी भी तृप्ति नहीं होती, तब उसे स्नेह कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं-- 
अङ्गसङ्गमें aga, दर्शनमें अतृक्ति और नाम-गुणके श्रवण आदिमें agit । । ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। 
स्नेह दो प्रकारका होता है--घृतस्नेह और मधुस्तेह | पहलेमें कुछ आदरमाव रहता है और दूसरेमें केवल 


अतिशय ममता । घृतस्नेहमें थोड़ा उन्माद और अपनापन भी रहता है। घृतस्नेहमें “मैं उनका हूँ यह भाव 


रहता है और मधघुस्नेहमें वे मेरे हैं!, यह्‌ भाव रहता है। स्नेह ही उत्कषंको प्राप्त होकर नवीन साघुयंके 
साथ मानके रूपमें प्रकट होता हैं। इसके दो भेद हैं--उदात्त और ललित ! उदात्त AH घृतस्तेहकी 
विशेषता रहती है--अनुकूछता अधिक और प्रतिकूलता कम । ललित मानमें मधुस्तेहकी प्रधानता रहती है-- 
प्रतिकूलता अधिक और अनुकूलता कम । यही माल जब सम्भ्रम-रहित होकर अत्यन्त विश्वासके साथ 
परिपक्व अवस्थाको प्राप्त होता है, तब प्रणयं ताज धारण करता है! प्रणय दो प्रकारका होता है--मैत्र और 


सख्य | विनययुक्त विश्वास मैत्र है और प्रियतमको अपने वशमें रखनेवाला उन्मुक्त विश्वास सख्य हैं। यह 


प्रणय ही आगे चलकर रागके रूपमे अतुभवक्ता विषय होता है । 
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जिसमें अधिक-से-अधिक दुःख भी सुखके रूपमें ही अनुभव होने लगता है, प्रणयकी उस ves 
अवस्थाको ही राम कहते हैं। यही गुप्त रहनेपर नीली राग और प्रकट होनेपर व्यमा रांगके नामसे कहा 
जाता है। और भी इसके अनेकों भेद हैं। यह राग प्रतिक्षण वद्धमान ओर नवनवायमात होकर अनुरागके 
रूपमें प्रकट होता है। यह प्रतिक्षण अनुभूयमान प्रिय-समागमको और प्रियतमको भी नित्य नृतन बनाता _ 
रहता है। इस अवस्थामें ऐसा मालूम होता है--अमी मिलन हुआ है, अमी मैंने पहले-पहले देखा है । इसमें 
प्रेमो और प्रियतम एक दूसरेके अधीन रहते.हैं । प्रियतमके. सम्मुख -रहनेपर भी -वियोगकी आशङ्कसे. मृत्युके 
समान दुःखका अनुमव होने लगता है और इस अवस्थाको देखकर स्वयं प्रियतम श्रीकृष्ण भी चकित-स्तसम्मित 
रह जाते हैं । इसीका नाम प्रेमवेचित्त्य है। अनुरागको इस स्थितिमें संयोग होनेपर मी अतृप्तिकी सोमा नहीं 
रहती । ऐसी छालसा होती है-यदि मैं बांध बन ज़ाती तो. बाँसुरीके eat नित्य-निरन्तर प्रियतमके 
अधरोंको सुधा-मधुरिमाका आस्वादन करतों रहती । यदि कहीं इस अवस्थामें प्रियंतमका विछोहुं हुआ तो 
जहा दृष्टि जाती है, वहीं उनके दशन होते हैं । इसी अवस्थाके सम्बन्धमें कहा गयां है कि sama व्रियोग 
ही उत्तम है; क्योंकि सयोगमें अपने प्राणनाथ अकेले रहते हैं और वियोगमें सांरा संसार ही उनका रूप हो 
जाता है। 
यद्यपि प्रेमकी समी अवस्थाएँ स्वसंवेद्य एवं अनिवंचनीय हैं, तथापि अबतक जिनका वर्णन हुआ है, 
वे रसिकोंके द्वारा अनुमेय तथा ज्ञेय हैं । मगवानुकी द्वारकास्थित नित्यं संहचरियोंमें मी इनका प्रकाश होता 
है और ब्रजदेवियोंमें तो ये सहज स्वमाबसिद्ध रूपसे.ही रहती हैं। यह अनुराग ही जब परसंवेद्यतासे ऊपर 
उठकर स्वसंवेद्य रूपे प्रतिष्ठित हो जाता है, तब प्रेमो अनुरागीकें रूपमें न रहकर अनुरागरस्वंरूप हो जाता 
है, श्रीकृष्णकी अनुभूतिका सुख, प्रेमकी अनुभूतिका सुख और सुखकी ऐसी अनुभूति होती है जिसे अनुभूति . 
कहना भी नहीं बनता, तब उस अनुरागकी ही भाव dat होती है । द्वारकाकी श्रीकृष्णपर्तियोंके लिए भी 
यह अत्यन्त GOH है, ब्रजकी देवियोंसें इसीका नाम महांमाव है । दूसरे किसीको भी इसकी उपलब्धि नहीं 
होती । यह अंगृतस्वस्प श्रेष्ठ रस है, इसे आंनन्दकी सीमा कहते हैं.। इसमें दिव्य प्रेमी दिव्यतास्वरूप ही 
होता है । इसके दो भेद हैं--रूढ महामाव और अधिरूढ महामांव । जिस महामावमें सात्विक माव sale 
रहते हैं, उसे रूढ महामाव कहते हैं। इसमें प्रियतमके दशन-सुखमें बाधक होनेके कारण पलक्रोंका गिरना भी 
अहम हो जाता है--यत्रक्षणे हशिषु verge शपन्ति ।' इस स्थितिके प्रेमीको -ब्रजदेवियोंको देखनेवाले 
्रेम-समुद्रमे इबने-उतराने कगते हैं । स्वयं लक्ष्मी भो चकित--स्तम्मित हो जाती हैं। इस परम रसमें 
कल्मान्त-पयंन्त मरन रहनेपर भी एक क्षण-जितना भी मालूम नहीं होता । प्रियंतमको ga मिळनेपर भी 
कहीं उन्हें कष्ट न पहुँच जाय, इस आशंकासे खेद होने लगता है । गोपियां अपने वंक्षःस्थलपर श्रीकृष्णके 
चरणकमल रखते समय डरने लगती हैं कि कहीं इसकी कर्कशता उनके दुःखका कारण न हो जाय-- 
fis: ot: प्रिय दधीमहि ककंशेषु।' प्रेमकी इस सर्वोत्कृष्ट भूमिकामें, जहाँ मोह आदि प्राक्त मांवोंका 
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प्रवेश कदापि सम्म नहीं है, अपनेको, परायेको, सबको भूल जाना और श्रीकृष्णके बिना एक क्षणका भौ 
कल्पसे अधिक साळूम होना इस रूढ महामावक्री असाधारण विशेषता है--त्रुटियुंगायते त्वामपश्यताम्‌ ।' 


रूढ महाभावमें जो अनुमाव होते हैं, उनकी अपेक्षा और मी विशिष्ट जिनका निर्वाचन नहीं किया 
जा सकता -अधिछूढ महामावमें प्रकट होते हैं। यदि समस्त Maga अथवा ब्रह्मसुखको और त्रैकालिक 
संसार-सुलको एक स्थानपर एकत्रित कर दिया जाय और संसारके समस्त त्रेकालक दुःखोंको दूसरे स्थानपर 
एकत्रित कर दिया जाय तो ये» दोनों ही इस अधिरूढ महामावके सुख-दुःखरूपी महासागरकी एक बूँदके 
समान मी नहीं हो सकते । यह स्मरण रखना चाहिए कि यहाँका दुःख जागतिक दुःख-जंसी कोई वस्तु नहीं 
है। यह भी दिव्य रसका ही एक रूप है। इस दुःखके लेशमात्रकी समतामें संसारके समस्त सुख तुच्छ हैं । 
इसीसे यह दुःख भी परम पुएुषाथं प्रेमका अत्यन्त उत्कृष्ट स्वरूप है। अधिरूढ महामावके दो प्रकार हैं-- 
मोदन और मादन। जिसमें सात्त्विक माव प्रेमी और प्रियतम दोनोंमें ही सूद्दीसरूपसे प्रकट रहते हैं, दोनों 
ही स्तम्मित-क्रम्पित रहते हैं, उसको मोदन कहते हैं । दोनोंको इस अवस्थामें देखकर प्रेमी मी विक्षुब्ध हो 
जाते हैं। दोनोंके प्रेमकी सम्पत्ति समस्त चराचरकी प्रेम-सम्पत्तिसे बढ़ जाती है । यह मोदन ही विरहकी 
अवस्थामें मोदन कहा जाता है । इसमें मो विरहकी विवशतासे प्रिया-प्रियतम दोनोंमें ही सात्विक भाव 
सूदो रहते हैं। इसके अनुमाव भी औरोंको अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण हैं। इस मोदन-दशामें द्वारकास्थित 
अन्य पत्नियोंके द्वारा आलिङ्गित होतेपर भी राधाका स्मरण करके श्रीकृष्ण मूच्छित हो जाते हैं और ऐसा 
अनुभव करते हैं कि मैं ब्रन्दावनमें यमुनातटवर्त्ती निकुञ्जमें श्रीजीके साथ रास-बिलास कर रहा हूँ। असह्य 
दुःख स्वोकार करके भी जिस प्रकार अपने प्रियतम सुखो हों, वही चेष्टा इसमें को जातो है । इस सम्बन्धमें 
गोपियोंका कितना सुन्दर भाव है, यह उन्हींके शब्दोंमें सुनते योग्य है-- 


cara: सौख्यं यदपि बलवद्गोष्ठमाप्ते मुकुन्दे यद्यल्पापि क्षतिरुदयते तस्य मागात्कदापि। 
अप्रापतेऽस्मिन्‌ यदपि नगरादातिस्म्रा भवेन्नः सोख्यं तस्य-स्फुरति हृदि चेत्तत्र वासं HAT ॥ 


“यदि श्रीकृष्ण वृन्दावन आजायें तो हमें बड़ा सुख होगा, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु यदि यहाँ 
आनेसे उनकी तनिक भो क्षति हो, तो वे यहाँ कमी न. आवें । यद्यपि उनके यहाँ न आनेसे हमें भहान्‌ दुःख 
होगा, तथापि याः वहाँ रहनेमें ही सुख होता है तो वे सुखपूर्वक वहीं निवास करे। कहना न होगा कि 
गोपियोंकां यह भाव प्रेमक्री अत्यन्त ऊँची स्थितिका उद्गार है। इस स्थितिके प्रेमोका जीवन, उसका 
sata-spara निखिल ब्रह्माण्डमें प्रेमका सार कर देता है । इस अवस्थाका प्रेमी जब तारस्वरसे रुदन करने 
लगता है, तब पशु-पक्षी भी - यहाँतक कि लता-वृज्ञ भो उसके साथ रोने ऊागते हैं। प्रेसो आ५नी मृत्युको 
ATG इस AA प्रियतमका मिलना असम्मव देखकर यह अभिलाषा करने लगता है कि मेरे शरीरके 
पश्चभूत मृत्युकते पश्चात्‌ मी प्रियतमको सञ्षिधिमें रहकर उनको सेवामें रगे 
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पञ्नत्व॑ तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांशे विशन्तु.स्फुट धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरमू 
तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गनव्योस्नि व्योम तदीयवत्मंनि धरा तत्तालवृन्तेऽनिलः 4) 


'शरीरकी पृत्यु हो जाय, पांचों भूत अपने-अपने सूळ कारणमें विलीन हो जायं--इसमें मुझे तनिक 
सी आपत्ति नहीं है.। परन्तु उनके सम्बच्धमें परमात्माको प्रणाम करके मैं एक वरदानकी प्रार्थना करता हूँ । 
जिस बावळोका वे जल पीते हैं उसमें मेरे रारोरका जलांश, जिस दपंणमें वे अपना मुख देखते हैं उसमें 
मेरे शरीरको ज्योति, उनके आंगनके आकाशे मेरे रारीरका आकाश, उनके मा।गमें मेरे शरीरकी मिट्टी 
ओर उसके पंखेमे मेरे शरीरकी हवा मिल जाय ।” प्रेमकी कितनी सुन्दर अभिव्यक्ति है ! यही मोदन ear 
आगे चलकर दिव्योन्मादका रूप घारण करती है। इसमें प्रेमी प्रियतमके लिए उनके न होनेपर भी शय्या 
सज्जित करता है, अपना WHI करता है और विरहोद्श्रान्त होकर नाना प्रकारकी चेष्टा करता है। 
प्रियतमके सुह्ूशोंको देखकर अनेकों THI प्रलाप करने लगता है। जल्प, प्रजलप आदिके भेदसे वे दस 
प्रकारके होते हैं, जो श्रोमद्भागवतके दशम-स्कन्धान्तर्गत भ्रमरगीतमें सुस्पष्टरूपसे प्रकट हुए हैं । प्रायः ये 
आव ध्रीराधामें ही पूर्ण हपसे प्रकाश पाते हैं । 

रतिसे लेकर महाभावपर्यन्त जितने मी माब हैं वे सब जब उल्लसित हो जाते हैं, तब संयोग- 
अवस्थामें आह्वादितीका सार एवं TAT मादन नामका परात्पर भाव उदय होता है। इसका उदय 
राषाके अतिरिक्त किसीमें नहीं होता । इसकी स्थिति विचित्र ही होती है। भगवानूका सर्वदा संयोंग रहनेपर 
सी उनके वक्षःस्थरूपर नित्य विराजमान वनमाछाके साथ इस अवस्थामें fat होने लगती है और ऐसे 
माव उठने लगते हैं, कि री वनमाछे ! तु हमारा तिरस्कार करके नित्य-निरन्तर प्रियतमके वःस्थलपर 
बिहार्‌ करती रहती है। यह तो हम लोगोंके प्रति तुम्हारा विद्वेष है ।” यहाँ यह नहीं yaar चाहिए कि 
इस अवश्थाके इ्यादि भाव भी दिव्य ही होते हैं। इस मादनकी अनेकों दशाएँ हैं और अनिर्वचनीय गतियाँ 
हैं। संयोगलीलाके अधिकांश भेद इसीके अन्तत हैं। लोलाभेदसे जो मावभेद होते हैं, उनक्षी कल्पना भी 
साधारण चित्तमें नहीं आ सकती | मधुररसमें यही संब लोकोत्तर चमत्कारी माव, जो कि रसरूप हैं, विकास 


और Maret प्राप्त होते हैं ॥ श्रीराधाजी महामाव-स्वरूपिणी हैं। श्रीचेतन्यचरितामृतमें -समस्त भावोंकी 
अपेक्षा इस महाभावकी उत्क्ृष्टताका वर्णन करके कहा गया है । 


ह्लादिचीर सार अंश तार प्रेम नाम | आनन्द चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान II 
प्रेमेर परम सार महाभाव ant | सेइ महाभावरूपा राधा ठाकुरानि ॥ 
WAL स्वरूप देह प्रेमे विभावित । कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित 
सेइ महाभाव हूय चिन्तामणि-सार । कृष्ण-वाञ्छा पूर्ण करे एड काय॑ यार ॥ 
महासाव-चिन्तामणि राधार स्वरूप। ललितादि सखी यार्‌ कायव्यूहूप ।। 
4g मडुर महाभाबरूपां परिपृष्ट मधुर रति ही मधुर रस, उज्ज्वल रस अथवा दिव्य शृङ्गार रसके 
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नामसे कही जाती है। यद्यपि इस अवस्थामें प्रिया-प्रियतमका वियोग किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, 
तथापि संयोगकी परिपुष्टिके लिए वह भी होता है। इसलिए इस रसके दो भेद हो जातें हैं--एक तो संयोग 
और दूसरा वियोग । वियोगरी चार अवस्थाएँ होती हैं-- पूर्व राग, मान, प्रेमवैचित्त्य और प्रवास । श्रोकृष्णके 
साक्षात्‌ दर्शनसे, स्वप्न-दर्शानसे अथवा चित्र-दर्शनसे इसकी उत्पत्ति होती है। वन्दीजन, दूती, सखी और 
किसी गायकके मुखसे श्रीकृष्णके सद्गुण, सौन्दयं आदिका श्रवण करनेसे मी पूर्वेरागका सार होता है | 
मधुर रतिके उदयके प्रसंगमें जो अभियोग आदि हेतु बतळाये गये हैं, वे सब इसमें भी कारण हैं। यह प्रौढ़, 
समञ्जस और साधारण भेदसे तीन प्रकारका होता है । इसमें व्याधि, शङ्का, असूया आदि समी सञ्चारी 
भावोंका उदय होता है। प्रियतमकी प्राप्तिके far लालायित रहना, चित्तका उद्विग्न होना, नींद न आना, 
शरीरका दुबलापन, जड़ हो जाना, चित्तका व्यग्र होना, शारीरिक व्याधि, उच्माद, बेहोशी और मृत्युपयंन्त 
तककी अवस्थाएँ पू्रागमें भी प्राप्त होती हैं । प्रियतमका स्मरण, उनकी gigs उपायकी चिन्ता, उनके 
गुण, नाम, लीला आदिका कीत॑न, पत्र-प्रेषण, मालापंण आदि इसके विशेष चिल हुं । मानका प्रसङ्ग बहुत 
ही प्रसिद्ध है और भावोंके प्रसंगमें प्रेमवैचित्यका उल्लेख किया जा चुका है। इसलिए उनका पिश्पेषण 
उचित नहीं जान पड़ता | 


मिलनके पश्चात्‌ प्रिया-प्रियतमके समागममें जो व्यवधान होता है, उसे प्रवास कहते हैं । यह दो 

प्रकारका होता है--एक तो जान-्रूझकर और दूसरा विवशतासे अनजानमें । थोड़ी दूर और थोड़ी देरका 
प्रवास एवं बहुत दूर और बहुत दिनोंका प्रवास; इसी प्रकार भूत, भविष्य और वतंमानका प्रवास; देवी 
कारणोंसे अथवा लौकिक कारणोसे प्रवास । इन समी प्रवासोंमें श्रीकृष्णकी ही चिन्ता, जागते रहनेके कारण 
स्वप्तमें भी नहीं आना, हृदयमें आग जलती रहता, शरीरका. सूख जाता, मैला-कुचेला रहना, प्रलाप करना 
और हृदयमें अत्यन्त सन्ताप रहना--यही सब दशाएँ होती हैं। श्रीराघा लल्तासे अपनी क्याधिका वर्णन 
कर रही हैं-- 

उत्तापी पुटपाकतोऽपि गरलग्रामादपि क्षोभणो दम्भोलेरपि दुःसहः कटुरलं हुन्मग्नशल्यादपि | 

तीव्रः प्रौढविशूजिकानिचयतोऽपयुच्चैमं सायं बली मर्माण्यद्य भिनत्ति गोकुलूपतेविश्लेषजन्मा FAT 


“जो equi जलते हुए RAN भी अधिक तापकारी है, कालकूट विषसे भी अधिक शुब्ध करनेवाला 
है, aaa भी अधिक दुस्सह है, हृदयमें fat हुए शल्यसे भी अधिक तीखा है और उप्र विषूचिकाओंके 
समूहसे भी अधिक तीब्र है, वही यह श्रीकृष्णके वियोगका at जवर. मेरे ममंस्थानोंको AT रहा है । 


श्रीकृष्णके वियोगमें कमी हँसना, कमी रोना, निष्प्रयोजन भटकना, पशु-पक्षियों और लता-वुक्षोसे 
भी प्रियतमका पता पूछता औरं जमीनमें लोटना आदि उन्मादके बहुत-से लक्षण प्रकट हो जाते हैं। दुःखको 


अधिकतासे कत्तंव्याकत्तंव्य-ज्ञानशूल्य हो जाना, भरे जाना और मरकर फिर जीना और फिर वही अवस्था । 
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इस पकार एक क्षणके लिए भी विरहके पंजेसे छुटकारा नहीं मिलता । प्रेमको सभी अवस्थाओंमें वियोगको 
ममवेधिनी पीड़ा होती है और उनके अनुभव भी प्रकट होते हैं। अधिरूढ महामावमें मोंदन दशाका वर्णन 
करते हुए जो कुछ कहा गया है, उसे यहाँ स्मरण कर लेना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि वह्‌ 
तो बहुत कम हैं। विरहकी वेदना कोई विरही ही जान सकता है, सो भी यदि उसी श्रेणीका हो । प्रकट 
लोलाके अनुसार विरहकी परिपूणंता ब्रजदेवियोंमें ही देखी जाती है। अन्तरलीलामें तो उनका एकरस 
विहार सदा-सवंदा चलता ही रहता है! 

भगवानका संयोग-सुख अवर्णनीय है । वास्तवमें मधुररसको यही चरम परिणति है । प्रणय-परिणयकी 
यहो मधुयामिनी है । रतिका नाम यहीं आकर सार्थक होता है। वेसे तो समी रस हैं । परन्तु यह रसराजकी 
भी सरस अवस्था है । यह दिव्य उज्ज्वल GIR श्रीमद्भागवतके रा्-प्रसङ्गमें जैसा अभिव्यक्त हुआ है, 
वेसा और Hel नहीं | यह स्वप्न और जाग्रतूके भेदसे दो प्रकारका होता है। स्थप्नका संयोग अत्यन्त गौण 
है। फिर मी मगवानुके साथ मानस-संयोग होनेके कारण उसको रसख्पतामें कोई बाधा नहीं पड़ती। 
जागरणमें जितने प्रकारके संयोग और उसकी लीलाएं हो सकतो हैं, उनसे भी अधिक स्वप्नमें सम्भव हैं। 
प्रमियोंका स्वप्न साधारण स्वप्न नहीं है। मूढ़ पुरुषोंके जागरण और योगियोंकी समाधिसे मी उसका ऊंचा 
स्थात है । प्रेमियोंका दिव्य मने समस्त प्रकृति और प्राकृत TIGA ऊपर उठा हुआ, दिव्य होता है। अन्तः- 
करणके साधारण विकार स्वप्नका उस प्रेमराज्यमें प्रवेश नहीं है। इसलिए प्रेमियोंका मगवत्संयोगहप 
दिव्य स्वप्न भी अलोकिक ही होता है । 


जाग्रत्‌ अवस्थामें चार प्रकारके संयोग होते हैं-सक्षिप्त, asl सम्पन्न और समृद्धिमान्‌ । ब्रज- 
देवियोंके जीबनमें ये समी अपने अवान्तर भेदोंसहित अनुमवके विषय होते हैं । उनका वर्णन लेखविस्तारभयसे 
नहीं किया जाता । संयोगकी ळीलामें प्रियतमका दशन, उनके साथ वार्तालाप, उनका स्पर्श, उनके साथ 
बुन्दावनके निकुङजोंमें रहस्य-क्रीड़ा, जल-विहार, रासलीला, नौकालीला, वेषपरिंवत्तंन, कपटशयन, बंशी- 
बौयं, माग रोधन आदि अनेकों लीछाएँ होती हैं-जिनका अनुभव कोई गोपीमावापन्न सरसहृदय प्रेमी ही 
कर्‌ सकता है। मगवानुके लीलाप्रतिपादक wait इन लीलाओंका अत्यन्तः हृदयस्पर्शी भाषामें वर्णन हुआ 
है । मघुररसके रसिकोंको वहींसे उनका आस्वादन करना चाहिए । 


यहातक हमने मक्तिरसकी जिन पाँच धाराओंमें अवगाहन किया है और जिनमें इब-इबकर सम्पूर्ण 
प्राणसे और उन्मुक्त हूदयसे रसास्वादन किया है, वे सब-के-सब स्वर्गीय सुधा और मोक्षसुखको भी तिरस्कृत 
करनेवाले परमामृतस्वूप दिव्य रस हैं-इसमें सन्देह नहीं । इनमें उत्कृष्ट और निकृष्टका भेद करनेका 
हमें कोई अधिकार नहों। जिस प्रेमीको जिस रसकी अनुभूति हुई ह, उस रसके रूपमें उसे भगवातूकी ही 
अनुभूति हुई है; क्योंकि भएवानु ही रसस्वरूप हैं । उनकी अनुभूति ही वास्तविक रसानुभूति है । इसलिए 
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हम TH हृदयसे प्रेमपरिप्लृत होकर उनके प्रेमको ही, युगल सरकारके उस लोकोत्तर महामावस्वरूपको ही 
प्रणाम करें-- 


आसृष्टेरक्षयिष्णुं हृदयविधुमणिद्रावणं बक्रिमाणं 
पृणंतवेऽपयुदृहन्तं निजरुचिघटया साध्वसं ध्वंसयन्तम्‌ | 

तन्वां शं प्रदोषे घृतनवनवतासम्पदं मादनत्वा- 
aed नौमि राधादनुजविजयिनोरङ्ूतं भावचन्दरस्‌ ॥* 


एतवान्‌ एव ! 


श्रीमद्भागवत स्वयं ही सार-ग्रन्थ है । भगवत्स्वरूप होनेके कारण इसके किसी भी अंशमें कुछ मी 
त्याज्य नहीं है। यदि इसके किसी अंशमें किसीको कुछ त्याज्य प्रतीत होता है तो वह उसकी इष्टिका दोष 
हैं, जैसे श्यामसुन्दरके परम सुकुमार श्रोविग्रहमें कंसको केवळ अपनी मृत्यु ही दीख रही थी । ऐसी स्थितिभें 
श्रीमद्धागवतसे कुछ थोड़ा-सा संग्रह करके यह कह देना कि इतना हो मागवतका सार है, साहुसमात्र है । 
फिर भी श्रीमद्भागवतमें कुछ बातोंका उल्लेख करके स्पष्ट कर दिया गथा है कि इसका तात्पयं बस इतना 
ही हैं । इसके लिए मूलके अनेक स्थानोंमें 'एतावानेव” पदका प्रयोग हुआ है। उन्हें ही यहाँ नमूनेके तोरपर 
उद्धृत किया जाता है-- 


१. जीवका परम कल्याण क्या है? 
एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । भगवत्यचलो भावों यङ्भागवतसङ्गृतः॥ 


( २.३.११ ) 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां निःश्रेयसोदयः । तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरस्‌ ॥ 
( ३.२५.४४ ) 


पहले इलोकमें यह बात कही गयी है कि जो लोग अपने परम कल्याणकी प्राप्तिके लिए प्रयत्वशीळ 
हैं उनके परम कल्याणका उदय बस, इतना ही है कि मगवानूमें उनकी आाव-मक्ति अविचल हो जाय। 
इसका साधन बतलाया गया है--मगवानुंके प्यारे भक्तोंका सङ्ग अथवा श्रीमङ्भागवतका स्वाध्याय । इसमें 
सन्देह नहीं कि समस्त साधनाओंका लक्ष्य चाहे वे क्रियाके रूपमें हों चाहे मावनाके खूपमें, स्वयं श्रीभगवान्‌ 
ही हैं । उनमें अचल स्थिति या निष्ठा हो जाना ही ्रयत्नकी परिसमाप्ति है । इस युगमें जब कि समष्टिं ही 


कम ee eee 


१६ इस विषयमें जितको विशेष जानना हो, वे श्रोरूपगोस्वामीरचित “उज्ज्वलनोलमणि” तथा 
'हरिमक्तिरसामृतसिन्धु' नामक संस्कृत ग्रत्थोंको पढ़ें । 
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घोर रजोगुण और तमोगुणका प्रवाह प्रबल हो रहा है, सुगम-से-सुगम और श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ साधन भी सत्सङ्ग 
ही है। यदि सन्तोंकी पहचान न हो, उनके सङ्गकी सुविधा न हो तो श्रीमःद्कागवत-शास्त्रका स्वाध्याय भी 
परम कल्याणके उदय और भक्तिमावकी स्थिरतामें सत्सद्भ-ज॑सा ही सहायक है। यह सबके लिए सुगम 
आर निरापद भी है। अपने अधिकारके अनुसार इनकी शरण ग्रहण करना चाहिए । दूसरे इलोकमें केवल 
साधकोंके लिए ही नहीं, समस्त जीवोंके लिए ही, चाहे वे स्त्रो हों या पुरुष, परम कल्याणका निर्देश है। 
परन्तु उनके लिए साधनोंके लिए तीव्र भक्तियोगके अनुष्ठानकी आज्ञा दी गयी है। यह निश्चित है कि अपना 
सम्पूणं जीवन चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, भगवाघुको समपित कर देना होगा । बिना आत्म- 
समपंणके अभिमानी जीव कभी शान्तिका अनुभव नहीं कर सकता । समर्पण भी ऐसा जो स्थिर हो, जिसके 
बाद कभी अहङ्कारका उदय न हो। ऐसा आत्मसमर्पण भगवान्‌के आज्ञा-पालनरूप तीब्र मक्तियोगके 
अनुष्ठानसे ही सम्भव है । यही बात दुसरे इलोकमें समस्त जीवोंके परम कल्याणके नामसे कही गयी है । 
२. जोवका घमं क्या है ? 
एतावानव्ययो घमं: पुण्यरलोकेरुपासितः | यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥ 
( ६.१०.९ ) 
एतावान्‌ पौरुषो धर्मो यदार्ताननुकम्पते | ( ४.२७.२६ ) 
एतावान्‌ हि प्रभोरर्थो यद्‌ दीनपरिपालनम्‌ | ( ८.७.२८ ) 
एतावान्‌ साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्‌ | ( ६.५.४४ ) 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां धर्मं: परः स्मृतः | भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥ 
( ६३.२२) 
एक शरीर और उसके सम्बन्धियोंमें क्रमशः अहंता और ममता करके जीवने स्वयं ही अपने-आपकोः 
संसारबन्धनमें जकड़ लिया है । अब धमंका काम यह है कि जीवकी अहंता और ममताको शिथिल करके 
उसे संसारके बन्धनसे सवंदाके लिए छुड़ा दे। ऐसे धर्मको ही अविनाशी धमे कहते हैं और जगत्के परम 
यशस्वी महात्मा उसीका अनुष्ठान करते रहे हैं। उसका स्वरूप बस, ` इतना ही है कि केवल अपने gaa 
` फूल न उठे ओर अपने ही दुःखसे मुरझा न जाय । समस्त प्राणियोंके सुख-दुःखके साथ अपना नाता जोड़ 
द। सबके सुखमें सुखी हो और सबके gal दु:खी । इससे अहंकारका बन्धन कटता है और ममता मी 
शिथिल पड़ती है । यही बात पहले इलोकमें बतलायी गयी है । परन्तु इतना ही धमं नहीं है । धर्मकी गति 
इससे आगे भी है। बहुत-से पशु भी दूसरोंके सुखसे सुखी और दूसरोंके दुःखसे दुःखी होते हैं, परन्तु मनुष्य 
अपतेको सब भ्राणियोसे श्रेष्ठ मानता है। इसलिए उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए। वह विशेषता क्या 
है ? बस, इतनी ही कि किसीको दुःखी देखकर उसका हृदय दयासे द्रवित हो जाय और वह उसके प्रति 
 सहानुभूतिके भावसे भर जाय । यद्ंपि सहानुभूति भी एक बहुत बड़ा बल है, इससे दुःखियोंको बड़ी शक्ति 
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प्राप्त होती है, तथापि जो कुछ प्रत्यक्ष सहायता कर सकते हैं, उनकी ओरसे केवल मानसिक या वाचनिक 
सहायता प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं है। उनकी प्रभुता या ऐस्वंकी सफलता इसीमें है कि वे तन मन, 


धनसे दीनोंकी रक्षा करें । जो सामर्थ्यं होनेपर भी दीच-दुःखियोंकी रक्षाका कायं नहीं करते, उनका सामथ्यं 
व्यर्थं है; उन्होंने अपने TART पालन न करके पाप कमाया । 


श्रीमज्भागवतमें यह बात स्थान-स्थानपर बहुत ही जोर देकर कही गयो है कि समस्त प्राणियोंके 
हृदयमें स्वयं परमात्माका ही निवास है, इसोलिए यथाशक्ति दान और सम्मानके द्वारा समीकी पूजा करनी 
चाहिए । इस सम्बन्धमें यहाँतक कहा गया है कि जो दुःखी प्राणियोंकी उपेक्षा करके अथवा किसी सो 
प्राणीसे द्वेषमाव रखकर केवल सूखे पूजा-पाठमें लगे रहते हैं, उन्हें कमी शान्ति नहों मिल सकती और न 
तो उन्हें परमात्माकी प्रसन्नता ही प्राप्त हो सकती है ( देखिये तीसरेस्कन्धका उन्तीसवाँ अध्याय )। चौथे 
स्कन्धमें तो इस बातको और भी स्पष्ट कर दिया गया है। वहाँ कहा गया है कि चारों वेदोंका ज्ञाता और 
समदर्शी महात्मा भो यदि दीन-दु:खियोंकी उपेक्षा करता है तो उसका सारा देदज्ञान नश और निष्फल हो 
जाता है, ठीक वैसे ही जैसे फूटे घड़से पानी बह जाता है। जो लोग सांसारिक सम्पत्ति और ऐश्वर्यंको 
अपना मानकर अभिमानसे फूले हुए हैं और दीन-दुःखियोंकी सहायता नहीं करते, उन्हें श्रीमद्धागवतके इस 
वचनपर ध्यान देना चाहिए-- 


यावद्‌ श्रयेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हिं देहिनाम्‌ | अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहंति ॥ 
मृगोष्ट्रखरमर्कालुसरीसृप्खगमक्षिकाः | आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 
( ७.१४.८-९ ) 


“मनुष्योंका अपनी सम्पत्तिपर उतना ही हक है जितनेसे उनका पेट भर जाय । जो इससे अधिक 
अपना मानते हैं, वे चोर हैं और दण्डके पात्र हैं। हरिण, ऊंट, गदहा, वानर, चूहा, रेंगनेवाले कीड़े, पक्षी, 
मवखो--और तो क्या, समी प्राणियोंको अपने पुत्रके समान ही देखना चाहिए । अळा ! अपने पुत्रोंमें और 
इनमें अन्तर ही कितना है।' यह उपदेश गृहस्थोंके लिए है । इसका तात्पर्यं यह निकलता है कि वे जैसे 
स्वयं भोजन करते हैं, वैसे ही सबके 'मोजतका ध्यान aS | TA अपने शरीर और पुत्रके शारीरके FEA 
पीड़ित होते हैं और उसका उपचार करते हैं, वैसे ही दुसरोंके लिए भी करें | इतना ही नहीं, श्रीमड्भागवतके 
ऊपर उद्धूत चौथे इलोक़की अर्घालीमें तो यह बात कही गयी है कि प्रशंसनीय तो वह है कि अपने कष्टोंको 
मिटानेकी क्षमता होनेपर भी TS सहत करे । अर्थात्‌ स्वयं दुःख सहन करके दूसरोंका दुःख मिटावे, अपनी 
इच्छा अपूर्ण रखकर दूसरेंकी इच्छा पूर्ण करे । यह सत्य है कि इससे अपनी साम्पत्तिक, परिवारिक और 
शारीरिक हानि होनेकी सम्भावना है; परन्तु उस लामके सामने, जो इससे स्वयं होता है, कुछ सी नहीं 
है । क्योंकि हानि तो होती है केवल सांसारिक TaN और छाम होता है परमार्थेका । जो मनुष्य सबेसब 
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ह्यागकर और FE उठाकर दुसरोंका भला करता है, उसे त्याग, वैराग्य, सहिष्णुता, तितिक्षा, श्रद्धा 
विश्वास, समता आदि आदं सद्गुण स्वयं ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अन्तःकरणको शुद्धि सम्पन्न होती 
है और मनुष्य अपने धम-पालनके' द्वारा परम क्रल्याणका अधिकारी होता है । 

यह तो हुई सामान्य धमकी बात । एक परम धमं भी है, जिसका संकेत पूवं उद्धृत पांचवें एलोकमे 
क्रिया गया है। एक तो कंमंभूमि भारतवर्षमें जन्म मिळना ही कंठिन, दूसेरे मनुष्यका जन्म । मनुष्यका 
जन्म प्राप्त करके अपने धमका पाछत करना और भी दुम है ।. परम धमका तो ज्ञान भी बड़े सौमाग्यसे 
होदा है, वह श्रीमद्भागवतमें सुनिष्चितरूपसे बतकाया गया है। ब्रह्माजी बार-बार Wear आलोचन 
करके इसी निश्‍चयपर पहुँचे कि समस्त शास्त्रोंका तात्पर्यं भगवानुके निरन्तर स्मरणमें ही है। स्मरणका 
स्वरूप क्या है ? जैसे गङ्घाजीकी धरा भखण्डरूपसे समुद्रमें गिरती है, जैसे तेछकी धारा अविच्छिन्नरूपसे 
एक पात्रसे दूसरे WAY जाती है, वैसे ही बिना किसी फलका अनुसन्धान किये चित्तवृत्तिर्यां नित्य-नि रन्तर 
भगवातुको ही विषय करती रहें, उन्हींके चिन्तनमें तन्मय रहें-यही है मक्तियोगका स्वरूप । इसे हो 
उपयुक्त इलोकमें परम धमंके नामसे कहा गया है। इसका साधन क्या हैं? समी शास्त्रोक्त साधन हैं। 
अभी-अभी जिस धम-पालनकी चर्चा की गयी है, उसका पर्यवसान भी इसीमें है । परन्तु उन समस्त साधनोंमे 
सबसे श्रेष्ठ हू-भगवान॒के नामोंका जप, कीतंन, अर्थे-चिन्तन । वृत्तियोंको निरन्तर मगवाप्तमें गाये रखनेके 
लिए इससे सरळ कोई साधना नहीं है । इस प्रकार इस प्रसंगमें मनुष्यके लिए धमं, परम धमं और उसके 
स।घनका संक्षेपमें निर्देश किया गथा है। 


३. योग क्या और किसलिए ? 
एतावानु योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः। सवतो मन आक्रृष्य मय्यद्धाऽवेश्यते यथा ॥ 
; ( ११.१३.१४ ) 
एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः. युज्यतेऽभिमतो र्थो यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः ॥ 
( ३.३२.२७ ) 


अगवानु श्रीकृष्ण योगका बस, इतना ही स्वरूप बतळाते हैं कि मनको सब ओरसे खींचकर साक्षात्‌ 
भगवान प्रविष्ट . कर दिया जाय । भनक्रो रुगानेका उपाय चाहे कोई भी हो, shale मन स्वभावसे ही 
जड़ विषयोंकी ओर ही : दौड़ता है और उन्हींमें छगता भी है। यदि योग-साधनाके द्वारा भी मनको जड़ 
विषयोमें ही छगाया गया तो सारा प्रयास व्यथं हो समझना चाहिए । सविकल्प समाधिपयेन्त जितनी भी 
स्पितियाँ हैं, सब-की-सब कुछज-कुछ जड़ता लिये हुए हैं। योगकी रीतिसे निविकल्प स्वरूपे अवस्थान ही 
weve निर्विकल्प संमाधि है और वास्तवमें बही विशुद्ध चेतनकी स्थिति भी है । कमंयोगसे, ष्टांगयोगसे, 
अक्तियोगसे अथवा ञ्ञानयोगसे वही स्थिति प्राप्त करनी है। भगवानुके निर्गुण-निराकार अथवा सगुण-साकार 


११६ 


स्वरूपकी अनुभूति किसी भी जड़ स्थितिमें नहीं होती, उसके लिए विशुद्ध चैतनकी स्थिति अनिवार्य है 1 जौव 
और भगवानुका उसी स्थितिमें वास्तविक मिलन होता है, इसलिए उसे योगके नामसे कहते हैं । 

gar इछोकमें समग्र योगका ' उद्देश्य बतलाया गया है। योगके द्वारा होता क्या है? समग्र प्रकृति 
और प्राकृत जगत्से असङ्गता। सङ्ग ही समस्त अनर्थोका मूल है। यह प्रकृति और प्राकृत पदाथ मैं हे, 
अथवा, यह मेरे हैं, यही संगका स्वरूप है । इस बातको तनिक स्पष्ट समझ लेना चाहिए । व्यवहारमें दो 
प्रकारके पदार्थ देले जाते हैं। एक तो प्राकृतिक और दूसरे प्राती तिक । -उदाहरणके लिए पृथवीको लीजिये । 
पृथवी एक प्राकृतिक पदार्थ है । यह केवल प्रकृतिकी है अथवा मगवानुकी है । यह न किसीके साथ गयी 
और न जायगी, फिर भी लोग इसे अंपनी मान बैठते हैं और वड़े.अभिमानके साथ कहते हैं कि इतनी पृथवो 
मेरी है। यह मेरे-पनक्री भावना नितान्त प्रातीतिक है और यही समस्त दुःखोंका मूल भी है । इसी प्रकार 
स्त्री, पुत्र, धन, शरीर, मन आदिके सम्बन्धमें मी समझना चाहिए । इनके प्रति अहंता-ममता जोड़ लेना 
ही संग है। जब योगके द्वारा बहिमुंखता घटती है भौर अन्तमुंखताकी वृद्धि होती है, तब स्वयं ही बाह्य 
पदारथोसे -आसक्ति छूटने लगती है और अन्ततः विशुद्ध चित्स्वरूप एवं असंग आत्मस्वरूपमें स्थिति हो जाती 
है । जबतक असंगता प्राक्त नहीं होती, तबतक योगका लक्षण अपूवं ही समझना चाहिए । उपयुक्त, दोनों 
इलोकोंमें अन्तमुंखताको सीमा तो मगवानूमें मनका लग जाना बतलाया है और योगका स्वरूप बतलाया 
है--समस्त प्रकृति और प्राकृत सम्बन्धोंसे अळग हो जाना । 


४, जीवका परम स्वार्थ और परमार्थं क्या है ? 


एतावानेव मनुजैर्योगनैपुणबुद्धिभिः | स्वार्थ: सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मेकद्शंनस्‌ ।। 
( ६.१६.६२ ) 
'एतावानेव-लोकेऽस्मित्‌ पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः। एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणस्‌ ॥ 

( ७.७.५६) . 

जिन मनुष्योंकी बुद्धि योगमें निपुणता प्राप्त कर चुकी है, उनके लिए सब प्रकारसे बस इतना ही 

अपना स्वार्थं और परमाथ. है किं वे अपनी आत्मा और परमात्माके एकत्वका साक्षात्कार करें । पहले यह 
बात कहो जा चुकी है कि योग अन्तमुंखताकी सीमा है । अन्तमुंख हो जानेपर बाह्य विषयोंमें किसी प्रकारकी 
दिलचस्पी नहीं रह जाती और न तो उनका चिन्तन हो होता है। उप समय जितनी मो वृत्तियाँ उठती हैं, 
सब अन्तःस्थित वस्तुके सम्बन्धमें ही । अन्तर्देशके गुह्यतम प्रदेखमें जो वस्तु है, चह क्या है ? उसे आत्मा 
कहें या परमात्मा ? यह प्रस्त ही उस समंय उठता है जिस समय अन्तःकरण सवंथा अन्तमुंख और सुद्ध हो 
जाता है। जब उपयुक्त प्रन उठंता है तो मैं कोन है ओर परमात्मा कया है, दोनोंमें क्या अन्तर है-इन 
प्रश्नोंका ऐसा विशुद्ध समाधान प्राप्त होता है कि जो अबतक अपनेको जीव समझकर अपनेको नाना संकटोंका 


११७ 


घ॑र समझे रहता है, वह अनिवंचनीय एवं आइचयमय स्थितिमें पहुँच जाता है। अनादि कालका अज्ञान 
मिट जाता है भौर फिर कुछ बोलने और सोचनेका कोई अवसर ही नहीं रहता । यह परमात्मा और 
आत्माकी एकता ही समस्त श्रुतियोंका प्रतिपाद्य विषय है और यही योगियोंका सर्वोच्च ध्येय है । 


दुसरे इलोकमें यही बात दूसरे ढंगसे कही गयी st जीवनका परम स्वार्थ क्या हैः? भगवानु 
श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति। मक्तिका अर्थ विमक्ति नहीं है, समस्त विभक्तियोंका मिट जाना ही 
सच्ची भक्ति है | एक कवि कहता है-- प्रेमी और प्रियतमके मिलनमें वक्षःस्थलपर स्थित माला भी पवसे 
मी बड़ा व्यवधान है। भक्त और भगवानुके बोचमें किसी भी प्रकारका आवरण--चाहे वह॒ कितना भी 
झीना क्यों न हो, अभीष्ट नहीं है । आखिर कौन-सा ऐसा रहस्य है, जिसे प्रिग्रतम प्रभु अपने प्रेमीसे छिपाकर 
रख सकते हैं। प्रेमके सामने सारे Te फट जाते हैं, सारी दूरी समीपतामें परिणत हो जाती है ।. इसीसे 
अनन्य भक्तिस्वरूपका निदर्शन करते समय यह बात कही जाती है--'यत्‌ संत्र तदीक्षणम्‌’ । भगवानुकी 
अनस्थ अक्ति है. सवंत्र उन्हें देखना | 'सवंत्र' शब्द बड़ा व्यापक है । अपनेमें, पराथेमें, निद्रामें, जागरणमें, 
Tan और प्रकृतिमें--जहाँ दृष्टि जाय, जो दीखे, वहीं उसीमें, अधिक तो क्या, उसीके रूपमें भगवानुका 
दशन | यही जीवनका सबसे बड़ा स्वां अथवा परमार्थं है। 


५, अज्ञान ओर ज्ञानका स्वरूप 


एतावानात्मसम्मोहो यद्‌ विकल्पस्तु केवले | आत्मच्नृते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि॥ 
( ११.२८.३६ ) 
एतावदेव “जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽत्मनः । मन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सवंत्र स॒वंदा ॥। 
( २.९.३५ ) 


Tee इलोकमें अज्ञानका स्वरूप बतलाया गया है। कहते हैं कि अद्वितीय आस्मस्वरूपमें जो 
बिविघेताका संकल्प हैं, यह मनका मोह है। क्योंकि आत्माको छोड़कर उसःविविधताके संकल्पके लिए भी 
कोई दूसरा अवलम्बन नहीं है, यही विविधताकी भावना अद्वितीय स्वरूपके अज्ञानसे है । अज्ञान किसे है, 
किसमें है--यह प्रश्‍न इस बातको मानकर उठता है कि अज्ञानको सत्ता है। परन्तु अज्ञानकी सत्ता भी 
तमीत॒क मानी जाती है, जबतक अपने आश्रय और विषथके सहित अज्ञानके स्वरूपका बोघ नहीं होता । 
अशान ज्ञात होनेपर तो अज्ञान रहता हो नहीं, ज्ञान हो जाता है और जहाँतक वह स्वयं अज्ञात है वहाँतक 
यह भ्ररन बनता हो नहीं किं वह किसमें है, किसे है ? ऐसी अवस्थामें अज्ञानका स्वरूप क्या है, तंत्त्वहष्टि 
करानेके लिए एक अध्यारोपमात्र | इसोलिए ag किसोको नहीं है, किसीमें नहीं है; क्योंकि अध्यारोपित 
बस्तुसे किसीका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । परन्तु यह ययाथ उक्ति तो अज्ञानपर लगायी हुई सारी 
_ अ्यवस्थापर ही पाती फेर देती है। यह मी अमीष्ट ही है। फिर भी उसे अनिवंचनीय स्वीकार कर लिया 
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जाता है। “अनिवंचनीय” शब्दका अर्थं अज्ञेय नहीं है। जिसका मन और-वाणीके द्वारा 'इदंतया” निवंचन 
नहीं किया जा सकता, वही अनिवंचनीय है। तब वह 'अनिद॑” है अर्थात्‌ ‘ad’ है--स्वरूपसे अभिन्न है । 
ज्ञान और अज्ञान सब कुछ स्वरूप ही है--यही बात जाननेकी है। दूसरे way यही कहा गया है। 


जो आत्मतत्त्वके जिज्ञासु हैं, उन्हें बहुत-से विषयोंका ज्ञान नही प्राप्त करना है। उन्हें तो केवल एक 
ऐसी वस्तुका ज्ञान प्राप्त करना है, जो सवंदा और aaa एकरस रहती है। यह जाननेका साधन क्या है ? 
अन्वय और व्यतिरेक । आकाशके रहनेपर ही पृथिवीका अस्तित्व है--ग्रह अन्वय है । आकाशके न रहनेपर 
पृथिवी भी नहीं रह सकती । परन्तु पृथिवीके न रहनेपर भी आकाश तो रहता ही है--यह व्यतिरेक है । 
आत्मसत्ताके रहनेपर ही अनात्म पदार्थोंक़ी सत्ता रह सकती है, परन्तु अनात्म पदार्थांकी सत्ता न TAI 
भी आतमपदार्थकी सत्ता तो रहती है । तब सत्ता केवल आत्माकी-परमात्माकी है । अनात्मपदाथं केवल 
प्रतीतिमात्र, सवंथा मिथ्या हैं। तब यही aaa और सदा तथा उनक्री सीमासे परे मी रहनेवालो आत्मसत्ताका 
स्वरूप ही तत्त्वजिज्ञासुके ज्ञानका स्वरूप है । न इसमें ज्ञातृ-ञ्ञेय-सापेक्ष ज्ञान हो है और न तो आश्रय-आश्रयी- 
भाव रखनेवाला अज्ञान ही । इस सत्तामात्र निर्विशेष चैतम्यमें मन और वाणीसे निवंचन करने योग्य बस्तु 
नहीं है । वही आत्मा है, बही में हूँ । उसको अपने-आपके wat न जानना ही अज्ञानं है। भौर जो इस 
अज्ञानको मिटा दे वही ज्ञान है । इसके अतिरिक्त 'ज्ञान' और ‘aera’ शब्दोंका कोई अथं नहीं है । | 


६. समस्त वेदोंका तात्पये 
एतावान्‌ सर्ववेदार्थ: शब्द आस्थाय मां भिदास्‌ | माग्रामात्रभपृद्यान्ते प्रतिषिद्धय प्रसीदति ॥ 


( ११.२१.४३ ). 


वेदोंमें कहीं किसी कमंका विधान है तो कहीं देवता आदिके विभिन्न नामोंका उल्लेख है, आकाशादि 
विविध सृष्टिका वर्णन है तो कहीं उनका निषेध मी है-यह सब क्‍या है ? मगवानु श्रीकृष्ण स्पष्ट शब्दोंमें 
कहते हैं कि कंमोके रूपमें मेरा ही विधान है । देवताओं के नामोंके STA मेरे हो नामोंका गान है । आकाशादि 
विविध सृष्टिके रूपमे मेरा ही वर्णन है और उनके निषेध तथा निषेधको अवधिके रूपमे मेरा ही वणेन है। 
तब समस्त वेदोंका तात्पयं क्या है ? इस प्रस्मक्ा सीधा उतर होता है—स्वयं परमात्मा । ऊपर उद्धृत 
इलोकमें इस बातका स्पष्ट निर्देश है। सारे वेदोंके तात्पयं हैं--मगवान्‌ | वेद Vet परमार्थस्वरूपं 
परमात्माका आश्रय लेकर कहता है--दीखनेवाला भेद TAM मायामात्र है । चानात्व कुछ नहीं है, केवल 
परमात्मा-ही-परमात्मा है । इस प्रकार अशेष विषयोंका निषे करके वेद अपना काम बन्द कर देता है, 
स्वयं परमात्माके स्वर्पमें स्थित हो जाता है ! वेदःस्तुतिके अन्मे सो यही बात कही गयी है-- अतद्नि- 
रसनेन मवन्निषनाः' । 'नेह तानास्ति किचत । शर्व खल्विदं ब्रह्म --इत्यादि श्रुतियाँ स्पष्टरूपसे परमात्मामें 
ही पर्यवसित होती हैं | 
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इसी अभिप्रायसे श्रीमद्भागवतके बारहवें स्कत्धके पाँचवें अध्यायमें श्री शुकदेवजी महाराजने राजप 

परीक्षितको अन्तिम उपदेश किया है-- 
He ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम | एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्याधाय निष्कले ॥ 
इत्यादि । 

प्रत्यक्चैतत्य और ब्रह्म दोनोंका मुख्य सामानाधिकरण्य है । जगत्‌ और ब्रह्मका बाध सामानाधिकरण्य 
है । इसीलिए ब्रह्म अविनाशी परिपूर्ण अखण्ड आत्मसत्ता ही है। 

यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि श्रीमद्भागवत भगवत्स्वरूप है। यह श्रुतियोंका सार-सार 
अंश है। जैसे समस्त श्रुतियोंका तात्पर्यं एकमात्र परमात्मामें ही है, वैसे ही श्रीमद्भागबतका भो । इसका 
रस तो श्रद्धा-मक्तिपृवंक इसके मुलका स्वाध्याय करनेसे प्रात होता है। भगवानु हमलोगोंको इसके मूलके 
स्वाध्यायमें लगायें, उसका रस लेनेको योग्यता दें । 


परम तात्पयं 


१, सत्यं परं घीमहि ( १.१.२) 
सत्यं परं धीमहि ( १२.१३.१९ ) 


प्रथम स्कन्धके प्रथम इलोकमें ही परम सत्यके चिन्तनका निर्देश है । परम सत्य वह. है जो जगतका 
उपादान और निमित्त दोनों हो है। उसीसे नाम-रूपात्मक प्रपश्चके आकार, विकार एवं प्रकार प्रकट हुए हैं, 
उसीमें हैं. और उसीमें समा जायंगे। प्रपः्चकी अभिव्यक्ति होनेपर भी ag उसमें अनुगत है और अनुगत 
होते हुए भी उनसे व्यतिरिक्त अर्थात्‌ woah गुणधर्मोसे असंसपृष्ट है । बह न केवल स्थूल द्रव्योंमें प्रत्युत 
सम्पूणं जीव-बुद्धियोमें एवं एक जीव हिरण्यगमंकी बुद्धिमें मो अनुमत है और उन्हें सत्ता-स्फू्ति देता रहता 
है। वस्तुतः त्रिविध gfe बिना हुए ही उसमें भास रहो है और उसकी सत्तासे ही पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ संत्य 
प्रतीत होते हैं। वह स्वयंप्रकाश, सर्वावभासक एवं अविद्या मायाके स्पर्शसे भी रहित है । ऐसे अद्वितीय 
ज्ञानस्वरूप परम सत्यके चिन्तनके लिए ही श्रीमद्भागवतका प्रारम्भ हुआ है । 
इस उपक्रमके अनन्तर एक हृष्टि उपसंहारप्रर भी डाल ली जाय । ठीक वही शाब्द है । वह परम. 
RISEN शुद्ध, आगन्तुक मलोंसे रहित, शोक और मृत्युस बजित है। saat जान लेनेपर जन्म-पृत्यु 
नहों, शोक मोह नहीं, आवरणादि दोष नहों । इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थङ्ा प्रारम्म और अन्त दोनों परम 
सत्यके चिन्तनके लिए ही हैँ । 
२ यज्ज्ञानमद्वयम्‌ ( १.२.११ ) 


' घमं अन्तःकरण-शुदधिके द्वारा मोक्षका हेतु है, धनका नहीं ! धन घमका हेतु है, भोगका नहीं । 
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भोग जीवन-निर्वाहके लिए है, इन्दरियतृति के लिए नहीं.। जीवन तत्त्व-जिज्ञासाके लिए है, बहुत कर्म करनेके 
लिए नहीं । फिर तृस्त्र क्या है ? तरवतरेत्ता लोगं, तत्त्वा स्वरूप बतलाते हैं, वह वया है -अद्वव ज्ञान | 
अह्यका क्या अथं है? .ज्ञाता अर्थात्‌ जोव और ईश्वर, शेय अर्थात्‌ व्यष्टि-समष्टि, कार्यकारण, व्यक्त एवं 
अव्यक्त रूपसे रहनेवाला प्रपञ्च; इन दोनोंसे जो सवथा रहित अर्थात्‌ दोनोंके भावाभावका अधिष्ठान स्वयं- 
प्रकाश चेतन है, वह ज्ञानस्वरूप: ही अद्वय तत्र है । इसीको झास्त्रक्ी परिमाषाके अनुधार ब्रह्म, परमात्मा 
और मगवानुके नामसे कहा जाता है। ताहायं यह.हैं कि श्रीमद्कागवतमें जहाँ-जहाँ “ब्रह्मः 'परमात्मा' 
एवं “भगवान्‌ शब्दके प्रयोग' किये “गये हैं वहाँ-वहाँ इसी अद्वय ज्ञाततत्वको सूचित करनेके लिए। यह 
श्रीमद्भागवतमें शास्त्रका परिमांा-तरचन है । यदि स्वाध्यायशील व्यक्तिके हृदयमें इसका अभिप्राय ठौक- 
ठीक जम जाय तो भागवतका परम तात्मयं समझनेमें.किसी प्रकारकी अड्चन नहीं पड़ेगी । 
३. इति तद्‌ ब्रह्मदशतम्‌.( १.३:३३ ) 

वृत्तिज्ञाकी जिसः दशामें ag निश्‍चय हो जाता है कि यह जितने भी स्थूल और सूक्ष्मरूप प्रतीत 
होते हैं, यह सब प्रत्यक्‌-चैतन्यामिन्न ब्रह्मतत्वके अज्ञानसे ही अपने-आपमें प्रतीत होते हैं। यह वस्तुतः 
सत्य नहीं हैं. और अपने स्वरूपका ह अपरोक्ष साक्षात्कार हो जानेपर जब इनका नितान्त. तिषेध, अपवाद 
अथवा बाध हो जाता है तब उस अविदया-तत्कार्यनिवतंक ज्ञानको ही ब्रह्मदशेन कहते हैं । मैक यही बात 
दूसरे स्कन्धमें दसवें अध्याये 'पैतीसबें इलोकर्में कही गयो है। पहले सकनधमें 'त्वं-पदार्थ की प्रधानतासे 
प्रपश्चका निषेध है और दूसरे स्कन्धमें ''तत्‌-पदा्थे'को प्रधानतासे । स्पष्ट कह दिया गया है कि कार्य-ऋारणहूप 
प्रपञ्च मगवानुके ही रूप हैं; परन्तु, तस्वज्ञानी पुरुष उन्हें मायांकी सृष्टि जानकर TAS ग्रहण नहीं 
करते । इसलिए अद्वितीय ब्रह्म ही परम सत्य तत्त्व है तीसरे.स्कन्धके बत्तोसवें अघ्यायमें कहा गया है 
कि अद्वितीय अर्थात्‌ श्ञाता-जयमें वेतसे. रहित ज्ञान ही निर्ग ब्रह्म है। बहिमुंख इन्द्रियोंके कारण ही वह 
शब्द, स्पर्शादि धर्मसे युक्त पदार्थोकते रूपमे प्रतोत होता है ओर भ्रान्तिसे वे पदांथे सत्य माने जाते हैं। 
एक परब्रह्म परमातमाके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं दै । जैसे एक ही वस्तु विभिन्न इन्द्रियोंके द्वारा पृथक्‌ 
gan रपे manent विषय होती है, इसी प्रकार शास्त्रोक्त विभिन्न साधन-पद्वतियोंसे एक ही भगवान्‌ 
अनेक edit अनुमवके विषय होते हैँ। पुरञ्जनोपास्परानमे देह, इच्धिय और मतके धमाका अपने-आपमें 
अस्यास कर लेनेके कारण ही यह आत्मा अपनेको कर्ता, मोक्ता एवं बढ़ मान बैठता है मीरत 
है--पह.बात कही गयो है “ममाहमिति HAST | जड मरतोपास्यातमें विशुद्ध अद्वय ज्ञानको ही परमाथ 
कहा गया है और उसीका-ताम' मगवातु.और वासुदेव मी है । वह बाह्य AT आम्न्तरके भेदसे रहित है। 
उसके अतिरिक्त जो भेद-विभेद हैं वे सब अविद्याके कारण सनःकल्पित हैं । 

द्वीतीय स्कन्धके चतुःस्लोकी .मागवतमें नारायण अपने AMAA स्वरूपका वर्णेन करते हुए कहते 
हैं किं 'सृष्टिके पृव केवल मैं हो' मैं था तथा केवल था ही. था । मेरे अतिरिक्त सत्‌, असत्‌ या इनसे अतिरिक्त 
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कोई भी दूसरी वस्तु नहीं थी । इनके न रहनेपर भी मैं ही रहता हैँ । जो प्रतीत हो रहा है, वह मो मैं 2 
सबका तिषेध कर देनेपर जो अवशिष्ट रहता है, वह भी मैं ही हूँ। मायासे ही असत्‌ प्रपञ्च सत्‌ू-सा और 
सदब्ह्म AT-M भासता है । यथा मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पाषाण आदि नाना नाम-रूपोंमें महाभूत 
पहलेसे ही विद्यमान रहते हैं, वैसे हीं मैं सबमें विद्यमान और विवतंमान हूँ । मैं सबसे व्यावृत्त रहकर भी 
सबमें अनुवृत्त हूँ । मैं अविताशी एवं पूणं हूँ । तत्तव-जिज्ञासुके लिए केवल यही आत्मज्ञान पर्याप्त है। 
नारायणकी इस युक्तियुक्त उक्तिसे यह सिद्ध है कि परमात्मा भूत, भविष्य, वतंमानरूप कालभेदसे बाह्य, 
अन्तर एवं अन्तरालरूप देश-भेदसे तथा सजातीय-विजातीय-स्वगतरूप वस्तु-भेदसे सवथा रहित है। इसका 
झमिप्राय ही यहं है कि परमातमा अद्वितीय ज्ञान-स्वरूप है ! ज्ञाता एवं जञेयका पृथक्‌ स्वरूप मिथ्या है। 
वे केवल परमात्माके रूपें ही सत्य हैं । इसकी व्याख्या करनेके लिए श्रीमड्भागवतमें सैकड़ों प्रसङ्ग हैं । 


४. अहं ब्रह्म परं घाम ( १२,५.११.१२ ) 


श्रीशुकदेवजी महाराजने सारे श्रीमद्भागवत॒का उपदेश करनेके अनन्तर अन्तमें राजा परीक्षितसे कहा 
कि ‘ga ऐसा अनुसन्धान करो कि मैं स्वयंप्रकाश सर्चाधिष्ठान ब्रह्म gl परमाथं-स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ । इस 
प्रकार निष्कल ब्रह्ममें अभेदरूपसे आत्माका सम्यक्‌ दशन प्राप्त कर लेनेपर यह शरीर और विश्व भी 
आतमासे पृथक्‌ नहीं रहेगा।' इसके पश्चात्‌ राजा परीक्षितने कृतज्ञता प्रकट की--आपने ज्ञान-विज्ञान- 
निष्ठाके द्वारा मेरे अज्ञानका निरसन कर दिया और मुझे परमात्मपदकी प्राप्ति हो गयी ।” इसके बाद 
परीक्षितने अपनेको ब्रह्म अनुम्रव कर लिया । यही श्रीमद्भागवतके श्रवणका फल है । इस प्रकारके' प्रसंग 
श्रीमङ्कागवतमें स्थान-स्थानपर हैं। सनत्कुमारने पृथुसे कहा--'तमवेहि सोऽस्मि’ । पुरञ्जनोपाख्यानमें 
ईश्वरने अपने सखासे कहा--'मित्र मैं ही ठुम हूँ । तुम कोई दूसरे नहीं हो। तुम्हीं मैं हो--तुम इस 
भरकारका अनुभव प्रास करो; क्योंकि ब्रह्मानुभवी महापुरुष मुझमें और Gra अर्थात्‌ ईश्वर और जीवमें कभी 
कुछ भी अन्तर नहीं देखते ।' यथा-- 
'अहं सवानु न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः । न नौ पश्यन्ति कवयश्च्छिद् जातु मनागपि ॥ 
कितना स्पष्ट वणेन है-- 
यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि। आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः ॥ 
एवं जांगरणादोनि जीवस्थानानि चात्मनः। मायामात्राणि विज्ञाय तद्‌ द्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥ 
थेत प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा । सुखं च निगुण ब्रह्म तमात्मानमवेहि मास्‌ ॥ ` 
( ६.१६.५३-५५ ) 


र "एतावानेव मनुजे्योगनेपुणनुद्धिभिः । स्वार्थ: सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदृशंनस्‌ ।! ( ६३ ) 
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जे 
सम्पूणं Rip apie सो गया ity फिर निद्रावस्थामें स्वप्नान्तर होनेपर अपनेमें ही 
fe ग पा हक स्वप्न टूट जानेपर पहले स्वप्नमें ही जागता है और देखता है 
स्वप्न ही है, वैसे हो जीव एक कु Lo SR आग STB BN बंगाह TE sd 
, रके सोनेपर उसमें स्वप्न देखता है और जागनेपर समझता है कि स्वप्न 
ह oT है; परन्तु अभी तो यह जागा हुआ पुरुष भी स्वप्नपुरुष ही है । यह जागरण आदि प्रतीयमान 
अवस्थाएं मायामात्र ही हैं, समझकर अपने सर्वोपरि द्र्टास्वलूपका ही चिन्तन करना चाहिए । झयनके 
समय पुरुष जिस चिन्मात्र सत्स्वरूपकी अधिष्ठानतामें निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुखका अनुभव करता है, 
ag निर्गुण ब्रह्म मैं हो हूँ । और तुम इस ब्रह्मस्वरूप मुझको अपना आत्मा जानो ।' 
'साघन-साध्यके स्वरूपको समझनेमें निपुण पुरुषोंको मली-माँति समझ लेना चाहिए कि जीवका 
सबसे बड़ा स्त्ाथं-परमारथ केवल इतना ही है कि वह आत्मा और परमातमाकी एकताका साक्षात्कार करे ।' 
इस सम्बन्धमें कहाँवक उदाहरण दिये जायें, बारहवें स्कन्धके तेरहवें अध्यायका यह एक रोक 
ही पर्या है-- 
सवंवेदान्तसार यद्‌ ब्रह्मात्मेकत्वलक्षणम्‌ | वस्त्वद्वितीयं cits केवल्यैकप्रयोजनम्‌ ॥ 
( १२.१३.१२) 
“सम्पूणं वेदान्तका सार है. अद्वितीय वस्तु। यह कल्पना, माव, फल अथवा स्थिति नहीं है । यह 
आकारके आरोपसे विनिमुंक्त तत्वस्तु है । इसका एकमात्र लक्षण है ब्रह्म और आत्माको एकता । उसीमें 
इसकी निष्ठा अर्थात्‌ परम तात्यं है और इससे केवल कैवल्यरूप प्रयोजनको सिद्धि होती है । यह सालोक्य, 
सामीप्य आदि मुक्तियोंके लिए नहीं है; क्योंकि कैवल्यमुक्ति केवल ब्रह्मांत्मैक्य-बोधसे होतो है। श्रीमङ्भागवतके 
परम तात्पयंका निर्णय करनेके लिए इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है ? 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि श्रीमद्भागवतमें संत्यासियोंके आत्मचिन्तनकी जो. प्रक्रिया 
बतलायी गयी है -विशेषकर मृत्युके समय, उसका स्वरूप यह है-- 
इत्यक्षरतयात्मानं चिल्मात्रमवशेषितम्‌ । ज्ञात्वाद्वयोऽथ विरमेद्‌ दरधयोनिरिवाचरूः ॥ 
( ७-१२.३१ ) 
आत्मानं च परं ब्रह्म सत्र सदसन्मये | 
और जीवनकाळमें मी इस प्रकार अनुसन्धान करे-- 


तथा--- 
पयत्‌ बन्धं च मोक्षे च मायामात्रं न वस्तुत:। 


(७.१३.५) 
१२२ 


इन इलोकोंमें यह बात स्पष्ट की गयी है कि संन्यासी अपने आपको परब्रह्मके रूपमें जाने, बन्धन 
और मोक्षको वास्तविक न समझें । वे केवल मायामात्र हैं । 


५, ब्रह्मणि निष्के 

महापुरुषोंकी अन्तिम गतिके अनेक प्रसङ्ग हैं। भगवाभुके विशेष अनुग्रहमाजन अजामिल, अधासुर 
आदि कुछ व्यक्तियोंको तो अन्तिम गतिके रूपमें मागवत-देहको प्राप्ति हुई है; परन्तु उनके अतिरिक्त जिन- 
जिन महापुरुषोंकी अन्तिम गतिका वर्णन है-ब्राह्मी स्थिति अथवा ब्रह्मनिर्वाणके रूपमें ही है। भीष्मके 
रस द्गमें--'आत्मन्यात्मानम।वेशय सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌” अर्थात्‌ आत्मस्वरूप श्रोकृष्णमें अपने-आपको 
मिलाकर वे निष्प्राण-उपरत हो गये। इसका अथं है. कि उनके सूक्ष्म शरीरका कहीं गमन नहीं हुआ। 
'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ इस श्रुतिके अनुसार उनके प्राण यही लीन हो गये । इसलिए कहा गथा क्रि 
'सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले’ । महात्माओंने देखा कि भोष्म निरवयव ब्रह्मसे एक हो गये हैं । 
इसी प्रकार अजुन भी तत्तज्ञानके द्वारा लिज्धशरीरसे मुक्त होकर पुनजन्मरहित गतिको प्रा हुए । देखिये, 
Teed अध्यायका इकतीसवाँ रोक | युधिष्टिरने भी 'स्वंमात्मन्यजुह॒वीद्‌ ब्रह्मण्यात्मानमव्यये' (१.१५.४२) 
और वे ब्रह्मते एक हो गये । श्रोमङ्/गत्रतका अनुसन्धान करनेवालोंके लिए जितने मी सत्पुरुषोंके निर्वाण- 
्रसङ्ग हैं उनमें देखने योग्य एकरूपता है । 


६. त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः ( १०.१९.३० ) 


आत्मा और परमात्माकी एकता सिद्ध वस्तु है--यह निश्‍चय तबतक नहीं हो सकता, जबतक 
दोनोंकी उपाधि, व्यष्टि, समष्टिङप प्रप्चका मिथ्यात्व सिद्ध न हो । हम देखते हैं कि श्रीमद्धागवतमें स्थान- 
स्थातपर उभयविष प्रपञ्चको अम, मृषा, माया, भानमात्र इत्यादि शब्दोंसे कहा गया है। उदाहुरणके लिए 
टिवी भगवात्र श्रीकृष्णसे कह रही है-- 


अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि | 
कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः ॥ ( १०,५९.३० ) 


अगबबु ! मैं ( पृथिवी ), जल, अग्नि, वायु, आकाश, पत्तन्मात्राएँ, मन, इन्द्रिय और इनके 
अधिष्ठातृदेवता, अहद्भूर और महत्तत्तव--कहाँतक कहूँ, यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ आपके अद्वितीय स्वरूपमें 
अमके कारण ही पृथक्‌ प्रतीत हो रहा है ।' 

इसी प्रकार वेदस्तुतिमें कहा गया है कि जो लोग कमं और कर्मफलरूप व्यवहारको सत्य बतलाते 
हैं वें केवळ अध्यारोपसे ही ऐसा कहते हँ । आत्माका Plt अज्ञानसे ही है। ज्ञानस्वरूप परमात्मा इन 
हे परे है और उसमें यह सत्र! कुछ नहीं है ( १०.८७.२४ ) छत्तीसवें श्छोकमें बतलाया गया है कि 
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अविद्या और अधिष्ठानके संयोगसे जो सृष्टि होती है वह मिष्या ही होती है । सँतीसवें इछोक्में अत्यन्त स्पष्ट 
रूपसे कहा गया है ; 
hess ३3 निधनात्‌ अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे | 
तंविकल्पपथेविततथमनोबिलासमुतमित्यवयन्त्यबुधाः ॥ 
“मगवनु | वास्तविक बात तो यह है कि जगत्‌ उत्पत्तिके पहले नहीं था और प्रलयके बाद नहीं 
रहेगा; इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीवमें भो एकरस परमात्मामें मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसीसे 
हम श्रुतियाँ इस जगतका वर्णन ऐसी star देकर करती हैं कि जैसे मिट्टोमें घड़ा, कोहेमें शस्त्र और सोनेमें 
कुण्डल आदि नाममात्र है; वास्तवमें मिट्टी, लोहा और सोना ही हैं। वैसे ही परमात्मांमें वणित जगत्‌ 
नाममात्र है, सवंथा मिथ्या और मनकी कल्पना है। इमे नासमझ मूखं ही सत्य मानते हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवको उपदेश करते हुए कहा-- 
यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्या श्रवणादिभिः। नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयस्‌ ।। 
(११.७.७) 
“इस जगतूमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा जाता है, नेत्रोंसे देखा जाता है और 
श्रवण आदि इन्द्रियोसे अतुमव किया जाता है, वह सब नाशवान है। सपनेकी तरह AAA बिलास है । 
इसलिए मायामात्र है, मिथ्या है--ऐसा समझ BV 
न यत्पुरस्तादुत यन्न पश्चात्‌ मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रस्‌ | 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्‌ यत्‌ तदेव तत्‌ स्यादिति मे मनीषा ॥ 
अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससगं एषः। 
रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रमु ॥ 
( ११.२८-२१-२२ ) 
जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रलयके पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि बीचमें 
भी वह है नहीं--केवल कल्पनामात, नाममात्र ही है । यह निश्‍चित सत्य है कि जो पदाथ जिससे बनता 
है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका बास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है-- 
यह मेरा हढ़ निश्चय है । 
यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख रही है। यह स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही हैं । 
इसलिए इन्द्रिय, विषय, मत और पञ्चभूतादि जितने चित्र-विचित्र नाम-रूप हैं, उनके रूपमें ब्रह्म ही प्रतीत 
हो रहा है । 
न केवळ परमामाके AST यह प्रपच मिथ्या है, बल्कि विवेक करनेपर जो शुद्ध त्वं-पदाथे सिद्ध 
होता है, उसकी हष्टिसे मी नाम-हूपात्मक प्रपच्च ही है 
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आत्मा नित्योऽ्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रय: । अविक्रियः स्वहहेतु््यापकोऽसञ्गयनावृततः | 
एतैर्हादिशभिविद्वातात्मतो. लक्षण: परे: | अहं ममेत्यसःद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌ ॥ 
( ७.७.१९-२० ) 
आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, UH, aan, आश्रय, निविकार, स्वयंप्रकाश, सबका कारण, 
व्यापक, असङ्ग तथा आवरणरहित है। 
ये बारह आत्माके उत्कष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्मतत्त्वको जाननेवाले पुरुषको चाहिए कि 
शरीर आदिमें अज्ञानके कारण जो A’ और 'मेरे'का झूठा भाव हो रहा है, उसे छोड़ दे ।' 
इस प्रकार आत्माका विवेक करके स्वरूपदष्टिसे देखनेपर स्पष्ट अनुभव होता है कि--- 


बुद्धीन्द्रियाथरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌ | हस्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्चन्तवदवस्तु यत्‌ ॥ 
दीपशचक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न पृथग्‌ भवेत्‌ | एवं धीः खानि मात्राइव न स्युरन्यतमाहतात्‌ ॥ 
बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते । मायामात्रमिदं राजन्‌ नानात्वं प्रत्यगात्मनि ॥ 
यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च | ब्रह्मणीदं तथा विशवमवयनब्युदयाप्ययातु ॥ 
सत्यं ह्मवयवः ध्रोक्तः सर्वावयविनामिह्‌ | विनार्थेन प्रतीयेरत्‌ पटस्येवाङ्ग तन्तवः॥ 
यत्‌ सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत स भ्रमः। अच्योन्यापाश्नयात्‌ सर्वेमाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ ॥ 
विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा | न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याच्चोच्चित्सम आत्मवत्‌ ॥ 
नहि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते | नानात्वं छिद्रयोयंद्वज्ञ्योतिषोर्वातयोरिव ॥ 
( १२.४.२३-३० ) 
'परीक्षित | ( अब आत्यन्तिक प्रलय अर्थात्‌ मोक्षका स्वरूप बतलाया जाता है । ) बुद्धि, इन्द्रिय, 
ओर उनके विषयोंके रूपमे उनका अधिष्ठान, ज्ञानस्वरूप वस्तु ही भासित हो रही है। उन सबका तो आदि 
भी है ओर अन्त भी । इसलिए वे सब सत्य नहीं हैं। वे हृश्य हैं और अपने अधिष्ठानसे भिन्न उनकी सत्ता 
नहीं है। इसलिए वे सबंथा मिथ्या--भायामात्र हं । 
जैसे दीपक, नेत्र और रूप--ये तीनों तेजसे भिन्न नहीं हैं, वेसे ही बुद्धि, इन्द्रिय और इनके विषय 
तन्मात्राएँ भी अपने अधिष्ठनस्वरूप ब्रह्मसे मिल्न नहीं हैं--यद्यपि वह इनसे ada भिन्न है; ( जैसे रज्जुरूप 
अधिष्ठालमें अध्यस्त सपं अपने अधिष्ठानसे 27K नहीं है, परन्तु अध्यस्त सपेसे अधिष्ठानका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। ) 
परीक्षित | जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति--यह तीनों अवस्थाएँ बुद्धिकी ही हैं । अतः इनके कारण 


अन्तरात्मा जो विस्व, तैजस और प्राजञरूप नानात्वकी प्रतीति होती है, वह केवळ माथामात्र है 1 बुद्धिगत 
चानात्वका एकमात्र सत्य आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
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यह विश्व उत्पत्ति और प्रलयसे ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवोंका समूह अवयवो $ । अंतः यह 
कभी ब्रह्ममें होता है और कभी नहीं होता, ठोक वैसे हो जैसे आकाशमें मेघमाला कमो होती है और 
कभी नहीं होती । 
परीक्षित ! जगत्के व्यवहारमें जितने भी अवयवी -पदार्थ होते हैं उनके न होनेपर मी उनके मिन्न- 
मिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं; क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्रहप अवयवीके न होनेपर भी उसके 
कारणरूप सुतका अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्यरूप जगत्के अभावमें मी इस जगतके 
कारणरूप अवयवकी स्थिति हो सकती है। 
परन्तु ब्रह्ममें यह कार्य-कारणमाव भी वास्तविक नहीं है; क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु है 
और कार्यं विशेष वस्तु । इस प्रकारका जो भेद दिखायी देता है, वह केवल waa है। इसका हेतु यह 
है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं, अन्योन्याश्रित हैं। विशेषके बिना सामान्य और सामान्यके 
बिना विशेषकी स्थिति नहीं हो सकती । कायं और कारणमावका आदि और अन्त दोनों ही मिलतें हैं, 
इसलिए भी वह स्वाप्निक भेद-मावके समान सवंथा अवस्तु है । 
इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रपश्चरूप विकार स्वाप्निक विकारके समान ही प्रतीत हो रहा है, तो 
भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप आत्मासे faa नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मासे भिन्न रूपमें अणुमात्र 
भी इसका निरूपण नहीं कर सकता । यदि आत्मासे पृथक्‌ इसकी सत्ता मानी भी जाय तो यह भी विद्रूप 
आत्माके समान स्वयंप्रकाश होगा और ऐसी स्थितिमें ag आत्माकी भाँति ही एकरूप सिद्ध होगा । । 
परन्तु इतना तो adem निश्चित है कि परमार्थे सत्य वस्तुमें नानात्व नहीं है । यदि कोई अज्ञानी 
परमाथ सत्य वस्तुमें नानात्व स्वीकार करता है, तो उसका वह मानना वैसा ही है, जसा महाकाश ओर 
घटाकाशका, आकाशस्थित सूयं और जळमें प्रतिबिम्बित सूयंका तथा बाह्य वायु और आन्तर वायुका 
भेद मानना । 
यही बात सातवें HAH इन स्लोकोंमें स्पष्ट कही हुई है-- 
आबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः । दृघंटत्वाद्द्रियकं तद्वद्थे विकल्पितम्‌ ॥ 
क्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि हि। न संघातो विकारोऽपि न पृथङ्‌ नान्वितो मृषा ॥ 
घातवोऽवयवित्वाच्च तन्मात्रावयवेविना | न ्यृह्य॑सत्यवयविन्यसन्नवयवोऽन्ततः ॥ 
स्यात्‌ साहव्यञ्रमस्तावद्‌ विकल्पे सति वस्तुतः | जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥ 
( ७.१५.५८-६१ ) 
दर्पण आदिमें दीख पड़तेवाला प्रतिबिम्ब विचार औरः युक्तिसे बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है 
नहीं, फिर भी वस्तुके रूपमें तो वह दीखता ही है। वेसे ही इन्द्रियोंके द्वारा दीखनेवाला वस्तुओंका भेदमाव 
भी विचार, युक्ति और आत्मानुभवसे असम्मव होनेके कारण वस्तुतः न होनेपर भी सत्य-सा प्रतीत होता है। 
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पृथिवी आदि पञ्रभूतोंसे इस शरीरका निर्माण नहीं हुआ है । वास्तविक हृष्टिसे देखा जाय तो नतो 
बह उत पशचभूतोंका संघात है और न विकार या परिणाम ही; क्योंकि यह अपने अवयवोसेः न तो षक है 
और न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है । 

इसी प्रकार शरीरके कारण पञ्चभूत भी अवयवी होनेके कारण अपने अवयवों--सूक्ष्म भूतोसे भिन्न 
नहीं हैं, अवयवरूप ही हैं। जब बहुत खोज-बीन करनेपर भी अवयवोंके अतिरिक्त अवयवोंका अस्तर 
नहीं मिलतो--वह असत्‌ ही सिद्ध होता है, तब अपने-आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी 
अंसत्य ही हैं । 

जबतक अशानके कारण एक ही परमाह्मतत्त्वमें अनेक वस्तुओके भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तबतक 
यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएँ पहले थीं, वे अब भी हैं और स्वप्नमें मी जिस प्रकार जाग्रत, 
स्वप्र आदि अवस्थाओके अलग-भ्रलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भो विधि-निषेधके शास्त्र रहते हैं--ैसे 
ही जवतक इन मिन्नताओंके अस्तित्वका ate बना हुआ है, तबतक यहाँ भी विधि-निषेधके शास्त्र हैं ही । 

छठे स्कन्धमें यह बात दो हुक कही हुई है कि यह हृत्यमान प्रपच्च गन्धर्वनगर, स्वप्न, माया- एवं 
मतोरथके समान है । बिना हुए ही मनकी कल्पनासे दील रहे हैं और कमो-करमी तो खोज करनेपर भी 
दिखायी नहीं पड़ते-- 


` गन्धर्वेनगरभ्रस्याः स्वप्नमायामनोरथाः | हश्यमाना विनार्थेन न हृश्यन्ते मनोभवा UI! 
इसलिए-.- 
ते धुवार्थविश्रमभं त्यजोपशममाविद ।' 

'चित्रकेतु | इसलिए तुम dat सत्य वस्तु होनेका बिश्वास छोड़ दो और शान्त हो जाओ ।' 
७. सबं वेदान्तसारम्‌ ( १२.१३.१५ ) 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह प्रन्थरत्न सम्पूर्ण वेदान्तोंका सारसंग्रह है, इसकी एक-एक कथामें 
वैराग्य, ज्ञान, योग एवं अक्तिसे युक्त चेष्कम्यंका उपदेश सन्देश दिया गया है। शत शत भगवल्लीलाके 
उजज्वर प्रसङ्ग अपने अमृतसे सन्त और देवताभंको आनन्द देते रहते हूँ । यह उक्ति सवंथा युक्तियुक्त और 
सत्य है| कि जो इसके रस।/मृतसे तृप्त है उसका मन. कहीं अन्यत्र आक्ृष्ट नहीं हो सकता । इस प्रसंगका 
अधिक विस्तार न करके अन्तमें आइये, हम सब श्रोमद्भागवतके शब्दोंमें ही श्रोशुकदेवजी महाराजको 
नमस्कार करें-- 
स्वसुखनिभूतचेतास्तद्‌ ` ` '्युदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीलाङृष्टसारस्तदीयम्‌ | 


Ast कपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवूजिनच्नं. व्याससूनुं नतोऽस्मि ॥ 
FE ( १२.१२:६८ ) 


१२८ 


धमं 
घमंका सूल : 


भौतिक ज्ञान, तद्गत विशेषताओंका अनुसन्धान 'विज्ञान'के नामले प्रसिद्ध है। कमंका ज्ञान और 
तद्गत विशेषताओंका अनुसन्धान 'धर्माधर्मविज्ञान' कहलाता है। साधारण घमं सच्चिदानन्दघन अद्वय ब्रह्म- 
स्वरूप उपादानको प्रधोनतासे होता है। वस्तुतः निखिल प्रपः्वका मूलतत्त्व परब्रह्म परमात्मा है। अतएव 
वह सवंदेश, सर्वकाल, सवंवस्तु एवं सर्वव्यक्तिमें अनुगत रहता है । साधारण धमं सवंदा सवंत्र सवं प्रकारके 
अधिकारियोंके लिए आवश्यक होते हैं और यथाकथः्बित्‌ गुप्त-प्रकट रूपसे उनमें रहते भी हैं । सृष्टिमें जहाँ 
qatar अधिक विकसित होती है वहाँ वे अधिक मात्रामें होते हैँ और जहाँ कम मात्रामें होती है वहाँ कम । 
पृणंत्ामें तारतम्य नहीं होता, अभिव्यक्तिके प्रकारमें तारतम्य होता है.। प्राणी-अप्राणी समी पदार्थोमे 
धर्माधमंका ह्वास-विकास होता रहता है । पू्ंताका सर्वाधिक विकास मानव शरीरमें होता है | सनुषयंमा त्रके 
लिए साधारण धमं उपादानसे ही प्राप्त हे। उपादानगत qua विकासमें सत्से जीवन, चित्से ज्ञान तथा 
आनन्दसे सुखका प्रकाश होता है । अद्वयता अभेद और मेल-मिलापके रूपमें प्रकट होती है । जीवनदान, 
ज्ञानदान, सुखदान और प्रेमदान जीवमात्रके लिए अंकृत्रिम सहज धमं है। इसमें प्रकाश तारतम्यसे ही 
'ह्वास-विकास अथवा तारतम्य प्रतीत होता है । 


सनुष्यमें ही धर्माधिकार : 

घर्म समी पदार्थोमें होता है। अभिव्यक्तिके भेदसे उनमें परस्पर वैधम्यं मी होता है। कोई रोगका 
हेतु है कोई औषधका हेतु; कोई मधुर है तो कोई कट्टु; कोई शुक्ल है, कोई कृष्ण । इन विशेषोंको गणना 
आवश्यक नहीं है । मनुष्यके शरीरकी रचना अधःस्रोत है । वृक्ष setae होते हैं और पशु-पक्षी तियंक्‌ 
स्रोत । इसका अमिग्नाय यह है कि विरच्चि-प्रपचमें रचनागत जितनी चातुरं। हे वह मनुष्यके निर्माणमें प्रकट 
हो गयी है । अब यह विशेष quar आश्रय लेकर अपनेको प्रपच-जालूसे मुक्त करनेका प्रयास नहीं करेगा 
तो फिर पशु-पक्षियोंके समान (तिर्यक्‌ स्रोत अथवा लता-वृक्षके समान ऊध्वंस्नोत जातियोंमें जन्म TET करेगा; 
क्योंकि योग्यताके अनुसार ही पदकी प्राप्ति होती है । 
धिकारकी सूचना देते हैं । बुद्धिको विशेषताको सूचित करते हैं-एत्तये- 
नये आविष्कार | विविध गन्ध, STS, सौन्दयं, स्पर्श, स्वर आदिकी सृष्टि उसकी सुख-वासनाको निवारण 
करती रहती है |, परस्पर-सम्बन्ध आतन्द-मावके, अभेद-मावके सूचक हैं (हो स्थितिमें मनुष्य यदि अपनी 
विशेष योग्यताका उचित और उपयुक्त प्रयोग त करे तो वह उत्थानकी दिश्लासे च्युत्‌ होकर पतनकी ओर 
भ्रष्ट हो जाता है। निष्कर्ष यह कि मनुष्य अपने स्वमाव-प्राप्त योग्यताका उचित उपयोग करके अभ्सुदय- 


मनुष्यके दो हाथ उसके कर्मा 
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निःश्रेयस प्रांत कर सकता है और उत्तका ठीक-ठीक उपयोग न करनेपर उन योग्यताओंसे वञ्चित ae 
पतनीय दशाको प्राप्त हो जाता है । 

मानव शरीरमें स्वत: प्रात योग्यताकी रलानि-म्लानि न न हो भौर वह अपनी सहज पृणेताको ay. 
व्यक्त कर ले इसके लिए कम-क्षेत्रमें विशेष धमंकी आवश्यकता होती है। 


घर्मका निमित्तः 

प्रपच्चके उपादानको ब्रह्म, प्रकृति, परमाणु, पुद्गल, शून्य, विज्ञान, भूतचतुष्टय--कुछ भी कहें वह 
भेदकी अभिव्यक्िसे पूवंकी दशा ही है। भेद प्रकट होनेपर उनका समत्व सबमें अनुगत ही रहता है। 
विवते, परिणाम या आरम्म कुछ मी क्‍यों न हो--मूल तत्त्व अर्थात्‌ उपादानकी दृष्टिसे धर्माधमंका विभाग 
नहीं हो सकता । सभी कार्योमें प्रतीयमान विक्रिया समान ही होती है । अतएव मनुष्यके द्वारा कतृं्वपूवंक ` 
या प्रयत्नपुवंक किये जानेवाले व्यापारोंमें धर्माधमंका विमाग आवश्यक हो जाता है | वह उपादानकी दृष्टिसे 
नहीं होता, अनुशासनको हष्टिसे होता है । कुछ मी हो धर्माधमंका विभाजक॑-निमित्त उपादान .कारण नहीं, 
संविधान शास्त्रात विधिःनिषेध ही है। भले ही वे विधि-निषेध देश, काल, समाज, जाति, सम्प्रदाय 
अवस्था, वय, शक्ति, बुद्धिके अनु सार भिन्न-मिन्न क्यों न हों । 

भेदसृष्टिमें विक्रिया स्वामाविक है और क्रिया कतुंखपुर्वक की हुई । क्रियामें हो मनुष्यका स्वातन्त्र 
है कि वह क्‍या करे क्या न करे ? कोई वस्तु जैसे चाँदी, सोना दुष्ट नहीं है । उनके साथ धर्माधमंक्रा कोई 
सम्बन्ध नहीं है । TSS उनको ग्रहण करना या त्याग देना यह क्रिया मनुष्यके अधीन है । इसलिए उसीके 
साथ घर्माधमंका Teas होता है । कोई भी स्त्री-पुरुष स्वमावसे दूषित नहीं हैं परन्तु -उनमें-से कौन किसके 
उपभोगका अधिकारी है, इस उपभोगकी क्रियासे ही धर्माधमंका सम्बन्ध है, ्त्री-पुरुषसे नहीं । तात्पयं यह. 
कि जिस कमंको करनेमें मनुष्यका स्वातन्त्र है उसीके करने, न करनेके विधि-निषेध होते हैं और विधि- 
निषेके आचरण और उल्लंघनसे ही घर्माधमंकी उत्पत्ति होती है। स्वच्छन्द प्रवृत्ति तत्काल सुंखाभास 
उत्पन्न कर सकती हैं परन्तु भविष्यके लिए वह वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समय, क्रिया या भोगके परतन्त्र बना 
देती है। स्वच्छन्द प्रवृत्ति ही पराधीनताका मूल कारण है। अनुशासनके द्वारा उंसीको नियस्त्रित किया 
जाता है। शिष्टानुशिष्ठ कमं मिष्ट-मिष्ट इष्ट फलका ज़नक होता है। इसीको 'विशेष घमं” कहते हैं । नह 
जीवनमें स्वतः नहीं आता, छानेका प्रयास करना पड़ता है । इसमें अधिकारी. संकल्प विधि-पूवंक अनुष्ठान 
सामग्री और समग्रताको अपेक्षा होती है। धमंका एक अङ्ग भी फलप्रद होता है परन्तु अंगवंगुण्य 
होतेपर प्र्यवायकी भी उत्पत्ति होती है । समग्र घमं समयपर समग्र फल देता है। वह कर्त्तामें या उसके 
अग्त:करणमें अपूर्वके रूपसे तबतक रहता जबतक उसका फल उदय न हो जाय । 'कर्मका विहित नियन्त्रण 
घमं दै । वासनाका विहित नियन्त्रण उपासना है। वृत्तिका विहित नियन्त्रण योग है | 
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ह नियन्त्रणके बिना कोई भी साधना अपने साध्य आकारके.रूपमें परिणत नहीं होती है। जैसे दुध॑ 
bs जमानेपर दही हो जाता है और उसमे नवनीत निकलता है इसी प्रकार कमं विधिपूवंक करनेपर 
धमं हो जाता है और उसंसे सुलकी प्राप्ति होती है । . कमंमें विधि-निषेध, उपासनामें आवाहन-विसजंन, 
योगमें अभ्यास-तैराग्य और दत्त्वज्ञानमें अध्यारोप-अपवाद ये सब मिलते-जुलते साधनाके प्रकार-भेद ही हैं । 
इनमें सामान्य एक ही है। मूल वस्तु ज्यों-की-त्यों है। कमं, उपासना, योग और ज्ञानके -द्वारा उसका 
शोधन अथवा अनुसन्धान ही सम्पन्न होता है। परम्परया अथवा बहिरङ्ख-अन्तरजङ्ग रूपसे सब साधन 
समन्वित होते हैं और एक ही लक्ष्यको ओर अग्रसर होते हैं । 
नाम-रूप सृष्टि और वेद : 

यह कहा जा चुका है कि सामान्य धमं जगतूके मूल उपादान सच्चिदानन्दधन अद्वय-द्रह्मकी 
प्रधानतासे होते हैं और विशेष धर्म अपने निमित्त कारण अनु शासनको प्रघानतासे-। जैसे सृष्टि अन्यदि है 
वैसे ही दृष्टि भी अनादि 21 जैसे रूपात्मक सृष्टि अनादि एवं प्रवाहरूपसे नित्य है ऐसे ही नामात्मक सृष्टि 
भी अनादि और अनन्त है। जसे मुरू धातुमें रूप व्याकृत होते हैं वैसे ही मूल घातु में शब्द भी व्याकृत 
होते हैं । नाम-रूपका विमाग कार्यावस्थामें ही है, कारणाबस्थामें नहीं । अतएव प्रलयके समय रूप-प्रपचके 
समान ही नाम-प्रपश्च भी विलीन रहता है और सृष्टिके समय उनका आविर्माव हो जाता है। मूलतः नाम 
और रूप एक ही तत्त्व हैं । परावाणीमें न[म-रूपका विभाग नहीं हैं.। अतएव द्रष्टाके सम्मुख जब हृद्य-रूप 
आते हैं तमी दृश्य-शब्द मो आते हैं । अतएव वेदवाणीका निर्माण नहीं होता, दर्शन होता है । संस्कृत-माषामें 
“ऋषि' शब्दका अर्थ मी द्रष्टा है। जेसे Sach सच्तिधानसे यथापूव सूंष्ठिका उदय होता है वैसे ही वेदोंकी 
आनुपूर्वीका भी । इसीसे वेदको अतादि-निधन नित्य कहा गया-है। उसमें किसी प्रकारका परिवतंन 


नहीं होता । 


घ्म-प्रामाण्य--वैलक्षण्य : 

ज्ञानका जो परमार्थ-स्वरूप है वही वेदका मी परमार्थ-स्वरूप है । ज्ञानका प्रथम निर्माता कोई नहीं 
है, नःईइवर, न जीव क्योंकि निर्माणमें ज्ञानकी अपेक्षा होती है | यदि कोई निर्माण करेगा तो ज्ञानके अनुसार 
ही करेगा । ईदवर-जीवका विमाग भी ज्ञानसे ही सिद्ध होता है। ईश्वर जीवरूप-पुरुषके द्वारा निमित न 
होनेके कारण वेद अपौरुषेय हैं । इनमें पुरुषनिष्ठ भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा ( ठगी ) कर्णापाटव ( ऐस्द्रियक 
झक्तिकी न्यूनता ) आदि दोष-पंकको कलंकरेखा नहीं है। वेद वह विज्ञान नहीं है जो लौकिक वस्तुओंका 
अनुमव करके उदय होता दै । वह नित्य-सिद्ध विज्ञान है । ater निर्णय करनेमें वही प्रमाण है । वैदिक 
विज्ञानके निभित्तसे ही धर्माधमंका निरचय होता है । कहना न होगा कि मिन्न-मित्न सम््रदायोंके घमं-प्यके 
स्वरूपः एवं आविर्भावके सम्बन्धमें इस प्रकारको 'गम्मोर दृष्टि परिलक्षित नहीं होती । अतएव बेदके समकक्ष 
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किसी भी साम्प्रदायिक ग्रन्यको रखा नहीं जा सकता। वेद सम्प्रदायविशेषके धमं-विशेषका प्रतिपादन 

करनेवाला ग्रन्यःविशेष नहीं है, वह सार्वकालिक उ दय-विल्यशीळ प्रपश्चका शाश्वत Tate है | किसो मो 
राष्ट्र, जाति, लिङ्ग या समाजकी सीमामें वह॑ आबद्ध नहीं है । स्वदेश, सर्वकाल, सवं व्यक्तियोंके कतए 

अधिकारानुसार अर्थात्‌ सबकी योम्यताके अनुसार सबके हितके लिए अनुष्ठेय धम का प्रतिपादन करत्ता है । 


यह अनन्त वेदराशि दो प्रकारसे पदार्थका निरूप्रण करती है- १. सिद्ध वस्तुका वर्णन; २. साध्यवस्तु 
और उसकी प्राप्तिक उपाय । पहला ब्रह्म है और दूसरा धमं । सिद्धवस्तुका साक्षात्कार होता है तद्विषयक 
अविद्याकी निवृत्तिसे। अविद्याकी निवृत्ति होती है तद्विषयक विदयासे । ब्रह्मविद्या है ब्रह्मातमैक्यविज्ञान । एक 
विज्ञानसे सव-विज्ञान होता है यह वेदकी प्रतिज्ञा है । इसके लिए eat, लौह आदि मूळ धातुओंके इष्टान्त 
हैं॥ प्रतीयमान सब्र कुछ ब्रह्म मात्र ही है। केवल प्रज्ञानघन तन्मात्र आत्माका कमी बाघ नहीं हो सकता | 
आत्मासे भिन्न होनेपर ब्रह्मको कल्पित या जड़ मानता पड़ेगा । महावाक्य स्पष्ट रूपसे आत्मा और ब्रह्मको 
एकताका वर्णन करते हैं। अतएव ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ आत्मा, ब्रह्मकी एकताका बोध भेदका बाध है । अद्वय 
ब्रह्म ही सिद्धवस्तु है । शम, दम आदि सम्पन्न जिज्ञासु अक्षिकारीके लिए वेद इसीका निरूपण करता है । 


जिनकी दृष्टि विशेष-विशेष सृष्टिमें तादात्म्यापन्न हो गयी है, ब्रह्मात्माके सिद्धि-स्वरूपके अज्ञानसे 
परिच्छित्त पदार्थमें अहुंता-ममता करके जड़प्रायः हो गयी है, जो अपनेको कर्ता, मोक्ता, संसारी, परिच्छिन्न 
मानकर EMH मोहजालमें फंस गये हैं; उनको बहाँसे छुड़ानेके लिए मातासे भी अधिक वात्सल्यवती, 
भगवती Ait क्रममार्गंका उपदेश करती है। स्वच्छन्द:प्रवृत्तिका निरोध ही क्रम-मागंका प्रारम्भ है। दुश्चिरित, 
दुर्वासना, SIT, wer आदि दोषोंका परिहार करके अन्तःकरणको शुद्ध करना और सिद्धवस्तुके 
साक्षात्कारके योग्य बनाना, इसी TAHT कायं है। धमं-साधनामें क्रमकी स्वीकृति ही सम्प्रदायका मूल है । 
साधन अनेक हैं । उनका फळ है अन्तःकरणकी शुद्धि, वही साध्य है । धर्मानुष्ठान साध्याकार वृत्तिको उत्पन्न 
और स्थिर करता है। शुद्धाकार वृत्ति शुद्ध चिन्तनकी धारा है। उसीमें शुद्धतत्वकी जिज्ञासा और महा- 
वाक्यके निमित्तसे ञ्रम-निवतंक ब्रह्मात्मैक्यभ्रमाका जन्म होता है । वह भ्रमको मिटाकर निष्प्रयोजन हो जाती 
है और स्वरूपमें स्वयं बाधित हो जाती है। 


SAR वास्तविक प्रयोजन : आत्म-पदार्थ शोधन : 
झन्त:करण Yet लिए पांच बातोंपर घ्यान देना आवस्यक है, १. कमं शुद्धि; २. भोग शुद्धि; 


३. माव शुद्धि; ४ हंता शुद्धि; ५. शुद्ध चिन्तन । अन्तःकरण चिन्तनात्मक है | अतः जब चिन्तन शुद्ध हो 


'नाता है तब अन्तःकरण भी शुद्ध हो जाता है। कल्पित वस्तुके त्यागके बिना अकल्पित यथाथं परमाथं 
सत्यवस्तुका साक्षात्कार नहीं होता । 


` घ्मानुष्ठातके कुछ अंग हैं । उनसे अधिकार सम्पत्तिके सम्पादनमें अत्यधिक सहायता मिलती दै । 
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जैसे वर्ण-व्येस्वथा । माण्ड्योपनिषतमें तत्त्वका निरूपण करनेके लिए साधन और सिद्धिके रूपमें आत्मांका 
चार विभागोंमें निरूपण किथा है। वैश्वानर तद्र ह और तजस वैश्य, प्राज्ञ क्षत्रिय है तथा तुरीय ब्राह्मण 
है । सेवा, व्यापार, वाणिज्य, उपसंहार एवं तत्त्वज्ञान इनकी वृत्ति हैँ । इसी क्रमसे आश्रम-व्यवस्था भी है । 
ब्रह्मचारी वेश्वानर है तथा गृहस्थ तैजस, वानप्रस्थ प्राज्ञ और संन्यासो तुरीय हैं । जाग्नत्‌-स्वप्त आदिकी 
उपाधिसे जैसे आत्मामें गुण-धमंका आरोप होता है, इसी प्रकार चारों वर्णो एवं आश्रमोंके मी गुण-धर्मं 
होते हैं । जैसे स्थानानुूप स्थानीक़ा अनुसन्धान करनेसे आत्म-पदार्थंका विवेक होता है । वैसे ही साधार 
वर्णाअमःच्यवस्थाका चिन्तन एवं तदनुकूल धर्मानुष्ठानसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। अनुष्ठानसहित चिन्तन 
बुद्धिको नि्मेल एवं तदाकार बना देता है । अतएव धमंज्ञानको धर्मानुष्ठानकी तथा घर्मानुष्ठानको धमंज्ञानको 
अपेक्षा होती है । जो अध्यातमको ठोक-ठोक नहीं समझता ag वेदज्ञान ए वं क्रिया-फलसे मी ahaa हो जाता 
है; ऐसा झास्त्रवचन है । 


निषिद्ध कर्मानुष्ठानके कारण जितनो अशुद्धियाँ उत्पन्न हुईं वह सब अन्तःकरणमें ही हुईं । ईश्वरमें 
कोई अशुद्धि महीं होती । इसलिए अन्तःकरण ही शुद्ध किया जाता है, Seat शुद्ध नहीं किया जाता । अपने 
अन्तःकरणकी कल्पनाके अनुसार ही ईश्वरमें गुण-दोष प्रतीत होते हैं। यहाँतक कि अन्त:करणमें'जबतक 
भ्रम है और उसका मूळ अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है तमीतक ईव्वरके स्वरूपमें मायाका भी आरोप होता 
है । मायाके आरोपसे विनिमुंक्त ईश्वर ब्रह्म ही है। अतएव बुद्धिगत दोष-आवरणके निवांरणके लिए ज्ञान 
एवं मल-विक्षेपके निवारणके लिए घर्मानुष्ठानकी आवश्यकता होती है। 


घ्म-विवेक : 

धर्मके चार रूप हैं--१. नित्य कमं-सच्ष्यावन्दनादि, २. नैमित्तिककमं - संक्रान्ति, ग्रहण आदिके 
अवसरपर कतंव्य, ३. काम्यकमं -=स्वर्गादिकी प्रोप्तिके लिए यज्ञ-पागांदि, और ४. प्रायर्चित्तकमं-ज्ञात- 
अज्ञात नुटियोंके दोषको मिटानेके लिए शास्त्रोक्त कमं । इन चारोंका अन्तःकरणकी शुद्धिमें उपयोग है । 
मै चार प्रकारसे अन्तःकरण शुद्ध करते हैं--१. अधःपतनके कारणभूत प्रत्यवायको मिटा देते हैं। २. जन्म- 
जम्मान्तरके या सङ्गदोषसे उत्पन्न मलविक्षेको भगा देते हैं । ३. अनात्मचिन्तनसे वैराग्य होनेके कारण 
आत्म-चिन्ततके लिए vega करते हैं अर्थात्‌ जिज्ञासा देते हैं। ४, इन्हींके द्वारा ज्ञानोत्पत्ति मी होती है । 
इस प्रकार धर्मानुष्ठान हमारे जीवनको पूर्णताके सस्निकट पहुँचा देता है । 


धममें पु रुषार्थ-सिद्धि : 
चञात्ोक्त सकाम-कमंसे भी अन्तःकरण शुद्धि होती है; क्योंकि अलौकिक स्वगं-सुख, ब्रह्मलोक आदि 


| मोगनेका सामथ्यं अन्तःकरणमे नहीं रहता । धर्मानुष्ठानके दवारा उनके भोगऱयोग्य अन्तःश्चरीरका निर्माण 


होता है, वह लोकिक शरीरसे विलक्षण होता है.। सकाम-कमं अशुद्धियोंको दूर करके इस शुद्ध सात्विक 
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शरौरको उत्पन्न करता है । यदि बोचमें ही कदाचित्‌ वैराग्य.उदय हो जाय तो परमार्थस्वरूप परमात्माका 
भी साक्षात्कार हो जाता है । 


संसारके पदार्थ इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं.। उनकी प्राप्तिकी इच्छा अर्थ-पुरुषार्थके नामे 
कही जाती है। वे अपने शरीर और मनसे बाहर रहते हैं। उनका संयोग श्रमसाध्य है और वियोग 
नैसगिक । उनकी प्रासिमें पराधीनता है, चिन्तनमें तंन्मयता होनेसे जड़ता है, अप्राप्त होनेपर दुःख है, प्राप्त 
होनेपर भी विनाशका भय है। अथंमें भी सुख नहीं है । अर्थके मिलनकी कल्पना या उसके मिलनकी 
अनुभूतिमें सुख है ? सुख सवंथा एक मानसिक अनुभूति है। बाह्य-पदार्थोमें, मानसिक अनुभूतिके लिएं, 
निमित्त होनेकी कल्पनामर की जा सकती है। बाह्य-पदाथ, स्थान, काल, अभिरुचि, अवस्था अथवा स्वगत 
परिवतंतके कारण कभी सुख देते हैं, कमी दु.ख देते हैं। इसलिए कामनापूर्तिके अनुकूल होनेपर ही ad 
पुरुषाथं होता है । प्रतिकूल परिस्थितियोंमें वही दुःखप्रद हो जाता है। अथं मुख्य पुरुषाथं नहीं है, काम 
पुरुषाथंका अङ्ग होनेसे गौण पुरुषार्थं है । 


अथे बहिरङ्ग है, काम अन्तरङ्ग है । यह अन्तःकरणमें ही रहता है, बाहर नहीं । मनोरूप होनेसे 
इसकी गति उच्छुङ्कुर है । अनुभूतके संस्कार, दुरकी वस्तुओंके सम्बन्धमें मनोराज्य, प्राप्के प्रति ममता और 
अभिमान, भोगमें आत्मविस्मृति, ये सब काम-पुरुषाथंके सहचर हैं। यह सब होनेपर भी काम-पूर्तिमें सुख 
है; इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता । यह्‌ अनुमव-सिद्ध है कि अभिरुचिके अनुरूप भोग प्राप्त होनेपर 
सुख होता है। तो बया इसको रुचिपर ही छोड़ देना चाहिए ? चाहे जिस वस्तु और व्यक्तिपर स्वत्व 
स्थापित कर ळें, उसका उपभोग कर ळें, ऐसा क्या अपने हितमें या समाजके हितमें उपयोगी है? ऐसी 
स्थिति तो Tye भी गयी बीती होगी । इसलिए बहिरङ्ग-अथं और अन्तरङ्ग-काम दोनोंके नियन्त्रणके लिए 
जीवनमें भमंकी आवश्यकता है । धमंका निवास बुद्धिमें है। उपसिंषद्का वचन है--विज्ञान ही यज्ञका 
विस्तारक हैं । अथं-सग्रह और भोग-प्रवृत्तिका नियन्त्रण करनेके' लिए अन्तंयामी waar ही ऐके शक्ति 
बुद्धिमें अवतीणं होती है । वह बुद्धिस्थ होकर ही उचित-अनुचित, ग्राह्म-त्याज्य, कतंव्याकतंव्यको इङ्गित 
करता रहता है। घमंमें स्थिरता है, प्रतिष्ठा है, विश्वास है, आत्मबल है और प्रज्ञाकी अपराधीनता है । 
बिषयवासनाका आक्रमण होनेपर भी प्रज्ञा हारती नहीं, धमेके बलकर प्रतिष्ठित रहती है। लक्ष्योन्मुख 
जीवनको धमे ही आगे बढ़ाता है और पथभ्रष्ट होनेसे त्राण करता है। वह कल्याणका मुल है, निर्वाणका 
सोपान है । 

घमं sage अथे-तृष्णाको संयत करता है भोगलिप्लाको नियमित करता है। इस प्रकार 
= दुराचरणके आन्तरिक निमित्तोंको हो कुष्ठित कर देता है । धमंके दो काम हैं--स्वच्छन्द-प्रवृत्तिका अवरोध 
Se निवृत्तिकी परिपुष्टि। अवरोधते अथ-क्रामपर नियन्त्रण होता है ओर निंवृत्तिको परिपुष्टिसे मोक्ष 
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पुरुषाथंकी प्रासिमें सहायता मिलती है । इस प्रकार घमं पराधीनताके बन्धनकों काटता है और पुक्तिका 
मार्ग उन्मुक्तः कर देता है.। चतुर्थ get मोक्षका निवास आत्मामें है, वह्‌ आत्मरूप ही है। अतएव 
निवृत्तिकी परिपृष्टिके बिनां उसकी उपलब्धि नहीं होती । धर्मका चाहे कोई भी अङ्ग हो वह दुःखप्रद 
संसारके किसी-न-किसी अंशका निवतंक होता है । जो किसी दोषका निवतंक नहीं है, वह धमं ही नहीं है । 

मिथ्याज्ञान-मूलक राग-द्वेष मोहरूप दोष ही प्रवृत्ति-बिस्तारके मूल कारण हैं। योग-दर्शनके अस्मिता, 
राग-द्वेष, अभिनिवेष-रूप क्लेशोंका मूळ भो अविद्या ही है। वे अविद्याके खेतमें पनपते-फलते एवं फूलते हैं । 
अविद्या स्वयं महाक्लेश है । वेदान्त अविद्याकी नितृत्तिसे उपलक्षित स्वतः सिद्ध आत्माको ही मोक्षकी संज्ञा 
देता है । अतएव मोक्ष-पुरुषार्थीको निवृत्तिप्रधान धमंका ही आश्रय लेना चाहिए । 


परमधमं :- योग 

योगाज़ोंपर एक दृष्टि 

निवृत्तिप्रधान धमं है योग” । याज्ञवल्क्यने आत्म-दर्शनके साधन योगको “परम धमं' कहा है। योग 
पौरुष-साध्य है । जीवके द्वारा अनुष्ठित होता है। उसकी भी एक विधि है । वह त्वं-पदा्थं प्रधान है । दशका 
अपने स्वरूपमें अवस्थान ही योग है । इसलिए निवृत्ति-प्रधान साध्य धमंके अन्तगंत योगका भी सन्निवेश है । 
योगके आठ अङ्ग हैं। अङ्गोंके क्रमपर एक चलती-फिरती इष्टि डाल लें । पहला 'यम'यमके पाँच विभाग 
हैं--सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचयं । शत्रु चार हैं और निवतंक पाँच हैं। कामका निवतंक 
्रह्मचयं है । सबके अन्तमें इसकी गणना इसलिए है कि पराधीन करनेवाली वृत्तियोंमें ag सबसे प्रमुख है 
और पहलेके चार गुणोंके सहकारसे ही इसपर विजय प्राप्त की जा सकती है। कामकी गति अत्यन्त सूक्ष्म 
है। वह बार-बार जीने-मरनेका स्वांग करता रहता है । आत्मासे अतिरिक्त देशान्तर, ' कालान्तर या 
वस्त्वन्तर रूपमे विद्यमान या वतंमान किसी वस्तुको चाहना काम है। न चाहनेके रूपमें भी काम ही रहता 
है । इसीसे कामरूपको ` 'दुरासद' कहते हैं । उसको पकड़ पाता कठिन है। नित्यप्राप्त सत्ताके खो जानेकी 
आन्ति और अत्यकी प्रापिकी इच्छा कामका मूल है । इसकी निवृत्तिक लिए अद्य तत्वका, ब्रह्मका, 
आत्मरूपसे ज्ञान अपेक्षित है । उसी ब्रह्मकी प्रा्िकी साधनाका नाम ‘qaqa है। यह स्त्रो-पुरुषकी परस्पर 
काप्रनासे लेकर भ्रम-प्रमा-मुलक वस्तुकी प्रासिकी इच्छातक WAT है । ब्रह्मके लिए चर्या ही इस इच्छाको 
मिटा सकती है । 
यमों द्वारा व्यावृत्त्य 

स्तेय, लोम एक BAT हैं। यह दो रूप TT करके आता है। जिस वस्तुपर अपना स्वस्व नहीं 
है उसको किसी प्रकार प्राप्त करना, इसका नाम “स्तेय है। दूसरा रूप है--जो “वस्तुएं अपने पास हैं, 
जिनपर अपना स्वत्व है उन्हें अधिक-से-अभिक Tg “करके अपने साथ रखें, परिग्रह करें, इसका नाम 
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'परिग्रह' है। लोभके इन दोनों तरुण-तनयोंकों वशर्में करनेके लिए अस्तेय और अपरिग्रह नामकी दो वृत्तियाँ 
आवश्यक होती हैं, पहले अत्याय-पू्वक उपाजनका परित्याग, फिर आवश्यकतासे अधिक संग्रहका परित्याग | - 


काम और लोमकी पूर्ति होनेपर मनुष्यके मनमें क्रोधका उदय होता है। इच्छापूर्तिमें बाधा 
डालनेवालेके प्रति द्वेष भी होता है। द्वेष और क्रोध ज्वलनात्मक-वृत्तिके रूपें प्रचण्ड हो उठते हैं और 
feat तथा विद्रोहके रूपमें झण्डा उठाते हैं । यह क्रोध आग है और हिंसा उसकी ज्वाला । हिसाके निरोधके' 
लिए अहिसाकी आवश्यकता होती है । अहिंसा आत्मस्वरूपके अनुरूप अन्तःकरणका एक गुण है ।\यह स्वरूप- 
स्थितिके अधिक अनुकूल पड़ता है। यह करुणा तथा क्षमसे भी अन्तरङ्ग है; क्योंकि वे दोनों व्यवहार- 
दशामें ही रहते हैं । अहिसा शान्तिके रूपमें व्यवहारशून्य दशामें भी विद्यमान रहती है । 


यमोंका प्रयोजन 
हमारी वाणी, कम-कलाप, कामसंकल्प, विचार-विवेक, असत्यसे अनुविद्ध हो गये हैं । हमारी बुद्धि 
अधिकां असत्य को ही सत्यके SA ग्रहण करती है ओर व्यवहार करती है। व्यवहारमें माताके लिए 
सत्य अळग होता है, पत्तीके लिए अलग । यह्‌ सत्यक्री विभाजक-रेखा समाधि. लगाये बिना ge नहीं सकती 
और स्वरूप-सत्यका साक्षात्कार होनेके लिए ऐसा आवस्यक है । ऐसी अवस्थामें यदि केवल वाणीसे ही 
सत्य-माषण प्रारम्म कर दिया जाये तो सत्थं क्या है, यह जिज्ञासा जाग जायेगो । हम. सत्यको जानेंगे तब 
- सत्यको बोलेंगे । क्या बोडिक, मानस या ऐन्द्रियक सत्य ही सत्य है? आत्मसत्य सर्वथा गुप्त-लुप्त-सुप्त हो 
गया है ? आत्मसत्य क्या है ? इस जिज्ञासाका बीज सत्य-माषणमें निहित gt आपकी इष्टिसे जो असत्य 
है वह न बोलें, न करें, न सोचें । आपके जीवनमें एक दिन ऐसा आयेगा जब आप वास्तविक मौनका महत्त्व 
समझ जायेगे | सत्यके साक्षात्कारके बिना seas प्रवृत्ति ही नहीं होगी । सत्यकी अभिव्यक्ति मौनमें 
होती है । 


कहना न होगा कि अष्टाङ्गयोगका यह प्रथम अंग यम न केवल अपने लिए हितकारी है, प्रत्युत 
रोक व्यवहारमें सप्राज-सेवाके लिए भी बहुत उपयोगी है। धम-कक्षामें साधारण घ्मका सार यही है। 
वेदान्तके साधन-चतुष्टयमें शम-दम आदि रूप षट्‌-सम्पत्ति भी इसीका परिपाक है। यह यम ही आदिमें घमं 
है और अन्तमें अधिकार-सम्पत्ति । यह जिज्ञासुके जीवनमें इतना घुल-मिल जाता है कि तत्त्वज्ञान होनेपर 
सी इसमें शिथिलता नहीं आती । जोवन्मुक्तक्े विलक्षण सुखका आधार. बनकर जीवन्मुक्त पुरुषके जीवतमें 
उल्छसित होता रहता हैं । अरतमुंखताके साधनोमें यही प्रथम है, इसके बिना किसी साधनकी नींव मजबूत 
री ene 
दूसरा.ंग: नियम... 
` योगका दूसरा अंग है 'नियम” । यह व्यक्तिगत जीवनके निर्माणका आवश्यक साधन है। एक वस्तु 
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जत्र दूसरी वस्तुके साथ मिश्रित हो जाती है तब दोनों हो अपने शुद्ध wat नहीं रहते । मिट्टी और पानी 
मिलकर कीचड़ बन जाते हैं। शक्कर और जळका मिश्रण ada हो जाता है । न शुद्ध जल रहा, न शुद्ध 
शक्कर । इसी प्रकार मनुष्या चरित्र भी भिन्न-भिन्न वस्तुओं और व्यक्तियोंके ate अपने शुद्ध रूप 
अर्थात्‌ पवित्रताको खो बैठता है। आस्षी-अनात्माका मिश्रण भी अशुद्धि ही है। मनुष्यके चरित्रमें जब 
पवित्रताकी रुचि उदय होती है तब वह बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग दोनों ही प्रकारसे पवित्र रहनेका प्रयास 
करता है। शरीरपर मैल चढ़नेसे घोनेकी आवश्यकता होती है । इसी प्रकार मनमें झत्रु-मित्रके प्रवेशसे क्रोध- 
काम-रूप मलिनता आजाती है और उसके निवारणके लिए ट्वेषकी आग बुझानी पड़ती है और रागका 
रंग छुड़ाना पड़ता है। ऐसा कोई भी रंग नहीं है जो TAS बहिंदेश या अन्तर्देशमें प्रवेश कर जाय और 
उसको निकालना न पड़े, इसको ‘ala’ कहते हैं। यह अन्तरङ्ग और बहिरङ्गके मलको प्रक्षालित करनेकी 
प्रक्रिया है | स्नान, सन्ध्या-वन्दनगत अधमषंणसे यह सम्पन्न होता है। शरीरमें जो भोगका अभ्यास हो गया 
हे ag गहराईमें उतर गया है। भोगका अभ्यास एक रोग है, वह जितना-जितना बढ़ता है उतना-ही-उतना 
राग-संस्कार घनीभूत होता है, साथ ही भोगके कौशल बढ़ते हैं। मोगी पुरुष किसी-न-किसीको दुःख 
पहुँचाकर ही भोग करता है। ३तएव मोगवृत्तिके संकोचका नियम लेना चाहिए। अपनी रुचिके अनुसार 
कुछ न हो, न मिले, कोई न बोले तो थोड़ा कष्ट सहकर भी अपनेको संयत रखना चाहिए। संयमहींच मनुष्य 
पशु हो जाता है । चाहे जिस Bat, चाहे जिसकी खेतीपर मुँह मार दिया। जो स्वघमं-पालनके लिए कष्ट 
सहन नहीं करता वह धर्मात्मा नहीं, ढोंगी है । योगसम्अन्धी नियममें जो 'तप' है वही वेदान्तियोंकी षटू 
सम्तत्तिमें तितिक्षा बनकर प्रकट होती है । तपकी माँ है घृति, बेटो है तितिक्षा । जिसके जीवनमें तप नहीं 
है वह किसो मन्त्रको रक्षा या ज्ञानके धारणमें समर्थ नहीं हो सकता । 


शौच है-- तन-मनमें बाहरसे लगे हुएको निकाल देना । तप है भीतर-हीं-मीतर तन-मनको तपाकर 
सके बाद अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर होनेके लिए तत्सम्बन्धी ज्ञान तथा TAIT प्राप्त 


कुन्दन बना देना । इ 
करनेके लिए ‘aera al आवश्यकता पड़ती है। पर्ममें स्वाष्यायका अथं होता है सांगवेदोंका अध्ययन | 


कम-से-क्रम अपनी शाखाके वेदोंका अध्ययन | उपासनामें स्वाघ्यायक्ा अथ होता है इष्ट देवताके दशंनके लिए 
जप.। जपसे प्रपञ्चक विस्मृति और बारम्बार लक्ष्यका CHT होता है। स्वाघ्याय बार-बार प्रपच्चका 
विस्मरण कराता है और लक्ष्यका, स्कुरण। इससे अभ्यास एवं वैराग्यकी परिपुष्टि होती है। जपमें 
स्वरूपतः अभ्यास है, दुहराना है और were अतिरिक्त वृत्तिका उच्छेद है। स्वाध्यायसे लक्ष्यकी ओर 


अभिरुचि बढ़ती है । 
साधकके लिए यह आवश्यक है कि अपने साधन-शरी रको परिपुष्ट रखनेके लिए किसी बाह्य वस्तुके 
TA, परिधान, शयन-स्थान अपेक्षित है, सुख san लिए 


लिए व्याकुल न हो। निर्वाह-मात्रके लिए ही खात-प 
या ay करनेके लिए ही । यदि बाह्य वस्तुओंसे ही अपनेको गौरवशाली महामहिम माना जाय तो 
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अन्तरमें जो गरिमा सुषु है वह जागरू नहीं होती; क्योंकि उसकी और पीठ हो जाती है। आप असंग 
आत्मा होनेसे ae हैं कि बहिरङ्ग पद-प्रतिष्ठा, प्रशंसा, भोग-रागकी प्राप्तिसे ? आपकी आत्मतुष्टि कहाँ है ? 
'सन्तोष के बिना साधना निष्प्राण हो जाती है। हाँ, वह सन्तोष लक्ष्य-प्राप्तवि साधनासे नहीं, बाह्म- 
बस्तुओंको लिप्सासे विरतिके रूपें होता चाहिए । 
यह जीव तबतक शिवसे एक नहीं हो जाता, जबतक पूर्णता एवं अपूर्णता--प्रतीति दृष्टि, उल्लास 
था कल्पनामात्र नहीं हो जाती, तबतक अपनी अल्पज्ञता और अल्पशक्तिताके बन्धनसे मुक्त नहीं हो पाता । 
जीव जीव ही है। साधनकी सभी कक्षाओंमें जीवत्व अनुगत रहता है। जीवत्वके साथ निब॑छता जुड़ी हुई है । 
वह कमी उदास होता है, कभी निराश होता है, कमी थोड़ी देरके लिए उल्लास भी तरंगायित हो जाता 
है । जैसे शरीर स्वस्थ-अस्वस्थ होता रहता है, वैसे मन मी खिलता-मुरझाता रहता है। Ta शारीरके लिए 
चिकित्सक और चिकित्साकी आवश्यकता होती है वैसे ही मनके रोगोंकी चिकित्सा है--ईश्वर प्रणिधान” । 
ईश्वर aaa है, ada है, सवंशक्ति है, करुणा-वरुणालय है, परम गुरु है । जैसे सांसके साथ हवा रहती है, 
आँखके साथ प्रकाश-ज्योति रहती है, वैसे ही प्रत्येक मनमें जो सत्त्वांश है वह॑ महासत्व शरीर परमेश्वरका 
ही रूप है। मन कण है तो ईश्वर/मृत्तिका, मन बिन्दु है तो ईश्वर सिन्धु, मन घट है तो ईश्वर घटाकाश | 
अतएव “ईश्वरमें स्वतः समपंणकी विद्यासे मनको देखना प्रणिधान है।' ईश्वर है प्रकृष्निधात। Tears 
भनका खजाना है, कोश है । स्थिति-मति-गति-रतिका कारण है--परमेश्वर । उसमें अपने मनको संमर्पित 
करना, उसीके उद्देश्यसे अपने समस्त क्रिया-कलापोंका अनुष्ठान, ईश्वरके. प्रति आत्म-समपंण 'प्रणिधान' 
` अथवा शरणागतिमाव है । क्या हो रहा है, मिळ रहा है, किया जा रहा है, बोला जा रहा है ? इसकी ओर 
न देखकर सर्वत्र परम गुरु परमेश्वरका करुणामय, हितमंय वरद हस्तकमल ही देखना चाहिए । उसकी 
उपस्थितिमें, उसकी आँखोंके सामने जो कुछ हो रहा है उसमें अनिष्टकी सम्भावना ही क्या है? इस सम्पूर्ण 
समपंणसे साधक लौकिक चिन्ताओसे मुक्त होकर तथा परमाथंकौँ प्रासिंमें आशावान होकर विश्वासपुवंक 
हढ़तासे अपने साघनमें संलग्न हो जाता है | जहाँ भक्तिमागंमें समपंणको साधनकी पूणता मानते हैं वहाँ 
योगमागमें समपंणको योग-साधनामें सहायक अजद्भीकार करते हैं। 
यम-नियम साधनमात्रकी प्रथम भूमिका है। साधन-मागंपर चलनेके लिए ये अत्यन्त आवश्यक 
एवं अनिवाय पाथेय हैं । ये मागंमें मिळनेवाले प्रलोमनों एवं प्रतिबन्धोंसे रक्षा करते.हैं। किसीको हानि 
पहुँचाये बिना एवं स्वयं हानि. उठाये बिना आगे बढ़नेके लिए यही अन्तरङ्ग बलसम्बल हैं । 
योग-सिद्धान्त और साधना 
योग-सिद्धन्तमें सृष्टि दो भ्रकारकी है; १. प्रकृतिका परिणाम, २. अविद्याका परिणाम । अविद्या 
SAAT, अपना-पराया एवं मयको सृष्टि करती है। इन्हींको योगकी माषामें अस्मिता, TET तथा 
अमिनिवेद कहा जाता है । ये कळे हैं। धन-हरण, जन-मरण अथवा मवन-दहुन कलेश नहीं हैं, क्लेश है-- 
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धन, जन, भवनमें ममता me fu | यह्‌ अविद्याके कारण ही होती है । जब प्रङ्गति-पुरुषका विवेक होता 
है और समग्र genta प्रकृतिमें समाधिस्थ कर दिया जाता है जैसे मर्देको क्रम 
ज्ञानस्वरूप RET समाधिमें नहीं गड़ता; वह समाष् है जैसे मुर्दको कत्रमें गाड़ दिया गया हो तब 
हो जाता है। जबतक विवेकस्याति न धसे पृथक्‌ होकर विवेक-ख्यातिके द्वारा अपने स्व॑रूपमें स्थित 
असम्प्रज्ञात समाधि हो जाती है। योगके = Seo FEST RRR विवेक-्यातिके अनन्तर 
अंगोमें ag समाधि अन्तिम अंग है, इसलिए साघनाके प्रारम्मसे 

ही समाधिका प्रारम्भ हो जाता है। योग-सिद्धान्तके अनुसार तत्व केवल दो ही हैं--पुरुष और प्रकृति । 
असङ्ग द्रष्टा पुरुष अपरिणामो है। प्रकृति क्षण-परिणामी है। प्रकृति हो प्रथम कारण है । यह अनेक रूप 
धारण a है। पञ्चभूत अन्तिम काय हैं। बीचके तत्त्व अपने कायंके प्रति कारण हैं एवं अपने कारणके 
प्रति कायं हैं अर्थात्‌ उमयात्मक हैं। पुरुष इस कायंकारंणात्मक सृष्टिसे विलक्षण असंग एवं उदासीन है। 
ag कमो किसी रूपमें परिणत नहों होता। उसके विविक्तहूपका साक्षात्कार समाधिसे हो जाता है 1 योगकी 
भाषामें उसे साक्षात्कार नहीं कहते, AST अवस्थान कहते हैं। उसके gas जितने साधन हैं, उनमें समाधि 
किसी-त-किसी रूपमे अनुगत रहती है । 

प्रकृति त्रिगुणमयी है । गुण हैं सत्त्व, रज, तम । ये परिणामके क्रमसे प्रलयके समय साम्यावस्थामें 
होते हैं और सृष्टिके समय वैषम्य दक्षामें । साधन तमसे रजमें, रजसे सत्तवमें, वृत्त्याकार-सच्वसे शान्तसच्त्वमें 
प्रतिष्ठित करता है । यहो कारण है कि आसन, प्रणायाम और प्रत्याहार तीनों अपने-अपने स्थानपर समाधिके 
लिए आवद्यक साधन हैं | 

यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृतिका अन्तिम कायं पंखभूत et है। पशु-पक्षी-मनुष्य आदिके जो 
विविध शरीर हैं वे ara नहीं हैं, कार्यामास हैँ तथा पञ्चभूतमें क्लृक्ष अथवा कृत्रिम हैं। कार्यका कायं नहीं 
हुआ करता । अतएव शरीरोंका आदि एवं अन्त पच भूत ही हैं । उन्होंमें ये दोखते हैं और समाप्त हो जाते 
हैं । इसमें मैं-मेरा अविद्या अथवा अविवेकी रचना है, प्रकृतिको रचना नहीं । अतः शारीरोंको योग-साधनके 
द्वारा द्रव्य-समाधि दी जाती है। शरीरकी स्थिरता उसे पश्चभूतसे एक कर देती है। व्यष्टि-मुढ़ता समष्टिः 
है । यही शरीरकी द्रव्य-समाधि है । यदि किसी प्रकारकी पीड़ाका अनुभव किये बिता 
रह जाय और चेतनाका लोप न हो तो तमोगुणका व्यष्टि-कार्याभास 
यही आसतकी सिद्धि हैं। इससे क्षुघा-पिपासापर विजय प्राप्त हो जाती 


मूढृतासे एक हो जाती 
आरामसे शरीर चिरकाळतक स्थिर 


समष्टि-कायंमें समाधिस्थ हो गया | थ | 
है । garyatan जीवन ही शरीर-जीवनके लिए पर्याप्त हो जाता है। 


आसन और प्राणायाम 
RMR CELE oe 


याकि प्राणम इसीसे शरीरमें सवासोच्छवास, 
देहमें Her होता है और AT शक्ति प्राणमें भी HT होता है। सोच्छ 
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रक्त संचार, पाचन, भरापसरण, केशवृद्धि, आंगिक-परिवतन और तो क्या, क्रिया-विक्रिया सब-कौ-सब 
होती रहती हैं। प्राणायामकी साधना इन क्रिया-विक्रयाओंकी प्रक्रियाको ठप्प कर देती है, केवल श्वासक्रिया- 
मात्र शेष रहती है। समष्टिगत क्रिया ही व्यष्टिकी क्रिया हो जाती है। समष्टि क्रियामें व्यष्टि-क्रियाकी 
समाधि ही प्राणायामकी सिद्धि है । इससे देहमें स्वाभाविक बलका विकास और दीर्घजीवनका प्रकाश भी 
आजाता है । प्रारम्ममें आसन-प्राणायाम दोनोंके अनेक भेद हो सकते हैं, परन्तु समाधिके लिए उपयोगी 
एक ही आसन और एक ही प्राणायाम होता है। हिलते हुए या सोते हुए शारीरिक आसन योगके लिए 
उपयोगी नहीं हैं । Teed विक्षेप है और दूसरेमें लय है । अतएव जैसे समाधिके लिए बैठे हुए शरीरका 
आसन उपकारक है वैसे ही विविध प्राणायामोमें कुम्मकप्रधान प्राणायाम ही योगके लिए उपयोगी होता है। 


योगाङ्गोमें प्रत्याहार 

इन्द्रिय एवं विषयोंका सन्तिकषं घ्यानात्मक ही होता है । आसनसे द्रव्यशक्ति, प्राणायामसे क्रिया- 
शक्ति एवं प्रत्याहारसे विविध ज्ञानात्मक इन्द्रियशक्तिको समाधिस्थ किया जाता है। इन्द्रिय एवं विषय 
दोनोंको शक्ति सीमित होती है। वे अपने-अपने मण्डलमें परस्पर मिलते रहते हैं। वे कितनी दुरीतक, कितनी 
देरतक ओर किस प्रकार ead मिलते-बिछुड़ते हैं, यह उनकी शक्तिपर अवलम्बित है। वस्तुतः सारी 
सृष्टिका चित्त-सत्त्व एक है । इन्द्रियोंकी उपाधिसे भिन्न-भिन्न विषयोंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय-शक्तियाँ 
चित्तसत्त्वकी वृत्ति हैं। जैसे जल बहनेके समय तरंगायित होता है, स्थिरताके समय शान्त होता है; उसी 
प्रकार इन्द्रियोंके द्वारा सत्त्वात्मक ज्ञान-शक्ति भी पृथक्‌-पृथक्‌ विषयोंको ग्रहण करते समय वृत्ति-रूपसे 
विक्षि होती है। और विषयोंका ग्रहण न करनेपर अपने गोलकमें शान्त हो जाती है। इन्द्रियवृत्तियोंका 
अपने-अपने विषयोका आहार न करके अपने-अपने गोलकमें स्थिर हो जाना ही प्रत्याहार है । ' ऐन्द्रियक 
शानवृत्तियोंकी समाधि ही प्रत्याहारका मुख्य रूप है, इससे ब्रिषयोके आकषण, प्रलोमन एवं तज्जन्य 
प्रतिबन्धको तिवृत्त करनेमें पुरी सहायता मिलती है । अतएव योगके अंगोंमें आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार 
र्यःसमाधि, क्रिया-समाघि तथा ऐन्द्रियक वृत्ति-समाधिके दवारा चित्त-निरोधमें पूर्णतः उपयोगी हैं । इन्हींके 
द्वारा शरीर कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रियोका वशीकरण सम्पन्न होता है। 'निरोधका अर्थं मारण नहीं होता, 
स्वायत्तीकरण, होता है।' इन तीनोंमें इतना अन्तर अवश्य है कि आसन और प्राणायाम तो बिना वैराग्यके 
केवल अम्याससे किये, जा सकते हैं । परन्तु प्रत्याहार अपनी स्थिरताके लिए बैराग्यकी अपेक्षा रखता है । 
यम-नियममें घमं, आसनःप्राणायाममें अभ्यास और प्रत्याहारकी स्थिरतामें वैराग्य हेतु है । अपने लक्ष्यको 
बारम्बार GRE करना अभ्यास है। लब्ष्मके विरोधीकी उपेक्षा कर देना वैराग्य है । लक्ष्यके विरोधीके प्रति 
सो स्पर्धा, द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए । 
धारणा, घ्यान, समाधि ओर उनका विज्ञान 
इन पाँच साधनोंके बाद इनकी अपेक्षा तीन अन्तरङ्ग-साधनोंका प्रारम्म होता है, उनका नाम है 
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RU ia औः. समाधि । इस बातपर aga कम लोगोंका घ्यान जाता है कि न्‍्यायवैशेषिक एवं पुवं- 
मोमांसामें बयर स्वीकृत देश-काळ योगाम्यासमें कहाँ लुप्त हो जाते हैं? देश तथा काल amfrarat 
पदार्थं ही नहीं हैं । वृत्तिके संकोच-विस्तारका नाम 'देश' है और उअ्य-विलयके क्रमका नाम HTH’ है। 
ये न प्रकृति हैं, न विकृति हैं, न उमयात्मक हैं। वृत्तिनिरोधसे ही इनका निरोध सम्पन्न हो जाता है । जैसे 
पद्चभूतोंमें कल्पित आहृतियों अर्थात्‌ कार्यामासोंको वस्तु समझना अविवेक है, वैसे ही व्यष्टि-समष्टि कालको 
ahaa पृथक्‌ मान बैठना अविवेक ही है। धारणाके द्वारा देशाकार-बृत्तिका मुख्यूपसे संकोच किया जाता 
है और घ्यानके द्वारा प्रधानतया कालाकारवृत्तिका संकोच किया जाता है। वृत्तिके संकोचनसे साक्षात्‌ 
सम्बन्ध होनेके कारण हो पूर्वोक्त तीन साधनोंसे ये दोनों अन्तरङ्ग हैं । 

पूव-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर, उध्वं-अधः, अस्तबंहिरूप वृत्तियां ही दिशाओंके आकारमें फैली हुई मालूम 
पड़ती हैं। देशके किसी एक आकारमें वृत्तिको बाँध दीजिये--मूलाधार या सहल्लार, दिव्य देश बैकुण्ठ, 
या आध्यात्मिक हृदय-देश इनमें से कहीं मी एक हृदय-देशमें वृत्तियोंको बाँध दीजिये द्विभुज, चतुभुंज आदि 
मुतियोमें मी लम्बाई-चोडाई होतो है, शालिग्राम शिलामें भो गोलाई होती है । उसमें कहीं भी त्रृत्तिको 
स्थिर कर लेना, दूसरा स्थान स्फुरित न हो। इसको यहाँसे भी शुरू कर सकते हैं कि ६८ अपनी 
मनोवृत्तियोंको मकान, कमरे या शरीरके घरेसे बाहर नहीं जाने देंगे। शरीरगत किसी चक्रमें वृत्तिको 
तदाकार कर दीजिये । धोरे-धीरे देशकी कल्पना सूक्ष्म होकर SI हो जायगी और वृत्तिका स्थानान्तरण नहीं 
होगा । वस्तुतः वृत्तिका स्थानान्तरण नहीं होना चाहिए । स्थानाकार कल्पना ही नाना रूप धारण करती है । 
न ofa देशमें रहती है, न बिदेश जाती है। वृत्ति ही तत्तत्‌ रूपसे परिणत होती रहती है। जब वृत्ति 
अणु-देशमें स्थित होती है तब देशका बिस्तार GT हो जाता है और केवल वृत्ति ही रहती है। यह देश- 
कल्पना-विनिमुक्त वृत्ति परिणामरूप देशके आश्रयसे संोचविस्तारसे मुक्ति पा लेती है और चित्त,सत्त्वसे 
एकता अर्थात्‌ समाधिकी योग्यतासे प्राप्त कर लेती है। समाधि और समाधानका अथं एक हो है। सम्यक्‌ 
चत्त-सत्त्वरूप कारण-द्रव्यसे अभिन्न होकर स्थित होना है। 
पसे उदय-विलयको प्रास होती रहती हैं। उदय एवं शान्तिका क्रम तो 
[कार परिणमत दिखाती है । भूत, भविष्य, वर्तमान सब 
तो इतका सम्बन्ध कल्पित रूपसे भी नहीं हो सकता । 
में काल-संवित्‌ नहीं रहती | जबतक संवित्‌ है । वृत्ति 
और कालको पृथक्‌-पृथक्‌ नहों किया जा सकता । जब वृत्ति GEST एक ही लक्ष्यकी ओर प्रवाहित होने 
लगती है, एक हो लक्ष्षके सम्बर्में ताना-बाता फैलाने लगती है तो घोरे-घोरे वृत्तिको गाइता होनेपर कार 

ज्ञि भी अणु होतो जाती है । अणुदशामें जाकर काल अपने 


अणु होता जाता है और उसके साथ ही वृ 
अस्तित्वकी कल्पना खो देता है और वृत्ति काछाकार परिणामको छोड़कर रेक्ष्याकार हो जाती है। फिर 


आधान अर्थात्‌ वृत्तिका अपने र 


वृत्तियाँ क्रम अथवा अङ्ग 
रहता ही है। क्रमको संख्या ही वृत्तिहा काल 
वृत्तिमें ही हैं; न प्रकृतिमें, त पचभूतमें । द्रशसे 
वस्तुतः काळ वृत्ति-रूप ही है । वृत्तियोंकी लयदश 
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कॉलका बोध नहीं रहता। वृत्ति ऋमसे हो, अक्रमे हो, प्रतिलोम क्रमसे हो, कैसे भी क्यों न हो, उसमें 
अणुकाल जान पड़ता है। ध्यानकी पराकाष्ठामें उसी काल-कल्गनाका लोप हो जाता है । इस समाधि अथवा 
समाधान-दशामें लक्ष्य-ही-लक्ष्य फुरता है, वह काळ नहीं । इसलिए ध्यान समाधिका अव्यवहित पूर्ववती 


साक्षात्‌ साधन है । 


समाधि विज्ञान 

यही कारण है कि आत्मा अथवा ब्रह्म देश, काल, वस्तुसे अपरिच्छिन्न है । यह सिद्ध करनेके लिए 
योगसाधनामें आवश्यकता ही नहीं होती । वृत्तियोंका निरोध अथवा समाधि होनेपर देश, काल और विविध 
कार्य-वस्तुएं मासती हो नहीं । चित्तवृत्तियाँ एक अखण्ड चित्त-सत्त्वंसे एक हो जाती हैं और उसका द्रष्टा. 
समग्र चित्त-सत्त्वका विसु--द्रष्टा होता है। दूसरा पुरुष है, कोई ईश्वर है, प्रकृति प्रात है, यह्‌-सब वृत्ति- 
विलास है । वृत्ति जब चित्त-सत्त्रमें लीत हो जाती है, तब द्रष्टा किसीका द्रष्टा नहीं, xara ही रहता 
है । इसीको.'कैवल्य' कहते हैं । | 

“वृत्तिका चित्त-सत्त्वमें यान्त होना समाधि है। इसके दो विभाग हैं; विवेकर्यातिके पूर्व और उसके 
पश्चात्‌ । पहलीका नाम सम्प्रज्ञात समाधि, दूसरीका नाम असम्प्रज्ञात समाधि है । इनमें विवेक ख्याति ही 
विभाजक रेखा है। प्राकृत प्रप्चका स्वाभाविक उदय-विल्य पुरुषके कैवल्यका हेतु नहीं है । अभ्यासजन्य 
समाधिसे कंवल्य होता है । अतः समाधि-स्थिति छाम करनेके लिए प्रयत्त आवश्यक है । 


चित्त-सत्त्वका साम्योन्मुख या वेषम्योन्मुख स्पन्दन ही वृत्ति है । साम्यमें आकार सम होते हैं और 
वैषम्यमें विषम ‘ada वृत्तिः’ व्यापृत होनेका नाम वृत्ति है। योगदशंतमें इन्हें पाँव . प्रकारका माना 
गया है । प्रमाण, विपथ, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति | ये अविद्या आदि पचक्लेशोंसे युक्त मी हेती हैं और 
वियुक्त मो । इनका रूप चाहे कुछ भी क्यों न हो निरोध करने योग्य ही है। लौकिक, पारलौकिक और 
पारमाथिक सभी प्रकारकी वृत्तियाँ निरोध्य कोटिमें ही आती हैं। धर्मानुष्ठान; भगवद्भक्ति, श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन, इनमें-से किसीको योगी लोग निरोध्यसे बाहर नहीं मानते जब प्रमाण, प्रमेय एवं प्रमारूप ` 
समग्र व्यवहार ही वृत्ति रूप है और उसका निरोध करना है तब दूसरी वृत्तियोंकी तो. महत्ता ही क्या है? | 
यह एक अळा दशन है। मक्ति-दर्शन और वेदान्त-दशंन इस प्रकारके समाधि-योगको स्वीकार नहीं करते 
क्योकि भक्ति और ब्रह्मविद्या दोनों ही वृत्तिलूप हैं और उन्हें निरोध कर्‌ देनेके बाद भगवदाकारठाकी प्राप्ति 
और अविद्याकी निवृत्तिके लिए कोई साधन ही नहीं रह जाता । इसीका नाम बास्त्रोंमें प्रस्थान-भेद है। 
अस्तु | 


Se आलम्बने वृत्तियोंका निरोध, मुकम आलम्बनसे वृत्तियोंका निरोध, आनन्दालम्बनसे वृत्तियोंका 


= र निरोध-झसम्प्रज्ञात समाधिके ये चार भकार हैं। इनके तोन बिमाग और होते हैं-प्राह्म, ग्रहण और 
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ग्रहीतामें समापत्ति! समाधिकालमें ज्ञान शब्द एवं अथंका भेद मिट जाता हैं। योग-सिद्धान्तमें ज्ञान मो 
प्रकृतिका ही परिणाम है । इसलिए 'घट' शब्द 'घट' अथं और 'घट' ज्ञानकी एकता होनेपर प्राकृत ज्ञानमें 
ज्ञाताज्ेयका भेद नहीं रहता । परन्तु अप्राकृत चितिशक्ति ज्ञानस्वरूप ज्यों-की-त्यों रहती है । यहीं प्राकृत 
ज्ञान और शुद्ध ज्ञानका पृथक्करण हो जाता है। इसे विवेक-ख्याति कहते हैं। समाधिकालसे प्रशान्त भावसे 
संस्कार प्रवाहित होते रहते हैं । जब द्रशाके सम्मुख त्रिपुटी अथ मात्र भासती है तब सबीज-समाधि है । 
जब उसका भी निरोध हो जाता है तब सबका निरोध हो जाता है और निर्बीज-समाधि सिद्ध हो जाती है । 


सिद्धान्त वेलक्षण्य 


योग-सिद्धान्तकी यह विलक्षणता है कि वहाँ पुरुष कर्ता नहीं है प्रकृति ही कतृं है । वह स्वामाविक 
झूपसे परिणामको प्राप्त होती है और बुद्धिपुवंक करती है। होना और करना प्रकृतिके दोनों ही रूप हैं । 
निद्रा स्वतः होती है और समाधि बुद्धिपूवंक की जाती है। बुद्धि जब वृत्तियोंको बहिमुंखताकी ओर तीब्र 
संवेगसे gear दे देती है तब वे कतृंस्वके बिना ही अपने लक्ष्यसे जाकर मिल जाती है; अर्थात्‌ पुरुषके सम्मुख 
चित्त-सत्तसे एक होकर स्थिर हो जाती है। समाधिकी साधनामें बुद्धिका कतृंत्व काम करता है । परन्तु 
विवेकर्याति हो जानेपर वह निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार बहिमुंख परिणामके द्वारा प्रकृति ही पुरुषको 
मोग देती है और अन्तमुंख परिणामके द्वारा अपवगं देती हैं । पुरुष असङ्ग उदासीन है, वह अपने कैवल्यमें 
स्थित है, उसमें न मोग है, न अपवगं है । योग-हष्टिसे कृताथं पुरुषे प्रति प्रपः्च नहीं रहता । परन्तु प्रपञ्च 
एक प्राकृत सत्य है। वह दूसरे अकृताथं पुरुषोंके प्रति ज्यो-क्रा-त्यों बना रहता है । जो वृत्तिनिरोध करके 
अपने स्वरूपमें स्थित हो जायगा वहु मुक्त है और जो ऐसा महीं करेगा वह बद्ध है और वृत्तियोंके साथ 
घुल-मिलकर जैसी-जैसी वृत्तियाँ होंगी वैसा-ही-वैसा वह बनता रहेगा । झरोरमें अभिनिवेश होनेपर मयकों 
उत्पत्ति होती है, पश्चतन्मात्राओंके प्रति राग-दवेष होता है। अहंताकी HAA अस्मिता जुड़ जाती है। 
महततस्वमें बुद्धिकी आन्त करनेवाली अविद्या है। समाधि प्रकृति-लयकी समानान्तर-रेखापर है ॥ परन्तु 
पुरुष इन सबसे विलक्षण है। संसारके सभी Ft वृत्ति-सारूप्यके कारण हैं । इन्हींसे परिवर्तन, ताप, 
संस्कार, गुण वृत्ति-विरोधके कारण दुःख होता है॥ अतः योगाभ्यासके सिवाय इनसे बचनेका कोई उपाय 
नहीं है। 
योग विभूतियाँ 

योगानुष्ठानके साथ विभूतियोंका भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब वृज्ियाँ परिच्छिन्न देहका तादात्स्य 
छोड़कर परिपूर्ण चित्त-सत्त्वसे एक होने लगती हैं. तो उसके पूर्ण ज्ञान, शक्तिका सम्बन्ध वृत्तियोंस भी होने 
लगता है । इससे अणिमा, महिमा, लघिमा आदि सिद्धियोंका प्रकाश होना सम्भव है। दूर-दशंन, दर-श्रवण 
परचित्त-्ञान, परकाया-प्रवेश--यें सब खुद fafaat हैं,। जब वृत्तियाँ चित्तसत्त्वमें इइकर निकलती हैं 
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तो कुछ-न-कुछ ले आती हैं। ये विभूतियाँ, समाधि, विवेक-ख्याति एवं पुरुषकी स्वरूप-स्थितिके प्रति विघ्न 
हैं। यदि योगाभ्यास करते-करते कोई सिद्धि आ भी जाय तो मौनके द्वारा अर्थात्‌ उसे गुप्त रखकर दबा देना 
चाहिए । सिद्धियोके प्रति आकषंग या प्रदशन या ख्यातिका माव होनेपर यौगिक लक्ष्यकी प्राप्ति aa 


हो सकती | 
योग और धमं 


घमं और योग->दोनों ही पुरुष-प्रयत्त-साध्य हैं ॥ अतएव अपौरुषेय श्रृतिके द्वारा इनका उपदेश 
होनेपर भी यह त्वं-पदार्थंअघान जोवके धमं ही हैं ॥ यही कारण है कि शास्त्रोंमें इन्हे अन्तरङ्ग और 
बहिरङ्गके WAS कहा गया है | अनुष्ठन-प्रवण बुद्धे द्वारा धमं होउा है, शान्ति-प्रवण बुद्धिके द्वारा योग | 
सिद्धि-लामत॒क इन दोनोंका सममुच्चय नहीं चल सकता । सबके लिए इनका विकल्प भी योग्य नहीं है । 
अतः अधिक्रारीभेदसे ही इनकी व्यवस्था करनो चाहिए | जिसको प्रणता ( झुकाव या रुझान ) कमकी ओर 
है उसके लिए धप्रंका विधान है, जिप्का झुकाव शान्ति एवं समाधिकी ओर है उप्षक्रे लिए योगाभ्यासक्ा 1 
घमं करण-शुद्धिका प्रधान साधन है और योग कर्ताको शुद्धिका। अतएव दोनों वेदोक्त तवं-पदार्थके शोधनमें 
सहायक हैं । 


भागवत धमं 
तत्पदाथं और भक्ति 


अब तत्पदथे-प्रधान धमका विचार करते हैं। तत्‌-पद सबंनाम भी है और Satara भी है। 

4 तत्‌ सत्‌' प्रसिद्ध है। धात्वथं है-प्रपः्चका विस्तारक--तनोति । उसके स्वरूपका चिन्तन, स्मरण, 

श्रवण, कीत, सब्र तत्पदार्थःप्रधान धमं हैं। जिससेःमन उसमें लगे उसपर मनःकल्पित आवरण भंग 

हो। वह तत्पदाथ-प्रधान घमं होता है। लोक-माषामें उसे भक्ति कहेंगे । संसारको और ईश्वरको विभाग- 

पूवंक अलग-अछग करके ईशवरका अनुसन्धान करना | 'माग-विमाग' भक्ति है। ‘asa’ भक्ति है । 'संसार- 

सञ्जन' अक्ति है । त्वं-्यदार्थके त्रिस्तनमें आत्म-अनात्म-विवेकका जो स्थान है वहो तत्‌-पदाथंके . चिन्तनमें 

भक्तिका स्थान है। अपरोक्षका विव्रेक, परोक्षकी भक्ति । ्रत्यक्षानुमानवादी चार्वाक, बौद्ध आत्मा-परमात्माको 

सत्ता स्वीकार नहीं करते। जैन सद्रोच-विकासशील आत्माको मानते हैं, परमात्माको नहीं । जॅन एवं 

बोदोंमें भक्ति तो है परन्तु वह वीतराग सिद्ध पुरुष MTEC अथवा बुद्धकी है, परमात्माको नहीं 1 न्याय- 

वेशेषिकमें युक्तिसिद्ध परमात्मा है। योगदशंनमें साघनसिद्धिमें सहायक प्रयोजनसिद्ध परमात्मा है | तत्त्व- 

eee सांख्ययोगमें परमात्माको श्य-विमाग या द्रष्टा-विमाग्ें अन्तर्भूत करना पड़े या द्रष्टा-हक्यसे 
विलक्षण महाद्र्टाकी कल्पना करनो पड़ेगी । पूवंमीमांसामें आत्मा कर्ता है, फळदाता परमातमा स्वीकार नहीं 
है | कम स्वयं अपना फल दे लेता है । वेदान्त-दर्यंनमें परमात्मा माया-उपाधिपे युक्त होकर जगंत्‌का कर्ता 
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भी है और जाताति कमका फलदाता भी है । यह्‌ केरळ युक्ति-सिद्ध या भावकल्पित नहीं, शरुतिसिद्ध है। 
परमार्थे अनुभवमें इसका एक स्यान है । जीव-ईस्वर अविद्या-मायासे विनियुक्त स्वरूपे अभिन्न है । 


प्रपञ्च कारणत्व-विचार 


्रपश्वके कारणके सम्बन्धे मी विविध मत हैं। चार्वाक़ भूत-चतुषटयसे gfe मानते हैं। उन्हें उत्पत्ति 
प्रलय स्वीकार नहीं है । अतएव कमं या इरवर-रूप निमित्तकी आवश्यकता नहीं होती । जैन सृष्टिकी उत्पत्ति 
एवं विनांश तो नहीं मानते परन्तु पुद्गलको उपादान एवं कमंको निमित्त मानकर पदार्थोके जन्म-मृत्युकी 
संगति लगाते हैं । भूत-चतुश्य और पुद्गल दोनों बहिरङ्ग हैं, कमं अन्तरङ्ग है । न्यायवैेषिक परमाणुको 
उपादान, ईश्वरको निमित्त और कर्मादिको सहकारी मानते हैं ॥ इसका उपादान भी बहिरङ्ग हैं। वौद्ध 
अन्तरङ्ग कारणवादी हैं | उनका विज्ञान, चित्त, शून्य, कमं सब कुछ अन्तरङ्ग ही है । उनके कार्य-कारणवादमें 
परमात्माके लिए कोई स्थान नहीं है। सांख्य-योगमें प्रकृति उपादान एवं निमित्त दोनों ही है, वह स्वयं 
बनती है और स्वयं बनाती है। बुद्धि और पुरुषके बीचमें स्थित होनेके कारक वह अन्तरङ्ग है । पूवंमीमांसक 
सृष्टिको अनादि-अनन्त मानते हैं। इसमें कमं-निमित्तक विविधता है । आत्मा कर्ता-मोक्ता है। सृष्टि-बहिरङ्ग 
है परन्तु कमं एवं कर्ता अन्तरङ्ग ही हैं । 


वेदान्त तत्‌-पदार्थस्वरूप परमात्माका निरूपण करता है। उसमें दो धारा बन गयी हैं-सगुणवादी 
और निर्गुणवादी । सगुणवादीमें वैष्णव, सेव, शाक्त, सौर, गाणपत्य आदि अनेक अवान्तर HAT परन्तु 
आरचर्य है कि ये सब-के-सब परमात्माको अभिन्त-निमित्तोपादान कारण मानते हैं । कोई विशेष्य-विसेषण, 
कोई कारय-कारण, कोई स्वाभाविक, कोई ओपाधिक, कोई विवतं, कोई परिणाम मानते हैं । ऐसा मानना, 
जानना अनुभव करना इसलिए भी आवस्यक है कि श्रुतियोमें एक विज्ञानसे सर्व-विज्ञानकी प्रतिज्ञा है। 
मृत्तिका, लौह और स्वणके हष्टान्तों द्वारा परमात्माकी, एकताका प्रतिपादन है । उपनिषद्‌ स्पष्ट कहती है 
सब कुछ प्रज्ञान-घन ही है। ब्रह्म-सत्र मी दुविधामें नहीँ । उसका कहता है; श्रुतिका आदेश है कि केवळ 
परमात्मा ही सत्य है। अन्यत्र श्रूयमाण प्रकृति भी परमात्माका ही एक नाम है । सब कुछ परमात्मासे अनन्य 
है, विकार वाचारम्मण ( नाम ) मात्र है । आत्मा सब है, ब्रह्म सब है, वह सब है, सत्‌ सब है, अहं सब | 
है, इस प्रकारके अनेकानेक मन्त्र उपलब्ध हैँ । अतएव परमात्माके. अतिरिक्त जो कुछ जान. पड़ता है वह 
अम्-कल्पित है अथवा परमातमाका आत्म:विलास है। सके काय हैं परन्तु सत्‌ अपरिणामी है । चित्की 
प्रतीतियाँ हैं परन्तु वह हस्य कमी नहीं होता। आनन्दके लीला-विलास हैं परन्तु वह निविकार है। 
परिणाम-रहितमें कायं है । अहश्यमें हस्य है। भोक्ता-मोग्यके in आनन्द है । hess यही वेदान्त- 
सिद्ध स्वरूप है। यह केवल श्रद्धाका विषय तहीं है । आवरणा हेर Sin Sia a 


है, पहले श्रुति-सिद्ध है, पश्चात्‌ अनुभव-स्वरूप है। 
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भजनीय तत्त्वकी Tara 

यह परमात्मा यदि आत्मासे पृथक्‌ हो तो प्रत्यक्ष होनेपर हस्य, कार्य, जड़ एवं भोग्य हो जायेगा। 
परिच्छिन्न मानना पड़ेगा । यदि परोक्ष हो तो केवल कल्पित होगा। परमात्माकी प्रत्यक्ष-परोक्षसे विलक्षण 
साक्षात्‌ अपरोक्षता, अभेदको स्वीकार किये बिना हो नहीं सकती । परमात्मा मुझसे अलग होकर कल्पित 
है, सत्ताशून्य है, मूच्छित है, जड़ है। परमात्मासे अलग होकर आत्मा मृत्युग्रस्त है, मुच्छित है, दु:खी है । 
अतएव श्रुति-सिद्धि परमात्मा अद्वितीय है । एकका दो-तोनमें अन्वय होता है। उनसे व्यतिरेक भी होता 
है । एकमें वृद्धि-ह्लास-विभाग-संयोग-पृथक्‌त्व आदि हैं परन्तु अद्वितीयमें यह सब कुछ नहीं है। अतः 
वेदान्तोंने निरुपाधिक स्वरूपमें आत्मा-परमात्माके अभेद एवं अद्वितीयताका ही निरूपण किया है। निइचय 
ही तत्‌ तथा त्वं-पदार्थंका निरूपण करनेके लिए बहुत-से वेदान्त-वाक्य हैं, उन्हें अवान्तर-बाक्य कहते हैं । 
उन सबके द्वारा निरूप्य 'तत्‌-त्वं'का सामानाधिकरण्य एवं 'असि' पदके द्वारा सांकेतिक एकता दोनों 
पदार्थोकी उपाधिका निषेध करके स्वरूपकी अद्वितीयता बोधित करती है। अद्वितीयतामें उपाधियाँ बाधित 
हो जाती हैं, फिर प्रयोजन-पूति हो जानेसे निषेध्य भेद-समपंक एवं तन्निवर्तक वाक्य, महावाक्य भी बाधित 
हो जाते हैं। सत्य प्रत्यगात्मासे अभिन्न एवं अद्वय ब्रह्म है । 


भागवतघमंमें अघधिकार-वेलक्षण्य 


अबतक यह विचार किया गया कि धमं तथा परमधमं अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ब्रह्मत्मैक्य- 
साक्षात्कारमें उपयोगी हैं। यह निश्‍्चत'है कि उनके विशेष-विशेष अधिकारी होते हैं । धमंके अनुष्ठानमें वह 
अधिकारी होता है जो उसके साध्य-फलका इच्छुक हो, समर्थ हो, समझदार हो एवं शास्त्र-निषिद्ध न हो । 
अधिकार सम्पत्तिके बिना अविधि-पूवंक निरुददेश्य किया हुआ धर्मानुष्ठान अपु द्वारा फलोत्पादक नहीं होता । 
समाधिके द्वारा आत्मस्वरूपावस्थानके इच्छुक विवेकवान्‌ अभ्यास-वैराग्यपरायण व्यक्ति योगके अधिकारी 
होते हैं । विवेक-चैराम्य-शमादि सम्पत्तियुक्त मुमुक्ष जिज्ञासा-सम्पन्न होकर ब्रह्मात्मैक्य-बोधके अधिकारी होते 
हैं। कहना न होगा कि इस प्रकारकी साधन-सम्पन्नता सवंसाधारणके लिए सुगम नहीं है। मानसिक 
दुबेळताओंके कारण पग-पगपर वासनाके वशीभूत होकर दुर्चरित्रताके adil गिरना, हीनताकी ग्रन्थिसे 
आबद्ध होना, भोग्य वस्तुओं एवं ममतास्पद व्यक्तियोंके प्रति अनथंकारक आसक्ति, विद्या-बुद्ध-घन आदि 
आगन्तुक tare वस्तुओंका मिथ्यामिमान, ' अज्ञानको ही ज्ञान समझ बैठना कुछ ऐसे बाघा-विघ्न हैं 
जिसके कारण मनुष्य घमं, योग या. ज्ञानकी साधना करनेमें समर्थ नहीं हो पाता । यंह न कर पाना बल- 
Gee निषेधके कारण नहीं हैं परन्तु अपनी अयोग्यताओके कारण है । इन अयोग्यताओंसे ऊपर उठनेके लिए: 
किसी प्रबल अएवासन अथवा हृढ़ आलम्बनकी आवश्यकता होती है । फिसलता हुआ समल जाय, गिरा 
हुआ उठ जाय, पिछड़ा हुआ भी आगे बढ़े, इसके लिए कोई eg आश्रयकी अपेक्षा होती है। गिरे guar 
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में उठा ले, दीन- = ० 
sd ao CAT लगा ले, वेसहारैका सहारा बन जाय; ऐसा कोई-न-कोई होना चाहिए 
और ऐसा अवश्य कोई हैं । बह ऐसा होना चाहिए जो हमारी योग्यताओंकी ओर न देखे, क्योंकि वह तो 


अयोग्यता ही है । अपने सहज शील-स्व पावसे ही हमारा रक्षण, पालन-पोषण एवं संवर्धन करे। मनुष्यकी 
इसी आशाकी पूर्तिके लिए भागवत-धमं प्रकट हुआ है। 


भागवत-धमंकी यह विशेषता है कि ag अधिकार-अनधिकारकी परीक्षा नहीं करता । वह निरीक्षण- 
समीक्षणके विना ही क्षण-क्षण सबके ऊपर कल्याणकी वर्षा करता है। मागवत-ध्म एक ओर नारदादि 
ऋषियों, धमं राजादि देवताओं, मनु आदि राजाओं, व्यास आदि विद्वानों शुक आदि अवधूतोंमें रहता है, 
तो दूसरी.ओर वृत्रासुर आदि देत्यों, गोवियों, गायों, पशुओं, पक्षियों, वृक्षों, लताओं और अजामिल आदि 
पतितोंमें भी प्रकट होता है। जैसे एक बगोचेका माली अपने लगाये हुए पौधेको निबंल देखता हैं तो स्वयं 
उसकी गोड़ाई, सिंचाई, छेटाई, खाद एवं औषधियोंके प्रयोग करके उसका रोग मिटाता है, दोष दुर करता 
है और सब प्रकारके सम्वद्धंन करता है। ठीक इसी प्रकार भगवानु जब अपने किसी बीज या जीवको 
निर्बलताके कारण पतित होते देखते हैं तो उसको अपने हाथोंसे समाल लेते हैं । अधिकारियोंको अपने 
दरबारमें बुला लेना सगुण भगवत्ताकी सार्थकता नहीं है, दीन-परिपालनमें ही भगवत्ता सफल होती है । 
अंधिकार-परीक्षाके बिना ही अपनी कृपावीक्षासे जीवको निहाळ कर देनेके कारण ही मंगवातुके धर्मको 
जिसका नाम मागवत-धमं है सब धर्मोकी अपेक्षा विशेषता प्राप्त है । यह्‌ सवंसम्मत है कि भागवत-धमं 
अधिकारी-निरपेक्ष है । मनुष्य हो या पशु, देवता हो या दानव, ब्राह्मण हो या शूद्र, स्त्री या पुरुष, धत्ती 
हों या दरिद्र, बालक हो या वृद्ध, दुराचारी हो या सदाचारी, aa हो या पण्डित, समी इस धमंके अधि- 
कारी हैं। जब हम ब्रजकी लीलाओंमें या रामके वनवासमें पशुःपक्षो, लता-वृक्ष, समीको अगवत्प्रेमसे 
सराबोर होते देखते हैं तो बरबस ही am लगता है कि gars घरमें छाँट-छाँटकर बड़े लोगोंको भोजन 
कराया जाता है परन्तु उदार पुरुषके घरमें सबके लिए द्वार खुला होता है। भागवत-धर्म सचमुच ऐसा 
ही उदार है इसका द्वार सबके लिए सव॑दा एवं ada खुला है। सम्पूर्ण भ्राणियोके प्रति प्रभुकी सहज करुणा 


ही भागवत-धरमंके रूपमें अवतीणं हुई है | 


भागवत-धर्मका स्वरूप-वेलक्षण्य 

श्रौत-स्मा्तं आदि wala यज्ञ-यगादि-रूप विशेष ad करने पड़ते हैं। अधिकार-विचारके साथ ही 
कर्मके सम्बन्मे विधि-विधान होते हैं । विविध qatar विविध विधा, उनमें थोड़ी-सी भी भूल हो जाये तो 
प्रत्यवायकी उत्पत्ति हो जाती है | संकल्प भूल हो जाये, किया ही पे पक et 
जाये, सामग्री शुद्ध त हो, मन्त्र-वर्णका उच्चारण ठोक त हो, यजमातकी अन्यथा प्रवृत्ति हो जाथे, पुरोहितसे 


त्रुटि हो जाये, अंग-वगुण्य हा जाये, अते कारणोंति अवु्ठतात्मकन्रमंकी ABSA बाघा पड़ती है। 
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कर्म विशेषका नाम धमं होता है, वह साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न होना चाहिए t किसी-किसी यज्ञ-यागमें, परिसंख्या- 
विधिसे ही सही, हिंसाका मी समावेश होता है ॥ उसके लिए श्रद्धा, उत्तमकाल, पवित्र-स्थान, न्यायोपाित' 
वस्तु, वृत्ति-सन्तोष आदिकी मी अपेक्षा होतो है। भागवत-धमंमें यह सब कुछ अपेक्षित नहीं है; चाहे जो 
भी कमं हो वह मगवान॒के प्रति अत होना चाहिए | कर्म-विशेषका नियम नहीं है, समपंण-भावकी विशेषता 
है। जहाँ ्रौत-स्मातं-धमंमें कतृंत्व, संकल्प, विधि, सामग्री एवं कमं-समग्रताका बल है, फलकी प्राप्तिके 
लिए, वहाँ भागवत-धमंमें बल है रो केउछ एक भगवातरुका | इसमे कर्त्ता-क्रमंकी प्रधानता नहीं है, “उद्देश्यक्री 
प्रधानता’ है । आचायोँकी वाणी है : प्रमेय-बलसे भक्ति बलवती है। विधान-बलसे qd, अभ्यास-बलसे 
योग, प्रमाण-बळसे वेदान्त ओर प्रमेय-बलसे भक्ति । धमं और मक्तिमें यही महानु अन्तर है । ध्म प्रमाताका 
क्रियाकलाप है, भक्ति प्रमेयका अवतरण है। इसलिए शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, 
अहङ्कारसे, संस्कारजन्य स्वभावसे, जो कुछ भी करे वह सब अन्तर्यामी परमेश्‍वर नारायणके उद्देश्यसे 
समर्पित कर दे। भागवत-धमंमें कमका स्वरूप निर्धारित नहीं है। (एकमात्र भगवदपंण ही उसका स्वरूप 
है ।' प्रधमं रूप योगाभ्यासमें जहाँ क्रमशः अन्तमुंख होते जाना आवश्यक है। वह शतं भी भागवत-धर्ममें 
नहीं है । मागवत-धर्ममें अनुष्ठान नाम-मात्र ही है। वस्तुतः यह तत्त्वज्ञानके समान 'अनुष्ठान-निरपेक्ष आस्था- 
प्रधान धमं है ।' कहीं-कहीं तो आस्था मी प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आती जैसे अजाभिलमें । 
फल-वेलक्षप्य 

श्रौत एवं स्मातं-धमंकी मागवत-धमंके साथ यदि फलकी ea तुरना करें तो महानु अन्तर है। 
धर्मानुष्ठानसे कर्तामें या उनके अन्तःकरणमें एक ऐसी aga वस्तु उत्पन्न होतो है जो धर्मानुष्ठानके पुर्वं नहीं 
रहती । वही समयपर फलके रूपमें प्रकट होती है । जितना धमं उसीके अनुपातमें फल । फल देकर अपूर्व 
नष्ट हो जाता है फल भी समयपर न्ट हो जाता है। क्षणिक कमसे अविनाशी फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती; 
चाहें वह स्वगं हो या ब्रह्मलोक एक दिन न रहेगा । वहांके सुखसे ahaa होनेपर दुःख भी अवश्यम्भावी 
है। कतक अनित्य होता है, दष्ट नष्ट हो जाता है। 'जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना ।' धमंका फल 
उत्पाद्य, संस्काये, विकायं आप्य या विनाशी नहीं हैं, वे जड़-चेतन सबके परमाथ-स्वा्थेके रूपमे नित्य प्राप्त 
हेँ। उनकी प्रा्ि-अप्रासकी प्राप्ति नहीं है अपने आपकी ही प्राप्ति हैं। इसलिए भागवत-धमंका फल 
मगवत्प्रालि fara नहीं है । गुण-विशिष्ट भगवानुकी प्राति मक्तिःविशि्ट ज्ञानसे होती है, अतएव सगुण 
वर्‌भेस्वरकी प्रासिमें अक्ति सवथा स्वाधीन है। इसको घमाचुष्ठान, योगाभ्यास अथवा निर्गुण ज्ञानकी किस्चित्‌ 
नी aa नहीं दै। 

पूवं-मीमांसामें फळदाताके रूपमें fax स्वीकार नहीं है । उत्तर-मीमांसामें स्पष्ठ रूपसे ईदवरको 
फरुदाता अङ्गीकार किया हुआ है। जैसे घर्मात्माको घमंके फलस्वरूप स्वगं-सुखादिरूप फल चाहिए वैसे 
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भक्तको भक्तिके सिवाय दूसरा कोई फल नहीं चाहिए। सम्पूर्ण साधनोंका फल भगवद्भक्ति है। यह स्वयं 
फल है; ie इसीमें भगवद्‌-रस प्रतिफलित होता है। जिस wet भगवद्रस प्रतिफलित नहीं होता वह 
फल परिणाममें कटु है। भक्तके लिए मगवानसे मी बढ़कर भक्ति है। जैसे सती स्त्री अपनी मक्तिसे अपने 
सज्जन पतिको वशमें कर लेती है वैसे; हो मक्त मक्तिति भगवानुको । भगवानुको वशमें करनेका सामथ्यं 
भक्तिमें कहाँसे आया ? 

भागवत्त-धर्म रसात्मक है 


भक्तिके स्वरूपकी मीमांसा करते हुए सांख्यवादी कहते हैं कि यह सच्त्वगुणमयी प्रकृतिको ही एक 
स्वाभाविक वृत्ति है। उनके दशनके अनुसार यह्‌ ठीक है, परन्तु जड़ चञ्चला परिणामिनो प्रकृतिकी वृत्तिमें 
भगवानुको वशमें करनेका सामथ्यं नहीं हो सकता । योगी लोग समाधिके साधनके रूपमें ईश्वरालम्बन- 
चित्तवृत्तिको मक्तिके रूपमें स्वीकार करते हैं । वे ईश्वर-प्रणिधानको महत्त्वपूणं तो स्वीकार करते हैं, परन्तु 
समाधि-सिद्धिके लिए उसे निरोध्य मानते हैं । अविलष्ट-ृत्ति अवश्य है, परन्तु है तो वृत्ति ही जिसको स्वयं 
निरोध-स्थानमें जाना है वह वृत्ति भगवानको वह्ममें किस शक्तिसे करेगी ? प्रक्रियावादी वेदान्ती अविद्याके 
परिणाम अन्तःकरणकी भगवदाकारवृत्तिको मुक्ति कहते हैं। परन्तु ब्रह्मविद्या द्वारा अविद्या एवं उसके कार्यका 
बाध होते हो मिथ्या हो जानेवाली भक्ति परमेश्वरको वशामें कैसे कर सकती है ? कोई कहते हैं भक्ति भी 
वैद्य क्रिया-कलाप अथवा रागानुग-मावनासे उदित भावनाका परिपाक-विशेष है, वह भी परमेश्वरको वशमें 
aay असमर्थं है । कोई कहते हैं--मक्ति ईश्वरकी शक्ति है, परन्तु शक्ति शक्तिमाचुको वहामें नहीं कर 
सकती । यह आह्वदिनी शक्ति भी नहीं है; क्योंकि उसका काम सेवा है, वशीकरण नहीं । वस्तुतः भगवानको 
परमान्तरङ्गा आह्वादिनीका सारसवस्व ही मक्तिक्रे रूपमें प्रकट होता है । वह मगवदू-रससार-सवस्व राधा 
ही भक्तिके रूपमें प्रकट होकर भगवानको अपने वशमें करतो है। यह धमंका फल नहीं है और न योगा- 
भ्यासकी स्थिति । यह मगवद्‌-रसकः स्वतःसिद्ध आविर्माव है । 


भागवतधरमंमें प्राणाण्य-वेरक्षण्य 

घमंमें प्रमाण विधि-शास्त्र है, ब्रह्मज्ञानमें प्रमाण वेदान्तशास्त्र है। निश्चय हो दोनों वेद हैं, शाश्वत 
ज्ञानके निधान हैं । इन्होंने अपने अन्दर Gor रहस्पके रूपमें मक्तिको गुप्त रखा है। ऋषि-मुनियोंके मुखसे 
घमं प्रकट हुआ । आचाय मह॒र्षियोंके द्वारा ज्ञान प्रकट हुआ । स्वय अगवाचूके get वह वेदोंको गुप्त 
खजाना प्रकट हुआ । मगवानुकी अदश्र करुणा उनके कोमल हृदयको भी कोमलातिकोमळ बनाकर अपने 
साथ रहस्यात्मक भक्तिको उनकी वाणीपर ले आयी ae उन्होंने स्वयं इसका उपदेश किया। सगवाचूने 
स्वयं अपनी प्रासिके लिए जो उपाय बताये हैं उसे भक्ति! कहते हैं। इसका अथं है भक्तिके वक्ता भी 
बिलक्षण हैं ॥ कोई अनुमानसें बता दे कि वह व्यक्ति अमुक-स्थानपर मिलेगा कोई सुन-सुनाके, कोई पनं 
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पु 


स्मृतिके आधारपर, कोई पवं स्मृतिके आधारपर, कोई कल्पना ही कर ले; इससे उस व्यक्तिका मिलना 
सुनिस्चित नहीं हो जाता । परन्तु यदि वह व्यक्ति स्वयं हो अपने मिलनेका स्थान, समय, युक्ति बता दे त्तो 
उसका मिलना सवंथा सुनिश्चित हो जाता है | मगवत्पराप्ति न आकाशमें उड़नेकी बात है, न गुहा में प्रवेश 
करनेकी, न डोंड़ी पीटनेकी । यह भक्त, भगवानूका परस्पर प्रेम-मिलन है और वे स्वयं ही उसका संकेत 
करते हैँ । अगवद्गचनकी विशेषता है--वह सबके लिए हितकारी होता है और सबके जीवनमें सद्भाव, चिङ्काव 
एवं आनन्दमावको भर देता है । Wasa छाँट-छाँटकर हित नहीं करता तथा रसदानमें किसी प्रकारकी 
कृपणता नहीं करता | अभिप्राय यह है कि मक्तिमें प्रमाण है भगवद्वाणी, जिससे वेदका गुप्त रहस्य प्रकट 
होता है। इस प्रकार वक्ताकी विशेषतासे भी मक्तिकी विशेषता है। 


भागवतधमंकी ये विशेषताएं 


घमं क्रियारूप है । वह अधिकारी पुरुषके द्वारा अनुष्ठित होता है । कर्ता विधि-विधानका ज्ञाता होता 


हैं । धमं-महाराजकी पहचान ही यह है कि उनका दशन कर-करके आयं-पुरुष उनकी प्रशंसा करने लगते हैं 
और जय ही बोलने: लगते हैं । योग देवता पाँव दबाकर चलते हैं; किसीको पता न छग जाये। वे एकान्त- 
वासी, पक्के अभ्यासीके जीवनमें आविष्ट होते हैं । ब्रह्मज्ञान शाम्त-दान्त, चिन्तनशोल जिज्ञासुके हृदयमें चमक 
उठता है; परन्तु मक्ति माता अपने किसी भो पुत्रको अपनो गोदमें उठा लेती हैं और उसके रोम-रोमको 
अपने वात्सल्य-रससे आप्लावित एवं आप्यायित कर देती हैं। उन्हें शास्त्रोक्त अधिकारी एकान्ताभ्यासी अथवा 
शात्त-दान्त जिञ्ञासुकी अपेक्षा वह बालक अधिक प्यारा लगता है जो अज्ञानी है, अबोध है, ad करनेमें 
असमर्थे है | एकान्त होनेपर रोता है, डरता है, जिसे मुक्ति नहीं चाहिए, प्रेम-माधुरीका बन्धन ही जिसको 
माता है, वह कमी- कभी अपनी माताको भी भूल जाता है। परन्तु माता उसे नहीं भूलती । माता अपने 
अबोघ शिशुपर करुणाकी गंगा बहा देती है । एकान्तवासीको लोरी देने लगती है, अशुद्धके मल-मृत्रको 
पर्षालित कर्‌ देती है । मक्तके प्रति भगवानुके ममत्वको वहो चरिताथं करती है। वह जब देखती 
है कि हमारा शिशु मलिनतासे लथपथ हो रहा है, आगमें हाथ डालने जा रहा है, अहंकार, ममकारकी बिघ्त- 
बाधासे व्यथित हो रहा है, तब भगवती भक्ति माके समान ही उसपर छा जाती हैं और अपनी स्नेह-माधुरीसे 
उसको निमंल बना देती हैं, HATA बचा रेती हैं, उसके तन-मनमें मुस्कान भर देती हैं । बे नासमझको 
ज्ञान देती हैँ, मलिनको स्वच्छ करती हैं, पीडितको सुखी करती हैं। त्रे अबोधको सँमाळती हैं, मलिनता 
दुर करनेमें रच लेती हैं, स्वयं मुस्कान बिखेरकर बच्चेके मुलकमलूको भी विकसित कर देती हैं, रोतेको 
चुप कराती हैं, चुपको हेसाती हैं, भूखे-प्यासेको तुस करती हैं। इन्हें भगवानुके. किसी wad, किसी शिशुसे, 
किसी लोलासे कोई परहेज नहीं है । सबमें अपने प्रभुक्त अनुमव करना ही मक्तिक्षा स्वमाव है । 

_ धर्मानुष्ठानभें नुटि होनेपर प्रत्यवाय gare और neva हो जाता है। योगमें प्रमाद होनेपर 

माधिमें विघ्न आजाता है ! तभस्यामें मद-होता है ! वैराग्यमें मगवद्‌-सम्बन्धो qareiter भी तिरस्कार हो 
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जाता है। पाडित्यमें अल्पज्ञोंका अपमान होता है। मौनमें दीनता आती है । ज्ञानामिमानी दूसरेकी नव 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभाको भी आदर न देकर उनको अपनी qa स्मृतिका विषय मान बैठता है-'यह्‌ 
तो मैं पहलेसे ही जानता था' । इस प्रकार प्रायः समी साधनोंमें कुछ-त-कुछ विध्व हैं । सिद्धियोंका लोभ 
समाधिको भी दुर भगा देता है। ऐसी स्थितिमें सम्पूण बिघ्न-्राधाओंसे असंस्पृ्ट alee माता ही मनुष्यके 
लिए एकमात्र त्राण-कल्याण-निर्वाणकी जननी है । मक्तिकी ओर बिना समझे-बूझे, आँख बन्द करके दौड़ 
पड़ी, बीच-बीचमें साधन-पथका क्रमभंग भले ही हो जाय परन्तु न इसमें पांव फिसलता है और न तो 
लक्ष्यकी प्राप्तिमें कोई बाधा पड़ती है। भक्तिके मार्गमें स्खलन तथा फलअंश नहीं है । 


घमं अन्तःकर'ण-शुद्धिके पहले आता है, शुद्ध करता है। तत्वज्ञान अन्तःकरण शुद्धिके पश्चात्‌ आता 
है। अशुद्धि-कालमें अन्तःकरणको सँमालनेवाली भक्ति ही है। यदि किसीसे घमं छूट जाय, मगवानूका 
अजन करते-करते भजनका भी परिपाक न हो, वह भजनसे विमुख हो जाय तो स्वयं भजन ही उसको सहारा 
देकर अपनी ओर खींच लेता है। परन्तु यदि नित्यसिद्ध भगवांदूका बल न हो तो केवल अपने बलपर किया 
हुआ कृतक धर्म कुछ मी नहीं दे सकता | इसका कारण क्या है? भक्तिके हृदयमें विराजमान भगवान्‌ ही 
इसके कारण हैं। आचार्योने इसको वस्तुकी शक्ति कहा है। मक्तिके विषय भगवान॒की महिमा प्रमेय-प्रभुका 
बल है। आप जानते हैं अनजानमें कोई अमृत पी ले तो अथर हो जायगा कि नहीं ? अनजानमें कोई विष 
पी ले तो मरेगा कि नहीं ? मगवस्सम्बन्धी पदार्थ अमृत हैं । उनमें वस्तु-गुण हैं, मगवद्‌-रस है । हम जानें, 
न जानें वे हमारे जीवनमें आते हैं और हमको भगवन्मय बना देते हैं | जातिहीन, ज्ञानहीन, आचारहीत 
व्यक्ति भी भगवत्सम्बद्ध वस्तुसे अनजानमें ही जुड़कर परम कल्याण-माजन हो जाते हैं। कुब्जामें काम था, 
gat aa था, शिशुपालमें द्वेष था, Tend दम्म था। इनमें-से कोई भी भगवानूको पहचानता नहीं था; 
निष्काम प्रेम-भक्तिकी तो चर्चा ही व्यर्थं है । जादू तो वह जो सिरपर चढ़कर बोले । भगवानको. शक्ति तो 
वह जो अव्यक्त रहकर ही हूंदयमें भक्ति-फलको अभिव्यक्ति दे दे। अजामिलने कौन-सा जान-बुझकर 
भगवानुका नाम लिया था ? शबरीने कब विधि-विधानसे धर्मावरण किया था ? भगवाते स्वय ही अपनेको 
मिन्न-मिन्न ताम-रूपोंमें प्रतिष्ठित कर दिया है । उनके गुण-घमंका लोप कमी नहीं होता । 


भागवत्त-धमंकी मूल दृष्टि 

सगुण ब्रह्म जगत्‌का अभिन्तनिमित्तोपादान कारण है । अर्थात्‌ वही बनता है, वही बनाता है। 
हिरण्यगर्मसे लेकर कीट-पतंग-पर्यन्त एवं प्रकृतिस लेकर तृण-पर्यंन्त सब सगवातूका ही रूप है। आकृति, 
संस्कृति, विक्ृति, प्रकृति पृथक्‌-पृथकः प्रतीत होनेपर भी TAH भेदसे तत्त्वमें किसी प्रकारका भेद नहीं होता । 
वह अपने सुनिदिचित स्वरूपका परित्याग नहीं करता । सत्‌ अविनाशी है, चेतन-तिविकार है, आनन्द निविषय 
हैं। आकार है सत्‌, निवृत्तिक है चित, अभोग है आनन्द । परन्तु ये आकार-विकार-मोग जो देखनेमें आते 
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हैं ये कौन हैं ? वही अमिन्नतिमित्तोपादान कारण प्रद्रु! उपादान जसे घड़ेमें माटी, निमित्त जैसे घड़ा बनाने- 
वाला कुम्हार, सूत, डंडा, चाक, थापी, सब कुछ। Ag जगत्‌ घट है । इसका मूल मसाला कर्ता-धर्ता- 
संहर्ता, कमंसंस्क्रार-फल सब परमेश्वर ह । 

Sql अवैदिक उसे केवल निराकार रूपमें ही मानते हैं, साकार रूपमें नहीं, जैसे इसाई, 
मुसलमान | ईश्वरवादी वैदिकोंमें कुछ ऐसे हैं जो ईश्वरको साकार नहीं मानते, वे द्वैतवादी हैं, त्रेतवादी हैं 
जैसे ब्रह्मसमाजी, आयंसमाजी | अभिन्न निमित्तोपादान कारणवादी समी सम्प्रद्गायके वैदिक ईश्वरको साकार- 
निराकार दोनों ही मानते हैं । विर्व वही है, विद्वातीत साक्षी वही है, विश्वकर्ता कारण वही है, fae. 
रहित भी वही है। वह सब है, सबसे न्यारा है । इस हृष्टिकोणसे सृष्टिको देखिये । आपको कहीं ईश्वरकी 
नये रूपसे प्राण-प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ेगी, वह स्वेरूपमें विद्यमान तथा वर्तमान है । 


केवल निराकारवादी चाहे वैदिक हों या अवैदिक, उनके मतमें मुतिपुजा और अवतारकी संगति नहीं 

BMT सकती । वे सबमें परमात्मा मान सकते हैं, परन्तु सबको परमात्मा नहीं मान सकते । अद्वैतवादी भी 
बाधितवृत्तिसे अधिष्ठानाभेदेन सबको परमात्मा ही मानते हैं। अतः उनके मतमें मी मुतिपुजा एवं अवतार 
सिद्ध होता है। सगुण परमेद्वरमें शरीर-शरीरीमावसे, कार्य-कारणमावसे, उपादान-उपादेय-भावसे मूर्तिपुजा 
सिद्ध होती है और जीवोंके उद्धारके लिए कृपा-पारावार saat अवतार भी सिद्ध होता है । अतएव सनातन 
घमंके सभी सिद्धान्त, साधन-पद्धति एवं पूजाप्रक्रिया समंजस एवं सुसंगत हो जाती है । प्रकृति परमेश्वरका 
ही एक नाम है| FAGAN Fe अत्यन्त स्पष्ट है । अतः प्रकृतिके प्रत्येक पदार्थमें परमेइवर-भाव करके 
उपसना को जा सकती है। कालके रूपमें एकादशी, पुणिमा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी आदि परमेद्वरके हो 
रूप हूँ । दिव्य देशके रूपमें काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, श्रीरङ्गभू आदि परमेश्वर ही हैं। इनका तो विन्यास 
भी वेस्वानर, तेजस, प्राज्ञ तथा तुरीयके रूपमें माना गया है, जैसे काशी, वाराणसी, अन्तर्वेदी एवं अविमुक्त- 
क्षेत्र समी तीर्थोमे क्षेत्रोंमे इसी प्रका रका विवेक है । वस्तुओंमें ्ालिग्राम-शिला, नमंदेशवर आदि । द्विभुज, 
चतुभुज, त्रिकोण आदि आकार; Yas, कृष्ण आदि रूप; सब परमात्माके ही उपास्य रूप हैं । पृथिवी, जल, 
असनि, वायु, आकाश, मन, शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध इन सबमें परमात्माकी भावना और अनुभव किया 

जाता है ! माता-पिता, पति-पत्नी, बहतत-माई, कुमारी-कुमारके रूपमे भो ईश्वरकी पूजा होती है । गोबरकी 
गौरी, सुपारीके गणेश, पीपलके वासुदेव, गाय, घोड़े, हाथी भी परमात्माके स्वरूप हैं । स्वूपमें परमेश्वर | 

` इसका विज्ञान ही उसका अभिन्न निर्मित्तोपादान-कारण होना है। स्थळचर, नमचरके रूपमें भी परमात्माका 
प्रकाश होता है । राम, इष्ण, मत्स्य, वाराह इसीके ` उदाहरण हैं । यही भागवत धमंका विज्ञान है और 

विशिष्टता है । अपने शरीरमें भी मगवातुको पूजा होती है और आकाशमें मी । सम्पूणं चराचर विश्व 


SRE है, और भगवान्‌ आत्मस्वरूपसे अभिन्न हैं त यहो भागवत-धर्म है । राग-द्ेषकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
` करनेवाळा ऐसा कोई घमं नहीं है । 
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विशेष-विशेष प्रयोजनकी सिद्धिके लिए विशेष-विज्येष रूपमें भगवाचुकी आराधना की जाती है। 
ज्ञान-प्राप्िकि लिए ऋषियोंमें, ऐश्वयं-वीयंमोगकी प्राप्तिकि लिए देवताओंमें, वंश-परम्पराकी वृद्धि एवं 
सास्कृतिक सम्पदाकी रक्षाके लिए पितरोंमें परमेब्व॒स्की ही पूजा की जाती है इसीसे श्रादध-तर्पंण आदिकी 
भी संगति लग जाती है। मागवत-धमं सनातन-धमं ही है, उससे पृथक्‌ कोई अलग धर्म नहीं है । यह किसी 
आचार्य-विशेषके द्वारा चलाया हुआ केवल अपने अनुयायियोंके लिए नहीं है, प्रत्युत मगवाचुमें बनी बनायी 
निखिल-विश्व-मृष्टिके लिए है। 


श्रीमड्रागवतका वर्तमान रूप ही प्राचीन हैं 


श्रीम ड्रागवर्‌ इस समय जिस रूपमें उपलब्ध होता है, वही इसका प्राचीन स्वरूप है ।--यह्‌ बात 
इन सभी टीकाओंसे तथा अभ्य अनेक प्रमाणोसे सिद्ध होती है। श्रीनारदीय पुराणमें श्रीम:्भागवतकी जो 
सूची मिलती है और प्रत्येक स्कन्धमें जिन कथाओंका निर्देश मिलता है, वे सब ज्यों-की-त्यों श्रीमद्भागवतमें 
मिलती हैं । वह वर्णन इस प्रकार है-- 


तत्र तु प्रथमे स्कन्धे सूतर्षीणां समागमः | व्यासस्य चरितं ga पाण्डवानां तथैव च॥ 
पारीक्षितमुपाख्यानमितीदं समुदाहृतम्‌ | परीक्षिच्छुकसंवादे सृतिद्वयनिरूपणस्‌ ॥ 
ब्रह्मनारदसंवादेऽ्रता र्चरितामृतम्‌ । पुराणलक्षणं चैव सुष्टिकारणसम्भवः ॥। 
द्वितीयोऽयं समुदितः eRe व्यासेन धीमता | चरितं विदुरस्याथ मैत्रयेणास्य सङ्गमः ॥ 
सृष्टिप्रकरणं पश्चात्‌ ब्रह्मणः परमात्मनः । कापिलं साङ्कचमप्यत्र तृतीयोऽयमुदाहृतः ॥ 
सत्याञ्चरितमादौ तु धरुवस्य चरितं ततः । पृथोः पुण्यतमाख्यानं ततः प्राचीनबहिषः ॥ 
इत्येष gat गदिते fait स्क्रन्ध उत्तमः | प्रियव्रतस्य चरितं तद्व॑श्यानां च पुण्यदस्‌॥ 
्रह्माण्डान्तगंतानां च लोकाचा वर्णनं ततः | नरकस्थितिरित्येष संस्थाने पञ्चमो मतः ॥ 
अजामिलस्य चरितं दक्षसुष्टिनिरूपणम्‌ ।वृत्राख्यानं तततः पर्चान्मरुतां जन्म पुण्यदस्‌।\ 
षष्ठोऽमुदितः स्कन्धो व्यासेन परिपोषणे । प्रह्मादचरितं पुण्यं वर्णाश्रमततिरूपणस्‌ ॥ 
सप्तमो गदितो वत्स वासनाकर्मकीतंने | राजेच्द्रमोक्षणास्यान मन्वन्तरत्तिरूपणस्‌ ॥ 
उसद्रसच्थन चित मत्स्यावतास्चरितमष्टमोऽयं प्रकीत्तितः ॥ 
ूरयवंशसमास्यानं सोमवंशनिरूपणस्‌ । वंशानुचरिते प्रोक्तो नवभोऽ्य महामते ॥ 
कृष्णस्य बाळचरितं कौमारं च रजस्थितिः । कैशोरं मथुरास्थानं यौवनं द्वारकास्थितिः ॥ 
भूभारहरणं चात्र निरोघे द्मः स्मृतः | नारदेन तु संवादो वसुदेवस्य कीतितः ॥ 
यदोश्च दत्तात्रेयेण श्ीकृषणेवोद्धवस्य च। ग्रादवानां मिथोन्तश्च मुक्तावेकादश: स्मृतः ॥ 
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भविष्यकलिनिर्देशों मोक्षो राज्ः परीक्षितः। वेदशाखाप्रणयनं माकंण्डेयतपः स्मृतस्‌ ॥ 
सौरीबिभूतिरुदिता सात्वती च ततः परस्‌ । पुराणसंख्याकथनमाश्रये द्वादशो ह्ययम्‌ ॥ 
इयेवं कथितं वत्स श्रीमद्भागवतं तव। 


श्रीमद्भागवतमें बारह THe हैं, इसमें तो किसीका विवाद ही नहीं है । पद्मपुराणमें श्रीमद्भागवतके 
बारह स्करन्धोंका मगवान॒के बारह अंगोंके रूपमे वर्णण किया गया है, जिसमें लोग श्रीमद्धागवतके रूपमें 
अगवाधुका ध्यान कर सकें | उसमें पहले ओर दूसरे स्कन्धको दोनों चरणकमल, तीसरे और चोथेको जाँघ, 
पाँचवेंको नाभि, Bont वक्षःस्थल, साँतवें और आठवेंको बाहु-युगल, नवेंको कण्ठ, दसवेंको मुखारविन्द, 
MEA ललाट और बारहवेंको मूर्धा कहा गया है ।) 


कौशिक संहितान्तगंत श्रीमःद्भागवत-माहात्म्यमें यही बात कुछ दूसरे ढंगसे कही गयी है। उसमें 
GA लेकर जानुपयंन्त पहला स्कन्ध, जानुसे क्रटिपर्यंन्त दुसरा स्कन्ध, तीसरा स्कन्ध नामि, चौथा स्कन्ध 
उदर, पाचवा स्कन्ध हृदय, छठा स्कन्ध बाहुसहित कण्ठ, साँतवाँ स्कन्ध मुख, आठवाँ स्कन्ध नेत्र, नवाँ 
स्कन्ध कपोल एवं भृकुटि, दसवाँ स्कन्ध ब्रह्मरन्ध्र, ग्यारहवाँ स्कन्ध मन और. बारहुवाँ स्कन्ध आत्मा 
कहा गया हे । 


पादादिजाघुपर्यन्तं प्रथमस्क्रन्व ईरितः। तदूध्वं कटिपयंन्तं द्वितीयस्क्रन्ध उच्यते ॥ 
तृतीयो ating उदरं मतम्‌। पञ्चमो हृदयं प्रोक्तं षष्ठः कण्ठं सबाहुकस्‌ ॥ 
सवंलक्षणसंयुक्तं . सप्तमो मुखमुच्यते | अष्टमश्चक्षुषी विष्णोः कपोलौ भ्रुकुटिः परः॥ 
दशमो ब्रह्मरन्ध्रं च॒ मन एकादशः स्मृतः | आत्मा तु द्वादशस्कन्धः श्रीकृष्णस्य प्रकी तितः॥ 


इस प्रकार स्कऱ्धोंके सम्बन्धमें कोई मतभेद न होनेपर भी अध्यायोंके सम्बन्धमें थोड़ा मतभेद प्राप्त 
होता है । पद्मपुराणमें ऐसा कहा गया है कि दत्रिशत्त्रिय्तं च यस्य विलसच्छाखा:” और चित्सुखाचाय ने 
एक पद्यांश उद्धृत किया है-- द्वात्रिशत्त्रिशत पूणंमध्यायाः।' इन वचनोंके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है 
कि श्रोमद्भागवतमें तीन सौ बत्तीस ही अध्याय होने चाहिए। इसी आधारपर एक आचायंने श्रीमद्भागवतके 


१- पादौ यदीयो प्रथमद्वितीयो तृतीयतुयौं कथितौ यदुरू। 
नाभिस्तथा पञ्चम एव षष्टो भुजान्तरं दोयंगलं तथान्यौ | 

Woy राजन्‌ नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम्‌ | 
'एकादशो यश्च weer शिरोऽपि यद्‌ दादश एव भाति ॥ 

नमामि देवं करुणानिधानं तमालवणं सुहितावतारम्‌ । 

' अपारसंसारसमुद्रसेतुं मजामहे मागवतस्वरूपम्‌ ॥ 
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तीन अध्यायोंको प्रक्षिप्त माना है 
हैं। उनकी eee श्रीमद्भागवतके दशाम स्कन्धमें बारहवाँ, तेरहवाँ और 


Soa ees त = भी Salt इन तीन अध्यायोंकी यास्या की er 
serach GA कल | प्रायः समी टीकाकार नीम तीन सौ पैंतीस 

ie ते हैं। श्री जीव गोस्वामीने बाहरहवें अध्यायकी टीकाके 
परार zo है--जो इन तीन अध्यायोंको प्रक्षिप्त मातते हैं, उतके वेसा माननेका कोई कारण नहीं 
है। क्योंकि सब देशोंमें वे प्रचलित हैं और वासनामाष्य, सम्बन्धोक्ति, विद्वत्कामधेनु, शुकमनोहरा, 
परमहंसप्रिया आदि प्राचीन एवं आधुनिक टीकाओंमें इतकी व्याख्या की गयी है। यदि अपने सम्प्रदायमें 
अस्वीकृत होनेके कारण ही वे इन्हें अप्रामाणिक मानते हैं, तो दूसरे सम्प्रदायोंमें स्वीकृत होनेके कारण 
प्रामाणिक ही क्यों नहीं मानते । इसीलिए 'द्ाम्निशत्‌ त्रिशतञ्च' इस पदका अर्थ यदि तीन सौ बत्तीस ही हो 
तब भो चाहे जहाँसे तीन अध्याय नहीं निकाल देने चाहिए । वास्तवमें तो 'द्ात्रिशत्‌ च त्रयश्च शतानि च' 
इस प्रकारका gaat स्वीकार करके उन पदोंका भी तीन सौ पतीस ही अथं समझना चाहिए । 
श्रीमःद्भागवतके प्रथम इलोककी श्रीधरी व्याख्याको टिप्पणी 'दीपनी' एवं श्री राधामोहन तरक-वाचस्पतिकी 
टीकामें इस विषयपर बड़ा विचार किया गया है और अनेक प्रमाणोंके आधारपर इस पदका अथं तीन 
सौ पैंतीस ही माना गया है। गौरी-तन्त्रमें इस वातका स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि श्रीमद्भागवतमें तीन सौ 
पैंतीस अध्याय हैं--- 

ग्रत्थोऽष्टादशसाहस्रः श्रीमज्भागवत्ताभिधः | पश्चत्रिशोत्तराध्यायस्त्रिशतीयुक्त ईश्वरि॥ 

इतना ही नहीं, कौशिक संहितास्तगंत भागवत-माहात्म्यमें तो पूरे ग्रन्थकी अध्याय-संख्या तीन 
सौ पैंतीस लिखकर प्रत्येक स्कम्धकी अध्याय-संख्या THR मो गिनायी गयी है--अथम SHER 
उन्नीस, द्वितीय स्कन्धमें दस, तृतीयमें तैंतीस, चतुर्थ स्कत्धमें इकतीस पञ्चम tara छब्बीस, षष्ठमे 
gala, सप्तम्में पन्द्रह, अष्टममें चौबीस, तवममें चौबीस, दशममें नब्बे, एकादशमें इकतीस और द्वादशमें 
तेरह सब मिलाकर तीत सौ पैंतीस 1° इसी प्रकार इक्कीस दिनोंके पाठमें कितने-कितने अध्याय प्रतिदिन 
पहने चाहिए, यह वर्णन करते समय भी अध्याय संख्या दी गयी है। दंछोकोंके सम्बन्धमें कोई मतभेद नहीं 
है। पुराणोसे लेकर आधुनिक टोकाका रपयंन्त श्रीमङ्कागवतमें इछोकोंकी संख्या अठारह हजार मानते हैँ 


श्रीमद्भागवत मन्त्रात्मक अन्य है। इसके एकएक इलोक एक-एक पद और दाब्दोंका मल्त्रकी साति प्रयोग 


re चाप 


सवेषु गतां बुवेहमध्यायसंस्यां शुत दवजिनद्राः । 


Hay 
एकोर्नावशा दश रामरामास्तयैकशिशद्रसनेत्र संख्याः ॥ 
नन्दे्ुसंख्याः ज्ञरचन्दरस मितश्च पक तथैव । 
बवनच्दसंख्या विधुवर्हिसंख्या अध्यायसंख्याः क्रमतस्त्रिरुपा: ॥ 
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करके लोग अपनी अभीष्ट-सिद्धि करते हैं, इसलिए परम्परासे ही पाठ-प्रन्थ होनेके कारण श्रीम-द्भागवतमे 
कुछ घटती-बढ़ती नहीं हुई है। वह SrA चला आता है। स्थूल fea देखनेपर वर्तमान 
श्रीमद्भागवंतमें अद्वारह हजार इलोक नहीं मिलते । इसका कारण यह है कि इस समय प्रेस आदिके कारण 
Tals सुलम हो जानेसे, प्राचीन कालमें जिस प्रकार इलोक गिननेकी प्रथा थी वह अब नहीं रही । प्राचीन 
कालमें बत्तीस अक्षरोंका एक एलोक माना जाता था और उसी गणनाके अनुसार लिखनेवालेको पुरस्कार 
सादि दिये जाते थे। इस प्रकार गणना करनेसे सोलह हंजारके लगभग इलोक श्रोमद्भागवतमें होते हैं । 
प्रत्येक उवाचको एक इलोक मान GATT ₹लोक संख्या अठारह हजार हो जाती है। इसीसे श्रीम-द्भागवतके 
पाठमें इति' 'अथ' आदिको मी छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि श्रीम्टागवत रसरूप फल है। इसमें त्याग 
करने योग्य छिलका आदि कुछ नहीं है। श्रोमद्भागवतंकी अन्वितार्थ-प्रकाशिका टीकाके रचयिता स्वनामधन्थ 
श्री गंगासहायजी जरठ महोदयने लिखा है कि मैंने तीन बार श्रीमद्भागवतका अक्षर-अक्षर गिना al 
उनके कथनानुसार सत्रह हजार नौ सौ, साढ़े अट्टानबे इलोक होते हैं । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रीमज्भागवतमें so इछोंक कम अठाहर हजार इलोक हैं। यह कमी भी 
उवाच आदि के पाठभेदके कारण ही है। अबतक जितनी प्राचीन प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं, उनमें सबसे 
प्राचोनतम सरस्वती-मवन, काशीकी पुस्तक है। परन्तु वही पाठ ठीक है, यह बलपुवंक नहों कहा जा 
सकता | यद्यपि वर्तमान प्रर्चालत प्रतियोंमें कहीं-कहीं पाठभेदके अतिरिक्त उसका और कोई भेद नहीं है, 
तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि श्रीधरस्वामी एवं श्रीवल्लमाचाये आदिको इससे भी प्राचीन प्रति न मिली 
होगी । सम्भव है उनकी टीकाओंमें आहत पाठ इस प्रतिसे मो प्राचोन हो और यही ठोक जेंचता है। इस 
इछोक गणतासे यह बात मलोभांति सिद्ध हो जाती है कि श्रीमङ्कागवतका प्रचलित रूप बहुत ही 
प्राचीन है । 


श्रीशुकदेवजीका अनुपम दान 


भगवानु भगवानु ही हैं । जब उनकी दयालु ता, मक्तवत्सलता और कोमल स्वमावकी स्मृति होती. है, 
तब (चत्त गद्गद हो जाता है, हृदय लोकोत्तर आनन्दसे भर जाता है। इच्छा होती है कि में अपने प्रभुकी दयाभें 
समा जाउं, उनकी गोदमें बैठे-बैठे हो अस्तित्वहीन हो जाऊं। अखिल जगत्केर चयिता, सञ्चालक और आधार 
प्रभु जीवोंकी इतनी सुरत करते हैं, उनकी एक-एक चेश घ्यानमें रखते हैं और प्रतिक्षण उनके कल्याणके 
feu, aaah लिए नये-नये निमित्त उपस्थित किया करते हैं । दिन-रात प्राणोंमें प्रेरणा भरते रहते हैं - 
और चाहते रहते हैं कि जीव विषयोंकी ओर न जाकर मेरी ओर आवे और मेरे पास ही रहे । भगवानुके 
इतना चाहेनेपर भी जीव उनसे विमुख होकर दौड़ता है, यह उसका दुर्माग्य है-अपराध है । फिर भी 
अकारण पाळ उसे क्षमा ही नहीं कर देते, बल्कि तबतक सचेत करते रहते हैं जबतक वह उनका होकर 
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उनसे एक नहीं हो जाता । क्षमा करनेकी बात भी Haw जीव-ण्डिसे हो है । वास्तवमें तो परमात्मा अपने 
न्हे-त्हें शिशुओंकी Ags प्रमन्न ही होते हैं और अनेकों प्रकारके इङ्गितसे उन्हें अपनी ओर gore 
रहते हैं । 

जब समष्टि-तमोगुणके प्रभावसे सारे जीव प्रलथक्री घोर निद्रामें सो जाते हैं, उनको चेतना लुध हो 
जाती है, वे पुरुषा्थ-साधनमें समर्थ नहीं रहते, तब wary उन्हें अज्ञान-निद्रासे जगाकर इस योग्य बनाते हैँ 
कि वे धीरे-धीरे उम्नति करते हुए अपने स्वार्थ और परमार्थके सम्पादनमें प्रयत्वशीळ हो सकें । चिरकालतक 
तमोगुणमें शयन करनेके कारण जगतेपर भी जीवोंका नैसगिक प्रवाह अज्ञान और अज्ञाचजतित पदर्थोकी 
ओर ही रहता है। इसलिए भगवानु समय-समथपर वेद, शास्त्र, अवतार, कारक, सन्त, TATE और साधुजनों 
द्वारा ऐसी प्रेरणा देते हैं कि जीव अज्ञानसे ज्ञानकी ओर मोहसे प्रेमकी ओर वहिर्मुखतासे अन्तर्मुखताकी 
ओर अग्रसर हो। फिर भी कालङ्गमसे जीव असावधान हो जाता है, उसका ज्ञान जजंरित और जीवन 
चिन्ताग्रस्त हो जाता है-जिसके कारण ag निर्देश्य होकर पथ-विपथक्रा विचार किये बिना ही इतस्ततः 
मटकने लगता है। जोवोंकी अल्प शक्ति, अल्प बुद्धि और अल्पायु देखकर भगवानुके चित्तमें बड़ी दया 
आती है, । और वे स्वयं ही अवतीणं होकर भटकते ge जीवोंको मागं दिखाते हैं, अपने पास पहुँचनेका 
साधन उन्हें देते हैं । 

वैवस्वत मन्वन्तरके इसी अट्टाइसवें द्वापर और कलियुगकी सन्धिमें ast विषम अवस्था उत्पन्त हो 
गयी थी । वेद और शास्त्रोंका ह्लास हो चला था और उनका प्रचारप्रसार सवंथा शिथिल होनेलगा था । 
शास्त्रोंकी रक्षाके बिना ध्म-क्रमं, उपासना-मक्ति और ज्ञान-विज्ञातकी रक्षा नहीं हो सकती । इसलिए 
स्वयं भगवावुने श्रोकृष्णद्वेपायत व्याप्तके रूपमें अवती्ण होकर वेदोंका चार भागोंमें विभाजन किया भौर 
इतिहास, पुराण, ब्रह्मसूत्रादि का निर्माण करके वेदार्थेका तिणंय एवं विस्तार किया । इतना सब करनेपर 
भी जीवोंकी स्थितिमें कुछ विशेष परिवर्तान न हुआ । जिस अमावके कारण ange जीव छटपटा रहे थे, 
जिस कमीके कारण उन्हें सन्तोष नहीं प्रा हो रहा था, वह अमाव-वह्‌ कमी अमीतक दूर नहीं हुई थी । 
व्यासदेव gam लिए चिन्तित हो गये । 

भअगवातूकी लीलाका रहस्य स्वयं भगवानु ही जानते हैं अथवा उनके क्ृपापात्र भक्त । अपने 
सङ्कुलपमात्रसे सारे जगतूका कल्याण कर rat शक्ति रखनेवाले स्वयं व्यासदेव भी चिन्तित हो गये, यह 
उनकी परम दयालुता ही है । जबतक जगतके जीव दुःखी हैं, TE उस दुःखसे त्राण पानेका सररू-से-सरळू 
उपाय नहीं प्राप है, तबतक जगतका हित चाहनेवाले कैसे सुखी हो सकते हैं। सबके अतृस रहनेपर भी वे 
कैसे ga हो सकते हैं। इसीसे TAAL व्यासदेव सरस्वती-तटपर बैठकर इस बातपर विचार करने लगे 
कि 'मैंने अपने शरीर, मन और वाणीसे जगतका जितना हित हो सकता था किया, उसमें कोई कोर-कसर 
नहीँ रखी, फिर भी मेरा हृदय TIE नहीं, इसका कुछ-न-कुछ कारण अवस्य होता चाहिए । मैंने 
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आश्रमोचित तियमोंका उल्लंघन नहीं किया, निष्कपट मावसे वेदोंका स्वाध्याय, गुरुजनोंकी सेवा और आिन- 
gra किये और उनकी आज्ञाक्रा पालन भी किया । वेद-उपनिषद्‌ आदिके स्वाध्यायमें स्त्री, शूद्र और ब्राह्मण- 
बन्षुओंका अधिकार नहीं है--ऐसा देखकर मैंने महामारतके उन लोगोंके लिए वेद-उपनिषदोंका वास्तविक 
अथं प्रकट कर feat इतना सब होने पर भी मेरा अन्तःकरण सन्तुष्ट शुद्ध नहीं है। ऐसा जान पड़ता 
है कि मैं अपना कतव्य पालतमें--अपना काम पुरा करनेमें सप्रथ नहीं हुआ हूँ । क्या इसका यही कारण 
तो नहीं है कि अबतक मैंने भगवानको प्रास करानेवाले उपायोंका, मागवत-धर्मका प्रायः वर्णन नहीं किया 
है ? क्योंकि भागवत-धमं परमात्मा और उनके प्रेमी परमहंस दोनोंके ही प्यारे Fi’ 


भगवान्‌-व्यासदेव एकान्तमें बैठकर इसी प्रकार चिन्ता कर रहे थे कि देर्वाषं नारद वहाँ आगये | 
महष वेदव्यासते उनका स्वागत किया ओर अपने चित्त की अशान्ति का कारण पूछा । देवि नादरने कहा, 
wet ! आपने अबतब भगवानुके निमंल यशका प्रायः निरूपण नहीं किया है । जिस क्रिया, संङ्कुल्प और 
जीवनके द्वारा आत्मतुष्टि न प्राप्त हो वह अपूर्ण है। अमो saat quand कुछ त्रुटि है। अपने धमं, अथं, 
काम और मोक्षका जेसा वर्णन किया वैसा श्रोकृष्णका नहों किया। सम्तोंकी वाणी निरन्तर भगवत्‌-गुणा- 
नुवादोंका गायन करती रहती है। इसीमें उसको सफङता मो है। ज्ञानको ॐंबो-से-ऊंचो अनुभूति भी 
भगवद्धूजतके बिना चमकती नहीं । आप श्रीकृष्णकी लीलाका स्मरण करे, बिना उसके आपकी आत्मग्लानि 
मिट नहीं सकती । केवल ध्म-कमंके निर्णय और विधि-निषेधमें ही जीवनकी पूणता नहीं है । यह जीवन 
भगवानुकी लोलाओसे ही कृतकृत्य होता है । आप स्वयं भगवानुके अवतार हैं, आपसे ये बातें छिपी नहीं है, 
फिर मी आपके प्रश्‍तका सम्मान करनेके लिए मैंने ये बातें कही हैं। मुझे तो भगवानुके लोला-गायनसे ही 
आत्मतुष्टि प्राप्त हुई है ।' ' 

देवषि नारदने वेदव्यासको संक्षेपमें बताया कि “मैंने अपने पिता ब्रह्मासे वह ज्ञान प्राप्त किया है, 
जो कि उन्होंने स्वयं भगवानु विष्णुसे प्राप्त किया था | इस प्रकार मैं तुम्हें जिस ज्ञानका उपदेश कर रहा 
है, वह मगवान्‌ विष्णुसे ब्रह्माको, ब्रह्मासे मुझको और मुझसे तुमको प्राप्त हो रहा : । तुम संसारमें इसका 
बिस्तार करो । इसे सेवन करनेवाले जीवोंको शान्ति मिलेगी और तुम्हें भी आत्मतुष्टि प्राप्त होगी ।' यों 
कहकर देवषि नारद भगवश्नामका दिव्य संगीत गाते हुए बिदा हुए और भगवानु व्यासने श्रोमद्भागवत- 
संहिताकी रचना की । 

श्रीमद्भागवतऱ-शास्त्रका प्रणयन तो हो गया, परन्तु अब इसका अध्ययन किसको कराया जाय, यह 
प्रश्‍न उठा । Agia वेदव्यासने योगहृष्टिसे देखा तो उन्हें अपने पुत्र. श्रीशुकदेवका ध्यान आया । श्रीशुकदेव 
निवृत्तिपरायण एवं ब्रह्मनिष्ठ थे। वे अध्ययन और अध्यापनसे अलग रहकर समाधिमें ही स्थित रहते थे । 
ब्यासदेवक्े मनमें कई बार ऐसा संकल्प उठा करता था कि शुकदेव अध्ययनाध्यापनमें लगें, परन्तु उनकी 
रुचि उस ओर न थी । वेदब्यासने जब घ्यानसे देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि श्रोंशुकदेवके अन्त :स्थलेमें 
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पहलेसे ही श्रीमड्भागवत-संस्कार विद्यमान हैं। क्‍योंकि पूव॑जन्मसे ये तोतेके गले हुए अण्डेके रूपमें कैलास 
पव॑तपर पड़े हुए थे, तब मगवानु शंकरके मुखसे श्रीमद्भागवतकी कथा सुनकर ये जीवित हो गये थे और 
पावेतीजीके सो जानेपर भी 'ओम्‌-ओम्‌' बोलते हुए स्वीकृति वचन देते रहे थे। इससे यदि मैं इन्हें 
श्रीमद्भागवतके इलोक सुनाऊं, तो उन्हें सुनकर ये अवस्य आकृष्ट हो जायेंगे । ऐसा विचारकर जहाँ 
शुकदेवजी समाधि लगाते थे, वहीं जाकर व्यासदेव भगवानकी लोलाके और दयालुताके इछोक " सुनाने लगे । 
उन दलोकोंको सुनकर श्रीशुकदेवजीका चित्त गद्गद हो गया, वे सहज॑ समाधि ओर आत्मानन्दको छोड़कर 
अगवत्प्रेमकी अनन्त धारामें बह गये । भगवानुकी लीला, भगवानूके गुण इतने अद्भुत, इतने लोकोत्तर हैं 
कि उन्हें सुनकर कोई भी सहृदय पुरुष आनन्दित हुए बिना नहीं रह सकता । श्रीशुकदेवजी महाराजने 
महषि व्यासके आश्रममें आकर सम्पूणं श्रीमद्धागवतका अध्ययन किया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने परमधाममें पधारे। उन्होंने अपनी प्रकट लीलाका संवरण कर लिया । 
उनके अन्तर्घात होनेके पश्चात्‌ पाण्डव भो इस लोकमें न रह सके, अपने-अपने कर्मके अनुसार गतिको प्रास 
हुए । परीक्षितका राजत्वकाल भी पाण्डवोंके समान ही प्रजाके लिए बड़ा सुखद था। परन्तु कलियुगं 
आगया था, इसलिए वे बहुत दिनोंतक पाण्डवोंके समान राजशासनका निर्वाह न कर सके। एक दिन उन्होंने 
देखा कि एक बूढ़ी गौ और बेलको राजाओं-सरीखे चिन्ह धारण करनेवाला शूद्र मार रहा है। दोनों भूखके 
मारे सूख-से रहे थे । महाराज परीक्षितने उन्हें पहचानकर शूद्रवेषघारी कलियुगको डाँटा--तुम धमंरूपी 
gra और पृथिवीरूपी गको मार रहे हो ? कलियुगने देखा कि ये मुझे मार डालेगे, इसलिए वह राजाओंके 
चिह्न छोड़कर परीक्षिते चरणोंपर गिर पड़ा । धमंष्ठ परीक्षित उसे शरणमें आया हुआ देख तथा उसकी 
अनुनय-विनय सुनकर उसको जानसे तो नहीं मारा, परन्तु अपने राज्यसे बाहर निकल जानेका आदेश दे 
दिया । जब उसने यह प्रार्थना की कि “आपके राज्यसे तो बाहर रहनेका कहीं स्थान ही नहीं है। तब 
उन्होने जूआ, शराब, स्त्री और feat स्थान उसे रहनेके लिए दे दिये। पुनः प्राथंना करनेपर सोना 
और तिबारा प्रार्थना करनेपर झूठ, रज, काम मद और वैर--ये पांच स्थान और दे दिये। कलियुग इन्हीं 
स्थानोंमें रहने लगा । 

महातमा और दुष्टमे यही भेद है कि महातमा: तो अपराधीको मो छाया क्र देता है । परन्तु दुष्ट 
क्षमा करनेवालेके साथ विश्वासघात करता है । कलियुगने राजा परीक्षितके मुकुट, मृगया और राजापनके 
अभिमानका आश्रय लेकर चुपकेसे उनपर आक्रमण कर दिया । उन्होंने उनके प्रमावमें आकर एक ब्राह्मणका 
तिरस्कार कर दिया । यही तिरस्कार उनकी मुत्युका कारण GT 


१. तीसरे स्कन्धके दुसरे अध्यायका तेइसवाँ इलोक आर दशवें स्कन्धके इक्कोसवें अध्यायकर 


पाँचवाँ इलोक | 
१५९ 


साधारण लोग मृत्युका ताम सुनकर घबड़ा जाते हैं, परन्तु महापुरुषोंको यही विशेषता होती है कि 
वे जीवनके समान ही मृत्युका मो आलिङ्गन और सदुपयोग करते हैं । परीक्षितने अपनी मृत्युकी उपस्थितिप्त 
बड़ा लाम उठाय़रा | और जगत्से ममता तोड़कर, राज-फाज छोड़कर वे गङ्गा-किचारे जा बैठे और 
सात दितके अनशनका निश्‍चय करके महात्माओंका सत्सङ्ग करने ST । बाह्यदृष्टिसे देखा जाय तो परीक्षितके 
लिए यह बड़ा विषम समय आगया था। परन्तु aay विचार करनेपर पता चलता है कि ag 
घटवा उनपर और सारे संप्तारपर भगवानूकी महती कृपा थी, क्योंकि इसी घटनाके कारण श्रीम-द्भागवत-जैसा 
महापुराण संसारको प्रास हो गया | वया करनेके लिए भगवानु क्या करते हैं--इस प्ररनका उत्तर तो 
केवल भगवान्‌ ही जानते हैं, हमें तो केवळ फर देखकर आनन्दित होते रहना चाहिए । 


‘Gar at अर्थ है सरकनेवाला । संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो परिवर्तित होती हो । 
(मत्यु! शब्दका अथे भी ठोक वसा ही--हश्यसे अहृश्य हो जाना है। संसार की यही स्थिति-गति है कि 
वह UTA HET और अहश््रते हर्य हो रहा है । संसारके सारे पदार्थ मृत्युकी ओर जा रहे हैं, जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध है, वे परीक्षितकी ही भाँति आनेवाली मृत्युको देखकर संसारकी ओरसे मुंह मोड़ लेते हैं । 
और परमात्माको ओर अग्रसर होते हैं । श्रीमड्रागवतके श्रवणका अधिकारी कोन है ? इसका उत्तर है-- 
परीक्षित । वे संसारको छोड़कर परमात्माकी ओर चलते हैं। इसी प्रकार शु'कदेवजी भी ब्रह्मानन्दका 
परित्याग करके भावानुक्ी लोलामें, कथामें रमे हुए आत्माराम पुरुष हैं। श्रीमद्भागवतके प्रवचनका 
अधिकारी कौन है ? इसका सही उत्तर है कि जो ब्रह्मानन्दकी अनुभूति sta करके श्रोकृष्श-लीलारसके 
सम'स्त्रादतपें संलग्न है । ऐसे श्रोता-वक्ताको उपस्थितिमें जो उज्ज्वल रसका महानु समुद्र उद्वेलित होगा, 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 

परीक्षित भगवानके अत्यन्त प्यारे मक्त हैं। भगवानुने परीक्षितकी माताके THA प्रवेश करके उन्हें 
जीवन-दान किया था । परीक्षित मगवानुके थे, कृतकृत्य थे, उन्हें कुछ प्राप्त करना अवशेष न था । फिर मी 
उन्होने मगवातुको प्रेरणासे जगतृक्रे हितके लिए समस्त मृत्युप्रस्त प्राणिथोंक़े उद्धारकी हष्टिसे अनेकों प्ररन 
किये और भगवानु श्रोशुकदेवे मुखते भागवत-धरम, परामाक्त और परमज्ञान एवं भगवानु श्रीकृष्णकी 
लीलाका वर्ण न सुनकर परमानन्दका अनुभव किया । परीक्षितके प्रइनोंके उत्तरमें श्रीशुकदेवने वेदोंके सारको 
अपने अनुभवके रससे युक्त करके सारे जगत्को वितरण किया। श्रीशुकदेवजीका वही अनुपम दान 
श्ोमद्भागवतके तामसे विख्यात है, जो कि अगवानुकी दयालुताका प्रतक्ष प्रमाण है, जिकषके दशन, स्पशे, 
स्मरण, अध्यथन, श्रवण आदिसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और मगवातु एवं उनकी दयाका साक्षात्‌ अनुभव 
प्रात होता है । 
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भागवत-दर्शंनः१ः 
माहात्म्य 
$ १४ 
सञ्चिदानन्दहपाय [वश्वोत्पत्त्यादिहेतवे । 
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः 0 
यं प्रब्रजन्तमनुषेतमपेतङृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव | 
पुत्रेति तन्मयतया तारवोऽभिनेदुस्तं सवं भूतहदयं मुनिमानतोऽस्मि . 
भगवान्‌ सच्चिदातन्दस्वरूप हैं । उनके सद्रूप, चिद्रूप और आनन्‍्दरूप तीनों लक्षणोंमें 
सृष्टि-स्थितिःप्रलयका समन्वय है । इसी प्रकार सत्‌, चित्‌, आनन्द इन तीनोंका सृष्टि-स्थिति- 
प्रलयमे समन्वय है । तात्पर्ये यह है कि तीनोंके अद्वयत्वमें विवत है। कन्तु TRAM सत्‌ और 


आनन्दमे तो परिणामकी प्राप्ति होती है, विते परिणामकी प्राप्ति नहीं होती । इसका कारण है 
Ray? परिणामका साक्षी है और साक्षी परिणामी नहीं होता । यह विलक्षण विवेक है इसका | 


TR भागवत-दर्शंन ; १; 

हम श्रीकृष्ण नमस्कार करते हैं। नमस्कारका अर्थ है 'न मे इति नमः'। अहिबुध्न्य 
संहितामे नमः शब्दकी नेरुक्त व्युत्पत्ति दी हुई है--न मे इति'-अर्थात्‌ मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ 
नहीं, मैं ओर भेरा' छोड़ दो । परमात्माकी अभिव्यक्ति नमः है। कर्मकाण्डी लोग भी “इद इन्द्राय 
न मम” ऐसे बोलते हैं। यह 'न मम'का ही संक्षिप्त रूप नमः हैं। नमनं नमः'- नमन ही नमस्कार 
है। अपने अहंकारको छोड़ देनेका नाम नमस्कार है। नमस्कारका प्रयोजन बताते हुए कहते 


हैं-- तापत्रथविनाशाय' अर्थात्‌ आध्यात्मिक,  आधिदेविक, आधिभौतिक जितने भी ताप हैं, उन 
सबकी निवृत्तिके लिए नमस्कार है। 


एक विलक्षणता यह है कि यहाँ पापनिवृत्तिकी बात नहीं कही जा रही, तापनिवृत्तिकी 
बात कही जा रही है। ताप-निवृत्तिका अर्थं फल-निवृत्ति होता है, पाप-निवृत्तिका अर्थ साधन- 
निवृत्ति होता है। तापका जो साधन है, उसकी निवृत्ति पाप-निवृत्ति है। पापके फल ( ताप ) की 
जो निवृत्ति है, वह ताप-निवृत्ति है। भले ही हमने पहले पाप किये हों, परन्तु अब उनका 
फल ना भोगना पड़े--उसके लिए 'तापत्रयविनाशाथ श्रीकृष्णाय वं नुमः'-हम श्रीक्षष्णको 
नमस्कार करते हैं। हम सब अर्थात्‌ श्रोता-वक्ता सब। पाप तो कितने ही हुए होंगे, परन्तु अब 
पाप ओर तापके सम्बन्धका व्यवच्छेद हो गया। अब पापका फल ताप नहीं आयेगा, यह इसका 
अर्थं हुआ | 

अब प्रतिपाद्य देवता का अनुस्मरण करके इसके वक्ता गुरुदेवको नमस्कार करते FI 
वक्तामें त्यागकी प्रधानता है । भगवान्‌ श्रीशुकदेव इसके ववता हैं। ऐसे भी देख सकते हैं कि 
वे अन्तंयामी नारायण हैं, मायाधिपति हैं और कारणावर्छिन्न चेतन्य हैं। ब्रह्मा समधि-अन्त - 
करणावाच्छिन्न चेतन्य हैं। नारद समष्टि-मन-अवच्छिन्न चैतन्य हैं । 

श्रीमद्भागवतमें यह बात कही हुई है-- 

wen येन पिभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा । 
तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणम्‌ ॥ 

श्रीमञ्भागवतके आदिववता साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण हैं। व्यास भी नारायण हैं। व्यास 
वागू-अवछित्ल चेतन्य हैं । शुकदेव शब्दावच्छिन्न चेतन्य हैं। ये सब नारायणके ही रूप हैं। यदि 
परमात्मा सर्वरूपमें प्रकट होता है तो स्वयं भगवान्‌ ही शब्दके रूपमें प्रकट हुआ है-परम्पराके 
wae | यह सब चेतन्यका विवतं है। यदि सगुण ईश्वरको ही स्वीकार करें तो यह सब सगुण 
ईश्वरका ही रूप हैं। चारायण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, शुकदेव ये इसके वकता हैं । 


| अब परोक्षित॒की श्रीमद्भागचतका श्रवण करानेवाले श्रीशुकदेवके प्रति नमस्कार करते हुए 
र कहते हैँ— 


माहात्म्य : १: 


यं प्रब्रजन्तमनुपेतमपेतक्ृत्यं 

इपायनो विरहकातर आजुहाब | 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 

स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॥ 


कौशिकी संहिताके माहातम्यमें यह कथा आती है कि एक बार श्री शंकर भगवान्‌ गौरीको 
श्रीम-ड्रागवतका अत्यन्त गोपनीय उपदेश कर रहे थे तब उन्होंने पूछ लिया कि यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति 
तो नहीं ? परन्तु संयोगवश एक शुकका मृत अण्ड वहाँ पड़ा हुआ था। वह श्रीमःद्धागवतामृतके 
सेवनसे जीवित हो गया। गौरीको तो सुनते-सुनते भाव-समाधि छग गयी । पर वहू शुकःशावक 
कथाका श्रवण करने लगा और बीच-बीच में 'ऊँ ऊँ बोलने लगा । जब शद्भूर॒जीको ATLA पड़ा 
कि इसने कथाका श्रवण कर लिया, किन्तु कोई दीक्षा ग्रहण नहीं की, शिष्य नहीं हुआ, ऐसे ही 
सुन लिया तब उनको क्रोध आगया ait उन्होंने उसपर त्रिशुल फेंक दिथा। शुक भागकर 
श्रीव्यासजी महाराजकी. पत्तीके शरीरमे प्रविष्ट हो गया । वह बारह बरस तक गर्भेमें छिप रहा, 
बाहर निकला ही नहीं । श्रीव्यासजी महाराजने जब सुना कि पेटमें-से वेद-ध्वनि आ रही है, तब 
उन्होंने बाहर निकलनेके लिए बड़ी प्रार्थना की । यह कथा स्कन्द-पुराण आदि अन्य पुराणोंमें भी 
आयी है। गर्भस्य शिशुने कहा कि जबतक भगवापुको दर्शन नहीं होगा तबतक मै बाहर संसारमें 
नहीं जाऊंगा | 

अब व्यासजी भगवान्‌ श्रीकृष्णको बुलाकर ले आये | जब वे आकर खड़े हुए तब शुकदेवजी 
गर्भसे बाहर निकले और निकलते ही बोलें--महाराज; जिसको विकार होता है उसीको संस्कारकी 
जरूरत पड़ती है। बाल बढ़े तो दाढ़ी बनानी पड़ेगी, पसीना निकले तो साबुन लगाता पड़ेगा। 
जहाँ विकार ही नहीं वहाँ संस्कारकी कोई जरूरत नहीं । क्योंकि परमपद न विक्त है न संस्कृत 
है, विकार और संस्कार दोनोंसे विलक्षण हैं। जब हम अविकृत हैं तो संस्कृत भी नहीं होगे। 
विकार और. संस्कार दोनोंसे विलक्षण रहेंगे। हम विश्व, तैजस और प्राज्ञकी अवस्थाओंको और 
्रह्मचये-गृहस्थाश्रम-वातप्रस्थ आदि आश्रमोंको स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं । हम तो साक्षात्‌ 
संन्यासमें स्वभावसे प्रतिष्ठित रहेंगे | 

शुद्र विश्ववत्‌, कश्य तेजसवत्‌, क्षत्रिय प्राशवत्‌ और ब्राह्मण तुरीयवत्‌ है। = प्रकारके 
आध्यात्मिक आधारपर ही आश्रमकी व्यवस्था है। परन्तु वह केवल आध्यात्मिक ही नहीं, आधि- 
क्रक और आधिभौतिक भी है। गाता ब्राह्मणी और पिता ATE जन्म TTS रजोवीय॑की 
शुद्धि मानी जाती है और यह आधिभौतिक- शुखि-है । यज्ञोपवीत आदिके संस्कारसे, गायत्री OS 
जपसे, सूर्योपासनासें, पिच्य होनेसे शौनल्य होनेसें जो ब्राह्मणत्व आता हैं, वह आधिदैविक 


“ys भागवत-दर्शन : १ ; 
शुद्धि है और शमदमादि षट्‌ सम्पत्तसे सम्पन्न जो ब्राह्मणत्व है, वह आध्यात्मिक शुद्धि है। 


शुकदेवजीको जो प्रत्नज्या है, वह उसका सहज स्वभाव है। इसमें गुरुकी शरणागति लेकर 
उपनीत होतेकी आवश्यकता नहीं । अनुपेतम्‌ अपेतक्ृत्यम'--कोई कतंव्य नहीं | न तो प्रवृत्ति कत्तव्य 
है और न निवृत्ति कतव्य है । केवल सहज स्वभावसे है। 


निवत्तिमपि मृद्नाति सम्यग्‌ बोधः प्रवृ्तिवत्‌ । 
नेष्कम्येसिद्धि ४.५६ 


भगवानु सुरेश्वराचार्यजी कहते हैं कि जैसे सम्यक्बोध प्रवृत्तिका उपमर्दन करता है, वैसे 
ही वह निवृत्तिका भी उपमर्दन कर देता है। जो सच्चा संग्यासी है, उसका न प्रवृत्तिमें आग्रह है, 
न निवृत्तिमें आग्रह है। वह दोनोंमें सम है, दोनोंका अधिष्ठान है, दोनोंका साक्षी है, दोनों उसमें 
विवते हैं। 

यदि कहो कि वे अनुपेत कृत्यम्‌’ अर्थात्‌ अयोग्य रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है वसे मीमांसक 
लोग कहते हैं कि जो कोई अन्धा हो, HTT हो, छूला हो, कर्मका अनधिकारी हो उसको ही संन्यासी 
होना चाहिए | परन्तु यहाँ तो यह बालक इतना योग्यं है कि 'हंपाथनो विरहकातर आजुहाव'-सरवं- 
शास्त्रविद्‌, एक वेदका चतुर्धा विभाजन करनेवाले, उपनिषदोके तात्पर्य-निणंय करनेके लिए ब्रह्मसूत्रोंके 
रचयता और अष्टादश पुराणोंके कर्ता, भगवान्‌ व्यासदेव उस बालकको देखकर विरह-व्याकुल हो 
गये ओर! पुकारने लगे-बेटा ! बेटा ! बेटा ! परन्तु शुकदेवजीको बाप और बेटेका ख्याल ही नहीं, 
कौन किसका बाप और किसका बेटा । जब पञ्चभूतमें भी कोई किसीका बाप-बेटा नहीं होता, तब 
आत्मचंतन्यमें, ब्रह्मचेतन्यमें बाप-बेटा कहाँसे होगा ! यहाँ तो केवल आकृतिको देखकर मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदि जातियोंका बोघ होता है।: ब्राह्मण आदिका बोध जाति देखकर नहीं होता । ब्राह्मणादि 
तो वर्ण हें “वर्णनात्‌ वर्ण । जाति उपदेश-व्यंग्य होती है - आक्कति-व्यंग्य नहीं होती । यह्‌ शास्त्रका 
निर्णय है । 

'तत्मयतया तरवोऽभिनेदुः_अभिनेदुः उत्तरं ददुः। वृक्षोंने कहा कि व्यासजी, तुमको हम उत्तर 
देते हैं । जिसको तुम पुन्न-मुत्र कहकर पुकार रहे हो, वह 'सर्वेभूतहृदयम्‌-अयं सवंभुतहृत्‌- 
कोई साधारण बालक नहीं, यह तो सम्पूणं प्राणियोंके हृदयोंमें रहनेवाला है। वह हर है, हरि है 
हरतीति हर: हरिर्वा अथवा सर्वभूतहृदयं, हृदि अयते इति हृदयं तं सवंभूतहृदयम्‌’-सबके हृदयोंमें 
रह्नेवाळा परमात्मा है । इसको हम नमस्कार करते हैं। 

ग्रत्थके TR श्रोशुकदेवजी महाराजको 'स सर्वनामा स च सर्वरूपः? अर्थात्‌ सवनामा, 
सर्वखूप परमात्मा कहा है। उनको नभस्कार करके ग्रन्थ प्रारम्भ करते हैं। यह स्वयं ग्रन्थ होनेपर 
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भी ग्रन्थि-मेदक है, दूसरोंको निरग्र॑न्थ बनानेवाला हैं 
स्वाध्याय करें तो वे ग्रन्थि डाल देंगे। श्रीहष॑ने स्वयं a fon Md व 
पिन्यासिं प्रयत्नान्मया' ( खण्डन खण्ड खाद्य ) अर्थात्‌ इस ग्रन्थमें मैने ग्रन्थि डाल रखी | इसलिए 
ऐसी पोथी मत पढ़ो कि एक पोथी के बाद दूसरी पोथीकी जरूरत पड़ जाय । 
नैमिषे सूतमासौनमभिवाद्य महामतिम्‌ । 

नैमिषारण्यमें महामति सूत ad हुए हैं। शौतकजीने वहाँ आकर उनका अभिवादन किया | 
अभिवादनसे स्थानकी पवित्रता बतायी। लेकिन श्रीमद्भागवतमें तो यह बात कही गयी है कि 
संसारमें जितने भी तीर्थ श्रेष्ठ हैं, उनमें वाराणसी सर्वोत्तम है। फिर इस नेमिष क्षेत्रका अथे 
क्या है? ब्रह्माजीने जो चक्र दिया था, वह जहाँ जाकर गिरे, नेमि शीर्ण हो, उसका नाम नेमिष 
है.। वहाँ महामति सूतजी यज्ञ-यागके प्रसंगमें as हैं। यज्ञ-यागमें हवनादिसे जब छुट्टी मिलती है, 
तब सब तऋषि-महषि इकट्ठे हो जाते हैं और पुराण-कथा होती है। वक्ता होते हैं सूतजी, 
उनका काम ही यह है कि वे भगवत्कथा, पुराण-कथा सुनाते हैं। यह भी एक पद्धति है कि हृदयमें 
पहलेकी जो स्मृतियाँ भरी हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाय, फिर श्रुति प्रकट हो जाती है। 
यह प्रसंग अग्नि, ब्रह्म और मत्स्य ( ५३-३ ) इन तीनों पुराणोंमें भी आया है- 

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा AAT! 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्य विनिर्गताः ॥ 

इसका अर्थ है कि ब्रह्माजीके हृदयमें जो पुराण भरा हुआ था, उसको उन्होने पहले याद 
करके निकाल दिया । फिर जब पुराणोंका प्रवचत कर दिया, हृदय खाली हो गया तब उसमें वेद 
प्रकट हुए । इस प्रकार पहले पुराण प्रकट हुए, बादमें वेद प्रकट हुए। जो पुराना होता है, वह 
बड़ा भाई होता है, इसलिए पुराण वेदके ज्येष्ठ आता हैं। पुराण यों परमात्माका स्वरूप है 
पुराणि अन्तःकरणानि जीवहृदयानि अनति ( अण्यते ) उज्जीवयति इति पुराणम्‌ । जो लोगोंके 
हृदयोंको परिपूर्ण करता रहता है. उसका नाम पुराण है। परिपुणंत्वात्‌ पुरा नवम्‌ एवं उराणम्‌ 
यह्‌ पहले भी नया ही था। 

एक ब्रात ओर ध्यान देने योग्य हैं! यहाँ शोता ATE हैं, ऋग्वेदी हैं और वकता सूत 
अयोनिज हैं, परन्तु उनमें सूतत्व तो है ही। बोले देखो यदि तुमको वेद पढ़ना हो तो जाकर 
ऋग्वेदी ब्राह्मणोंसे पढ़ता। लेकिन भगवच्चारित्र श्रवण करना हो और उसके लिए ऋग्वेदी 
ब्राह्मण न मिलें, सूत मिलें तो उससे भी सुन लेता । भगवच्चरित्र श्रवण करनेके लिए श्रवणगत 
बस्तु माहात्म्य-प्रधात है, TAIT माहात्म्य-प्रधान नहीं | AGIA प्रधानता दूसरी होती है, 
चस्तुगत और शरोतृगत प्रधानता दूसरी होती है। यहाँ यही विशेष है कि भगवान आया र 
भगवानुके चरितासृतका श्रवण क्रो। 


2a: भागवत-दर्शन : १ ; 
अव शौनकने प्रश्‍न किया 


अज्ञानध्वान्तविध्वंस - कोटिसूर्यसमप्रभ | 
सुताख्याहि कथासारं मस कर्णरसायनम्‌ ॥ 


यहाँ जो TH’ शब्द है, उसका अर्थ प्रतिभा और प्रभा दोनों है। सूर्य-पक्षमें प्रभा अर्थ है 
और सुत-पक्षमें प्रतिभा अर्थ है। संसारके लोग अज्ञानान्धकारमें भटक रहे हैं। उसको मिटानेके 
लिए कोटि-सुर्यके समान आपकी प्रतिभा है। इसलिए सूतजी, हमें कथाका सार-सार बताइये । 


कथा शब्द FTA प्रकार-वचन है, जेसे यथा, तथा, सर्वथा । येन प्रकारेण इति यथा, तेन 
प्रकारेण इति तथा, सर्वेण प्रकारेण इति संथा; Fa ही केन प्रकारेण इति कथा | ऋस्वेदमें दस- 
बीस बार कथा शब्दका प्रयोग आया है, परन्तु सर्वत्र कथनके अथमें कथाका प्रयोग है। पाणिनीय- 
व्याकरणसें जिस अर्थमें 'कथम्‌' शब्दका प्रयोग होता है उसी अर्थमें वेदमें कथा शब्दका प्रयोग है। 
कथा माने कसे । केसे भगवानुका अवतार हुआ ? केसे भगवान्‌ से सृष्टि हुई ? केसे भगवान्‌ बँध गये 
यह केसे बताने लिए जिस-जिस सिद्धान्तका, जिस-जिस वस्तुका प्रतिपादन होता है, उसके प्रति 
कथा शब्दका प्रयोग होता है । 


कथा-विस्तार अथवा व्यास और समास दोनों पद्धतियोंसे होती है। 'कथासारम्‌' का अर्थ 
है कि आप उसको समासपद्धतिसे बताएं, थोड़ेमें बताये । इसमें विशेषता क्या है, कि 'मम कर्ण 
रसायनम्‌’ यह सुननेमें बड़ी ही प्यारी है। 


यदि कोई किसी वस्तुका निरूपण 'अवच्छेदकावच्छिन्न' पद्धतिसे करने लगे तो सुनने- 
वाला उड़ि होजायगा | वह तो केवल feghas और यह कथा कर्णरसायन है । इसमें तो 
ओर चाहिए, और चाहिए, और चाहिए-इस प्रकारकी चाह बनी ही रहती है। 


शोतकजी आगे पूछते हैं कि भक्तिःज्ञान-बैराभ्ययुक्त विवेककी वृद्धि केसे हीती है? वैसे 


विवेककी वृद्धि तो बहुत लोगोंको होती है- बड़े बड़े विवेकी होते हैं, कोई बैरिस्टर होता है, कोई 
जज होता है, कोई वेज्ञानिक होता है, कोई ताकिक होता है । उनको विवेक तो होता है परन्तु 


स्नेह्रहित विवेक होता है। परमार्थकी प्राप्तिके लिए एक विशेष प्रकारका विवेक होना चाहिए, | 


केवळ विवेक मात्रसे ही परमार्थकी प्राप्ति नहीं होती | विवेकमें जो विशेष विवेक होता है उसी 

विवेकके आश्वित सम्प्रदाय होते हैं । सम्प्रदायका अर्थ है क्रमकी स्वीकृति, भवित विशेषसे विशिष्ट 

विवेक | जब्र हम प्रस्मार्थके विवेकपें एक क्रम स्वीकार कर लेते हैं तब वहाँ सम्प्रदाय आजाता है | 

सम्प्रदाय अच्छे अर्थमें है, बुरे अर्थमें नहीं ag राजनीतिज्ञोंका सम्प्रदाय नहीं । जो हमारा “AFAR 
` क महापुरुषोंसे प्राप्त ज्ञानका दाय' है, उसको सम्प्रदाय कहते हैं। 


माहात्म्य : १ : 


तो सूतजी, ऐसे विवेककी वृद्धि कंसे हो ? वैष्णव लोग मायाःमोहका निरास केसे करते हैं ? 


घोर कलियुग आगया है, जीव असुर हो गया है। इन क्लेशाक्रान्त जीवोंको सुखी बनानेका क्या 
उपाय है ? 


देखो, एक महात्माने आशीर्वाद दिया कि “राजपुत्र चिरंजीव मरत्वं ऋषिपुत्रक,' राजकुमार 
चिरंजीवी हो । ब्राह्मणकुमार जल्दी मरो । 'साथो त्वं मर वा जीव वा-सत्पुरुष तुम जीओ या 
मरो- तुम्हारे लिए दोनों कल्याणकारी हैं। “व्याध मा जीव मा मर अरे दुष्ट, न तो तू जी, न 
तू मर-क्योंकि दुष्को कहीं सुख नहीं । 


कमःसे-कम इस जीवनमें तो सुखी होना ही चाहिए। लेकिन नासमझी और घमण्ड सिर 
पर सवार हैं, मुहग्बतमें फंसे हुए हैं; दुश्मनीसे जल रहे हैं और मृत्युके भयसे भयभीत हैं । इसी 
नासमझीका, इसी अज्ञानका नाम क्लेश है, दुःख है । 


सूतजी, यह क्लेश कंसे दूर हो ? जो श्रेयस्करसे भी श्रेयस्कर है, जो पावनसे भी पावन है, 
जो श्रीक्ृष्णकी प्राप्तिका हेतु है और जो अनन्त-साधन है, वह आप हमें बताइये । 
देखो, अनन्त साधनका अर्थ है संसारकी छोटी-मोटी चीजोंमें न फेंसला ॥ यदि तुम्हें पचास 
रुपये मासिक आयकी आवश्यकता हो तो छोटी-सी नौकरी कर लो, आय हो जायेगी । लेकिन 
अनन्त परमात्माको प्राप्त करना है तो साधन भी अनम्तके उपयोगी होना चाहिए | उसकी प्राप्तिका 
साधन शान्ति है, प्रीति है । भोग भगवतप्राप्तिका साधन नहीं हो सकता-- 
लिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रः स्वगंसम्पदम्‌। 
प्रयच्छति गुरुः प्रीतो ages योगिदुलंभम्‌ ॥ 
चिन्तामणिसे छोक-सुख मिल जाता है, इद्र रवर्गकी सम्पत्ति दे सकते हैं, परन्तु यदि 
सत्पुरुष, सद्गुरु SAT हो ata तो वे योगि-दुर्लभ वैकुण्ठका दान कर देते हैं । 
अब सूत जी कहते हैं. कि आपके हृदयमें अपार प्रीति है। इसलिए सैं भलीभांति विचार 
करके, सम्पूर्णं सिद्धान्तोंसे निष्पन्न संसार-भयका नाशक, भवितवर्धक और श्रीकृष्णको सन्तुष्ट 
करनेवाला साघन सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो सावधानतया श्डणु | 


देखो कलियुग एक अजगर है और यह सबको सता रहा है। उससे बचलेके सिए 
श्रीशुकदेवजी महाराजने श्रीमड्भागवत शास्त्रूप HART उपदेश किया है। जैसे किसीक्रो साँप काट 
जाय तो लोग मन्त्र बोलते हैं, वह मन्त सुननेवालेकी समझमें कुछ नहीं आता; परन्तु उससे सांपका 
विष उतर जाता है, वैसे ही शुककी जो विशेषता हैउसपर आप ध्यान दें तोतेको जेसा पढ़ाया 
जाता है, वैसा ही बोलता है, अपनी ओरसे कुछ नहीं बोलता । उसी तरह परस्परासे प्रात 


FR भागवत-दशंन : १ : 


श्रीमद्भागवतको श्रीशुकदेवजी बोलते हैं, उसमें अपनी ओरसे कुछ गढ़ते या मिलाते नहीं । कीरेण 
भाषितमका अर्थ है कि श्रीमड्भागवत ज्यो-का-त्यों अनादि परम्परा से ही प्राप्त है। 
इसमें एक बात ओर विलक्षण कही गयी कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अन्त:करण-शुद्विका 
साधन नहीं-''एतस्मादपरं किञ्चिन्मनःशुद्धथे न विद्यते ? केवल यही मनः शुद्धिका साधन है। 
' इसमें एक बात यह है कि वकताके मुखसे बोला जाता है. और श्रोताका मन शुद्ध हो जाता है। 
कर्ता दूसरा है ओर फलका भोक्ता दूसरा । यह बहुत विलक्षण बात है। जेसे यजमान आहुति 
अग्निमें डालता. है और उससे तृप्ति होती है इन्द्र देवताकी। परम्पराके अनुसार फलका भोक्तृत्व 
तो कर्ताका होना चाहिए । जो कमंका कर्ता होता है वही कर्मफलका भोक्ता होता है। परन्तु यह 
सत्कर्म बड़ा विलक्षण ज्ञान-यज्ञ है । यहाँ आपका श्रवण ही अग्निकुण्ड है और आपके हृदयमें बेठे 
इए आत्मदेव ही यज्ञाराध्य देव हैं। यजमान यदि आहुति देता है तो वह आपकी अन्तरात्माको 
मिलती है। कर्ता दूसरा है और भोक्ता दूसरा है। वास्तवमें यहाँ कर्ता कोई दूसरा नहीं, जो 
अन्तर्यामी यहाँ बेठाकर बुलवा रहा है वही अन्तर्थामी वहाँ बेठाकर सुनवा रहा है। श्रोता और 
वक्ता दोनोके हृदयमें एक ही कर्ता और भोक्ता मौजूद है। इसलिए इसका रस लेना चाहिए। 
यह जन्मान्तरके पुण्यका फल है; 'जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं तदा भागवतं रभेत्‌।' यह पुण्य नहीं, 
पुण्यकमं नहीं, पुण्यका फल है, जो आप श्रवणके द्वारा अनन्त तृप्ति प्राप्त कर रहे हैं । 


अब TIM बताते हैं कि जब श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितको उपदेश कर रहे 
थे, तब अमृतका घड़ा लेकर देवता लोग आये और श्रीशुकदेवजी से बोले कि महाराज, आप यह्‌ 
अमृत हमको पिला दीजिये। कथा-सुधाका पान हुमलोग करगे । श्रीशुकदेवजीने कहा कि देवताओ, 
तुम लोग बहुत स्वार्थी हो जो ais अमृतके साथ हमारे भागवतामृतका परिवर्तन करना 
चाहते हो । लेकिन इस भागवतामृतका अधिकारी भवत है। अभवत इसका अधिकारी नहीं | तुम 
लोग अर्थी हो, समर्थ हो, विद्वान्‌ हो, परन्तु अधिकारी नहीं हो। जो संसारके तापसे संतग्त 
प्राणी हैं, उन्हें ही श्रीमद्भागवत प्राप्त हे देवताओं के लिए दुर्लभ है यह | 


पूर्वकालमें राजा परीक्षितका मोक्ष देखकर ब्रह्माजी को आश्चर्य हुआ । उन्होंने सब साधनकी 
तुलना की और बोले कि दूसरे सब साधन छोटे हैं और श्रीमज्भागवता सबसे बड़ा है। श्रीम:्भागवत 
साक्षात्‌ भगवानुका स्वरूप है। इसके कथन-श्रवणसे तत्काल ईश्वरकी प्राप्ति होती है। पहले 
सनकादिकोने दया करके यह नारदको सुनाया AT | 


यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाच्छ्‌ तमेतत्सुरिणा। 
यहाँ ब्रह्मसम्बस्धका अर्थ है कि नारदजीने पहले ब्रह्माजीसे सुना था। नारद ब्रह्माजीके 
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बेटे हैं oe और ब्रह्माजीसे श्रीमद्भागवत्का श्रवण करते हैं। इसलिए नारदजीने सुना तो 
पहले था, परन्तु इसके श्रवणकी विधि सत्तकादिने बतायी | 

अब शौनकजीने यह्‌ प्रश्‍न उठाया कि नारदजी तो इधर-उधर घूमते रहते हैं और श्रवण 
विधिमें उनकी प्रीति नहीं। वे तो कहते हैं कि कौन वेदी वनावे, कौन क्रुश रे आवे और कौन 
प्रोक्षण-कण्डिका स्थापित करे? इसलिए आओ, हम तो “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ 
नारायण वासुदेव'--इस भगवन्नामका कीतंन करें और उसमें सन्तुष्ट रहें । 

“ese हैं देवषि नारद ! सब शास्त्र केवल क्मकाण्डियोंके लिए ही नहीं होते, कुछ उन 
लोगोंके लिए भी होते हैं जो कर्मकाण्ड नहीं करते ये कर्मकाण्डी लोग सोचते हैं कि जब सब 
हमारी तरह होम करेंगे तब उनका कल्याण होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो होम 
नहीं कर सकते और यह श्रीम-द्ागवत उनके लिए भी है-- है 

किरातहृणास्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आमभीरकड्का यवनाः खसादयः | 
येऽन्ये च पापा यदुपाअ्याश्रयाः शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ २.४.१८ 
कर्मकाण्डमें तो नारदजीकी प्रीति है नहीं । वे तो भक्तिके आचार हैं, प्रीतिके आचाय हैं, 
वे कैसे भागवत सुननेमें लग गये ? 
इसका उत्तर सूतजीने शौनकजीको यह दिया--मुझे श्रीशुकदेवजीने बताया था कि एक 
दिन चारों सनकादि सत्सङ्कके लिए विशाला नगरीमें एकत्र हुए । वहाँ उनकी नारदसे भेंट ही 
गयी | सनकादिने पूछा कि नारदजी, आप जल्दी-जल्दी कहाँसे आ रहे हैं और कहाँ जा रहे है? 
आपके मुखपर इतनी चिन्ता क्यों भास रही हैं, इतना देन्य क्यों झलक रहा हैं ? मालूम होता है 
आपका कुछ खो गया है | किन्तु अनासक्त पुरुषका इतना ASS होना तो उचित नहीं है। 
नारदजीने कहा--मै पृथिवीलोकमें गया था और वहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, 
हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि सब तीर्थोमे धूमा; 'तीर्थेषु अममाण इतस्ततः | 


इस इलोकमें 'भ्रममाण' शब्दको प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थं है कि में तीर्थोमे 


“अपनी निष्ठां रहते हैं। जो समाधि-निष्ठामें रहते हैं वे चलकर 


भटक रहा था । वैसे लोग अपनी ३ होते हैं 
तीर्थोमें जाना अपने लिए उपयोगी नहीं समझते | जो igs Framers होते हैं, वे भी कहे हैं के 
कथं मोक्षी भवेत्‌ प्रिमे।' जो तीथोमे 


बहुत भटकनेकी जरूरत नहीं । “आत्मतीर्थं न जानन्ति 
भटकते हैं उन्हें आत्मतीर्थेका ज्ञान नहीं है | 

परन्तु तारदजी तो तीर्थोको पवित्र करनेके लिए ही जाते हैं इसलिए वे बोले-महात्माओं, 
मुझे किसी तीर्थंमें शान्ति नहीं मिली, सन्तोष तहीं हुआ | क्योंकि अधमँ-मित्र कलियुगे पृथिवीपरः 
अपना प्रभाव जमा लिया है । अब तीथेमें THOTT = हैं परन्तु सच नहीं बोलते--सत्य॑ चास्ति ` 


२ 
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तपः शोच दया दानं न विद्यते ।' गद्भास्तान करना बहुत अच्छा समझते हैं । परन्तु गड्भास्नानके 
| तुरन्त बाद जहाँ दुकानपर पहुँचे, दूसरोंकी जेबसे पेसा निकाल लेते हैं । लोगोंमें न सत्य है, न तप है, 
न शौच है, न दया-दान है और झूठ बोलते रहते हैं | Aral: सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः |’ 

लोग मन्द हैं। मन्द उसे कहते हैं जिसको चलने-फिरनेमें ज्यादा आलस्य हो और 
आलस्यका भाव यह है: जिसके जीवनमें काम करनेमें रस न हो, स्वाद न आये । अरस माने 
जिसके जीवनमें रस नहीं और 'र' ‘oH अभेदसे इसीका नाम अलस है। उस अलसके भावको 
बोलंगे आलस्य-“अलसस्य' भावः आलस्यम्‌ । आलस्य ही मन्द है। जीवनमें मन्द वही है 
जिसको जीवत्में अपने कतंव्यका पालन करते समय स्वाद नहीं आता | 

अच्छा भाई, आलसी यदि बुद्धिमान्‌ हो तो वह तो अपना काम बना लेगा ? बोले--नहीं, 
“सुमन्दमतयः~बुद्धि भी उसकी अच्छी नहों | यदि बृद्धि न हो, पर प्रारब्ध अच्छा हो तो काम 
बन जायेगा | नहीं, “मन्दभागयाः--उसका प्रारब्ध भी मन्द है। अच्छा; यह सब कुछ न होनेपर 
भी, यदि वह शान्तिसे बेठा रहे तो ? उस स्थितिमें यदि उसे कुछ चाहिए ही नहीं तो आलस्य 
क्या बिगाड़ेगा ? मन्दमतित्वसे उसको क्या हानि होगी | मन्दभाग्यसे उसका क्या बिगड़ेगा ? 
नहीं, नहीं, उसको शान्ति कहाँ ? क्योंकि 'ह्यपद्रुता:---उसका मन तो रागऱ-द्वेषसे भरा हुआ है। 
अब बत्ताओ--जो आलसी है, जिनके पास बुद्धि है नहीं, प्रारब्ध है नहीं, उनको बया सफलता 
मिलेगी ? इस प्रकार नारदजीने जीवनकी विफलताका सार ही बता दिया | 

A आगे कहते हें--आजकल जो जितना बड़ा पाखण्ड करे, उसको उतना ही बड़ा 
सन्त मानते हें। पाखण्डी माने पापके खण्ड--पापस्य खण्डानि ।' श्रीम-द्भागवतमें पाखण्डकी यही 
व्युत्पत्ति बतायी है। 'बिरक्ता सपरिग्रहाः--जिसके पास बहुत परिग्रह है, बह्‌ विरक्तःशिरोमणि 
है। घरोंको स्थिति यह है कि जबतक स्त्री तरुणी रहतो है तबतक उसका हुकुम चलता है और 
वृद्धा हो गयी तो नहीं चलत्ा--तरुणी-प्रभुता Ae! सलाहकार साले हैं। लोभ तो इतना है कि 
लोग अपनी छड़कीतक बेच देते हैं। दम्पतीमें भी--पति-पत्नीमें भी कलह होता रहता है। 
आश्नमोंको यवत्तोने रोक लिया है। तीर्थोंको सरिताओं और मन्दिरोंको दुषटोंने नष्ट कर दिया है। 
योगी, सिद, ज्ञाची एवं सत्कर्मी मिळते नहीं | कलिदावानळने सब साधनोंको भस्म कर दिया है। 

Teel जनपदाः शिवशुला द्विजातयः । 
कासिन्यः केशशुलिन्यः सम्भवस्ति कलाविह १.३७ 

Fest, ऐसा कलियुग आगया है, ऐसा समयका परिवत॑न हो गया है कि अपने खानेकी 
जो अच्छी चीजें पेदा होती हैं, उन्हें लोग विदेशोंमें भेज देते हैं | अट्टशूलाका यही अथं है। द्विजाति 
तो हें परन्तु उनको वेदसे प्रेम नहीं । शिब माने वेद | 
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Eo केशशूकिन्यः -यहाँ सीधे अर्थमें यही मालूम पड़ता है कि कामिनियाँ अपने बाल 
कटा देती हैं, बाळ कटानेमें उनका प्रेम हो गया है| किन्तु 'केशशूलिन्थः' पदका प्रयोग बड़ी 


मर्यादाके साथ किया गया है, जिसका अर्थ है--कः प्रजापतिः ईशो यस्य तस्य शलिन्यः | इसका 
तात्पर्यं यह है कि स्त्रियाँ व्यभिचार पसन्द करने लगी हैं। के 


एवं पश्यन्‌ कलेदोषान्‌ पर्यटञ्तवनीमहम्‌ । 
Agi तटमापश्नो यत्र लोला हरेरभूत ॥ १.३७ 

नारदजीने कहा-यह इस धरतीकी दशा है। एक दिन में विचरण करता हुआ पहुँच 
गया यमुनाजीके तटपर, जहाँ भगवानको लीला हुई थी और जो लीला तन्मय कर देती है । जैसे 
zara किसी रोगोका दद॑ लीन हो जाता है वैसे ही संसारके Sala हटाकर जो परमात्मामें लोन 
कर दे, लय कर दे, तन्मय कर दे उसका नाम लीला है--लयन॑ लाति इति लोला |) वहाँ हमने 
एक बड़ा भारी आश्चर्यं देखा | एक तरुणो स्त्री दुःखी होकर बैठी हुई थी | उसके पास दो बालक 
बेहोश पड़े थे । वह उनको जगानेको कोशिश करती थी। सहायक dad, पर कोई दीखता नहीं 
था | सैकड़ों स्त्रियाँ उसकी सेवामें लगी हुई थीं और उसको समझाती जाती थीं। में दूरसे यह 
हृश्य देखकर उसके पास चला गया | वह स्त्री उठकर खड़ी हो गयी बोली--आप क्षण भर यहाँ 
ठहर जायं, आपके SAS हमारा अघ =पाप नष्ट हो जायगा--दशनं तव लोकस्य सर्वथाघहर 
परस्‌ | जैसे भगवान्‌ शंकर सृष्टिका प्रय कर देते हैं वैसे ही आपका aA है। किन्तु शंकरजी 
सृष्टिका प्रलय तो कर देते हैं, लेकिन पाप-पुप्यका प्ररु नहीं करते । फिर बादमें और सूष्टि 
होती है। जब तत्त्वज्ञान होगा तभी पापपुण्य बाधित होंगे । शंकरजी तो केवल थोड़ी देरके लिए 
रोगको शान्त कर देते हैं। परन्तु आपका दशन कभी न मरनेवालेको भो मार डालता है। 
'अघहरं परम्‌’ न हुन्यते इति अघः, न ह्यते भोगं बिना (--भोगके बिना जिसकी मृत्यु नहीं होती 
उस अघको भी मार देता है--ऐसा आपके दर्शनों का पुष्य है। आप इछ ऐसी दया करें--जिससे 
हमारा यह दुःख मिट जाय। 

जब मैंने पूछा कि तुम कौन हो, ये सब स्त्रियां कौन हैं, GOSS ह 
भेरा नाम है अक्ति | | हैं मेरे दोनों बेटे-ज्ञान और वैराय । जो समयके प्रभावसे जजंर हो गये 
हैं। वृत्तिके रूपमें जो वस्तु रहती है, उसपर समयको ERIK Ha । ag तश्णौ भी oe 
दधा भी होती है और जजर भी होती है ये गजा 33 ह ae 
बढ़ानेके लिए हमेशा आगे बढ़ रही हैं, परत्ठु कल्याण नहीं हो रहा हैं। i स्थिति यह है 
आचायोकि द्वारा दक्षिण देशमें प्रकट होती हं, कपटिक बढ़ती हूँ” कहीं अप हो 
जाती हूँ । समय-समयपर वहाँ भी बड़े-बड़े सन्त ४7 होते हैं। गुरे जाकर में जीणंीणे हो 
जाती हूँ । गुजरमें जो पाखण्ड है वें मेरे अंगोंको खण्ड'खण्ड कर देते हैं | 


:१२: भागवत-दर्शन : १ : 
देखो, जब मनुष्य समग्र धमं या समग्र भक्तिको लेकर नहीं चलता, केवल एक अंगको 
पकड़ लेता है, तब दूसरे अंगोंको हानि पहुँच जाती है। जैसे कोई अहिसाको तो ले ले परन्तु 
स्तानको छोड़ दे तो स्नानसे जो AIA स्वच्छता आती है, Ala उत्पन्न होता है उसकी हानि 
होती है । परलोकको, SAH तो मान ले, परन्तु हमको-यज्ञादि रूप साघनोंको न मानें | 
जेसा साध्य होता है वेसा ही साधन होता है | एक अंगको स्वीकार करके, दूसरे अंगको जब छोड़ 
देते हें तब हानि होती S| पाखण्डियोंने उसके अंगका खण्डन कर दिया; में दुर्बल हो गयी । मेरे 
पुत्र मन्द हो गये | यहाँ वृष्दावनमें आकर में तो फिर सुन्दरी हो गयी, युवतो हो गयी, परन्तु भेरे 
ये दोनों पुत्र ज्यों-के-त्यों पड़े हें । अब माँ तो जवान, लेकिन बेटे बूढ़े-यह कितने आइचयंकी बात 
है । वृन्दावनमें अक्ति युवती है, परन्तु उसके पुत्र ज्ञान-वैराग्य वृद्ध हैं। ये तीनों एक साथ ही 
रहते हैं। जहाँ ज्ञान-वेराग्य वहाँ भक्ति, जहाँ भक्ति वहाँ ज्ञान-वेराग्य--तीछों कभी अलग-अलग 
नहीं रहते | यदि भगवदाकार वृत्ति नहीं होगी, तो राग-द्वेष वृत्तिमें आयेंगे ही । जब राग-द्वेष 
होंगे तो ज्ञान कहाँसे रहेगा | ज्ञान नहीं तो अक्ति किसकी होगी? भक्ति नहीं तो अन्यसे वैराग्य 
केसे होगा ? इसलिए श्रीमऱद्भागवतका सिद्धान्त यह है-- 
भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चेव त्रिक एककाल। 
प्रपद्यमानस्य यथाइनतः स्युसतुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम्‌ ॥ 

जेसे भोजन करनेसे प्रत्येक ग्रासमें पुष्टितुष्टि और क्षुधाकी निवृत्ति होती है, वैसे ही जनके 
प्रत्येक क्षणमें ज्ञान, वेराग्य और भक्तिको वृद्धि होती है। ये तीनों एक साथ रहते हैं। परन्तु 
यहाँ हो गया है वेषम्य, इसलिए बहुत दुःख हो रहा है। आप हमारी इस बातका समाधान 

कीजिये | | 
नार्‌दजीने एक क्षणके लिए भगवानका ध्यान किया और सब-कुछ समझकर बोले कि 
(हरिः शां ते करिष्यति'--देवी, तुम विषाद मत करो । भगवान्‌. तुम्हें कल्याण देंगे। कालका 
चक्र बहुत विलक्षण है, दिनके बाद रात्रि और रात्रिके बाद दिन | इसका अर्थ यह है कि प्रकाशमें 
मपे कतेव्यका पालन करो और अन्धकारमें निवृत्ति होकर विश्राम करो । प्रकृतिने विश्वामके लिए 
रात खनायी है | काल ही दो भागोंमें विसक्त होकर हमको श्रम और विश्राम देता है। जो विश्राम 
छोड़कर श्रम करेगा उसको भी काळ खा जायेगा और जो श्रम छोड़कर विश्राम करेगा उसको भी 
कार खा जायेगा | रात्रिऔर दिन दोनों जीवनमें हैं। 'युगोऽ्यं दारुणः कलिः? इस युगके प्रभावसे 
सदाचारः योगमा एवं तपस्याका लोप हो गया है और 'जना अघाम्रुरायन्ते शाठ्यदुष्क्मंकारिणः ।' 
लोग अघासुर बतत गये हैं । जेसे अघासुर निर्दोष सवालों और गो-वत्सोंको निगल जाता है, वेसे ही 
आज लोग भलमानुषके साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं। सन्त दुःखी € ओर असाधु सुखी हैं | 


माहात्म्य : १ : :१३: 


इस समय जो घैय धारण करे, वही धीर अथवा पण्डित है । पृथिवी देखने योग्य नहीं रही, 
मङ्गलका कहीं भी दर्शन नहीं हो रहा और तुम्हारा भी कोई दर्शन नहीं कर रहा है । लोगोंकी 
दृष्टि वैराग्यपंर नहीं; समझते हैं कि रागसे ही हमको सुख मिलेगा, परन्तु जिससे राग हो गया 
है, वह चीज ही मर जायेगी । राग भी हमेशा नहीं रहेगा । तुम्हींको दूर जाना पड़ेगा | रागसे 
हमेशा सुख कैसे मिल सकता है : यह विचार करते रहना चाहिए। अच्छा; है कोई ऐसा व्यक्ति 
जो चौबीस घण्टे अपने जीवनमें द्वेष रख सके ? वह स्वयं मर जायेगा । ये तो सब बदळनेवाली 
चीजें हैं। लोग भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी उपयोगिताको नहीं समझते । यह भी कालका ही 
प्रभाव है। वृन्दावन तो बहुत अच्छी जगह है । परन्तु 
FAM ग्राहकाभावान्त जरामपि मुञ्चतः । १.६२. 

यहाँ भी भक्तिके तो ग्राहक बहुत हैं, ज्ञान और वैराग्यके ग्राहक नहीं हैं। यहाँ कोई-कोई 
तो वैराग्यको भक्तिका आभूषण मानते हैं, लेकिन बिना आभूषणके भी सौन्दयं तो रहता ही है। 
कोई बैराग्यको भक्तिकी आँख मानते हैं-नेत्र मानते हैं, उसके बिना तो भक्ति अन्धी हो जायेगी । 
कोई-कोई वैराग्यको भक्तिका फल मानते हैं। शास्त्रमें पुत्ररूपसे भक्तिका वर्णन हैं। पुत्र माने 
भक्तिका फल । श्रीमद्भागवेतका दृष्टिकोण है कि ज्ञान-वैराग्य भक्तिके आभूषण नहीं, भक्तिके अंग 
भी नहीं, ये तो भक्तिके फल हैं। फलका अर्थं यह है कि भगवदाकारवृत्ति करनेसे प्रपञ्जके प्रति 
वैराग्य हो जायेगा । जिसकी भवित है, उसके स्वरूपका बोध हो जायेगा । भजनीयके स्वरूपका 
बोध और तदितरकी व्यावृत्ति-यह्‌ भागवतकी दृष्टिसे भक्तिका स्वरूप हूँ | 

इसलिए ज्ञान और वैराग्य 'नेति-नेति'के द्वारा निषेध तथा 'अहं ब्रह्मास्मि’ आदिके द्वारा 
प्रत्यक्‌ चेतच्याभिन्न ब्रह्मका अनुभव करते हें । ये दोनों भक्तिके पूत्र हैँ, भक्तिके फल हें। भक्ति 
सम्पूर्ण वेदशास्त्रके साथ समन्वित है। इनको भी कुछ आत्मसुल आरहा है और इसलिए ये 
सो रहे हैं । 

भक्तिने कहा-राम, राम ! राजा प्रीक्षितने कलियुगको स्थापना ही क्यों को ? क्योंकि 
सभी वस्तुएँ सार-रहित हो गयीं । लगता है भगवातुके अन्दर भी करुणा नहीं रही, दया-दाक्षिण्य 
नहीं रहा तभी वे इतना अधमं देख रहे हैं । मेरे मनमें संशय है और आपसे इसीलिए पूछा है कि 
आपकी बात सुनकर मुझे सुख होता है। 

देखो, यह भक्तिका उद्देश्य न तो परोक्षितमें दोष-दशंन करना है और न भगवानपर 
दोषारोपण करना है | भक्तिका उद्देश्य तो दूसरोके मनमें होनेवाली शंकाका निराकरण करना है 
इसीलिए वह प्रश्न कर रही है । 

नारदजीने कहा-देवी, तुमने जो पूछा है, उसका उत्तर प्रेमसे सुनो | जब भगवान श्रीकृष्ण 


\ 


३१४: सांगक्त-दशंन ; १: 
पृथिवीसे अपनी लीलासंवरण करके अन्तर्धान हो गये तब सम्पूर्ण साधनोंमें बाधा डालनेवाला 
कलियुग आगया | राजा परीक्षितने अपने दिग्विजयमें उसको दीन देखकर शरणागतके रूपसे 
स्वीकार कर लिया। भगवानको कलियुगसे कोई डर नहीं है। ऐसे-ऐसे कलियुग तो उनकी सङ्कुलप- 
कलामें कितने ही आते-जाते रहते Sl राजा परीक्षितने तो शरणागत-संरक्षण धमंको प्रकट 
कर दिया-- 

दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगहितः | 


इसका अथं है कि शरणागत दोषी भी होतो भी उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि 
Ways भरोसे उन्हें कोई डर नहीं । वे तो “सारङ्ग इव सारभुक्‌” जैसे हंस दूधको पी लेता है 
ओर जलको छोड़ देता हे, ऐसे गुणग्राही हें। एक बात और भी है- 
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्फलं लभते सम्यक्‌ कलो केशबकीर्तनात्‌ ॥ १.६८ 


तपस्यासे, योगसे, समाधिसे, जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती, वह फल कलियुगमें केवल 
भगवन्नामसे मिल जाता है | बस; यही एक गुण कलियुगमें है, अन्यथा यह्‌ तो बिलकुल नीरस है.। 
क्योंकि इसमें कुकर्माचरणसे वस्तुका सार चला जाता है। जैसे चावल निकाल लेनेपर भूसी होती 
है, वेसे ही स्थिति वस्तुओंकी हो जाती है। बड़े-बड़े विद्वानोंने तो भागवत्त-कथाकी कोमत तय कर 
दी कि इतना हमें दोगे तो हम तुमको भागवतको कथा सुना देंगे । इस तरह जब भागवत-कथाका 
मूल्याड्ूत हो गया तब कथाने कहा कि ये तो हमारा अपमान करते हैं और फिर कथाका सार 
निकलकर चला गया। अगर आप कभी हीरा खरीदने लगें तो समझें कि असली हीरा होता तो 
सस्तेमें थोड़े मिलता ? सस्ता हीरा तो वही मिलेगा जो चोरीका होगा या नकली होगा | 


तो कथा-सार उसके ऐसे वक्ताओंको वजहसे चला गया, तीर्थोका सार वहाँ रहनेवाले 
नास्तिको और रौरवी लोगोंके कारण चला गया और तपस्याका सार उन कामी-क्रोधी-लोभी लोगोंके 
कारण चला गया जो उसका दिखावा करने लगे। अब उन लोगोंकी बात देखो, जो ध्यानका ढोंग 
करते हैं । पहले तो वे घ्यानकी लूट मचाते हैं कि आओ हमारे पास, हम तीन मिनटमें व्यान 
लगवाते & | भला कहीं तीन मिनटी ध्यान टिकनेवाला है ? वह तो वैसे ही हुआ, जैसे नोट दुगुना- 
चौगुना करनेवाले ठग करते हैं। अरे बाबा | ध्यान लगानेके लिए तो पहले जप करना पड़ता है, 
गुरकी शरणागति लेती पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। ऐसा करनेपर ही आध्यात्मिक उन्नति 
होती है । यह कहीं रास्तेमें पड़ा हुआ माल नहीं है कि तुम उसे उठा लोगे या दूसरोंको लुटा दोगे | 
लोग ऐसे हो गये हैं कि उनका मन वशमें नहीं है, लोभ भरा हुआ है और दम्भ-माखण्ड ही उनको 
अच्छा लगता हैं शास्त्रका अभ्यास नहीं, वे इतना भी नहीं जानते कि व्यानका मतलब क्या होता 
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है ? किसीने नस दबा दी तो कहने लगे कि बस ध्यान लग गया । किसीने उनकी आँख बन्द कर 
दी या बिजलीको रोशनी इतनी खोल दी कि उनको लगने लगा हमारा तो ध्यान लग गया । 

अब रही बात पण्डितोंकी--'पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते'--वे तो भैंसोंकी तरह बच्चे पैदा 
करनेमें बहुत दक्ष हैं; परन्तु मुक्ति-साधन करनेमें दक्ष नहीं | सम्प्रदाय पुरःसर गुरुपरम्परासे जो 
वैष्णवता आती है वह देखनेको भी नहीं मिलती | यदि कोई कहे कि भगवान्‌ यह सब क्यों सहते 
हैं तो यह सब समयका घमं है, इसलिए भगवान्‌ साथ रहकर भी सब सहन करते हैं। कभी-कभी 
गन्दी जगहमें बच्चा गिर पड़ता है, रोने लगता है और माँ बिलकुल पास खड़ी रहती है, उठाती 
नहीं | कोई उसको देखे तो यही कहेगा कि बड़ी क्रूर है, बच्चेको उसके गिरनेपर भी नहीं उठाती, 
उसके रोनेपर भो गोदमें नहीं लेती, इसका हृदय बहुत कठोर है, माँ कहती है कि जाओ में कठोर 
ही सही, तुम्हारे ऐसा कहनेसे क्या होता है? में. तो यह चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जरा अपने 
आप उठना सीखे, गिरनेपर उसको उठनेका अभ्यास हो, गन्दगी लग गयी तो अपने हाथसे अपना 
शरीर धोनेका अभ्यास BT | यदि ऐसे ही रो-रोकर यह अपना काम करता रहेगा तो इसके अन्दर 
योग्यता कभी नहीं आ सकेगी । 

अयं तु great हि ade कस्य दूषणम्‌ । 
अतस्तु पुण्डरीकाञ्ञः सहते निकटे स्थितः ॥१.७७ 

इस कलियुगका ऐसा प्रभाव है कि सबको इसका FSAHS रंग छग ही जाता है | भगवान्‌ 
कहते हैं-एक-दो दिनकी बात है, यह आया है तो इसका भी मजा लोगोंको ले लेने दो ओर इसी 
afea वे सब सहन करते हैं। 

भक्ति देवीने कहा कि नारदजी, आपके दर्शनोंसे मुझे परमानन्दकी प्राप्ति हुई। साधु- 
दर्शन सम्पूर्ण मद्भुलोंको देनेवाला है : 

जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते 
वचनरचनसेक केवलं चाकलय्प। 
अुवपदमपि यातो यत्कृपातो श्रुवोध्यं 
सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्र नतास्मि \१.८० 

आपको एक बातसे ही कयाधूका पुत्र प्रह्लाद माया-विजयो हो गया और धूवको ध्रुवपदको 
प्राप्ति हो गयी। आप तो ्रह्माजीके पुत्र हैं, सकल कुशल-्पात्र हें, में आपको नमस्कार 
करती हूँ । 

us 
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नारदजीने भक्तिसे कहा कि देवी, तुम खेद मत करो, चिन्ता मत करो। भगवाचूके 
चरणारविन्दका स्मरण करो। में तुमको एक बात बताता हुँ--हमारे मनको भगवानुने ऐसा 
बनाया है किं उसमें एक समय एक ही बात रह सकती है 
युगपजज्ञानानुत्पत्तः मनसो लिङ्गम्‌ । न्याय To १.१.१६ 
मनकी पहचान ही यह है कि उसमें एक साथ दो बातें नहीं रह सकतीं | ag इतना जल्दी- 
जल्दी घूमता है कि मनुष्यको मालूम पड़ता है, उसके मनमें बहुत सारी बातें हैं। पर असलियत 
यह है किं AAA हमेशा एक ही बात रहती है। यदि मनमें भगवानका स्मरण है-चाहे वे 
पीताम्बरधारी, मुरलीमनोह्र, नन्दनन्दन, इयामसुन्दर श्रीकृष्ण हों, चाहे धनुषधारी, कौशल्या- 
नन्दवद्धेन श्रीरामभद्र हो अथवा चाहे शिव हों तो वह उन्हींके आचन्दमें डूबा रहेगा | यदि मन 
विवृत्तिक है, निविकारी है तो भी उसमें दुःख नहीं हो सकता | दुःखको दूर करनेका यह बहुत 
सुगम मागं है कि मनको भगवातुके ज्ञान-ध्यान अथवा लीला-चिन्तनमें तदाकार कर दो। यह 
WAM वैज्ञानिक पद्धति है मनको दुःखसे छुड़ानेकी | 
मान लो भगवान्‌ आपके मनमें मुस्करा रहे हैं अथवा आपका मन ही भगवानका कोई रूप 
ग्रहण करके मुस्कुरा रहा है तो उसमें दुःख नहीं आ सकता | दुःख-निव/रणको अमोघ औषधि है 
श्रीकृष्णके चरण-कमलोंका स्मरण 
शीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति । २.२ 
जिन भगवानु श्रीकृष्णने कौरव-कश्मलसे द्रौपदीकी रक्षा की और गोपसुन्दरियोंका पालन 
किया, वे कहीं चले नहीं गये आज भी विद्यमान हैं; फिर भक्ति देवी ! तुम तो भगवातुकी प्राणोंसे 
भी अधिक प्यारी हो । तुम्हारे बुलानेपर तो भगवान्‌ नीचके घरमें भी चले आते हैं-- 
त्वयाऽऽहूतस्तु भगवान्‌ याति नोचगुहेष्वपि। २.३ 
गीतामें तो भगवानूने प्रतिज्ञा ही कर रखी है-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेब स मन्तव्यः सम्यग्व्परवरस्सितो हि सः ॥ ९.३० 
इसलिए इसमें सन्देह नहों कि जो नीच है, पतित है, पापी और दीन-हीन हैं उनके हृदयमें 
भी तुम्हारा प्रवेश है। देन्यमें तो तुम आती ही हो संन्त कवि कहते हैं 
मो सम कोन कुटिल खल कामी। 
हों हरि सब पतितन को राजा। 
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मनुष्यको जहाँ अपने पापीत्वका, दैन्यका अनुभव होगा, वहाँ TAT भगवानूका स्मरण तो 
होगा ही । चलो यही सही, जब भक्ति एक पतित, दीन-हीनके हृदयमें जा सकती है तो वह केसा 
भगवान्‌ होगा, जो वहाँ न जा सके । जब पति यह सुने कि उसकी पत्नी तो अभुकके घर किसी 
रोगीकी सेवा करने, किसी गरीब की मदद करने, किसी दीन-हीनकी सहायता करने पहुँच गयी तो 
यह केसे हो सकता है कि पति वहाँ न जाय? जहाँ-जहाँ भक्तिका प्रवेश है, वहाँ-वहाँ भगवान्‌का 
भी आविर्भाव है। भगवान्‌को कहीं प्रवेश नहीं करना पड़ता, वे.तो पहलेसे वहाँ विद्यमान हैं। 
इसलिए भक्ति जहाँ पहुँची कि उसको देखते ही भगवानका आविर्भाव हो जाता है | 
पुराणोंमें वर्णन आता है: 
अपि पापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ | 
सद्यस्तपस्वी भवति पंक्तिपावनपावनः ॥ 
दीन-हीन और मलिन-चित्त व्यक्तिके लिए सबसे बड़ा सहारा यह हैं कि वह एक निमिषके 
लिए ही सही, भगवानका ध्यान करे। यह ज्ञानके मार्गमें भी बाधक नहीं है। क्योंकि स्वयं भगवान्‌का 
ही यह वचन है: 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्रतमः। 
स्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरष्यिसि॥ गीता ४.२६ 
भगवान्‌ कहते हैं--दुनियाके सब पापियोंको इकट्ठा करो और उतमें से तीन पापी छाँट लो - 
एक पापकृत्‌ दूसरा पापक्ृत्तर और तीसरा पापकत्तम | पापकृत्तम सबसे बड़ा पापी है । उससे कहो 
कि हमारी ज्ञान-ौकापर बैठ जाय । फिर वह इस संसारसागरको भली-भाँति तर जायेगा। 
वास्तवमें जिस धर्ममें दीन-हीनके लिए, पापी-पतितके लिए सहारा नहीं, वह धमं धर्म नहीं 
हो सकता | धर्म तो वही है, जो दीन-हीन और पापी-पतितको भी सहारा देकर ऊपर उठानेका ATT 
प्रशस्त करता है । इसीलिए भक्तिदेवी, तुम TGA नीचके घरसें भी ले जाती हो । 
नारदजी आगे कहते हैं-सत्यादि अर्थात्‌ सत्य, त्रेता, द्वापर इन तीनों युगोंमें बोध-वराग्य- 
मुक्ति देनेवाले होंगे, परन्तु कलियुगमें तो केवल भक्ति ही सायुज्य मुक्ति देती है और यही निश्चय 
करके भगवासने तुम्हारा सृजन किया हैं। तुम तो परम सुन्दरी, श्रीकृष्ण-वल्लभा हो। ज॑से 
प्रमानन्दबिस्मूति भगवाम्‌ हैं, वैसे ही परमानच्दचिस्मूर्ति तुम हो । 
भक्तिदेंवी, एकदिन तुम्हारे यह TH कि मैं क्या करूँ, भगवाचूने आज्ञा दी थी कि मेरे 
भक्तोंका पोषण करो, AL बच्चोंकी देख-भाल करो | पति अपनी पत्नीसे तभी AGE हो सकता है 
जब वह बच्चोंका पालन-पोषण करे, उनको ठीक रास्तेपर चलाये। तुम जानती ही हो कि यह सारी- 
सृष्टि भगवातुकी है। तुमने भगवात॒की आज्ञा सारे ली, भगवान्‌ तुमपर प्रसन्न हुए, उन्होंने तुम्हें 
३ 


; १८ भागवत्त-दर्शन ; १; 


मुक्ति-रूपिणी दासी दे दी और ज्ञान-वेराग्यको तुम्हारे साथ कर दिया । तुम बेकुण्ठमें अपने स्वरूपसे 
पोषण करती हो और पृथिवीमें छायारूप होकर रहती हो । तुम्हारे साथ मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब 
रहते हैं। कल्यिग आनेसे मुक्ति बैकुण्ठमें भाग गयी ओर जब तुम याद करती हो तभी वह यहाँ 
आती है। किन्तु ज्ञान और वँराग्य तुम्हारे बच्चोंके रूपमें रहते हैं। उपेक्षाके कारण ही ग्रे वृद्ध हो 
गये हैं । तुम चिन्ता छोड़ो । मैं तुम्हारे लिए उपाय करता हूँ । 
असलमें 'करि' शब्दका एक अर्थं तो यह है कि जिसमें लोग कलह करें, उसका नाम कलि। 

इस शब्दका प्रयोग वेदोंमें भी आता है जेसे-'करि: शयानो भवति’ ( एतरेय ब्राह्मण ७.१५ )। इसका 
अर्थ यह है कि यदि ईश्वरकी ओरसे सो गये तो क्रलियुगमें आगये । लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह 
भी है कि यह सुखस्वरूप परमात्माको बड़ी आसानीसे मिला देता है । 'क' माने परमात्मा है और 
लि? देनेवालेका नाम है। इसलिए यह कीतंन मात्रसे ही. परमात्माका दान कर देता है--क॑ लाति 
इति करिः । देखो, हम जिस युगमें हैं, उसी युगमें तो हमें भगवानुसे मिलना है। इसकी निन्दा 
करके नाराज कर दें और दूसरे युगकी आशा करें, यह बिल्कुल बेकार बात है। 

कलिना सदृशो कोऽपि युगो नास्ति वरानने । 

तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥ २.१३ 

अच्यधर्मांस्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवम्‌ | 

तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवतेये ॥ २.१४ 

नारदजीने प्रतिज्ञापूवंक कहा कि इसं कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है। मै तुमको घर- 

घरमें, जन-जनमें स्थापित ET | जो गिरिवासी हैं, आदिवासी हैं, जंगली हैं, पिछड़े हुए हैं, उनमें 
भी तुम्हारी स्थापना HET | यदि मैंने लोकमें भक्तिभावका प्रचार नहीं किया तो मै भगवानका 
भवत नहीं | जिनके हुदयमें भगवानूकी प्रेमरूपिणी भक्ति होगी, वह पापी भी निभ॑य होकर भगवानुके 
मन्दिरमे जाथेंगे ओर उन्हें स्वप्नमें भी यमराजका दर्शन नहीं होगा। प्रेत, पिशाच, राक्षस, 
असुर, कोई भी भक्तियुक्त मनपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता | तपस्या, वेदज्ञान, कमं किंसीके 
द्वारा भी भगवानुकी प्राप्ति नहीं होती। भगवान्‌ तो भक्तिसे मिलते हैं और इसकी प्रमाण हैं 
गोपिकाएं : 


हाराहि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः । २.१८ 
: देखो, यह पुराणकी महिमा है। सामान्यतः नारदजीको बोलना चाहिए था किं “श्रुतय 
अमाणम — Att प्रमाण हैं। लेकिन उनका कथन अपने स्थानपर ठीक है क्योंकि प्रमाण अर्थात्‌ 
 अाजलकस्व श्रतियोमे है और ये गोपियाँ श्रुतिख्पी हैं--गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ञेयः” । गोपियोंने स्वयं 
बताया कि उनकी जाति भी ऊँची नहीं, उनका ज्ञान भी ऊँचा नहीं और आचार भी ऊँचा नहीं । ये 


माहात्म्य : २: नह. 


क्वेसाः स्त्रियो वनचरीव्येभिचारदुष्टाः कृष्णे क्व Ga परमात्मनि रूढ भावः | 
नन्वीश्वरोऽनु भजतोऽविदुषोऽपि साक्षाच्छुयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥ 
श्रीमद्भागवत १०.४७.५९ 
जो मुदके मुँहमें डालनेपर भी अपना प्रभाव दिखा दे, उसका नाम अभृत है और यह है 
भगवान्‌की भक्ति | हजारों जन्मोंके बाद भक्तिमें मनुष्यकी रुचि होती है तथा भक्तिसे भगवान्‌ 
सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं । जो भक्तिके द्रोही हैं, वे दुःखी होते हैं । भक्तोंकी निन्दा करनेके 
कारण ही दुर्वासाको दुःख भोगना पड़ता है। इसलिए : 
अलं HATA MAT योगैरलं Aas! 
अलं ज्ञानकथालापभंक्तिरेकेव मुक्तिदा ॥ २.२१ 
अलम्‌ अलम्‌ अलम्‌ माने बस-बस ! aT बहुत हो TAI तीर्थोर्मे बहुत घुम लिया । बहुत 
योग कर लिया, बहुत यज्ञ कर लिये और ज्ञातकी चर्चा भी बहुत कर ली। अब तो केवल भक्ति ही 
परम कल्याणकारिणी है, भक्तिसे ही परम कल्याण होता है । 


यहाँ इस कथनका अभिप्राय किसीकी निन्दासे नहीं है । संकृत भाषामें बोलनेकी यह एक 
रीति है। इसको जो लोग नहीं जानते वे ही समझते हैं कि खण्डन हो गया। छेकिन हम किसीका 
खण्डन नहीं करते, किसीकी निन्दा नहीं करते; भक्तिकी महिमाका गान करनेके लिए ही कहते हैं 
कि अकेली भक्ति ही सबकुछ कर सकती है । 


भक्तिने कहा कि नारदजी, तुम धन्य हो। मेरे प्रति तुम्हारी निश्चळ प्रीति है। मैं हमेशा 
तुम्हारे हृदयमें रहुँगी, कभी तुम्हें छोडूंगी नहीं । तुमने हमारी तो बाधा मिटा दी, जरा हमारे इन 
बच्चोंको भी जाग्रत कर दो। 


नारदजीका तो काम ही है ज्ञान देता | नारद शब्दका अर्थे क्या होता है ! नर-तारायणकी 
सम्प्रदाय-परम्परासे प्राप्त ज्ञानका नाम cae है और उस ज्ञानका जो दान करे उसका नाम है 
नारद | अथवा नरके हृदयमें जो अज्ञान है, उसका जो नाश करदे, उसे नारद कहते हैं । 'नरस्य 
सम्बन्धि अज्ञानं द्यति’ अथवा माताके चार माने नाल-तारी ( जन्म-मरण ही गन्दी नाली है) इस 
नार या चालीसे जो GST दे उसका नाम चारद है । 

अब भवितके कहनेपर उसके बच्चोंको नारदजी जगाने लगे। वे उनको हाथसे, मेँ माने 
aaa भी जगावे और शब्दसे भी जगावें। 'कृराग्रेग विमदेयन्‌? (२५) का अथ है कि क्रियाके द्वारा 
भी ज्ञान-वैराग्यको जाप्रत करनेका प्रयास करते हैं। किन्तु कमंसे ज्ञातःवेराग्य जाग्रत नहीं होते, 
शब्दसे भी नहीं जागते | इनके बाद वे कानके भीतर मन्त्र बोलते हैं-“सुख संयोज्य कर्णान्ते' । (२.२६) 


:२०: भागवत-दशंन ; १ ; 


लेकिन सन्त्रे अर्थात्‌ गुरुदीक्षासे भी ज्ञान-वेराग्य नहीं जागता । फिर नारदजी कहते हैं--रे वैराग्य, 
'प्रबुद्धद्याताम्‌।' लेकिन आज्ञा Sad भी वे नहीं जागे। इसके बाद वेदवेदान्त, गीता-पाठ द्वारा 
जगानेपर भी नहीं जगे। थोड़ी देरको जगे भी तो फिर आँख बन्द कर लें। अब नारदजी बहुत 
उद्विग्त हो गये। उको यह चिन्ता हुई कि अब मुझे क्या करना चाहिए ? केसे इनकी निद्रा जाये ? 
जब कोई भी उपाय काम नहीं आया तब अन्तमें उन्होंने सम्पूर्ण विपत्तियोंके नाशक भगवत्‌- 


स्मरणका सहारा लिया । 


इस संसारमें भगवान्‌की विस्मृति ही विपत्ति है और स्मृति ही सम्पत्ति है--'विपद्‌-विस्मरणं 
विष्णोः सम्पन्तारायणःस्मृतिः’ | इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसकी सम्पन्नताके लिए 
भगवाचुका स्मरण कीजिये | इसीलिए नारदजीने गोविन्दका। स्मरण किया । 

अब स्मरण करते ही आकाशवाणी हुई--“व्योमव।णी तदँवाश्नूत्‌' (२.३१) | नारद, दुःखी मत 
होओ । तुम्हारा उद्यम सफल होगा ! इसके लिए तुम सत्कर्म करो-सत्कर्मं करो। सत्कमं साधुओंसे 
ज्ञात होगा । इसका आचरण करनेपर ज्ञान-वैराग्यकी निद्रा टूट जायेगी । तुम्हारे जीवनमें भी ज्ञान- 
वैराग्य आजायेगा | 


यह्‌ आकाशवाणी TART नारदजीने कहा--बात मेरी समझमें नहीं आयी। मुझे गुप्तरूपसे 
कोई शिक्षा दी गयी है। मैं बया सत्कमं करू ? कहाँ वे साधु मिलेंगे ? बे क्या साधन बतायेंगे ? यह 
सोचते हुए नारदजी इधर-उधर घूमने लगे | लोग उनकी बात सुनें; परन्तु निश्चित रूपसे कोई कुछ 
TAM | कोई कहे असाध्य है, कोई कहे दुर्ज्ञेय है, कोई-कोई तो जब सुनें कि नारदजी आकर प्रश्‍न 
पूछलेवाले हैं तब वे मौत ग्रहण कर लें । उनके चेले-चाँटी कहें कि आजकल हमारे महाराज काष्ठः 
Atel हैं, बोलेंगे नहीं । इस तरह छोगोंने एक बहाना निकाल छिया नारदजीके प्रश्तका उत्तर न देनेके 
for । कियत्तस्तु पलायिताः’ (२.३८) । कुछ लोग तो कहीं बाहर भाग गये | कई लोग समाधिमें बैठ 
गये। 'हाय-हाय” मच गयी दुतियामें~हाहाकारो महानासीत्‌'-(२.३९) 1 जब वेद-वेदान्त, गीता-पाठसे 
भी भक्तिज्ञान-वेराग्यका हित नहीं हुआ तब कैसे होगा, कोई उपाय नहीं । कानाफूसी लोगोंमें होने 
Sa \ जब नारदको ही पता नहीं, तब दूसरा कोई कहाँसे बतायेगा, अवश्य यह कार्य दुरासद है। 


अब MGR नारदजी बदरीवत्त में तपस्या करने चले TA | उसी समय उनको सनकादिकी 

प्राप्तिहुई । त्तारदजी बोले कि बड़े भाग्यसे आप लोगोंका सत्सड्भ-प्राप्त हुआ है। कृपया आप लोग 

जल्द बताइये कि ज्ञातवैराग्यका जागरण केसे होगा ? जो बड़े-बड़े मार्ग हैं, उनमें बड़ा भारी श्रम है 

ओर उनका फर बहुत छोटा है | जिससे अनन्त फलकी प्राप्ति हो उस मागंको बतानेवाला उपदेष्टा 

दुर्लभ है। इसलिए आप लोग aM करके सरल माग वतायें-- अनुग्रहस्तु कत्तंव्यो मयि दीचे 
। ( २.५०) 


माहात्म्य; २: न 


देखो, महात्माका अनुग्रह वर है और जिज्ञासुकी श्रद्धा कत्या है। दोनोंका पका विवाह हो 
जाता है । दोनोंका विवाह-सम्वन्ध बिल्कुल शास्त्रीय रीतिसे पवका हो जाता है तब परमार्थका 
प्रसव होता है, परमार्थज्ञानका उदय होता है। अंहकारीपर वह अनुग्रह कभी नहीं होता, इसीलिए 
नारदजीने कहा--मयि दीने दयापरे:” | जब हृदय अंहकारसे खाली होता है तब अनुग्रह आता है। 
नारदजी और सनत्कुमार दोनों ही ब्रह्मके पुत्र हैं और दोनों ही समान कक्षके हैं, THT ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए अंहकारको छोड़ना पडता है। ज्ञान प्राप्त करके नारदजीको स्वयं सुखी नहीं होना है, 
उन्हें सुखी तो भक्ति-ज्ञान-वैराग्यका करना है । “स्थापनं सवंवर्णेषु प्रेमपूर्व प्रत्तः? २.५२) । उनको 
भक्ति-ज्ञान-वैराग्यका स्थापन केवल द्विजातियोंमें ही नहीं, एव avi करना है। 


सनत्कुमारोंने कहा कि देवर्षिं नारद ! चिन्ता मत करो, अपने हृदयमें हर्ष धारण करो | तुम 
जिस उपायकी खोज कर रहे हो, वह बहुत ही सुखसाध्य है | तुम विरक्तशिरोमणि हो, श्रीकृष्ण- 
दासोंके अग्रणी हो, योगभास्कर हो । तुम्हारा भक्तिके लिए जो प्रयत्न है, वह कोई कठिन बात नहीं । 
जो श्रीकृष्णका भक्त होता है, वह भवितकी स्थापनाके लिए प्रयत्न करता ही al 


असलूमें भक्तकी हृष्टि ही यह होती है कि उसको सारी सृष्टि भवितमयी दिखाई देती है । 
गोपियोंके हृदयमें जब भवितका उदय हुआ तब उन्हें लता-वृक्ष-तदी-नद सब ऐसे दिखाई पड़ते थे 
कि ये सब भगवावूके भक्त हैं । उनको वृक्षोंका मधुक्षरण, लताओंका वुसुमित होना और पृथिवीका 
दूर्वाकुरित होना ऐसा प्रतीत होता था कि मानो यह सब भगवानुकी भक्तिसे हो रहा है । भगवानका 
भक्त यही चाहता है कि भक्तिका विस्तार हो। महात्माओंने इसके लिए बहुत-से पन्थ प्रकट किये 
हैं, क्योंकि जब प्राप्तव्य वस्तु सब स्यानोंपर होती है तब उसका पन्थ भी सब जगह होता है.। जैसे 
परमेश्वर सब जगह है, तो जो जहाँ है वह वहीं उसको प्रात कर सकता है । यदि कोई कह दे कि 
इस स्थानपर, इस कालमें, इस व्यक्तिको परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती तो उसका यह कहना 
गलत है; क्योंकि उसी स्थातमें उसी समय, उसी व्यक्तिके हृदयमें भी परमात्मा विद्यमान है। 
इसलिए जितने जीव हैं, उतने ही पत्थ हैं, जिससे कि जो जहाँ है, वहीं परमात्माको प्रकट कर ले । पर 
जिसकी अटक संसारमें होती है, वह परमेश्वरको पकड़ नहीं सकता | उसको छोटी-छोटी वस्तुओंके 
लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। उसे परमात्माकी ्राप्तिके लिए माग बतानेवारा पुरुष बड़े भाग्यसे 
मिलता है। 

सनत्कुसारोंने कहा कि नारदजो, आकाशवाणीने जो तुमको बताया है, उसके सम्बन्धमें श्रवण 
करो--बहुत सारे ऐसे यज्ञ हैं, जो चरमुरोडाश आदि द्रव्योंसे साध्य हैँ । कोई कच्छू-चान्द्रायण आदि 
तपस्याओंसे सांध्य है। कोई आसन, प्राणायामे आदि योगसे साध्य है। कोई वेदोंके स्वाध्यायसे 
साध्य है । परततु ये सब क्म हैं और कत्तकि ्रयत्नसे उत्पन्न होते हैं । केवल ज्ञात ही ऐसा है जो 


४२२६ भागवत-दर्शन ¦ १; 


कतृंसापेक्ष नहीं है। वह तो प्रमेयवस्तुका जेसा स्वरूप है वेसा ही होता है। स्वर्ग केरा मिलेगा-- 
जैसा यज्ञ करेगे | होटलमें भोजन, कमरा केसा मिलेगा--जेसा पेसा SF करेंगे । परन्तु जो हिमालय 
है, गंगाजल है, बफे है, चाँदनी हैं, सूर्यकी रोशनी है, वह पेसेके अनुसार नहीं मिलेगी । जो सिद्ध 
वस्तु होती है वह सबको एक सरीखी मिलती है। कृत्रिम वस्तु ही पेसेके अनुसार मिलती 
है। ज्ञानयज्ञ प्रमेय वस्तुके अनुरूप होता है, और जो कमंका फल होता है वह्‌ कर्ताके अनुरूप 
होता है। 

श्रीमद्भागवत ज्ञान-यज्ञ है । ज्ञानका अर्थ है कि इसके द्वारा परमात्मा Sar है, वेसा मिलता 
हैं । भक्ति-ज्ञान-वराग्य तीनों एक ही चीज हैं । भक्ति है भजन । भजनके दो अंश हैं, एक भजन एक 
भञ्जन। जैसे “भजनं भवितः होता है, aa “भञ्जनं भग्दिः भी होता है अर्थात्‌ भञ्जनसे भी 
भवित बनता है । यह संसार-वासनाका भञ्जन करती है और भगवद्विषयक सेवन-रति उत्पन्न करती 
है । इसलिए भक्तिको भक्ति कहते हैं। इससे भजनीयका ज्ञान होता है और उससे भिन्नसे बैराग्य 
होता है तथा प्रेमपुवंक तदाकार वृत्ति होती है। जब ये तीनों बढ़ जाते हैं तब भक्ति सुखी हो जाती 
है । भागवतकी ध्वनिसे कलिशुगके सब दोष दूर हो जाते हैं । ज्ञान-वेराग्यके विना भक्ति कभी सुखी 
नहीं हो सकती | अगर कोई भगवानुको जाने नहीं कि केसे हैं और आसवित करे दूसरोंसे तो उसको 
भगवत््राप्ति कंसे हो सकती है ? स्वयं देवर्षि नारदजी अपने भवित-सृत्रोंमें कहते हैं--“तद्विहीनं तु 
जाराणाम्‌ इवः, 'तत्रापि न माहात्म्य-ज्ञोन-विस्मृत्यपवाद;? (१.२३, २२) अर्थात्‌ भगवाचुके माहात्म्यका 
विस्मृतिरूप कलङ्क गोपियोंके हृदयमें नहीं था। क्योंकि माहात्म्य-ज्ञानके बिना तो जारप्रीतिके 
समान प्रीति होती है। 

अब त्ारदने प्रश्‍न किया कि महाराज ! जब वेद-वेदान्तके घोषसे, गीता-पाठसे ज्ञान-वेराग्य 
प्रबोधित नहीं हुए, तब श्रीद्भागवतालापसे यें कैसे जाग्रत होंगे ? क्योंक्रि उसके श्लोक-इलोकमें, 
पद-पदमें भी तो वेदार्थ ही भरा हुआ है। अतः आप छोग मेरे इस संशयको मिटाइये । इसका तात्पर्य 
है कि जब यह बात कही जा चुकी है कि वेद-वेदान्तसे भक्ति-ज्ञान-वेराग्यका जागरण नहीं हुआ और 
भागवतसे हो जायेगा, तब इससे वेदःवेदान्तकी कुछ निन्दा और भागवतकी प्रशंसा हो गयी । यहाँ 
भागवतकी प्रशंसा करना तो अभीष्ट है, लेकिन वेद-वेदान्तकी निन्दा करना अभीष्ट नहीं । इसलिए 


बताते हैं कि वेदवेदान्तका जो सार है, वही भागवत है। यदि वेद'वेदान्तके साररूप भागवतसे 
अत्ति, ज्ञान, वेराग्यकी वृद्धि होती है तो इसमें वेद-वेदान्तकी प्रतिष्ठा और बढ़ती है, 


घटती नहीं | 

ASA कहा- नारद, वेद-उपनिषद्के सारसे यह भागवती कथा बनी है । यह्‌ 
. उससेअण्ग है; परन्तु जेस वृक्षमेंससे निकला हुआ फळ उसी वृक्षका सार होता है, उसी प्रकार यह 
poe वदउप्रतिषदुका सार है। वेद में कहीं धमे है; कहीं अर्थ, कहीं काम और कहीं मोक्षका वर्णन है। 


i! 
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उनके सार-सारका जल्दी ग्रहण नहीं होता । किसी भी वुक्षमें जड़से लेकर शाखातक उसका रस 
रहता है, लेकिन वही रस जब फलके रूप में प्रकट होता है तो दूसरोंके मनको आकृष्ट कर लेता 
है। दूधमें घी सब जगह रहता है लेकिन जब मथ करके ag निकाल लिया जाता है, तब देवता 
लोग उस घीसे बहुत आनन्दित होते हैं। गन्ने में रस जड़से लेकर उसकी शिखातक रहता है, 
परन्तु जब रस निकालकर उसकी शर्करा बना ली जाती है तब वह उसका सार-सार होता है । इसी 
तरह यह भागवत-पुराण साक्षात्‌ वेदके समान ही है और भवित-ज्ञान-वेराग्यके स्थापनके लिए ही 
प्रकाशित हुआ हैं । 


इसलिए नारदजी, याद करो उस समयको जब वेद-वेदान्तमें निष्णात व्यासजी महाराजको 
भी सन्ताप हुआ तब उसको दूर करनेके लिए तुमने ही उन्हे चतुःश्लोकी भागवतका उपदेश दिया 
था । चतुःश्लोक कहनेका अभिप्राय ही यह्‌ है कि वेदकी परम्पराकी रक्षा करतां है श्रीमड्भागवत | 
जैसे वासुदेवके चार व्यूह हैं, ब्रह्माके चार मुख हैं, चार वेद हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय -ब्रह्म 
चतुष्पाद है; इसी प्रकार यह श्रीमद्भागवत चतुष्पाद ही है। मूलरूप इसके चार श्लोक ही हैं | इनके 
श्रवण मात्रसे ही बादरायणकी बाधा दूर हो गयी। तुम काहेको विस्मय करते हो ? भागवत सुनो 
तो सही अर्थात्‌ हाथ कंगनको आरसी क्या ? इसमें प्रमादकी क्या जरूरत ? तुम सुनकर देखो कि 
श्रवणमात्रसे ही तुम्हारा दुःख दूर हो जाता है कि नहीं ! 

नारदने कहा कि महाराज ! आपके दर्शनसे ही हमारे सारे अशुभ दूर हो गयें। हमारा 
कल्याण हो गया । आप तो शेषके निःशेष मुखसे अर्थात्‌ MATA निःसृत भागवत-गीतका पान 
करनेवाले हैं। अब आप ही उसको प्रकाशित कीजिये | हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं । अनेक 
जन्मके सौभाग्यसे मनुष्यको सत्सङ्ग मिलता है--भाग्योदयेन बहुजन्मसमजितेन सत्सङ्गमं च छभते 
पुरुषो यदा वे ।' 

सत्सङ्ग साधन नहीं है सत्सङ्ग फल है। फल भी पुण्यका नहीं, पुण्यजन्य सद्भागयका सार 
है। जब यह सत्सङ्ग प्रा होता है, तब अज्ञानइत मोह, मद, अन्धकारका ताश होकर विवेकका 


उदय होता है । 


3३: 


अब नार्‌दने सनत्कुमारोंके सामने सङ्कल्प किया कि मैं श्री-्भभागवत-कथारूप ज्ञानयज्ञ द्वारा 
भक्तिज्ञान-वेराग्यकी स्थापना करूंगा। उसके लिए आपर्ोग कृपया स्थान बताइये। यह भी 
बताइये कि कितने दिनोंमें श्रीमङ्रागवतका श्रवण करना चाहिए तथा इसके श्रवणकी विधि कया है? 


सनत्कुमारोंने बताया कि देखो नारद, तुम तो इसके अधिकारी हो । 'विनम्राय विवेकिने' एक 
तो समझदार हो, दुसरे विनम्र हो। सारःअसारके विवेकें चतुर हो। गङ्गाद्वार हरिद्वारके पास एक 
आतन्द नामक तट है। वहाँ नाना वृक्ष-लताएँ हैं और बहुत-से ऋषि, सिद्ध, महात्मा रहते हैं | वहाँ 
स्वर्ण-कमल हैं । उस स्थानके आस-पास रहनेवाले वन्य जन्तुओंमें भी वेर नहीं रहता। यह बात 
ध्याते रखने योग्य है कि किसीके प्रति हृदयमें वेर रखकर कथा सुननेसे भगवापूकी याद नहीं 
आती । वह व्याक्ति ही याद आता है जिसके प्रति वेर है । जब दिलमें दुश्मन बैठा रहेगा तो भले ही 
उसका नाम दुश्मन है, लेकिन वह तुम्हारे मनको दुष्ट बनाता रहेगा। दुश्मन कौन है? वह है या 


जो तुम्हारे सनको इष्ट बनानेवाला है-दरषितं मनो येन स दुष्मनः? | इसलिए अपने मनमें वैर-विरोध 
लेकर कथा नहीं सुननी चाहिए | 


TAT दूसरी विधि है-अप्रयत्नत:” | इसका अर्थ है कि यजमान और श्रोता कथा सुनते 
` समथ बाह्य प्रयत्नमें व्यस्त हो जायें तो उनका मन बहिमुंख हो जाता है। इसलिए जहाँतक हो 
सहज भावसे कथाका श्रवण करना चाहिए और तभी उसमें अपूर्वं रसका उदय होता है। जब 
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50113 होगी तब भक्ति भी अपने ज्ञान-वैराग्यरूप बालकोंको लेकर श्रवण करने आयेगी, 
क्योंकि जहाँ-जहाँ कथा होती है वहाँ-वहाँ वे तीनों आते हैं तथा कथा श्रवण करके तरुण 
हो जाते हैं | 

अब नारदजीके साथ सनत्कुमार गद्भाजीके तटपर गये | चारों ओर कोलाहल मच गया । 
तीनों लोकोंमें ag बात फैल गयी कि जो भागवत-रस-पीयूषके लम्पट हों वे कथा श्रवण करने 
आयें | बड़े-बड़े Gong और भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि आदि ऋषि अपने-अपने पुत्रों 
ततथा शिष्यों सहित आये | वेद, वेदान्त, मन्‍्त्र-तन्त्र, सत्रहों पुराण, छहो शास्त्र, THT आदि 
नदियाँ, क्षेत्र, दिशाएँ, दण्डकादि वन, नगादि सब-के-सब मृतिधारी होकर वहाँ पहुँचे | 

देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इस तरहके अवसरोंपर भी बिना बुलाये नहीं जाते। 
'तेऽनुकम्पनीया'--उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए और वे जिस कारणसे नहीं आते उसे दूर करके 
उनको आदरपूर्वक, प्रणाम करके ले आना चाहिए । यदि वे अभिमानी हों, बड़े हों तो उनके पास 
जाकर सिर झुकाना चाहिए और आग्रह करना चाहिए कि महाराज ! चलकर कथा सुनिये | जो 
अपनेसे छोटे हों उनको स्नेहसे आज्ञा देनी चाहिए कि तुमको आना पड़ेगा और कथा सुनची 
पड़ेगी | जैसा प्रसङ्ग हो वैसा कर लेना चाहिए | यह आयोजन-कर्ताका धमं है । 

ATMA सबको समझा-बुझाकर वहाँ कथा-श्रवणके लिए इकट्ठा किया | नारदजीने सबको 
सद्भूल्प दिया, सुननेके लिए आसन दिया, सनत्कुमारोंकी वन्दना की । वैष्णव, विरक्त, संन्यासी, 
गृहस्थ, ब्रह्मचारी सब मुख्य स्थानोंमें स्थित हो गये । सबके आगे नारदजी बैठ गये | एक ओर 
ऋषि और देवता हैं, दूसरी ओर वेद-उपनिषद्‌ हैं, तीसरी ओर तीर्थं हैं, चौथी ओर स्त्रियाँ हैं । 
चारों ओर जय हो, जय हो, नमो नमः और Teal ध्वनि गूंज उठी | सभी श्रोता विभागपूर्वक 
अपने-अपने स्थानोंपर बैठे हुए हैं। अबीर, लाजा, प्रसृतकी वर्षा होने लगी हैं। देवता लोग 
विमानपर चढ़कर आये हैं | जब सब लोग एकाग्र हो गये तब सबका मन एक दिशामें लग गया । 

वेदान्तमें श्रवणका बड़ा भारी माहात्म्य है। झान्दकी शक्ति इतत्ती अचिन्त्य है कि गाली 
अथवा प्रशंसा चाहे कितनी भी झूठी हो, Shor लोग गाली सुनते हैं तो बोलला SS 
तिलमिला उठते हैं और प्रशंसा सुनते हैं. तो प्रसन्न हो जाते हैं। परन्तु परमात्माका निरूपण 
करनेवाले शब्द तो इतने विलक्षण होते हैं कि MAAS द FE शीतक जातक 

हि श्रवणकी भारी महिमा & | 
अपने ज्ञानको भीतर भर क oe इसीलिए * बारह हजार ब्लोक हैं, चो सतह can 
सनत्कुमार कहते हैं श्रीमद ऐको 
मनुष्यके सूक्ष्म शरीरको विध्वंस और बाधित करके इसकी वासुनाम सिटाकर एक अदय 
पस्मात्मासे मिला देते हैं। इसमें परीक्षित और शुकके संवादरूपमें जो बारह स्क्वे हैं, ढवादशात्मा 


¥ 


४२६६ भागवत-दशन : १ ; 
विष्णु हैं। मनुष्य तभीतक संसार-चक्रमें ञ्रमण करता है, जबतक श्रीमद्भागवतकी कथा नहीं 
सुनता | बहुत सारे शास्त्रों और पुराणोंमें फंस जानेसे मनुष्य अ्रममें पड़ जाता है-- 
fe भृतेबंहुभिः शास्त्रेः पुराणेश्च भ्रमावहैः॥ ३.२८ 
श्री उडिया बाबाजी महाराज कभी-कभी बोलते थे--'मत पड़ो रे मन शास्त्र जंगले । यह्‌ 
उड़िया या बंगालका कोई गीत होगा, जो वे गाते थे। भगवान्‌ शङ्कुराचायंने कहा है-- 


शब्दजालं महारण्यं चित्तञ्नमणकारणम्‌ | 
` अतः प्रयत्नाज्‌ ज्ञातव्यं तत्वज्ञेस्तत्त्वमात्मनः ॥ 

विवेकचूड़ा मणि ६० 
केवल प्रतिवादीको परास्त करनेके लिए मत भटको | एक भागवत-शास्त्र ही बहुत है। 
जिसके घरमें यह होता है, उसीका नाम तीथं है। यज्ञ भागवतकी बराबरी नहीं कर सकते | इस 
शरीरमें तभीतक पाप रहते हैं जबतक भागवत सुना.नहीं जाता। AGT, गया, काशी, ये सब 
तीर्थं भागवत्तकी बराबरी नहीं कर सकते--शुकशास्त्रकथायाच्च न फलेन समतां नयेत्‌ ।' एक पाद 
भी भागवतका सुन छें तो परागति मिल जाय। गायत्री, पुरुषसूक्त, त्रयी--ये सब एक हैं। 
पुरुषोत्तम भारावतरूप है। जो इसका पाठ करता है उसके सारे पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं। 
राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंको करनेमें कितनी कठिनाई है। परन्तु भागवतकी कथा सुनें तो 
आपको उस यज्ञका फल भपने-आप मिल जायेगा । जो प्रेमसे शुकास्त्रकी वाणी सुन लेता है, 
उसको भगवानु बेकुण्ठ देते हैं । जो इसका दान करता है, उसको हेम-सिंहासनपर भगवत्सायुज्य 
मिलता है । जिसने जीवनमें कभी आगवतकी कथा नहीं सुनी, उसने अपना जीवन चाण्डाल-खरवत्‌ 
व्यतीत किया और जन्म लेकर अपनी माताको केवल दु:ख ही दिया | बह पापी जिन्दा भी मुर्दा 
हैं जिसने कमी भागवतकी कथा नहीं सुनी | उस मनुष्यको घिवकार है। वह पुथिवीके लिए भार 
हैं। श्रोमड्भागवतकी कथा कोटिःकोटि जन्म-समुत्य पुण्यसे प्राप्त होती है। इसके श्रवणके लिए 
ज्यादा मुहतंके पचड़ेमें नहीं पड़ना चाहिए। जब वक्ता मिल जाये, श्रोता मिल जाये, अवसर 

मिल जाये, तब इसमें भद्रा-्यतीपात देखनेकी कोई जरूरत नहीं | 
इसके लिए दिनका तियम नहीं कि कृष्णपक्ष है; इसमें मत सुनो--दिनानां नियमो चास्ति 
संदा श्रवणं मतम्‌ ।' पता नहीं फिर वह समय आये कि न आये | जो क्षण बीत.जाता है वह फिर 
जीवनमें नहीं आता । सत्यभाषण करो, ब्रह्मचयंका पालन करो, चाहे कभी भी सुनो; परन्तु यदि यह 
कठिन पड़े तो सात दिनमें सुन रो, क्योंकि मलको वशमें रखना, नियमका पालन करना, दीक्षा 
लेकर बैठना- यह्‌ बहुत कठिन पड़ता है | माघ मासमें इसका श्रवण करना चान्द्र रीतिसे है। माघ 
उसको कहते है जिसमें अघ रहता ही नहीं--'मा अघः यस्मिन्‌'.। माघ ऐसा महीना है जो पापको 
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निवृत्त कर देता है । मन काबूमें रहे, इसका कुछ ठिकाना नहीं, शरीरमें रोग हो जाये, जुकाम हो 
जाये, बुखार आजाये, अथवा शरीर ही न रहे; बड़े-बड़े दोष हैं कलियुगमें, इसलिए जल्दी कर लेना 
चाहिए | तपस्यासे, योगसे, समाधिसे जो वस्तु नहीं मिलती ag अनायास भागवतसे मिल जाती 
है । यह यज्ञसे श्रे है, ब्रतसे श्रेष्ठ है, तपसे श्रेष्ठ है, तीथंयात्रसे शरेष्ठ है, योगसे श्रेष्ठ है | “यीगाद 
गर्जति सप्ताहो ध्यानाज्ज्ञानाच्च गति’ | यह ध्यानसे भी श्रेष्ठ है, ज्ञानसे भी श्रेष्ठ है। ध्यानमें 
अपना मन एकाग्र करना पड़ता है, इसमें अपने आप ही हो जाता है। ज्ञानमें विशुद्ध बुद्धिवालेका 
प्रवेश है और इसको बिना विशुद्ध बुद्धिवाला भी सुन सकता है। कहाँतक बतायें यह भागवत्त- 
श्रवण सर्वश्रेष्ठ है । 

शौनकजीने कहा कि यह तो बड़े आइ्चर्यकी ब्रात है कि भागवत सम्पूर्ण साधनोंसे श्रेष्ठ है ! 

सूतजीने उत्तर दिया कि हाँ, ऐसा ही है। जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी लीलाका 
संवरण करने लगे उस दिन उद्धवजीने उनके मुखारविन्दसे ग्यारहवाँ स्कन्व श्रवण करनेके बाद 
कहा कि--श्रोकृष्ण, तुम तो अपनी लीला समेट लोगे | लेकिन मेरे मनमें यह चित्ता है कि 
कलियुग आ रहा है, लोग उग्र हो जायेंगे, पूथिवीका भार बढ़ जायेगा, तुम्हारे सिवाय दूसरा रक्षक 
नहीं, इसलिए भक्तवत्सल, तुम सत्पुरुषोंपर दया करके मत जाओ। यदि तुम छोड़कर चले जाओगे 
तो भक्तोंको बहुत ही दुःख होगा। कैसे रहेंगे भक्त लोग ? सब लोग आँख बन्द करके निगुंण- 
निराकारकी उपासना करें--यह तो बड़ा कठिन है। 

भगवान्‌ भक्तोंकी प्रार्थनापर ही गिंगुंणसे सगुण और निराकारे साकार होते हैं। इसलिए 
उद्धवजीको बात सुनकर भगवात्को भी चिन्ता हो गयी कि भक्तोंके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। 
उसके बाद भगवानूने अपना सम्पूर्ण तेज श्रीमद्भावगतमें स्थापित कर दिया | यह्‌ःभागवत नहीं, 
भगवात्के तेजका आधार है। बिना पोठके उपासना नहीं हो सकती | जब किसीकी पूजा करनी 
हो तो उसके बैठनेका एक आसन चाहिए, उसे आधारशक्ति बोलते हैं | यदि स्त्रीका गर्भाशय शुद्ध 
न हो तो बच्चा कहाँ आयेगा ? ऐसे देवताके बेठनेके लिए एक शुद्ध आसन चाहिए। आज 
भगवानको बैठानेके लिए शुद्ध आसन कौन-सा है ? यह है श्रौमद्भागवत--तिरोधाय प्रविष्टोऽयं 
श्रीमद्भागवताणंवम्‌' । ३.९१ ' 

अन्य अवतार अपनी-अपनी लीला समेटकर क्षीरसागरमें जाया करते थे। लेकिन भगवान 
श्रीकृष्णने कहा कि मैं क्षीरसागरमें नहीं जाऊँगा। मैं तो मर्त्यलोकमें ही रहूंगा । किंसीने कहा-> 
महाराज, यहाँ कहाँ रहेंगे? यहाँ क्षीरसागर कहाँ मिलेगा ? भगवान्‌ बोले कि यह जो भागवताणंव-¬ 
भागवत-सहासागर है, इसीमें रहुँगा । तबसे भगवान्‌ इसीमें रह्‌ रहे हैं। इसलिए यह भागवत 
भगवाजकी प्रत्यक्ष मूत है । इसकी सेवा, AIT, TP दशंनसे पाप AS होते हैं और यही कारण 
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है कि भागवतके श्रवणको दूसरे साधनोंका तिरस्कार करके उन सब साधनोसे श्रेष्ठ बताया गया 
है | कलियुगमें दुःख, दारिद्रय, दोर्भाग्य, आवि-व्याधि सबका नाश करनेके लिए और काम-क्रोधपर 
विजय प्राप्त करनेके लिए भागवतका श्रवण ही सबसे बड़ा धमं है, नहीं तो भगवानूकी मायासे 
पार जाना बड़ा कठिन है। 


इस प्रकार जब सनत्कुमारोंने भागवत-श्रवणका माहात्म्य सुनाया तब वहाँ बड़ा आश्चयं 
हुआ | यह आश्चर्यं हुआ कि भक्ति देवी मूतिमती होकर अपने दोनों पुत्रों ज्ञान-वैराग्यके साथ वहाँ 
प्रकट हो गयी । 


देखो, प्रत्येक भावको एक मूर्ति होती है। हमारे मनमें जिस भावका आध्यात्मिक रूपसे 
उदय होता है, उसको एक आधिदैविक मूर्ति होती है और भक्तके आनन्दके लिए यह अधिभौतिक 
Aid STH भी प्रकट हो सकती है । जो चीज हमारे मनमें आती है--मनसे देखी जाती है--वह 
आँखसे झी देखी जा सकती है। अगर HAA भगवान्‌का ध्यान हो सकता है, तो आँखसे भी भगवान्‌ 
देखे जा सकते हैं। क्योंकि मन और आँखमें कुछ ज्यादा फक नहीं । चश्मा ही लगा हुआ है; यह 
आँख ही चस्मा है | बाहर हो या भीतर हो, दिखता तो मनमें हो है । 


` जब भक्ति प्रकट हुई तो उसकी मूत्तिका वर्णन करते हुए सूतजी कहते हैं कि मूर्ति प्रेममयी 
है--प्रेमकरूपा' और वह भगवानका नाम ले रही है--'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ 
नारायण वाधुदेव। उसके अंगमें आभूषण भो हैं। लेकिन आभूषण क्या है? भागवतका अर्थ ही 
उसके आभूषण हैं | वह बड़ी सुन्दरी है | उसको देखकर सब लोग कहने लगे कि यह कहाँसे आयी ? 
कहांसे आयी ? सनत्कुमारोंने कहा कि यह और कहींसे नहीं, कथामेंसे आयी है। 


_ देखिये, जो इन्द्रियोके द्वारा अनुभूत भाव होते हैं वे अन्तःकरणमें संस्कार रूपसे सञ्चित 
रहते हैं ओर समथपर प्रकट हो जाते हैं | परन्तु जो चीज हमारे अनुभवमें कभी नहीं आयी, वह 
हमारे संस्कारमें भी नहीं होती और जब संस्कारमें ही नहों होती तब आयेगी कहाँसे ? हमको 
कभी ब्रह्मानुभूति हुई कि नहीं हुई ? अगर ब्रह्मानुभूति हो गयी होती तो जन्म न होता। 
ब्रह्मानुभति नहीं हुई, इसलिए जन्म हुआ । ब्रह्मानुभूति हमारे संस्कारसे तो कभी निकलेगी नहीं | 
अगर अन्दर कहीं छिपी होती तो निकलती | जब उसको वहाँ वाक्यादिके द्वारा भीतर डालते हैं 
तब तज्जन्य वृत्ति अन्य वृत्तियोंका तिरस्कार कर देती है और स्वयं भी वह निवृत्त हो जाती है 
Ss अह्मानुभूति ह जाती है। इसलिए जो चीज हमारे दिलमें न हो तथा स्वर्गादि-जैसी नित्य प रोक्ष 

be ता वांक्यके कमी हमारे हृदयमें आरूढ़ नहों हो सकतो। जो नित्य-अपरोक्ष होनेपर 
है। जो नित्य-अपरोक्ष आत्माकी ब्रह्मता अज्ञात है, उसको जाननेका वाक्यके 
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सिवाय और कोई तरीका हो हो नहीं सकता । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, 
ऐतिह्म, सम्भव आदि किसी भी प्रमाणके द्वारा आत्म-साक्षात्कार नहीं हो सकता | यह तभी होगा 
oa नित्य-अपरोक्ष होनेके कारण वाक्यसे ही बताना पड़ेगा कि 'त्वमेव ब्रह्मासि-तुम्हीं ब्रह्म 
हो । इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है | इसलिए शब्दकी बड़ी भारी महिमा है। 

अब HAH TAHA प्रकट हुई भक्ति देवीने कहा कि महाराज, आपलोगोंने ही तो हमको 
कथाके रससे पुष्ट कर दिया है, अन्यथा कलियुगमें मैं नष्ट हो गयी थी--कलिप्रनष्टापि कथारसेन।' 
३.७० | अब आप बताये हम कहाँ रहें ? 

सनत्कुमारोंने बताया कि तुम भक्तोंके हृदयमें भगवानका रूप धारण करके रहो। इसका 
अर्थं है कि जब हमारी वृत्ति भगवदाकार रहे तब समझना चाहिए कि भगवान्‌ हैं । हमारे. हृदयमें 
जो भगवदाकारता है, वही भक्ति है। यह बहुत प्रेम प्रदान करनेवालो है । भवरोगका हनन 
करनेवाली है। जो भक्ति है वही भगवान्‌ हैं। भक्ति आजानेपर भक्तोंके हूदयसे सब दोष भाग 
जाते हैं | भक्ति जिन भक्तोके चित्तमें बैठ गयी वे सम्पूर्ण विह्वसृष्टिमें गरीब होनेपर भी धन्य हैं-- 
'सकलभुवनमध्ये निधेनास्तेऽपि धन्याः ।' ३.७३ 

बैसे धन्य शब्दका प्रयोग बनवातूके लिए ही होना चाहिए और उन्हींकों धन्य कहना 
चाहिए | परन्तु यहाँ धन्य शब्द ऐसा है कि इसके पर्वाक्षर 'सा'का लोप हो गया है। इसलिए 
इसका अर्थं है कि जो साधन-सम्प्न हैं, वही धन्य हैं । केवल धची ही धन्य नहीं होता, वह निधन 
भी धन्य होता है जिसके हृदयमें श्रीहरिकी भक्ति निवास करती है। क्योंकि भगवान्‌ बेकुप्ठमें 
नहीं रहते | यह तो एक सुनी-सुनायी बात है कि भगवान्‌ बेकुण्ठमें रहते हैं। उनको तो भक्तिकी 
रस्सी बाँधकर भक्तके हृदयमें बैठा देती है और वे बैकुण्ठ छोड़कर भक्तके हृदथमें रहने लगते हैं। 
हम आपको भागवतकी महिमा कहाँतक सुनायें | इसके वक्ता और श्रोता श्रीकृष्ण-रूप हो जाते 
हैं। इसलिए 'अलमन्यधमें--बस, बस, दूसरे धर्मानुष्ठानकी जरूरत नहीं, केवल श्रीमज्भागवतका 
हो सेवन करो | 
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सूतजी कहते हैं कि मुनिवर जब भगवानूने देखा कि यहाँ जितने श्रोता बैठे हैं, सबके 
हृदयमें अलोकिक भक्ति आगयी है, तब उन्होंने अपना लोक छोड़ दिया, क्योंकि वे तो भक्तवत्सल 
हें। गाय वत्सला होती है। उसके पेटसे जब बछड़ा पेदा होता है, तब वह जरायुसे परिवेष्टित 
होता है। उसमें पीब होता है, खून होता है, मूत्र होता है, गोबर होता है; पर गाय उसकी 
परवाह न करके बछडरेको जीभसे चाटती है। भक्तवत्सल भगवान्‌ उसीको कहते हैं, जो अपने भक्तके 
दोएकी ओर कभी देखे ही नहीं | किन्तु वेष्णव लोग तो यह कहते हैं कि भगवानूके लिए केवल 
AGH दोषको न जानना या जाततकर उपेक्षा कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि'भगवान्‌ तो अपने 
भक्तोंके दोषको अपना भोग्य बना लेते हैं। 
अब तो सबके हृदयमें भक्तिवत्सल भगवान्‌ प्रकट हो गये । वनमाली, घनस्‍्याम, पीतवासा, 
मुरलीमनोहर, काञ्चीकलापकटि, त्रिभङ्गललित, कोस्तुभधारी, कोटिमन्मथलावण्य, saat 
चचित परमानन्दिन्मृतिके आविर्भूत होते ही प्रसूनवृष्टि, जय-जयकार और शद्भृध्वनि होते 
लगी | वहाँ उद्धवजी भी गुसरूपसे कथाश्रवण करने आये थे, उनके समेत सभामें जितने लोग बैठे 
थे, उनको देह-गेह सब भूलं गया । 
— श्रोताओंकी यह तन्मयावस्था देखकर नारद बोले--महात्माओं, हमने भागवत्तके श्रवणकी 
` अलोकिक महिमा देखी है.। सब-के-सब पशु-पक्षी भी निष्पाप हो जाते हैं इसके श्रवणसे । इसलिए 
'चित्तणुद्धके लिए इससे पवित्र संसारमें दूसरी कोई वस्तु नहीं। आप लोगोंने तो भागवतके 
AEA कोई नवीन मार्ग ही प्रकाशित कर दिया--- प्रकाशितो कोऽपि नवोनमार्ग: ।' ४.१० 
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सनत्कुमारोंने बताया कि इससे तो दुराचारी, कुमागंगामी, क्रोधाग्निदगध, कुटिळ, कांमी 
सब पवित्र हो जाते हैं। असलमें संस्कारकी आवश्यकता ही विकार दूर करनेके लिए होती हैं। 
जिस साधनमें विकार दूर करनेका सामथ्यं नहीं, वह साधन साधन नहीं | विकारको दूर करके 
साधन अविकृत वास्तविक स्वरूपमें स्थित कर देता है | भागवतसे झूठे लोग, माता-पिताको दोष 
छगानेवाले तृष्णाकुल, आश्रमधर्मरहित, दाम्भिक, मत्सरी, हिंसक भी पवित्र हो जाते हैं। 
पञ्चमहापापी-छलछय्कारी, क्रूर पिशाचके समान निदंय, ब्रह्मस्वपुष्ट, व्यभिचारी सबको यह 
पवित्र करता है । जो जानबूझकर पाप करते हैं वे भी इससे पवित्र हो जाते हैं | परस्वपुष्ट: दुराशय 
भी इससे पवित्र हो जाते हैं । 

इसके सम्बन्धमें हम आपको एक प्राचोन इतिहास सुनाते हैं--'इतिहासं पुरातमम्‌' | क्योंकि 
इतिहासके श्रवणसे एक उदाहरण मिल जाता है। जैसे न्यायमूर्ति लोग फैसला देते समय उसके 
समर्थनमें पुरानी नजीरोंका हवाला दे देते हैं कि पुराने समयमें ऐसा हो चुका है, वैसे ही पुराने 
इतिहासके द्वारा उदाहरण दिया जाता है | गोपथ ब्राह्मणमें इतिहास शब्दकी इति-+ह--आस ऐसी 
व्युत्पत्ति दी हुई है--एतदेव इतिहासस्य इतिहासत्वम्‌' | इसका अर्थं है, यह्‌ बात बिल्कुल पक्की 
है कि पहले ऐसा हुआ था अर्थात्‌ इसके श्रवणसे ही पापकी हानि होती है। 

एक तुङ्गभद्रा नदी है । वहाँ सब वर्णाश्रमी लोग रहते थे । उस नगरका नाम था उत्तम 
नगर--'अभूत्पत्तनमुत्तमम्‌ ।' उसमें थे एक आत्मदेव ब्राह्मण जो बड़े विद्वान्‌ ओर श्रोत-स्मातं 
कर्में निपुण थे | परन्तु वे महात्मा घनी होनेपर भी भिखारी थे, भीख माँगकरः अपनी जीविका 
चलाते थे | इसका अभिप्राय यही है कि वे कृपण बहुत थे। उनको पत्नी थी घुन्धली। वह ऐसी 
थी कि जो बात उसके मुँहसे निकल जाय वही ठीक। वह कहती थी कि श्रुति-उपनिषद्‌ क्या होता 
है? जो में कहती हूँ वह ठीक है। वह अपने पतिकी बात नहीं मानती थी और कहती थी कि 
इनके तो मन नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, इनके वचनकी भी कोई कीमत नहीं है। जो में बोलती 
हैँ वही ठीक है। वह देखनेमें सुन्दर थी और उसका वंश भी बहुत अच्छा था। इसलिए उसको 
बात चल जाती थी | वह दिन भर दूसरोंकी बहु-बेटियोंकी बातें करती रहती थी। बहुत कठोर 
और, बहुत बोलनेवाली थी । 

देखो, एक सज्जन बहुत बोलते थे। क्रिसीने कहा कि ये बोलते भी खूब हें और बड़े सच्चे 
आदमी हैं। महात्माने कहा कि ये बहुत बोलते हैं यह्‌ तो सच है, लेकित जो बहुत बोलेगा वह 
सच्चा केसे होगा ? बहुत बोलनेबाला सत्यवादी नहीं हो सकता | ह 

इसी तरह किसीने किंसीका परिचय देते हुए कहा कि ये करोड़पति हैं एवं ईमानंदारीका 
व्यापार करते हं महात्माओंते कहा कि ये रतत 
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व्यापार करते हैं यह गलत है। क्योंकि ईमानदारीका व्यापार करके अ'जकलके जमानेमें कोई 
करोड़पति केसे हो सकता है ? 

तो, पति-पत्नी दोनों घरमें रहते थे, धन भी खूब था, भोग भी खूब था, घर भी अच्छा था; 
परस्तु सुख नहीं था । सुख दूसरी चीज है। मकान-रुपये-भोगका नाम सुख नहीं है। अब उनको 
ख्याल हुआ कि हमारे बच्चा SAT चाहिए | अतः दान-पुण्य करने लगे । उन्होंने धर्म॑में बहुत ad 
किया, पर न बेटा हुआ और न बेटी हुई। एक दिन वह ब्राह्मण दुःखी होकर जंगलमें चला गया 
वहाँ सूरोवरमें पानी पीनेके बाद उसको एक संन्यासी मिल गया । संन्यासीने भी सरोवरें पानी 
पौआ। उसके बाद ब्राह्मणने जाकर उन्हें नमस्कार किया । संन्यासीने पूछा ब्राह्मण देवता, तुम 
रोते क्यों हो ? क्या चिन्ता तुमको लगी है ? अपने दुःखका कारण बताओ | 

ब्राह्मणने कहा कि क्या बताऊं महाराज | पूर्वजन्मके कुछ ऐसे पाप सञ्चित हैं कि हम जब 
तपण करते हैं तब हमारे बाप-दादा अपनी सांसकी गर्भीसे हमारे उस तपंणके जलको गर्म करके 
ग्रहण करते हैं | क्योंकि उनको चिन्ता है कि यह अभी हमको पानी दे रहा है, इसके बाद तो पानी 
देनेवाला खानदानमें कोई रहेगा ही नहीं । देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई चीज नहीं लेते। 
में तो प्राण छोड़नेके लिए आया हैँ धिक्कार है हमारे जन्मको ! हमारी गाय भी बाँझ है, हमारा 
पेड़ भी बाँझ हो जाता है, अब हम क्या करें? फल हमारे घरमें आते ही सूख जाता है। नं बच्चा 
है, न भाग्य है । ऐसा कहकर ब्राह्मण रोने लगा | 

संन्यासीने घ्यानसे देखा और देखकर बताया कि तुम सन्तानको इच्छा छोड़ दो। कमंकी 
गति बड़ी गहन है | देखो, भागवतमें यह्‌ प्रसंग अनेक बार आयेगा कि लोग आशा करते हैं, जब 
बच्चा होगा तो हमको बहुत सुख देगा; लेकिन बच्चा पैदा होकर इतना दुःख "देता है कि अन्तमें 
उनको ACEI छोड़ना पड़ता है | जब वैराग्य हो जाता है, तब आदमी कहता है कि अच्छा हुआ, 
इसको उपासे हमको वेराग्य हुआ और हमने भगवानका भजन किया । लेकिन जबतक वासना 
रहती है तबतक बात समझमें नहीं आती | 

संतयासी बोले-सात जन्मतक् तुझे बेटा-बेटी कुछ नहीं होगा। बेटेके कारण सगर और 

अङ्गको बहुत दुःख हुआ है | तु बेटा-बेटीकी आशा छोड़ दे । जो स्वयं अपना कल्याण नहीं करेगा, 
उसके बेटा-बेरी पैदा होकर कल्याण कर देंगे--यह तो दुराशा ही है। 

` ` ब्राह्मणे कहा कि महाराज, हमको विवेक नहीं चाहिए, हमको तो बेटा चाहिए। अब मैं 

' तुम्हारे आगे मरता हूँ संत्यास तो बिल्कुल सूखा है--न बेटा है न बेटी। 

_ ` संन्यासोने कहा कि देखो ब्राह्मण, ब्रह्माका लेख मिटाना नहीं चाहिए, इसमें कोई सुख- 

[न्ति नहीं है । लेकिन तुम्हारे मत्तमें बड़ा हठ है तो तुमको एक फल देता हूँ । इसे ले जाकर अपनी 
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दे देना, तुम्हे पुत्र हो जायेगा ! लेकिन तुम्हारी पत्नीको एक बरस तक इन नियमोंका पालन करना 
चाहिए-सत्य वोले, पवित्रतासे रहे, दया करे, दान करे. और एक समय भोजन करे। 

ऐसा कहकर योगिराज चले गये और ब्राह्मण देवता फल लेकर घर आयें। पत्नीने फल तो 
ले छिया लेकिन अपनी सखीके सामने जाकर रोने लगी-हाय-हाय, मैं यह फल खाऊँगी तो गर्भ रह 
जायेगा, पेट बढ़ेगा, खाना छूट जायेगा, फिर घरका काम कैसे होगा ? डाका पड़ेगा तो भगूंगी केसे ? 
यदि कहीं बच्चा Yet अटक गया तो उसको केसे निकाछंगे? “शुकवन्निवसेद्गभंस्तं कुक्षः 
कथमृत्सुजेत्‌’ | वह्‌ टेढ़ा हो गया तो मर जाऊँगी | यह्‌ दुःख कैसे सहूंगी ? यदि मैं अशक्त हो जाऊंगी 
तो मेरी ननद सब घरकी सामग्री उठाकर ले जायेगी । हमारे ब्राह्मण देवता तो अपनी बहनको 
मना करेंगे नहीं, क्योंकि इनका उससे बड़ प्रेम है। घरकी सब सम्पत्ति चली जायेगी । हमको 
तो बिना बच्चेके ही अच्छा लगता है। 


इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राह्मणीने वह्‌ फल नहीं खाया। पतिने पूछा तो कह दिया कि 
हाँ खा लिया--भुक्तं चेति’ । उसने सत्य बोलनेकी सौगन्ध तो खायी नहीं थी । एक दिन उसकी बहन 
आयी तो उसने उसको सारा दुःख बताया | बहुनने कहा कि मै अपना बच्चा तुमको दे दूंगी । तुम 
चुपचाप गर्भवतीके समान रहो । हम जाहिर कर देंगे कि छह महीनेका बालक गिर गया, फिर 
हमारा बच्चा तुम ले लेना। समय पर ऐसा ही हुआ | एकान्तमें बड़ी खुशी हुई कि आत्मदेव ब्राह्मणके 
पुत्र उत्पन्न हो गया। बाजे बजने छगे, मंगलगान होने छगा। ब्राह्मणोंको दान दिया जाने छगा। 
जातके संस्कार हुआ । 

इधर धुन्धलीने कहा कि हमारे स्तनमें तो दूध है नहीं, मेरी बहलको बुलवा लो । आत्मदेवने 
वेसा ही किया | जब नामकरणका समय आया तब आत्मदेवने कहा कि हमारा नाम आत्मदेव तो 
हमारे बेटेका नाम ब्रह्मदेव | घुन्धली बोली कि नहीं, इसे तुमने अपने पेटमें रखा है कि मैंने अपने 
पेटमें रखा है? नाम हमारे ऊपर होता चाहिए। मेरा नाम GETS और बेटेका नाम होगा 
धुन्धुकारी | उसने जिद कारके बेटेका नाम घुनधुकारी TA ATTA प्रतिष्ठितम्‌? । 

इधर उसे घुरधुलीने वह्‌ फल खुद न खाकर अपनी गायको खिला दिया था। इसलिए तीन 
महीने बाद गायसे बालक हुआ | उस बालकके कान गायके समान थे । वह सर्वाज़सुल्दर दिव्य निमे 
था। आत्मदेवको तो बड़ी AAA हुई। लोग देखनेके लिए आने ST | लोगोंको बड़ा आश्वये हुआ। 
बोले--देखो, देखो, आत्मदेवका कैसा भाग्योदय हुआ है. कि एक साथ दो-दो बच्चे घरसें आगयें। 
क्योंकि रहस्य' तो किसीको मालूम नहीं था। ब्राह्मण देवताने कल नाम तो नहीं 
रख सका, लेकिन गायके इस TAG बेटेका साम रखता हूँ गोकणें। दोनों बालक समयपर बड़े 
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हो गये । गोकणं तो पण्डित और ज्ञानी हुआ, परन्तु धुन्चुकारी महा खल हुआ, वह स्नान-शौच-क्रियाः 
हीत और दुष्परिग्रह था । मन्त्रसाधना - करनेके लिए इमशानमें चला जाय और मुर्देके हाथसे स्पशं 
करके खायः+शवहस्तेन भोजनम्‌’ । चोर था, लोगोंके घरमें आग लगा देता था । बच्चोंको कैएमें डाल 
देता, बड़ा हिसक हुआ । उसने वेश्याके कुसंगसे पिताकी सम्पत्तिका नाश कर दिया । माँ-बापको पीट- 
कर उतका धन छीन लिया | अब घुन्धळीको पछतावा होने लगा कि इससे तो ata होना अच्छा 
था। ऐसे कुपुत्र॒का होता तो बहुत दुःखप्रद है। आत्मदेव सोचने छगे-कहां रहूँ, क्या कहूँ? 
प्राण छोड़ दूं ? 

उसी समय गोकणे आये और उन्होंने अपने पिताको बैराग्यकी बात समझायी--वैराग्यं 
परिदर्शयत्‌'। गोकर्णने कहा कि संसारमे दुःख रागके कारण ही है। असलमें जब कोई कहीं फँस 
जाता है तो उसको न ईश्वर मालूम पड़ता है, न,गुरु मालूम पड़ता है, न धर्म मालूम पड़ता है, न 
अपना कतंव्य मालूम पड़ता है। जिसके चित्तमें किसीके प्रति राग नहीं, उसके चित्तमें किसी प्रकारका 
दुःख भी नही । राग-द्वेषसे हृदय जब कलुषित हो जाता है तब उसमें सम्पूर्ण दुःख, भय, अन्धकार 
ओर मृत्यु आते हैं | 
गोकणेने समझाया-~असारः खलु संसारः'-यह संसार सरकता हुआ जा रहा है, संसरणशील 
है, दुःखरूप है, विमोहक है । कौन किसका बेटा और कौन किसका घर ? “स्नेहवान्‌ ज्वलतेऽनिशम्‌- 
जिस प्रकार जबतक दीयेभें तेर रहता है तबतक बह जलता है, इसी प्रकार जबतक हृदयमें लोगोंके 
प्रति, संसारके प्रति मोह बना रहता है तबतक हृदयमें जलन होती है। चक्रवर्ती राजा अथवा इन्द्र 
सुखी नहीं हैं, सुखी वे हैं जिसके मनमें किसीसे राग नहीं । 
देखो, रांग शब्दका अथं देष भी होता है। ये दोनों सहचरित हैं। जहाँ राग है; वहाँ देष है, 
जहाँ द्वेष है, वहाँ राग है। ये मघु-केटभ देत्यके समान हैं, भगवानुसे भी बहुत दिनों तक लड़ते हैं | 
भगवान्‌ भी इनको तभी मारते हैं जब ये स्वयं मरना चाहते हैं। कहाँ मारते है? जहाँ विषयःरसकी 
निवृत्ति हो जाती है। 
आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता । 
सप्तशती १-७६ 
` सगवात्‌ इनको तब भारते हैं जब ये भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभो हमको मिटा दो । 
जहाँ घरतीपर जल न हो वहाँ हमको मारो । ये राग-द्वेष जहाँ भी रहते हैं, वहाँ दुःख देते हैं। यें 
हमारे हैं और वे दूसरे हैं--यही तो अज्ञान है--यह भी एक दिन चला जायेगा | 
. _गोकणके पिताने कहा--बैटा, में अपने कमसे पतित हो गया हूँ, तुम मुझको दु:लसे छुड़ाओ | 


' गोकणंने संक्षेपमें 


संक्षेपे जो कहा, वह माहात्म्यका सुन्दर-से-सुन्दर प्रसंग है। इसके एलोक बहुत उत्तम 
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कोठिके माने जाते हैं । श्री उडिया बाबाजी महाराज कभी-कभी इन श्लोकोंका अर्थ सुनाया क्रते थे। 
गोकर्णने कहा-- 
देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमति त्यज त्वं 
जायासुतादिषु सदा सततां विभुश्च । 
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभद्भनिष्ठं 
बैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥ ४.७९ 

पिताजी यह हड्डी-माँसका बना हुआ शरीर है। यह मैं हु-ऐसा अभिमान छोड़ दो। 
पत्नी पुत्रादि मेरे हैं-यह ममता भी छोड़ दो। जगत्‌ क्षणभङ्गुर है, यह मिट जायेगा । यदि कहो 
कि राग किये बिना रहा नहीं जाता; क्योंकि राग रसकी वृत्ति है, किसीसे मुहब्बत करके उसका 
मजा लेता है। उसका उपाय है कि 'वेराग्यरागरसिको भव-तुम अपना प्रियतम वेराग्यको 
बताओ । वैराग्यको माशूक बना लो और खुद उसके आशिक बन जाओ। माशूक माने महासुख 
और आशिक माने आसक्त है। ये दोनों शब्द संस्कृतके ही हैं । महासुखका ही माशूक और आसक्तका 
ही आशिक हो गया है। इसलिए अगर तुम्हें किसीका आशिक बनना है तो वेराग्यके आशिक बनो 
और कहीं निष्ठा बतानी है तो भक्तिमें निष्ठा बनाओ । 

धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्‌ 
सेवस्व साधु पुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्‌ | 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ॥। ४.८० 

पिताजी, लोकधर्मका परित्याग करो, सच्चे धर्मका सेवत करो । साधु पुरुषकी सेवा करो, 
कामतृष्णाका परित्याग करो । FAH दोष और गुणके चिन्ततमें क्या रखा है? इनको छोड़ दो, 
छोड़ दो, तुरन्त छोड़ दो। क्योंकि गुणोंका चिन्तन करोगे तो उनसे राग हो जायेगा और दोषोंका 
निन्तन करोगे तो उनसे द्वेष हो जायेगा। जिसके हृदयमें TST आकर बस जाता है, दुश्मन-दोस्तं 
आकर बस जाते हैं, उसके हृदयमें ईश्वरका दर्शन नहीं होता। इसलिए भगवत्सेवाके, भगवत्कथाके 
रसका हमेशा पात करो | 

इस प्रकार अपने बेटेसे उपदेश ग्रहण करके आत्मदेव घरसे निकल गयें। वे साठ बरसके हो 
गये थे । उन्होंने वत्में जाकर भगवावुक्री भक्ति की, दशम HET पाठ किया। उन्हें भगवाचूकी 
प्राप्ति हो गयी । 
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सुतजी कहते हैं कि शौनकजी, जब आत्मदेव वनमें चले गये तब धुन्धुकारीने हाथमें लुकाठी 
ली और भाताके पास जाकर बोला कि बता धन कहाँ है, यदि नहीं बताओगी तो इस लकड़ीसे 
तुम्हारी पिटाई करूंगा । वह बैचारी डरकर कूएँमें कूद पड़ी और मर गयी। उस समय गोकर्ण 
तीर्थयात्रापर चले गये थे। उनको न सुख था और न दुःख था, क्योंकि उनका कोई प्रिय-अप्रिय' 
नहीं था । 

Sa पांच बाजारू औरतोंको लाकर घरें रख लिया-'पःचचपण्यवृधूवृतः'। पाँच-पाँच 
बहुएं आग्रयीं। संस्कृतमें वधूका अथ 'बध्नाति इति वधुः' है, ऐसा कोई कहते हैं। जो बाँधके 
खने, उसका नाम वधू । (उह्यते इतिः--जिसको उठाना पड़े--जिसका भार अपने ऊपर हो उसको 
भी वधू कहते है ।मनुष्यके लिए एक ही वधू मुश्किल पैदा कर देती है, यहाँ तो पाँच-पाँच हैं । उनके 
लिये भोग-सामग्री जुटानेके उद्देश्यसे घुन्धुकारी बड़े-बड़े दुष्कर्म करे | वह मूढ़ हो गया । 


_ एकदिन उन स्त्रियोंने धुन्चुकारीसे कहा कि हमारे लिए आभूषण ले आओ। वह घरसे 
निकला और इधर-उधर चोरी-चमारी करके बहुत धन ले आया | ख़ियोंने सोचा कि कहींसे लूटकर 
लाया है, इसको राजा पकड़ लेगा, मारेगा, इसे जरूर फाँसीकी सजा होगी, फिर हमारा धन भी 
चला जायेगा। इसलिए क्यों न हमी लोग इसको मार डाले? यह तो मर जायेगा और 
धन बच जायेगा फिर धन लेकर हम कहीं अन्यत्र चली. जायेंगो। इसी योजनाके अनुसार 
सिने मिलकर बुन्धुकारीको मार डाला। जब जलदी नहीं भरा, जलता हुआ कोयला 
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उसके मुँहमे डालकर मार डाला | बड़ा साहसका काम किया | जब लोगोंने आकर पूछा कि धुन्धुकारी 
कहाँ है, तब वे बोलीं कि वे धन कमानेके लिए परदेश गये हुए हैं, इसी साल आजायेंगे । 


मनुष्यको sl औरतोंका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए । जो उनके विश्वासमें 
आजाता है, वह कहींका नहीं रहता। यदि घरमें कुलटा हो तो समझना चाहिए कि वहाँ मृत्यु 
रहती हैं-- 
दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः | 
ससपं च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ॥ 


यदि अपनी पत्नी व्यभिचारिणी हो जाय तो समझना चाहिए कि उस पत्नीके रूपमें हमारी 
मौत घरमें रहती है । वह्‌ बातें तो मीठी करती है, लेकिन उसके दिलमें छुरा है। ऐसी स्री किसीसे 
प्यार करनेवाली नहीं होती । अन्तमें पाँचों स्त्रियाँ धुन्धुकारीका सारा धन लेकर कहीं चली गयीं 
और धुन्धुकारी प्रेत होकर इधर-उधर भटकने लगा | 


देखो, लोग अनजानमें ही मनुष्यके मनमें यह संस्कार भर देते हैँ कि देहके नाशके बाद भी 
आत्मा है। वेदमें दोनों पक्षोंका उल्लेख मिलता है। एक पक्ष कहता है कि मरनेके बाद आत्मा 
है और दूसरा पक्ष कहता है कि मरने के बाद आत्मा नहीं । यह चार्वाक पक्ष भी बहुत पुसा al 
ऐसा नहीं समझना कि भारतमें पहले कोई तास्तिक नहीं था। पाणिनिने सूत्र ही बना दिया कि 
परलोक है, यह जो माने वह आस्तिक, जो न माने वह चास्तिक | भारतीयोंमें पहले नास्तिक 
परम्परा भी थी। वे भी हिन्दू ही थे, कोई दूसरे नहीं थे । वाव्याभास, युकूत्याभास, अनुभवाभासका 
आश्रय लेकर कहते थे कि आत्मा अन्नमय, मनोमय है, प्राणमय है, इच्दियमय है। परन्तु 
उपनिषदोंमें इसफो पूर्वपक्ष करके माता हुआ है, उत्तरपक्ष नहीं है। उत्तरपक्षमें तो जबतक 
आत्मा ब्रह्म है यह ज्ञान न हो, तबतक सेन पूव॑पक्ष-ही-पूर् पक्ष है । पूर्व॑प्षोमें एक नास्तिकका भी 
र्वपक्ष है । शास्त्रोंमें उसका खूब-खूब बर्णन मिलता है। पुराणोंमें तो घनघोर, वर्णन है। 'न वा अरे 
Sar संज्ञा अस्ति’ । ( बृहदारण्यक २४१२ ) 
बृहदारण्यक आदिं जो वर्णन है, वह पक्ष यहाँ नहीं । यहाँ यह मत है कि आत्मा सरनेके 
बाद है। चुनघुकारीको कहीं भी शरण तहीं मिली) जन गोकणकी मालूम हुआ ती उन्होंने उसके 
लिए गया-श्राद्ध किया । वे और भी जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँ उन्होंने श्राद्ध किया । एक बार वे 
अपने गाँवमें आयें तो रातको घरके आँगनमें AT । आधीरातको देखते हैं कि एक बड़ा भारी प्रेत है.। 


उसके अन्तः करणमें स्थिरता नहीं Z| ‘bd 
देखो, प्रेत कौन है ? एक जिन्दा प्रेत होता है, दूसरा मुर्दा प्रेत होता है। जिसके अन्तः 
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आकार स्थिर है वह जिन्दा प्रेत है और जिसके अन्तःकरणमें आकार स्थिर नहीं वह मुर्दा प्रेत है। 

धुन्धुकारी कभी AST बन जाये, कभी हाथी बन जाये, कभी भैंस बन जाये, कभी इन्द्र बन 
जायें, कभी अग्ति बन जाये और कभी मनुष्य बन जाये । यह विपरीतता देखकर गोकणंने समझ 
लिया कि दिखाई देनेवाला प्रेत कोई दुर्गंति-प्राप्त जीव है। गोकणंने पूछा कि तुम कौन हो? क्या 
प्रेत हो ? परन्तु वह कुछ बोला ही नहीं। इसके बाद जब गोकर्णने अपनी अज्जलिसें पवित्र जू लेकर 
उसके ऊपर डाछा, तब प्रेतने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुन्धुकारी हुँ । मैने अपने ब्राह्मणत्वका नाश 
कर लिया, बड़ेबड़े पाप किये, बाजारू औरतोने मुझे मार डाला, इसलिए मैं प्रेत हो गया । अब आप 
मुझे इस योनिसे छुडाइये । 


गोकर्णने कहा, मैने तो तुम्हारा गया-श्राद्ध कर लिया है, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं 
हुई ? अब तो कोई दूसरा उपाय शेष नहीं रहा मेरे पास | अब तुम्हीं बताओ मैं बथा करूँ ? 


प्रेतने कहा-सो गया-श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी । दूसरा कोई उपाय करो- 
'उपायमपरं कंचित्त्वं विचारय साम्प्रतम्‌ ।' 

गोकणंको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। उन्होंने रातभर सोचःविचारकर दूसरे दिन बड़े-बड़े 
पण्डितोंको बुछाया और उनको सब हाल सुना दिया । बड़े-बड़े विद्वान्‌, ज्ञानी, योगी परस्पर विचार- 
विशे करनेके बाद इस निणंयपर पहुँचे कि गायत्रीके प्रतिपा देवता ू्यसे प्रश्‍न किया जायें। 
शक्तिशाली ब्राह्मणोंने सूयंको स्तब्ध करके प्रश्‍न किया कि धुन्धुकारीकी सदगतिका उपाय बताये | 
सूर्ये कहा कि भागवतका वाचन करो, इससे उसकी मुक्ति होगी | सूर्यकी वाणी सब छोगोंने सुनी । 
लोगोंने कहा कि यह तो बड़ा सुगम है। भागवतके वाचनमें तो न कहीं आना न जाना, अपने घरमें 
बेठे और श्रीमद्भावतका पाठ कर छिया | इतने से ही मुक्ति हो जायेगी । 


ऐसे प्रसंगमें मैं आपको एक छोटी-सी बात सुनाता हूँ । एकबार हम लोग बदरीनाथ गये 

थे। वहाँ बिहारके एक सेठ मिले। वे बहुत दिनोंसे मुझे मिले नहीं थे। उन्होंने अपने लड़केका सब 

जगह श्राद्ध किया था । लेकिन जब बदरीनाथके ब्रह्मकपाली नामक स्थानपर श्राद्ध क्रिया, तब उनका 

अरा हुआ छड़का अपनी मातासे बात करने लग गया। उसने कहा कि ऐसे तो मेरी मुक्ति नहीं 
 होगी। मेरी मुक्तिके लिए भागवतका श्रवण करना जरूरी हैं। वे मुझसे मिलने वृन्दावन आये । मैं 
 . उन दिलों वहाँ श्रीहरिबाबाजी महाराजको कथा सुना रहा था। इसलिए कह दिया कि जबतक 
बाबा नहीं कहेंगे, मैं दूसरी जगह कथा GMT नहीं जा सकूंगा। मैं समझता था कि हरिबाबा मुझे 
छोड़ेंगे नहीं ओर इस प्रकार मैं दुसरी जगह्‌ जानेसे बच जाऊँगा।। लेकिन जब वे हरिबाबाजीके पास 
बोले कि आओ. हुम भरी सभामें सबसे पूछते हैं. और देखते हैं कि सब लोग क्या कहते 
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ह? ह , 
seal eel ae ण बना कि प्रेत प्रकट हो गया और उसने कहा कि मैं सबको मना GAT और 
सव कह देंगे कि जाआ। बिल्कुल ऐसा ही 


wei: el हुआ, पुछनेपर सब्ने कह दिया कि वृन्दावन छोड़कर वहाँ 
STAT बहा उ कथा सुनाने जाना पड़ा । वहाँ वह प्रेत अपनी माँसे ऐसी-ऐसी बात करता था कि 
मै सुनकर चकित रह जाता था और मुझे वेसा ही करना पड़ता था । मैंने उससे कहा कि तुम यह 
गा su कि तुमको भागवत्-श्रवणसे क्या लाभ हुआ ? उसने अपनी माँके द्वारा बताया कि अब 
मैं बकुण्ठमें जा रहा हूँ और अब अपनी मांसे बात करने कभी नहीं आऊंगा । 


si आजकल बीसवीं शताब्दी है। कोई बात सुनानेकी होती है और कोई नहीं सुनानेकी होती । 
लोगोंकी रुचि देखकर भी बात करनी पड़ती है : मैं यह नहीं कहता कि आप मेरी बात मानें ही । 
मैंने तो जेसा-जेसा घटित हुआ, वह आपको सुना दिया। 


गोकर्णने धुन्धुकारीको कथा सुनानेका निश्चय किया। गाँव-गाँवसे, देश-देशसे श्रोता लोग 
आने लगे। लंगड़े-लूले, अन्धे-अपाहिज अपने-अपने पापोंके नाशके लिए इकट्छे हुए। बड़ा भारी 
समाज जुटा । जब गोकर्णं कथा सुनाने छगे तो प्रेतरूप धुन्धुकारी आया । उसने अपने लिए और 
कोई स्थान नहीं देखा तो सात गाँठोंवाले बाँसपर बेठ. गया । क्योंकि बिना आधारके प्रेत बेठ नहीं 
सकता | गोकर्णने एक वेष्णव ब्राह्मणको मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कन्धसे स्पष्ट आख्यान 
प्रारम्भ किया । दिनके अन्तमें जब कथाका विश्राम हुआ तब लोगोंको यह देखकर बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि बाँसकी एक गाँठ फट गथी। इसी तरह दूसरे, तीसरे, चोथे, पांचवें, छठवें और सातवें दिन 
क्रमशः सातों TS फट गयीं । बारह स्कन्धके श्रवणसे धुन्धुकारीकी प्रेतयोनि छूट गयी। ag दिव्य 
रूपधारी तुलसी-दाम-मण्डित हो गया। जसा भगवानका रूप है वेसा ही उसका रूप हो गया-- 
पीताम्बरधारी, घनश्याम, मुकुटी और कुण्डली । उसने आकर गोकर्णको नमस्कार किया और कहा- 
कि तुमने ही मुझे इस बन्धनसे GET हैं । यह भागवत कथा भी धन्य है, इससे सारे i. काँप जाते 
हैं। यह सारे पापोंका नाश कर देनेवाछी है--अस्माक॑ प्यं सदः कथा चेय करिष्यति । ( ५,५४ ) 
पाप चाहे गीला हो--आह् हो माने ताजा हो, चाहे शुष्क हो सुखा हो, माने बहुत पुराना हो, चाहे 
छोटा हो, चाहे बड़ा हो और चाहे मन-वाणी और कमंसे किया गया रे केसा भी हो, वह 
श्रीमद्भागवत॒के श्रवणसे नष्ट हो जाता है। अत्य जितने भी प्रायश्चित्त होते हैं, वे सब अपने करनेसे 
होते हैं, लेकिन यह श्रवण रूप प्रायश्रित ऐसा है कि नेक हि दुसरा करता है. और पाप 

ह चरिताय॑ होती है कि et छगे त फिटकरी रंग चोखा आये ।' 

TAH मिटते हैं | उसपर कहावत च॑ 


भारतवषंमें भागवतकी कथा नहीं सुनते, उनका 
जो विद्वानोंते यह कहा है कि जो इस ee 
Ee ak ह क्या करोगे भगवतन बिता यह शरीर रखकर ? यह तो हड्डी खम्भोपर टिका 
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हुआ, स्नायुओंसे बँधा हुआ--मांस-शोणितलेपित, चर्मावनद्ध, दुर्गन्ध, मूत्र-पुरीषका पात्र है। इसका 
नाम ही शरीर है -शीय॑ते इति शरीरम्‌।' शरीर शब्दका अर्थ संस्कृतमें यही होता है कि जो शीर्ण 
हो जाये, जीणं हो जाये, क्षरित हो जाये यह अन्तमें सड़ जायेगा । यदि इस नाशवान्‌ शरीरसे 
अविनाशीको नहीं प्राप्त किया गया तो यह व्यर्थं है | 


देखो, जो भोजन प्रात:काल बनाते हैं, वह सायंकाल तक बासी पड़ जाता है और उसीसे 
बतता है यह शरीर | फिर यह हमेशा केसे रहेगा ? अरे भाई, पा छो इससे भगवान्‌को । यह शरीर 
जानेवाला है, रहनेवाला नहीं। इसके जानेसे पहले ही इससे भागवतको प्राप्त करो, अविनाशीको 
प्राप्त करो। वेसे तो बहुत-से मच्छर पेदा होते हैं, पानीमें बुलबुले पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। 
इसलिए यदि तुम्हारा शरीर इसी तरह पेदा हुआ और मर गया तो कया हुआ ? भागवत तो ग्रन्थिः 
भेद करनेके लिए विचित्र औषध है। तुम्हारे भीतर जो चिदू-जड़-प्रन्थि पड़ गयी है--“जड़ चेतनहि 
ग्रन्थि परि गई। जदपि मृषा छूटत कठिनई ।' 

वह ग्रन्थि भागवतःश्रवणसे ही छूटनेवाली है। इससे हृदय-ग्रन्थिका भेदन होता है, at 
संशयोंका छेदन होता है और सारे कर्म-क्षीण हो जाते हैं। संसारके कीचडको धोनेके लिए यह कथा 
तीथं है । इसमें जो स्थित हो गया, उसके लिए तो मुक्ति-ही-पुक्ति है । 


इसी समय चमकता हुआ विमान आया और उसपर घुन्घुकारी:बेठ गये । गोकणंने कहा कि 
श्रोता तो बहुत हैं सबके लिए विमान क्यों नहीं आया ? क्योंकि सब छोग समान खूपसे श्रवण कर 
रहे हैं। फलमें भेद केसे हुआ ? इसका उत्तर भगवानरके पा्षदोंने यह दिया कि लोग सुनते तरह- 
तरहसे हैं । “श्रवणं तु क्ृतं सर्वेनेतथा ननं कृतम्‌ ।” (५,७१) सुनते तो सब हैं, पर समझनेकी कोशिश 
नहीं करते और भजन भी नहीं करते। इसीसे फलभेद होता है। इस प्रेतने ठीक-ठीक श्रवण किया 
है और मनन भी किया है । ज्ञानमें यदि हृढ़ता न हो और 'प्रमादेन हतं श्रुतम्‌ ।? (५.७३) यदि कोई 
श्रवण तो करे, परन्तु प्रमाद करे तो बह्‌ नष्ट हो जाता है। 


देखो, एक आरूस्य होता है और दूसरा प्रमाद होता है। सनत्कुमारसे पूछा गया कि मृत्यु 

क्या है तो बोले कि “प्रमादं वे मृतु ब्रवीमि ।' ( उद्योगपवं ४२.४ ), अपने जीवनमें जो प्रमाद है 
भूछ है, सावधान न रहना ही वही मृत्यु है। मन्त्रे सन्देह हो तो मन्त्र मारा जाता है । जपमें चित्त 
व्यग्र हो तो जप भारा जाता है, जहाँ भगवानके भक्त न मिलें वह स्थान मारा जाता है। जिस 
श्राउ्में शास न मिले, वह श्राद्ध मारा जाता है; अश्नोत्रियको दिया हुआ दान मारा जाता है | जिस 
र aus अनाचार सा गया वह वंश मारा जाता है। इसलिए अपने yes वचनमें विश्वास रखना 
चाहिए हए, ' SAA देल्यकी भावना रानी चाहिए, मनके दोषोंपर विजय प्राप्त करना चाहिए और कथामें 
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सतिको निश्चय करना चाहिए। ये सब जब किये जाते हैं तब भगवान्‌की प्राप्ति होती है। है. 
गोकणं ! गोविन्द तुम्हें गोलोक देंगे। यह कहकर भगवानुके पाषंद लोग चले गये | 

गोकणंने श्रावण मासमें कथा की | कथाके अन्तमें स्वयं भगवान्‌ प्रकट हुए, “जय हो, जय 
a, 'नमो नमः” की ध्वनि गूँज उठी। भगवान्‌ भी खुशीसे शंख बजाने लगे, उन्होंने गोकर्णको 
हृदयसे लगाया और अपने समान कर लिया | जितने श्रोता थे सबको भगवानुने घनव्याम, 
पीताम्बरधारी किरीटी, कुण्डली बना दिया । उस गाँवमें जितने लोग रहते थे, उनका भी उद्धार 
कर. दिया | भगवानको किसीसे कोई भेदभाव तो है नहीं | उन्होंने वहाँ जितने भी कुत्ते थे, चाण्डाल 
थे--'आश्व चाण्डा ङजातयः' | (५.८३) सबको बुलाया और बोले कि बैठो विमानपर। बहुत-से 
धर्माभिमानी लोग तो यह हृश्य देखते ही रह गये और कहने लगे कि हाय-हाय हमको बिमान नहीं 
मिला | महात्माओंका लक्षण हीं यह्‌ है-- 

ऐसी कौन प्रभु को रोति। 
विरद हेतु पुनीत परिहरि पाँवरनि सों प्रीति। 

भगवात्‌ बड़े-बड़े पवित्रात्माओंको छोड़कर पामरोंसे प्रीति करते हैं । इसलिए उन्होंने सबको 
विमानपर बिठाया | गोकणंने कहा कि महाराज, पहले इनको, पीछे हमको। भगवानूने कहा, नहीं 
सब एक साथ | और सब भगवानुके लोकमें चले गये । जैसे अयोध्यावासियोंको भगवान्‌ रामचन्द्र 
साकेत-धाम ले गये, वैसे ही सबको श्रीकृष्ण भगवानु गोलोक ले गये, जहाँ बड़े-बड़े सिद्धोंकी गति 
नहीं है | 

सनत्कुमार कहते हैं कि नारदजी, भागवत-कथाके श्रवण द्वारा सञ्चित फलके सम्बन्धमें हम 
आपको क्या बतायें ? जिसने गोकणंके TAT कथाका एक अक्षर भी सुन लिया उसको फिर गर्भमें 
नहीं आता FST | इसलिए बड़ो-बड़ी तपस्या और योग करनेकी आवश्यकता नहीं, केवल भागवतसे 
ही सब सदगतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह जो आत्मदेव गोकणंका उपाख्यान है, इसका पाठ 
मुनीश्वर शाण्डिल्य चित्रकूटमें बैठकर और ब्रह्मानन्दमें सर्त होकर करते हैं। 

देखो, स्थान है चित्रकूट, THRACE शाण्डिल्य, वे ब्रह्मानन्दमें मग्न हैं और गोकणं कथाका 
पाठ किया करते हैं। इसका अर्थ हैँ कि यहं, बिल्कुल सच्ची है। इसलिए आप इसपर विश्वास 


करें | इसको कभी झूठो या कपोल कल्पित नहीं समझें | एक बार भी इस कथाका श्रवण करनतेसे 


पापकी राशि भस्म हो जाती है। इसको श्राडमें पढ़नेसे पितरोंको तृप्ति मिलती है और नित्य पाठ 


करनेसे अपु अर्थत मोक्षकी प्राप्ति होती है 
us 


४६५ 
अथ ते सस्प्रवक्ष्पामः सप्ताहश्चवणे विधिम्‌ । 
सहायेवंसुभिश्चेव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः॥ ६.१ 
सनत्कुमार कहते हैं कि नारदजी, अब हम कथा-श्रवणकी विधिका वर्णन करते हैं । विधिमें 

दो वस्तु चाहिए-एक तो सहायक मनुष्य चाहिए, बिना सहायक मनुष्योंके विधि-पूर्ति नहीं होती 
और दूसरा सम्पत्ति चाहिए | ज्योतिषीसे पूछकर जब करना हो तब करना चाहिए। कृपणता नहीं 
करनी चाहिए 

विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्‌ । ६.२ 

जब गीताप्रेसमें भागवत छप रही थी, तब यह विचार हुआ कि “विवाहे याहं faci’ पाठ 

ठोक है अथवा 'विपाहे याहं Fad’ पाठ ठीक है?” निर्णय हुआ कि चित्त तो सब लोग बना लेते 
हैं परन्तु वित्तमें करते हैं कृपणता | विधान उसीके लिए होना चाहिए, जो स्वतः प्राप्त न हो । 
मनुष्य अपने आप धन निकालना नहीं चाहता | अतः उसके लिए ही विधान होना चाहिए | लोग 
fared तो करते हैं लाख रुपये ad, किन्तु भागवत पचास ही रुपयोंमें कर लेना चाहते हैं । 
इसलिए जो चित्तमें कृपणता होती है, इसको दूर करनेके लिए ही यहाँ पाठ चित्तं नहीं वित्तं है | 
बिल्कुल सोच-समझकर कहा हुआ है कि चित्त उदार होना चाहिए | 
. फिर बताया कि आषाढ़से लेकर कातिक तकके मास इसके लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। 
साघःफाल्गुनको भी बहुत पवित्र मानते हैं। मागंशीषंको भी उत्तम मानते हैं । एक जगह ऐसा भी 
मिलता है कि पोष ओर चेत्रको छोड़कर सब महीनोंमें भागवत सुने | यह भी वणंन आता है कि 
साघ सासके शुक्ल पक्षमें इसको सुनना चाहिए। 'माघमासोऽपि धन्योऽयं aT ATE 
श्रवणमें माघ मास भी अत्यन्त धन्य मानता जाता है.। परन्तु यह बात तो aed पूछनेवालोंके लिए 
 है। जिसको वैराग्य है उसके लिए कालका कोई नियम नहीं | 
हि = अब बताते हैं कि जिस महीनेमें जो-जो चीजें वानत हैं, उन चीजोंको कथा-श्रंवणके समय 
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नहीं खाना चाहिए । माघ महीनेमें श्रवण करना हो तो लाल मूली नहीं खाची चाहिए-- रक्तमूल 
च माघान्ते | इस तरह अलग-अलग महीनोंके लिए जो चीजें त्याज्य हैं, उनको छोड़ देना चाहिए | 


जो लोग कथामें परिश्रमपूर्वक सहयोग करते हैं, उनको बुला लेना चाहिए। जगह-जगह 
यह समाचार भेज देना चाहिए कि अमुक स्थानपर भागवतकी कथा होगी, आप लोग TATE | यह 
नहीं सोचना चाहिए कि लोग अधिक हो जायेंगे तो हमको प्रबन्ध करना पड़ेगा । बल्कि ऐसे सोचना 
चाहिए कि अधिक-से-अधिक लोग इसका लाभ उठायें | प्रबन्धका भार दूसरोंपर छोड़ देना चाहिए 
क्योंकि अपने ऊपर भार रखनेसे उसको चिन्ता बनी रहती है और कथामें तन्मयता नहीं हो 
पाती | जो लोग हरिकथा भौर अच्युतकीर्तनसे दूर हैं उनको कथा-श्रवणके लिए जरूर बुलाना _ 
चाहिए, जिससे कि उनका भी कल्याण हो 
fara: शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌ । ६.६ 


व्यासजीने महाभारतको रचना ही इसलिए की कि उसके द्वारा सबको बोध हो 'जाये | पर 
महाभारतको समझना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें लौकिकी वार्ता बहुत अधिक है। यह 
भागवती वार्ता इसीलिए बनायी गयी कि जो पतित हैं, पापी हैं, अनधिकारी हैं, वे भी इसके द्वारा 
अपना परम कल्याण प्राप्त करें । 


अब लोगोंके पास निमन्त्रण-पत्र कैसा भेजना चाहिए, यह बताते हुए कहते हैं-- 
सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः ८.८ 


उसमें यह लिखना चाहिए कि यहाँ समाज होनेवाला है। उसमें अपूर्वरसरूपा कथा होगी | 
आप भागवतरस-पीयूष पानके रसळम्पट हुं। इसलिए प्रेमपूर्वक अवश्य आइये | यदि अधिक 
अवकाश न हो तो एक दिनके लिए आइये | लेकिन आइये अवस्य, क्योकि इस कथामें एक क्षण 
भी दुर्लभ है-- क्षणोश्त्रेव gaa: |’ (६-१०) सबको विनयसे बुलाना चाहिए । जो आयें उनके 


लिए ठहरनेका स्थान देना चाहिए। 

कथा तीर्थमें सुनो, घरमें सुत्तो या वतमें सुनो, जहाँ अधिक से-अधिक खुली जगह हो, वहाँ 
कथास्थल बनाना चाहिए | उस स्थानपर या उसके आस-पास कूड़ा-कचरा हो तो उसको साफ कर 
देना चाहिए और उसका शोधन, AHA, SIA, मण्डन करना चाहिए | पाँच faa पहरेते ही उस 
स्थानकी बिल्कुल सफाई हो जानी चाहिए । ऊँचा मण्डप बनाना चाहिए, उसमे केलेके GA लगा 
देने चाहिए और फछ, पुष्प) दलोंसे सज्जित करके उसको बह पर कर देना चाहिए। चारों 
ओर ध्वजा उड़ानी चाहिए, उसके लिए ध खच करता चाहिए, उसमें सात लोक a चाहिए 1 
ब्राह्मण विरक्तोंकी अच्छी तरह समझा-समझाकर लाता चाहिए. | यदि कोई आतेमें आनाकानी करे 
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तो उचको आग्रहपूर्वक लाना चाहिए। उनको सबके आगे आसन देना चाहिए । वक्ताके लिए 
भी दिव्य आसन होना चाहिए | यदि वक्ता उदड्मुख-उत्तरमुख हो तो श्रोताको प्राङ्मुख--पूचं 
मुख होना चाहिए और वक्ता पूवंमुख हो तो श्रोताको उत्तरमुख होना चाहिए अथवा वक्ता-श्रोता 
दोंनोंका मुख पूवंको ओर होना चाहिए। 
देश, काल और अधिकारके अनुसार हो सब व्यवस्था करनी चाहिए । किसी बातके लिए 
आग्रह नहीं करना चाहिए। “बुद्धे फलम्‌ अनाग्रहः'--यदि किसीको बुद्धि प्राप्त है तो उसे जिही 
नहीं होना चाहिए । 
अब वक्ताके सम्बन्धमें कहते हैं कि जो विरक्त-वेषणव ब्राह्मण और वेदशास्त्रादिका यथाथं 
ज्ञान जिसमें हो, उसे ही भागवतकी कथा सुनानी चाहिए | 'हष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति- 
निःस्पृहः’ (६.३०) वक्ताको बोच-बी चमें दृष्टान्त भी देना चाहिए | यदि आवश्यकता पड़े तो कथाके 
विषयको समझानेके लिए भागवतके बाहरकी बात भी बोळनी चाहिए। वक्ताको धीर होना चाहिए, 
जन्दबाज नहीं होना चाहिए, गम्भीर होना चाहिए और अतिनिःस्पृह्‌ होना चाहिए; वक्ता ऐसा होना 
चाहिए, जो भागवतको कथा बेचकर उससे कमाई न करना चाहता हो। जो अनेक धरमंविश्रान्त 
हों-यह पत्ता ही हो कि किस धमंके अनुयायी हैं, स्त्रीभक्त हों, पाखण्डी हों, वे यदि पण्डित हों 
तब भी उनको वक्ताके आसनपर नहीं बैठाना चाहिए, अन्यथा वे कुछ-का-कुछ बोलने लग जायेंगे | 
वक्ताकें पास सहायताके लिए एक और व्यक्ति होना चाहिए, जो पण्डित हो, संशयच्छेत्ता,हो और 
जिसमें छोगोंको समझानेका सामथ्यं हो--पण्डित: संशयशच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः।' (६.२२) 
कथाके एक दिन पहले क्षौर करवा रेता चाहिए | अरुणोदयके समय शौच-स्तान आदि नित्यकर्मोतै 
तिबृत्त होकर सन्ध्यावन्दना[द सम्पन्न करना चाहिए | किन्तु कथाके दिलोंमें सन्ध्यावन्दनादि संक्षेपमें 
करने चाहिए; क्योंकि इन नित्यकर्मोको तो हमेशा ही विस्तारसे कर सकते Fl कथा प्रारम्भसे 
पूवं रणेशकी पुजा कर लेनी चाहिए, तपंण कर लेना चाहिए, सवं प्रायश्चित कर लेना चाहिए, 
मण्डल आदि बनाना चाहिए | भगवाचूको स्थापना करनी चाहिए और श्रीकृष्णकी पूजा करनी 
चाहिए | फिर प्रदक्षिणा, नमस्कार और स्तुति करनी चाहिए 
संसारसागरे मरनं दीनं सां करुणानिधे | 
कमंमोहगुहोताङ्गं मामुद्धर भवाणंबात्‌ ॥ ६.२७ 
 मैेंसंसारसागरमें डूब रहा हूँ, HAD मोहने पाँव पकड़ लिये हैं । हे करुणानिधे ! मुझे बचा 
भागवतको पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, श्रीफल आदि समपित करके चमस्क्रार 
eet रु प्रसन्नःचित्त होकर स्तुति करनी चाहिए | श्रीमद्भागवत आप प्रत्यक्ष कृष्ण हैं । 
प्रत्यक्ष: कृष्ण एव fe’ (६.३०) ऐसे प्रत्यक्ष कृष्ण हैं कि हम आपको कानसे सुन 
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सकते हैं | त्वचासे सटा सकते हैं, आँखसे देख सकते हैं, नाकसे Ga सकते हैं और वाक्से आपका 
उच्चारण कर सकते हैं। हमें अक्षम्‌-अक्ष प्रति-प्रत्येक अक्षके द्वारा आपका दशन हो सकता है। 
हमने आपको ही भगवात्तके रूपमें स्वीकार किया है। आप हमारा मनोरथ पुरा करें और यह्‌ 
कथासत्र निविघ्न पूण हो जाय | | 


इसके बाद वक्ताकी पूजा करे, उसको वस्त्राभूषणोंस आभूषित करे और उससे यह 

प्रार्थना करे 
शुकरूप प्रबोधज्ञ सवंशासत्रविशारद । 
एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय ॥ ६.३३ 

हे शुकरूप वक्ता महोदय, आप प्रबोबजञ हैं, समझानेकी कलामें निपुण हैं। सब शारत्रोंसे 
इसकी संगति लगा सकते हैं-समझा सकते हैं। आप इस कथाको प्रकाशित करके मेरे अज्ञानको 
मिटाइये । 

वक्ताके अतिरिक्त पाँच ऐसे ब्राह्मणोंका वरण करना चाहिए, जो कथामें विघ्नका निवारण 
करनेके लिए द्वादशाक्षर HAT जप करें | उनके अतिरिक्त जो ब्राह्मण, वैष्णव, कीतंनकारी 
उपस्थित हों, उन सबको नमस्कार करके उनकी पुजा करनी चाहिए और उनसे आज्ञा लेकर अपने 
आसनपर बैठना चाहिए | श्रवणके समय लोकचिन्ता, धनचिन्ता, वित्तचिन्ता, गृहचिन्ता, पुत्रचिन्ता 
आदि छोड़कर केवल HATA अपना चित्त लगाना चाहिए | बुद्धिको शुद्ध रखना चाहिए, तभी उत्तम 
फलकी प्राप्ति होती है | 

कथा सूर्योदयसे लेकर तीन पहुरतक होनी चाहिए। मध्याह्लमें दो घटिकाका विराम 
करना चाहिए और मल-मूत्रपर विजय प्राप्त करनेके लिए हल्का भोजन करना चाहिए-- लष्वाहार: 
सुखावहः ।' (६.४०) कया खायें, कया न खागें--इसका विचार करते ससय यह्‌ देखना चाहिए कि जो 
हम खाना चाहते हैं, वह भगवादके सामने रखने लाग्रक है कि vel गा 
नहीं ? देवताओंको देने लायक है कि नहीं ? जो भोजन यज्ञमें कास आने लायक है, वह॑ हविष्य हैं | 

यदि शक्ति हो तो एक ही बार भोजन करना चाहिए चाहें तो सातों दिन उपंवास कर 
सकते हैं | घो-दूध पीकर अथवा फलाहार करके रह सकते हं। He AT ध्याने रखनी चाहिए कि 
ये ब्रतके दिन नहीं, कथाश्रवणके दिन हैं। जिससे श्रवणमें बाधा FE हो Ae नही HAT Te 
और जिससे अवणमें सहायता मिलती हो वह करता चाहिए। क्‍योंकि यहाँ GT अवण ही हैं। 
ब्रत-उपवास तो बादमें भी अकेलेमें भी, जब चाहें तब क सकते हलक ता ण तो हमेशा 
नहीं मिलेगा | इसलिए यदि भोजन कथामें सहायक हो तो एक या दो बार खा लेना चाहिए। यदि 


कथामें विघ्न पड़ता हो तो उपवास नहीं करना चाहिए। 


आई 
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अब यह बताते हैं कि भागवत सुननेके लिए विष्णु-दीक्षा आवश्यक है । गायत्रीके प्रतिपाद्य 
देवता विष्णु हैं। उनको आगे करके फिर सबको सुना सकते हैं। कथा-श्रवणके दिनोंमें ब्रह्मचयंका 
पालन करता चाहिए, नीचे सोना चाहिए पत्तोंपर खाना चाहिए | द्विदल, मध, तैल गरिष्ठान्न 
Wage, पर्युषित भोजन नहीं करना चाहिए | जला हुआ अन्न, मसूरिका, निष्पाव आमिष भी 
कथाव्रत्तीको नहीं खाना चाहिए | पलाण्डु, लहसुन, हींग, मूलक, गुंजन, नालिकामल कमलगटा 
और कुष्माण्ड (Rime ) आदिका भोजन भी कथाव्रतीको नहीं करना चाहिए aaa 
Te चेव पलाण्डुं कवकानि च ।' जिसको दो बार पकाना पड़े--जेसे इडली, डोसा आदि पृतका 
अन्न, नमक, मांस, वकरीका दूध, कुएंका पानी-ये सब काममें नहीं लेना चाहिए | 


लेकिन यह सब तो बाह्रकी चीजें हैं, भीतर अन्तःकरणमें जो काम-क्रोध-मद-मान-मत्सर: 
लोभ-दम्भ-मोह-द्वेष भादि हैं, इन सबको छोड़ देना चाहिए। वेद, वेष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोव्रती, 
स्त्री, सजा और महापुरुष-इनकी निन्दा नहीं करनी चाहिए। रजस्वला, अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, 
रातय, ब्राह्मणद्रोही, वेदबाह्य-इनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए श्रोताके 
पास समय ही कहाँ है ? सत्य, शोच, दया, मौन, आजंव, विनय-यह सब धारण करना चाहिए | 
अपने मनको उदार रखना चाहिए | कोई द्रिद्र हो, क्षयो हो, रोगी हो, निर्भाग्य हो, पापी हो, 
अनपत्य हो अथवा मोक्षकी कामना करनेवाला हो तो उसको यह कथा सुननी चाहिए । जिसके 
बच्चे न होते हों, NAA न होता हो या बच्चे होकर मर जाते हों, TH गिर जाता हो उस स्त्रीको 
भी यह कथा सुननी चाहिए क्योंकि इससे बड़ा भारी पुण्य मिलता है। कथाका उद्यापन भी 
जस्माष्टमी ब्रतके समान बड़े प्रेमसे करना चाहिए। जिन भक्तोंके पास कुछ नहीं है उनके लिए 
उद्यापचका कोई आग्रह नहीं है-'अकिचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः” (६.५५) क्योंकि वे निष्काम 
वेष्णव होनेके कारण “श्रवणेनैव पूतास्ते’ (६.५५) श्रवणसे ही पवित्र हो जाते हैं । 


इसके बाद पुस्तक ओर वक्ताकी पूजा करनी चाहिए | सब श्रोताओंको प्रसाद और तुळसी- 

द्र देना चाहिए | मृदङ्ग बजाकर ललित कीतंन करना चाहिए--जय हो, जय हो, नमो नमः तथा 

WAM करनी चाहिए । ब्राह्मण, याचक सबको धन-अन्न देना चाहिए। यदि श्रोता विरक्त हो 

तो अन्तिम दिन गीताका पाठ कर लेना चाहिए | गृहस्थ हो तो होम करना चाहिए | उस होममें 

RSA प्रत्येक स्लोकसे आहुति देनी चाहिए अथवा पायस, मधु, घी ( सपि: ) आदिसे आहुति 

` देनीचा दिए अथवा गायत्री-मन्त्रसे आहुति देनी चाहिए । होम न कर सकते हों तो होमको वस्तुएँ 

ब्राह्मणको दे देनी चाहिए, और विऽणुसहस्रनामका पाठ कर लेना. चाहिए, क्योंकि इससे सम्पूणं 
` विघ्त दूर हो जाते हैं और न्यूनाधिकताका दोष निवृत्त हो जाता है। 


माहात्म्य : ६ : Be 


ey pea हैं, इनको तो कलियुग ही Der देता है, माया-मोह ही छुड़ा देते हैं । 
फिर यदि कोई आचाय॑ या उपदेशक आकर साधन छुड़ा दें तो क्या बड़ी बात कर गये ? असलमें 
जीवात्माको परमात्माके पाथ जोड्नेके लिए भगवानुका नाम ही एक कड़ी है। यदि हम नाम लेते 


रहेंगे तो आज नहीं कल, हमारी आत्मा परमात्माके साथ जुड़ जायेगी | इसीमें सब सफल हो 
जाता है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। 


कथाके ATH बहुत अधिक ब्राह्मण-भोजन करानेकी आवश्यकता नहीं है | बारह ब्राह्मणोंको 
भोजन करानेसे भी काम चल सकता है। अपने पास धन हो तो गाय और सुवणं आदिका दान 
करना चाहिए। तीन पल सोनेका सिंहासन बनवाकर उसपर हाथसे ललिताक्षरोंमें लिखित पुस्तककी 
स्थापना करनी चाहिए और उसकी पूजा करके ब्राह्मणको दान कर देना चाहिए । इससे सब पाप 
दूर हो जाते हैं और यह पुराण-श्रवण सफल होता है। लोग यह्‌ न समझ छे कि भागवतसे केवल 
मोक्ष-ही-मोक्ष मिलता है। मोक्ष चाइनेवाले तो बहुत थोड़े होते हैं। अतः यदि मोक्षके लिए ही 
भागवत होता हो तो कोई भागवत सुनेगा ही नहीं या बहुत थोड़े लोग सुनें । WASH भागवत 
सुननेसे धमं होता है, कामनाकी पूर्ति होती है, धन मिलता है और फिर मोक्ष भी मिलता है। यह 
चतुवंगंका साधत है, चारों पुरुषार्थं इससे सिद्ध होते हैं—धन चाहिए तो घन लो, भोग चाहिए तो 
भोग लो, धमं चाहिए तो धमं लो--सवंपापहरां पुण्या मुक्तिभुक्तप्रदायिचीम्‌ ।' (६.७०) 


सूतजी कहते हैं कि शौनकजी, इस प्रकार जब सनत्कुमारने नारदजीको श्रीमऱद्रागवतकी 
सप्ताह-कथाका श्रवण करा दिया तब ज्ञानचैराग्य और भक्तिकी पुष्टि हो गयी । वे तीनों तरुण हो 
गये और सबको अपनी ओर आकर्षित करने लगे। इसका अर्थं यह है कि जितने भी श्रोता थे, 
सबके मनमें यह रुचि पैदा हो गयी कि उनको भी भक्ति मिले, ज्ञान मिले और वेराग्य मिरे तथा 
वे भी इसी तरह भागवत सुनें । 

अब नारद कृतार्थ हो गये, उतके जरीरमें रोमाञ्च हो गया और वे परमानन्दमें मग्न होकर 
बोले --मैं धत्य हूँ, धन्य हूँ, बहुत अनुग्रह किया आपने । आज हमको सवंपापापहारी परमात्मा 
श्री हरिकी प्राप्ति हो गयी । आज मैं मान गया कि दुतियामें जितने भी घमं हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ 


घमं श्रवण ही है। श्रवणके बिना भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं। इसलिए श्रवण करना चाहिए। 


स्वाध्याय-विधि दूसरी है और श्रवण-विधि दूसरी हैँ स्वाध्याय धर्माज्र-विधि है ओर 'श्रोतव्यो 
ज्ञानका साधन है। 


मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः' ( बृहदारण्यक ) यह जा 

हैं थे कि इतनेमें योगेश्वर श्रीशुकदेवजी 
सूतजी कहते हैं कि नारदजी इस ATE कह ही रहे थे pats 

महाराज वहाँ पहुँच गये | सोलह वर्षीय किशोर, सुमार आत्मलाभसे परिपूणं व्यासनन्दन 
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गकदेवजीका दर्शन करते हो लोगोंके हृदयोंमें ज्ञान-समुद्र लहराने लगा और सब लोग उस तेजस्वी 
महापुरुषे सम्मानमें उठकर खड़े हो गये श्रीशुकदेवजी महाराज जीवन्मुक्त महात्मा होते हुए भी 
श्रीमञद्भागवतका पाठ करते रहते हैं। उनका दशन करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उनको ऊंचे 
आसत्रपर बैठाया गया और फिर देवषि नारदने उनका प्रीतिपू्वंक पुजन किया | जब श्रीशुकदेवजी 
महाराज सुखपुवेक बेठ गये तब बोले-- 

निगमकल्पतरोगंलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतस्‌ । 

पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहोरसिका भुवि भावुकाः ॥ ६.८० 


रसिको और भावुको, वेद कल्पवृक्ष हैं, कलपतर हैं, अज्ञात-ज्ञापक हैं। निगम शब्दका अर्थ 
है-- निगमायते | जिस अज्ञात वस्तुको हम इन्द्रिय, मन, बुद्धि और समाधिसे नहीं जानते, साक्षी, 
आस्यरूपसे भी जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, जो आभासभास्य भी नहीं-साक्षीभास्य भी नहीं, 
उस वस्तुका ज्ञान करानेवाला निगभ कल्पवृक्ष ही है । यह निगमरूपी कल्पवृक्ष ऐसा है कि किसीने 
इससे ad माँगा तो द्वैत दे दिया, किसीने ada माँगा तो अद्वैत दे दिया और किसीने garda 
माँगा cil eat दे दिया। इससे तो जो माँगो वह ले लो | जब हमारे महात्माओंने कहा कि नहीं, 
नहीं, हम तो माँगकर नहीं लेंगे, जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी बस्तु हो वह हमें स्वयं ही दे दो। 


निगम-कल्पतरुने महात्माओंसे कहा कि अच्छा तुम भी ले लो--गलितं फलम्‌ ।' गलितं 
फलमका अथ है कि वह किसीका तोड़ा हुआ नहीं है | वेसा नहीं है, जैसा आमके पेड़पर लोग ढेला 
फेककर या चढ़कर, इसकी डाल हिलाकर फल गिरा लेते हैं, या तोड़ लेते हैं। यह गलित फल 
हमारी वासनाके अनुसार प्राप्त नहीं, वेदका स्वारसिक फल है। जो वेदका सार-सर्वस्व है, वह 
अपने आप भागवतके रूपमें प्रकट हुआ है । यह्‌ साधनात्मक नहीं फलात्मक है। सब साधनोंका 
जो फल है वह भी इसमें त्याज्य नहीं है | लेकिन यह कुछ विशेष रसभ्‌-रसस्वरूप है । यह केवल 
फल होता तो इसमें गुठळी, छिलका आदि जो त्याज्य हैं, उन्हें अरग करना पड़ता ओर केवल रस 
होता तो घस्तीपर गिरनेपर बिखर जाता । किन्तु यह्‌ फल भी है, रस भी है। इसमें कुछ त्याज्य 
नहीं और यह बिखरनेवाली चीज भी नहीं, फिर इसपर मुहर लग गरी है श्रीशुकदेवजी 
महासाजकी | यह्‌ शुकजीके श्रीमुखके अमृत-द्रवसे संयुत है। इसलिए--'पिबत भागवतं 
रसमारयम्‌ |! पीओ, पीओ “रसमालय' भागवतको पीओ | 


“भगवता ~ प्रोक्तं 
1 FEN भरोत भागवतम्‌-भागवत शब्दका यह्‌ अथं है कि भगवान्‌ नारायणने 


= deh ्रह्माजीके olga श्रकाशन किया है। इसलिए यह भागवत है, यह रस है, इसको पोओ, 
Haass 3 33 द ; 
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क ता ह ! 'आठयं'-मीते-पीते जब तक बेहोश होकर गिर न जाओ तब- 
तक पीओ | दुनियामें बहुत-सी ऐसी चीजें होती हैं, जिनको पीकर लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन 
ee a SUG esl इसको पीकर तो बेहोशी बुलाओ, फिर देखो कितना आनन्द आता है। 
लेकिन बेहोश होकर तो फिर होशमें आजायेंगे । नहीं, नहीं, 'आलयं-लग्नपर्यन्तम” तबतक पीओ, 
जबतक मर न जाओ। 'आलयम्‌'का अर्थं है आ-लयम्‌ अर्थात्‌ मृत्यु-प्यन्तम्‌ । क्या मरनेके बाद 
फिर जन्म नहीं हो जायेगा ? नहीं, जबतक प्रलय न हो जायें तब तक पीओ। लेकिन प्रलयके 
बाद तो फिर सृष्टि हो जाती है! नहीं 'आलयम्‌'- जबतक आत्यन्तिक प्रलय न हो जाये 
तबतक पीओ । 

देखो, यह “रसमालयम्‌” है । जितनी भी रसःप्रापक सामग्नियाँ हैं, रसकी जो “AY है, प्रमा 
है, उसका यह आल्य है। रसकी यथाथ॑ अनुभूति इसीमें होती है। 'अहो रसिका भुवि भावुकाः” 
आपमें जो इसी जीवतमें रस लेनेवाले हैं वे रसिक हैं और जो परलोकमें रस लेनेवाले हैं वे भावुक 
हैं । आप दोनों आओ, आओ | इसी धरतीपर यह रस लो । यह मरनेके बाद मिलूनेवाली अमांगलिक 
वस्तु नहीं है, परम मंगलमयी वस्तु है। इसके वाद श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं-- 

धमः प्रोज्झतकंतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां 

वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कि वा परेरीश्वरः 

सद्यो हुद्यवरध्यतेऽत्र कतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्‌ ॥ ६.५१. 


देखो, इसमें घमंका वर्णेन है। परन्तु लोग धर्मके साथ कपट जोड़ देते हैं । पाँच आनेकी 
फूलमाला हनुमान्‌जीको चढ़ायेंगे और बोलेंगे कि हमको पाँच हुजार रुपये दे दो। यह जो धर्ममें 
कामना है, धर्मके लिए थोडासा खर्चे करके उससे अधिक फायदा उठानेवाला जो कपट है, वह 
धर्मकी पवित्रताको नष्ट कर देता है। श्रीमङ्भागवतमें भी धमं हैं, परन्तु वह 'प्रोज्ितकेतवः है 
अर्थात्‌ केतवरहित है। श्रीधर स्वामीने कहा कि यहाँ प्र” उपसगंके प्रयाससे अर्थ हो जाता है-- 
'मोक्षाभिसन्धिरपि निरस्ताः । तात्पयो यह कि तुम इस घमंका ऐसा पालन करो कि भगवानको कह्‌ 
दो--हमको मुक्ति नहीं चाहिए। 

एक सेवक आया और बोला कि महाराज, मैं आपकी सेवा em | जब a गया ककि क्या 
तनख्वाह लोगे, तो बोला कि महाराज तनस्वाह्‌ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही सेवा करूँगा और वह, 
सेवा करने लगा | आज हमारे ATTA ऐसे अनेक सेवक हैं जो भिक्षा माँगकर खाते हैं और दिन 
भर काम करते हैं। वे पैंतीस-चाळीस बरसोसे भिक्षा माँगकर खाते हैं । कभी-कभी उनको मौका 


७ 
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मिलता है तो मेहतत-मजदूरी करके कुछ पेसा कमा लेते हैं और उसको इकट्ठा करके दे भी जाते 
हैं। इस प्रकार अपना अंश पूरा करते हैं। जब कहा जाता है कि सेवा छोड़कर जाओगे तव कुछ 
पेन्शन लोगे, तो बोलते हैं कि--राम-राम, हमको पेन्शन चाहिए ? 


तो जो लोग छोकमें सुख चाहते हैं वे तनख्वाह चाहते हैं और जो परलोकमें सुख चाहते हैं वे 
ad चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा प्रेम है कि न तो मुक्ति चाहिए और न वेतन चाहिए-- 
क्योंकि वह प्रेम प्रोज्ित-केतव:” है। इसमें बेइमानी बिल्कुल नहीं है, मनोरथ बिल्कुल नहीं, कपट 
बिल्कुछ नहीं है। इसको परम-धंर्म कहते हैं--'अत्र परमो धरम? यह धर्मं नहीं, परम ent है। 
याज्ञवल्क्यने परम धर्मका वर्णन किया है, भागवतमें परम धर्मकी चर्चा वारम्बार आयेगी । 


काशीमें एक पण्डितजी महाराज जब भागवतकी कथा कहते थे, तब परम धर्मका अर्थ ऐसे 
करते थे नास्ति तरपा येषां ते अत्रपाः = दिगम्बराः अवधूताः। ते रमन्ति अस्मिन्‌ इति अत्रपरमः? 
अर्थात्‌ बड़ेबड़े दिगम्बर अवधूत लज्जा छोड़कर निरावरण विचरण करते हैं, वे भी इसमें रम जाते 
हैं । जो शुद्धान्तःकरण निमंत्सर सत्पुरुष हैं उनके लिए इसमें Sep अर्थात्‌ वास्तविक वस्तुका वर्णन 
है। ‘अत्रेव साक्षात्‌’ अपरोक्षं यद्‌ वस्तु'-अर्थात्‌ जो वस्तु यहीं साक्षात्‌ अपरोक्ष प्राप्त हो जाती है। 
'वास्तवं वस्तु” कहनेका अभिप्राय है 'भावनात्मकं न; यद्‌ भावनात्मक न भवति तद्‌ वास्तवं वस्तु 
भवति परमार्थं भर्वात! । यहाँ उस वस्तुका वर्णन है जिससे समस्त अनर्थोकी निवृत्ति और 
'ाप्रयोत्मूछ्न' होकर 'शिवद” परमानन्दकी प्राप्ति होती है। दुःख निवृत्ति तो नैयायिक एवं 
वेशेषिक सम्मत मोक्षमें भी हो जाती है। जेन-बौद्धःसम्मत मुक्तिमें भी दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
हो जाती है। परन्तु यहाँ जो सम्पूर्ण अनथोकी निवृत्ति होकर शिवको, परमानन्दकी परादि है, वही 
विशेष है। 


इस प्रकार यहाँ यह बताया कि इसके कर्ता पवित्र हैं, धमका स्वरूप विलक्षण है, अधिकारी 


बिएक्षण हैं, इसमें वणित वस्तु विलक्षण है, इसका प्रयोजन इसके निर्माता हैं-'कि वा परेरीश्‍्वरः 
सद्यो हृवरुध्यते ।' 


अनन महाधुनिः नारायणः और कि वा, कि परेः साधने: शास्त्रैर्वा ईश्वरः सद्यो हृदि 
वत अव्यत क्या दुनियामें कोई ऐसा शास्त्र है, कोई ऐसा साधन है कि भगवान्‌ 
म द hea बैठ जाय ? बोले-नहीं, नहीं, ‘at तु कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्‌ 
गर्त STA शरीमद्भागवतका श्रवण करो, तुम्हारे हृदयमें ईश्वरावरोध वैसे ही हो जायगा 
जसे कोई केरी हो, प्यारका बनदी हो। जसे यशोदा मेयाने भगवानको ऊखलमें बाँध लिया, वैसे ही 
उपहारे हृदये सवर बेघ जायेगा । यह कोई फलश्रुति नहीं है। जिसके मनमें भगवत्कथाके रसके 
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आस्वादनकी लालसा होगी, उसकी लालसाके गर्भमें--इच्छाके गर्भमें आकर भगवान्‌ बैठ जायेगा। 
आपको at पीनेकी इच्छा होती है तो मनमें पानीकी याद आती है कि नहीं ? ्रीकी इच्छा होती: 
है तो मनमें जरी होती है कि नहीं ? छेकिन पानी जड़ है, वह चाहने मात्रसे स्वयं नहीं आयेगा, 
उसका एक आभास आयेगा। ईश्वर पानीकी तरह जड़ नहीं और TAT तरह दूर नहीं। जब 
ईश्वर-प्राप्तिकी इच्छा होती है, तब उसकी उपाधिसे अवच्छिन्न परमात्मा उस इच्छामें प्रकट हो 
जाता है और तबतक अवरुद्ध रहता है, जबतक इच्छा बनी रहती है। इसलिए इश्वरको अपने 
हृदयमें सर्वंदाके लिए तत्क्षण अवरुद्ध कर लो । तत्क्षणका अथं है कि इसमें कालकृत देरी नहीं है, 
देशकृत दूरी नहीं है और ईश्वरको कहींसे अन्य वस्तुके रूपमें नहीं बुलाना है। तत्क्षणात्‌-अन्य 
इच्छानिवृत्तिपूर्वक भगवद्‌-इच्छाके उदय मात्रसे ही अथवा अन्य इच्छानिवर्तंक भगवस्माप्तिकी 
इच्छाके उदय-मात्रसे ही हृदथमें ईश्वर अवरुद्ध हो जाता है। | 

यह श्रीमज्भागवत पुराणोंमें तिलक है, वेष्णवोंका परम धन है और इसमें परमहंसोंका प्रिय 
एक अमल ज्ञानका ही गान किया गया है--'यस्मित्‌ पारमहंस्यभेकममलं ज्ञानं परं गीयते'। हंस 
उसको कहते हैं, जिसमें विवेक-ज्ञान हो और जो नीर-क्षीरको अलग-अलग कर दे । विवेक शब्दका 
अर्थ होता है दो चीजों को अलग-अलग करना । 'विचिर्‌ पृथग्भावे, विवेचनं विवेकः? । हंसज्ञान वही 
है, जिसमें दो-दो न रहें, एक अद्वितीय परमात्मा ही <<! जहाँ द्रेतका बाध होकर प्रत्यक्‌ 
चैतन्याभिन्त ब्रह्मतत्व ही रहता है, उसका चाम पारमहंस ज्ञान है। इसी पारमहंस्य ज्ञानका 
PTAA वर्णन है-- 

यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नेष्कस्यंमाविष्कृतम्‌ । 
तच्छण्वन्प्रपठत्‌ विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः ६.८२ 

इसमें ज्ञान-वैराग्य और भत्तिका विरोध नहीं, नेष्कर्म्य FEAT आविष्कार’ है । इसके . 
श्रवण, पठन और विचारणसे मनुष्यको मुक्तिकी प्राप्ति होती है। स्वर, सत्य, कैलाश, वेुण्ठमें यह 
रस नहीं है। इसलिए भाग्यवानों, इस रसका पान करो, एक क्षणके लिए भी इसका परित्याग 
मत करो। 


इस प्रकार श्रीशुकदेवजी महाराज श्रीमद्भागवत-माहात्म्यका वर्णन कर ही रहे थे कि उसी 


समय सभामें भगवान्‌ प्रकट हो गये 
मध्ये सभायां हरिराविरासीत्‌ । ६.८४ 


एवं ब्रुवाणे सति बादरायणे 
अर्जुन आदि भी थे। नारदने उन सबकी पूजा की । 


भगवानुके AT Tels, बि, उद्धव, अशु ass 
भगवान्‌ सिहासनपर विराजमान हए । गौरीके साथ शंकरजी भी आणगये। ब्रह्माजी भी आयें, पर 
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्रह्माजीके साथ सरस्वती हीं आयीं | बात यह है कि भवानी तो शंकरजीके बिना कहीं जातीं नहीं, 
लेकिन सरस्वती तो ब्रह्माजीको छोड़कर भी यत्र-तत्र चली जाती हैं। यहाँ भी श्रीमऱद्घागवतकी 
कथा प्रारम्भ होते ही ब्रह्माजीको साथ लिये बिना ही सरस्वती चली आयी थीं । क्योंकि वे तो 
वार्रूपा हैं, वारहूपाके बिना तो कोई काम ही नहीं चलता | इसलिए ब्रह्माजी बादमें अकेले आये | 


अब कीतंन प्रारम्भ हुआ। आप उसका दर्शन कीजिये--प्रह्नाद तबला बजा रहे हैं, उद्धवजी 
झाँझ बजा रहे हैं, AT नारद वीण। बजा रहे हैं, अर्जुन राग आलाप रहे हैं, इन्द्र मृदङ्ग बजा. रहे 
हैं, सनत्कुमार जयःजय कर रहे हैं, व्यासनन्दन शुकदेवजी महाराज भावका निर्देश कर रहे हैं और 
भक्ति, ज्ञान, TUT तीनों नटके समान नृत्य कर रहे हैं। 


इस अलौकिक कीतंनको देखकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले--मेरे प्यारे भक्तों, 
जो चाहो वर माँग लो । में इस कथा-कीतेनसे बहुत प्रसन्न हूँ । 


भगवाचूकी वाणी सुनकर सबका हृदय प्रेमसे गद्गद हो गया। भक्तोंने कहा कि महाराज, 
हम आपसे यही वरदान मांगते है कि जहाँ-जहाँ श्रीमद्भागवतकी कथा हो, वहाँ-वहाँ आप 
FEC पधार । 


भगवाचूने कहा कि ऐसा ही होगा। जहाँ-जहाँ भागवतकी कथा होगी, वहाँ-वहाँ मैं अवश्य 
AAT | यह कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो TY) नारदने भगवानुके चरणोंमें तथा अन्य सबके 
चरणोंमें भी प्रणाम किया । सब छोग कथामृतका पान करके चले गये। 


भगवान्‌ तो श्रमङ्धभागवतमें रहते ही हैं, श्रीशुकदेवजी महाराजकी आज्ञासे भक्ति-ज्ञान- 
वास्य भी इसीमें बेठ गये। इसलिए भागवतका सेवन करनेसे श्रोता और वकता दोनोके चित्तमें 
भगवानुका अवतरण होता है। जो योग दारिद्रध-दुःखके ज्वरसे दर हैं, भाया-पिशाचीके रौदे हुए 


हँ we डूबते-उतराते रहते हैं, उनके परम कल्याणके लिए श्रीमद्भागवत गर्जना 
करता है। 


अनब शोनकजीने पूछा कि सूतजी, इस श्रीमद्भागवतको श्रीशुकदेवजी तथा गोकर्णने अपने- 
श्रोताओंकों कब सुनाया, आप कृपा करके बताइये १ यद्यपि यह भागवतरस न तो समय सापेक्ष 
है, न देश सापेक्ष है, न वस्तु सापेक्ष है और च व्यक्ति सापेक्ष है क्योंकि यह तो निरपेक्ष स्वतन्त्र रस 
है हे परन्तु जैसे भगवानुके आविर्भाव-छीलाका वर्णन करते हैं, वसे ही इसके लीछाका वर्णन है | 
यह जत्मायस्य AT (१.१.१) से लेकर 'त॑ नमामि हरि 


है । व्यासजी परम (१२.१३.२३) पयं 
A व्यासजी इसके रचयिता नहीं, स्ता mss म्‌ २३) पर्यन्त सनातन शास्त्र 


वेदकी आतपर्वी होती है. बैसे ही इसमें 
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भावकी आनुपूर्वी हैं। वह आहुपूर्वी कत्प-कत्पमें fae एक सरीखी होती है। फिर भी हुम छोग 
आपके श्रीमुखसे इस सम्बन्धमें श्रवण करना चाहते हैं । 
सूतजी कहते हैं, शौनकजी, भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वधामगमनके तीस बरस बाद भाद्रमासके 
Sa नवमी तिथिसे श्रीशुकदेवजीने यह कथा प्रारम्भ की थी । उसके दो सौ वर्षों बाद आषाढ़ 
मासमें नवमी तिथिसे ही गोकर्णनेकथाकी । उसके बाद तीस वर्ष और बीत जानेपर कार्तिक मासमें 
सनत्कुमारोंने कथा सुनायी । भागवत-कथा सम्पूर्ण भवरोगाका नाश करनेवाली है। श्रीमद्भागवत- 
श्रीकृष्णका प्रिय है, सकलकल्मषोंका नाशक है, मुक्तिका कारण है और भक्तिको विछसित करने- 
वाला है। आप आदरसे इसका सेवन कीजिये। अपनी भाईके लिए इसके अतिरिक्त और कुछ 
हूँढ़नेकी जरूरत नहीं । जब यमदूत यमपुरीसे हाथमें फन्दा लेकर चएते हैं, तब यमराज उन्हे 
बुलाकर कहते हैं-जो भागवत कथामें, भगवानूकी HATA मग्न हो उसका मै स्वामी नहीं । मैं तो 
जो भगवानूसे विमुख हैं, उन्हींका स्वामी हूँ । 
असारे संसारे विषयविषभङ्काकुलधियः 
क्षणार्ध क्षेमार्थं पिबत शुकगाथातुलसुधाम्‌ । 
किमर्थ व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितपथे 
परीक्षित्साक्षी यच्छूवणगतमुक्त्युक्तिकथने ॥ ६-१०० 
यह संसार असार है, विषयविषके संगसे छोगोंकी बुद्धि व्याकुल हो गयी है। यदि आप अपना 
कल्याण चाहते हैं तो आधे क्षणके लिए इस भागवतामृतका पान कीजिये | उस कुमार्गमें मत जाइये, 
जहाँ बुरी-बातें सुननेको मिलती हैं। इसके श्रवण मात्रसे ही मुक्तिकी प्रापि होती है। परीक्षित इसके 
साक्षी हैं। शुकदेवजी महाराजने रसप्रवाहमें स्थित होकर यह कथा कही है । जिसके कंठसे इसका 
सम्बन्ध होता है, वह वैकुण्ठका प्रभु हो जाता है । 
मैंने परमगुछ्य सर्वेसिद्धान्तसिद्ध शास्र पुञ्ज देखकर आपको यह बात सुनायी है। जगतमे 
शुककथासे निर्मल कोई वस्तु नहीं । इसके बारह स्कग्ध सम्पूर्ण वेद-शाख-पुराणोंके सार हैं। आप 
इनका सार-सार पीजिये। जो भक्तिसे इसका नियस-पूर्वक अवध करता है और जो शुद्ध वेष्णवके 
सामने इसका कथन करता है, उच दोनोंकों सम्प विधिके अनुष्ठानके फलस्वरूप परमानन्द 
प्राप्ति होती है। सच पूछो तो सत्यका आश्रय ग्रहण करनेपर संसारमें कुछ भी असाध्य नहीं। यदि 


शरीमञद्भागवतका आश्रय छिया जाये तो सब-कुछ श्रा हो सकता है। 
शरीङृष्णार्पणमस्तु 
९ 


अथम स्कन्ध 


जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये gota यत्सुरयः | 
तेजोवारिमृदां . यथा विनिमयो यत्न त्रिसर्गोऽमृषा 
घाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥ १॥ 
श्रीमद्भागवतका यह मंगलाचरण सस्तुनिर्देशात्मक है। इसमें बैदिकत्व और सत्यत्वका 
प्रतिपादन इतने कौशलसे किया गया है कि उनके समन्वयको देखकर aad होता है। 'धीमहि' 
का प्रयोग करके तो वेदिकत्व सूचित कर दिया गया है--'भर्गो देवस्य घीमहि! ( प्रसिद्ध गायत्री 
मन्त्रका तृतीय पाद ) । इसमें भी एक वेदका पक्षपात नहीं, एक शाखाका पक्षपात नहीं, क्योंकि 
गायत्री मन्त्र सभी वेदोमे प्रयुक्त है, उसके अन्तिम पदको यहाँ ले छिया गया है। यह सम्प्रदायः 
निरपेक्ष ग्रत्थ है। जो लोग ग्रच्थ रचनाकी पद्धति जानते हैं, वे जानते हैं कि Met परं घीमहि' 
के स्यालपर राम परं धीमहि, ऋष्णं परं धीमहि विष्णु परीहि, शम्भू" परं धीमहि, et परं 
बीमहि, आणु परं धीमहि, शक्ति परां धीसहि' इत्यादि किसी भी उपासना विशेषके, सम्प्रदाथ- 


विशेषके इष्टदेवका नाम यहाँ प्रयुक्त हो सकता था और at किसी भी प्रकारका दोष नहीं 
आता। परन्तु श्रीमद्भागवत कहता है कि “सत्यं परं धीमहि! हस परमसत्यका ध्यान करते हैं । 
कोई भी साम्भदायिक यह निषेध नहीं कर सकता कि वह अपने इ्टदेवताको सत्य नहीं मानता | 
. सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा इष्टदेवता सत्य है । 
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नाम, रूप, आक्ृति और आभास इन चारोंका अधिष्ठान, प्रकाशक और इन करोमे अनुस्यूत 
जो परमसत्य है, अवाधित तत्त्व है उसका हम श्रुतियोंके अनुसार चिन्तन करते हैं । 'धीमहि' में जो 
बहुवचन है, उसका अर्थ वक्ता और शोता सभीसे है। तात्पर्यं यह कि हमलोग जो श्रीमद्भागवतके 
वर्णन, श्रवणमें प्रवृत्त हो रहे हैं, वह सत्यानुचिन्तनके लिए है, तत्त्वानुचिन्तनके लिए है। यह 
अनुचिन्तन सम्प्रदाग्रविशेषका, इष्टविशेषका नहीं, अनेक-अनेक इष्टोंमें जो निर्विशेष सत्य है, उसका 
अतुचिन्तन है | 

‘eet परं धीमहि’ का वेदिकत्व देखो । कठोपनिषद्‌ कहता है--पुरुषा् परं किस्चित्‌ सा 
काष्ठा सा परा गतिः' ( १.३.११ ) अर्थात्‌ सबसे परे पुरुष है, उसके परे और कोई नहीं है। तो 
श्रीमद्धागवतका सत्य जड़ात्मक सत्य नहीं है, चेतनात्मक सत्य है | सबके अध्यारोप और अपवादके 
बाद जो अवशेष है, वह सत्य S| जो प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न परमसत्य है, उसीका हम अनुचिन्तन 
करते हैं । 


अब प्रश्‍न यह है कि इस सत्यकी पहचान क्या है, इसका लक्षण क्‍या है ? लक्षण शब्द 
संस्कृतका है जिसका अर्थं है लखाना। जसे भगवानु रामचन्द्रको रखानेके लिए लक्ष्मण हैं और हम 
समझते हैं कि जहाँ लखनलाल हैं वहाँ राम हैं, बैसे ही परमात्माके साथ लक्षण क्या है? लक्षण 
दो प्रकारका होता है- एक तटस्थ और दूसरा स्वरूप । जँसे कोई कहें कि जो गोरे भाईके साथ हैं 
वे राम हैं तो यह तटस्थ लक्षण हो गया ओर यह कहना कि जो श्याम हैं, वे राम हैं, स्वरूप लक्षण 
है। अन्यके द्वारा अन्यको लखा देना तटस्थ लक्षण होता है। तटस्थ HATH द्वारा परमात्माको 
लखानेका अर्थं है--लक्ष्यसे अलग रहकर लक्ष्यको लखाना और स्वरूप लक्षणके द्वारा परमात्माको 
लखानेका तात्पय॑ है स्वयं स्वरूपके द्वारा स्वरूपकी पहचान कराना | यदि दोनों लक्षणोंको एक साथ 
देखना है तो ऐसे समझो कि इस पेड़के दो हाथ ऊपर हुँसियाकी तरह चन्द्रमा दीख रहा है।' इस 
उत्तिमें हँसियेकी तरह जो रोशनी है” वह स्वरूप लक्षण है और जो 'पेड़के दो हाथ ऊपर” बताना है 
वह तटस्थ लक्षण है । 

अब आओ तटस्थ छक्षणके द्वारा परमात्माकी पह्चानपर विचार करें। यतोवा इमानि 
भुतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्ति (Teo ३ैप० ३.१.९ ) यह श्रुति है और 
'जन्माद्यस्य यतः ( १.१.२) यह HAGA है । वहे श्रीमद्भागवत प्रारम्भ होता है। इसका अर्थ 
हुआ कि श्रीमद्भागवत श्रुतिसूत्रानुरूप है। गायत्रीमन्त्रमें सविता शब्दका अर्थ सृष्टिक कर्ता है। 
उसमे और इसमें वैलक्षण्य जया है? ब्रहमसूतरमें “थातो ब्रह्मजिज्ञासा' (१.१.१) के बाद 'जन्माद्यस्य 
यतः है । वहाँ अधिकारी चाहिए, वैराग्य चाहिए तब ब्रह्मजिज्ञासा होती है और यहाँ ब्ह्मका लक्षण 
'जत्माद्यस्थ यतः है | यहाँ यदि अधिकार न हो, वैराग्य न हो तब भो श्रीमद्भागवतका अवण किया 


भागवत-दर्शंन ; १ ; 
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जा सकता है। जसे शम-दमादिःसाधन-सम्पन्त व्यक्ति ही वेदान्त श्रवणका अधिकारी होता है, Far 
कोई रतिबन्ध श्रीमद्भागवतके श्रवणमें नहीं है। श्रीमड्भागवत सुननेसे शम-दमादिका अधिकार 
स्वथं आजाता है । अधिकारी होकर उपनिषद्‌ सुनो, पर अधिकार प्राक्तिकि पहले भी और बादमें 
भी श्रीमद्भागवतका श्रवण करो। यह अधिकारी होनेके पूर्वं और उत्तरकाल दोनोमें चलता है। 
इसलिए यहां 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'को न देकर सीधे ही दूसरा सूत्र दे दिया गया 
“जन्माद्यस्य यतः।' 


अब इसमें एक तीसरी बात देखो । 'यतः अस्य जन्मादि, ‘अस्य हश्यमानस्य प्रपञ्चस्य'। 
जिसको हम यह-यह बोलते हैं, उसको कहते हैं अस्य। अस्य जन्मादि, इदं जन्मादिमद्‌ भवति’ 
जो यह हैं उसीका जन्म है, उसीकी स्थिति है, उसीका प्रलय है। यह्‌ प्रपञ्चका लक्षण हो गया | 
परन्तु “यतः इदं भवति तत्‌ जन्मवच्न भवति, स्थितिमन्न भवति, प्रलयवन्न भवति ।' जिससे इसका 
जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, उस परमात्मामें स्वयंमें न जन्म है न स्थिति है, न प्रलय है । जन्म 
स्थिति ओर लय यह हश्यका लक्षण है । “इदम्त्व' हश्यका लक्षण है, 'अनिदन्त्व परमात्माका लक्षण 
है और यतः अनिर्वचनीय है। कौन है ? जो है, सो है। 


अंब दूसरी बात यह उठाते हैं कि जो जगतका मूल कारण है वह्‌ केवल निमित्त कारण है 

अथवा अभिन्तरनिमित्तोपादान कारण है ?, घड़ा बनानेवाछा-कुम्हार जेसा है अथवा माटी और 
कुम्हार' दोनों जैसा है ? इसपर यह कहते हैं कि हम अभिन्ननिमित्तोपादान कारण रूपसे ही उस 
परमात्माका वर्णन करते हैं। जेसे घड़ेमें मिट्टीका अन्वय है और मिट्टीसे घड़ेका व्यतिरेक है aa ही 
परमात्मा है। जिस प्रकार कार्य-कारण-भाव होता है, उसी प्रकार इस जगतका परमाह्माके साथ 
कार्यकारण भाव है अर्थात्‌ बननेवाला भी वही है और बनानेवाला भी वही है, मिट्टी भी वही है, 
कुम्हार भी वही है। अर्थेषु अन्वयात्‌ इतरतश्च'- वह सबमें भरपुर है। मुस्लिम झौर ईसाई 
मजहबोंमे ईश्वरको केवल दुनिया बनानेवाला माना जाता है। हमारे नैयायिक भी परमात्माको 
केवर सृष्टि तिर्माण-कर्ता मानते हैं किन्तु श्रीमद्भागवतमें सृष्टिनिर्माताके रूपमे ही नहीं, स्वथं 
सृष्टि रूपमें निमित होनेवाले रूपभे भी परमेश्वरका वर्णन है। क्योंकि उसको प्रयोजनका ज्ञान 
है अथष अभिञ्ञः । Sey’ का अन्वय दोनों ओरः करते हैं-अन्वयमें भी व्यतिरेकमें भी। 
परमेश्वर्की सत्तासे ही प्रपञ्चकी सत्ता है और प्रपञ्चके बिना भी, परमेश्वरकी सत्ता है। उसने 
जीवोपर' महती करुणा करके उनको प्रल्यकी घोर निद्रासे, अज्ञानकी निद्रासे जगाया, इसिए कि 
उतको घमे मिले, गर्थ मिले, काम मिले, मोक्ष मिले, अन्यथा ये बेचारे जीव सोते ही wad! 
जेसे माता अपने सोये हुए a जगाती है और उसके लिए पहलेसे ही मक्खन, मिश्री आदि 

तयार रखती हैं बेसे ही परमेश्वर जीवोंके लिए अनुग्रह करता है। वह जानता है कि ब्रिनाःजगाये, 
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बिता सृष्टि बनाये, जीवका कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इस हष्टिसे परमेश्वर ही सृष्टिको 
बनाता है | 
'अर्थेष्वभिज्ञः' का दूसरा अभिप्राय यह बताते हैं कि परमेश्वर जड़ नहीं, चेतन है। वह 
पहचानता है, उसको इस बातका अभिज्ञान है कि पर्वसृष्टिमें किसने कैसा कम॑ किया है, किसके कैसे 
संस्कार हैं, किसको केसे भोग मिलने चाहिए। अभिज्ञानको ही हिन्दीमें पहचान बोछते हैं। पहले 
देखी हुई चीजको पहचाना जाता है और जिसको कभी नहीं देखा है, उसको जाना जाता है । यदि 
कहें कि हम पहचान गये, पहचान गये, ईश्वर अभिज्ञ है तो यह ater सत्य है। ईश्वर जीव नहीं 
है, स्वराट्‌ है, स्वतन्त्र है -स्वेन राजते Bf’ | यदि कहो कि यह लक्षण हिरप्यगर्भका है और वही 
सुष्टि-स्थिति-प्रलय करनेवाला है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह तो हिरण्यगर्भका गुरु है-- 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः । 
उसीने आदिकवि हिरण्यगर्भको, ब्रह्माको वेदका ज्ञान प्रदान किया । वाणीके उच्चारणपूर्वंक 
वक्तृ-श्रोतू-परम्परासे नहीं “हृदा एत'-केवल अपने सङ्कूल्पसे ही उसने हिरण्यगर्भको वेदका ज्ञान 
दे दिया। उस ब्रह्माके सम्बन्धमें, ज्ञानस्वरूप वेदके सम्बन्धमें बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी मोहित होते हैं-- 
‘gata यत्सूरयः? | यहाँ देखो 'सूरि' शब्दका प्रयोग पहले ही श्छोकमें कर दिया। श्रीरामानुज 
सम्प्रदायके छोग अपने पू्वंगुरुओंको “सूरि! बोलते हैं। परन्तु सूरि शब्दका प्रयोग त तो वेष्णवोंने 
प्रारम्भ किया, न जेनोंते प्रारम्भ किया और न भागवतमें किसीका अतुकरण किया गया। यह तो 
वैदिक शब्द है--'तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः ।' (FEM. १५२०.२२) 
| इस वेदिक सन्त्रमें बहुत बढ़िया बात कही गयी है। सूरि है, परमपद है और उनका सदा 
दर्शन है । इसका तातं है कि महात्मा लोग कालातवच्छेदेन सदा परमात्माका दर्शन करते रहते 
हैं। परमात्मा भी सदा है, सुरि भी सदा है और दर्शन भी सदा है। यदि सूरि और परमात्मा 
सदा न हों तो दर्शन सदा होगा ही नहीं | ; 
als उठा a ne परमात्मा चेतन है हिरण्यगर्भको भी ज्ञान देनेवाला है, स्वयं 
प्रकाश है; अभिज्ञ है, कार्य कारणरूपसे सबमें व्याप्त है, जगत्‌-जन्मादिका कारण tile परन्तु इसमें जो 
पच है ag पृथक्‌ रूपसे सत्य है या उसका स्वयंका ससम ही है Bs 
तेजोवारिमृदां यथा वितिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा | “dl 
जैसे जले सय किरणो उनमें स्वणंबुद्धि हो जाती है. जेसे दुर्योधनकी तरह 
जैसे जलमें सूयं किरणोंके चमकते समय उन = 3 न a 
स्यम जमे हो जाती है, वेसे ही TSH अम होता रहता है। a 
Seegi तथा ais ह परभात्माके स्वरूपकी इष्टिसे तो तीनों परमात्मा ही 
जिसगोंउमृषा'--मायाके जो तीतों गुण हैं, वे रहै होस 
है हैं। परततु परमाम पृथक a बिल्कुल सत्य 
, इसलिए 'अमृषा'--सत्य हैं। eG परमा 
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अभिप्राय यह है कि इस सृष्टिप्रपञ्चमें परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सर्वत्र सब 
कुछ परमामाहीसरमात्मा हैं। यह साधारण बात नहीं है। मनुष्यके रागद्वेषकी निवृत्तिके लिए 
इससे बढ़कर और कोई सिद्धान्त इस मृष्टिमें न कभी हुआ है, न है और न होगा । यदि दुसरी कोई 
वस्तु होगी तो उससे भय भी होगा, राग भी होगा और द्वेष भी होगा । परन्तु एक अद्वितीय प्रत्यक्‌ 
चेतत्याभिन्न ब्रह्म होनेपर, परमात्मा होनेपर, रागद्वेष एवं अस्मिताकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती 
है। जो है वह भी परमात्मा, जो था वह भी परमात्मा और जो होगा वह भी परमात्मा । यदि कोई 
परमात्माको जुदा माता है तो केवल WAM मानता है। परमात्मासे भिन्न प्रपश्च है, मुषा है, 
भूठा है। 
घाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। 
अब कई ऐसे हैँ, जो सृष्टिकी उत्पत्ति नहीं मानते। पुरवंमीमांसक कहते हैं--'न कदाचित 
अतीहृशं जगत्‌'-अर्थात्‌ दुनिया हमेशासे ऐसे ही है। बौद्ध कहते हैं-इसकी उत्पत्ति तो हुई है पर 
इसका कोई कारण नहीं है। कोई कहता है- कार्यकारण तो है, परन्तु सब जड़में ही है । परन्तु 
श्रीमद्भागवत कहता है कि इसको उत्पत्ति हुई है, इसका कारण भी है, यह जड़से नहीं, चेतनसे है 
ओर चेतन भी जीवसे नहीं, साक्षात्‌ स्वराट्से है। बोले स्वराट्‌ तो ब्रह्मा हैं, क्या ब्रह्मासे है? नहीं, 
ब्रह्माके गुरसे है । यह परमात्मासे भिन्न सत्य नहीं, परमात्माके स्वरूपसे ही सत्य है। 
यदि कहो कि हो सकता है कोई माया-छाया हो, जिसने यह सृष्टि बनायी हो, ती यह बात 
भी नहीं-- धाम्ता स्वेन सदा निरस्तकुहुकम्‌- स्वेन धाम्ना स्वयं प्रकाशरूपेण, निरस्तकुहकम्‌ ।' 
यहाँ 'कुहक' माने माया है। श्रीमद्भागवतमें तक्षकको भी कुहक बोला गया है--कुहकस्तक्षको वा 
दशत्वछ गायत विष्णुगाथाः ( १.१९.१५ ) । यह मालूम पड़ना कि हमारा जन्म हुआ, हमारी मृत्यु 
होगी और संसारमें कोई सैं भेरा है, इसीका नाम माया है। तो “स्वेन धाम्ना-परमात्माने अपने 
स्वरूपसे माया-छाया सबको काट दिया है, निरस्त कर दिया है, मायाःछाया उनका स्पर्श नहीं कर 
सकती । वहाँ तो--'माया साया कथं तात छाया छाया न विद्यते | 
जिज्ञासुओंको समझानेके foe एक प्रक्रियाके रूपमें जो माया स्वीकृत हुई है, वह THEI 
परमात्मामें वास्तविक नहीं है। जबतक जिज्ञासुको समझाना होता है, तबतक वह अनिवंचनीय 
खूपसे स्वीकार की जाती है। निन्तु तत्वबोध होनेके बाद माया-छाया कुछ भी नहीं होती | ऐसा जो 
र सत्य परमातमा है, उसीका हम श्रीमड्भागवतके अनुसार चिन्तन करते हैं । 
` च्‌ श्लोक AER भी आया है। इसमें जो बात कही गयी है, इसपर ध्यान दें। 
as ST परम चर्मेका निरूपण किया गया है । परभ न स्वरूप ग्रह है कि 
उस ना पार्क केतव, कपट, कामना या चाह नहीं है। यह भी नहीं कि हम परमेश्‍वरकी 
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सेवा करके उससे वेकृष्ठादि प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें। इसमें तो निमंत्सर, शुद्धान्तःकरण सन्तोंके 
लिए वास्तव वस्तुका वर्णन है। इसमें कड़ा, कंगन, पायजेबका वर्णन नहीं, स्वर्णतत्त्वका वर्णन है। 
इसमें वह असली कसौटी है जो स्वणंतत्त्वकी पहचान बता देती है। इसका प्रयोजन है सकल अनथं 
निवृत्तिपूर्वंक परमानन्दकी प्राप्ति । श्रीमञद्धागवतकी विशेषता है कि यह साक्षात्‌ वेद है, भगवाचुने 
अपने हृदयको ही इसके रूपमें प्रकट कर दिया है। पुरुष अपने दिलकी बात जाहिर कर दे, यह कोई 
आश्‍चर्य नहीं है, परन्तु यदि वह अपने साथ अपनी श्रीमतीको भी जाहिर कर दे कि देखो यह मैं हूँ 
और यह मेरी श्रीमती हे तो आश्चयं है । 'भगवता प्रोक्तम्‌? भगवानुने करुणा-परवश होकर अपने 
हृदयको तो खोलकर रख ही दिया, अपनी सहचारिणी श्रीमती भक्ति देवीको भी, जो श्रीराधारानी 
हैं, लक्ष्मी हैं, सीता हैं, गौरी हैं, प्रकट कर दिया । श्रीमद्भागवतके रचयिता हैं साक्षात्‌ नारायण | 


उन्होंने बताया कि दुनियामें जितने भी साधन हैं, शास्त्र हैं, वे ईश्वरको तत्काल नहीं मिळाते। 
परन्तु यदि कोई पुण्यात्मा शुश्रूषु श्रीमड्भागवतका आश्रय ले ले तो उसी क्षण उसके हृदयमें ईश्वर 
अवरुद्ध हो जाता है। जैसे यशोदा मेयाने कन्हैयाको बछड़ा बाँधनेकी रस्सीसे बाँध छिया, Fe ही 
श्रीमदद्भागवतका रसिक अपने प्रेमरज्जुसे परमेश्वरको सदा-सवंदाके लिए हृदयमें बाँध सकता हैं। 
आपको यह सुनाया ही जा चुका है कि कोई भी निष्ठा निविषय नहीं हो सकती | जब हमारे मनमें 
पानी पीनेकी इच्छा होती है तब पानीका स्मरण होता है। पर पानी बाहर रहता है, उसको मालूम 
नहीं कि हमें चाहनेवाला कौन है। इसी तरह जब पत्नी या पुत्रकी इच्छा होती है तब पुत्री, पुत्रका स्मरण 
होता है, परन्तु वे दूर होते हैं। किन्तु परमेश्वर न पानीके समान जड़ है और न पत्नी, पुत्रादिके 
समान दूर है। वह तो वहीं, इच्छाके अन्तरङ्गमें ही विराजमान है। इसलिए जब उसकी प्राप्तिकी 
इच्छा होती है तो यावत्काल इच्छा है तावकाल इच्छाके पेटमें बेठकर मुरली मनोहर, पीतास्बरधारी 
श्यामसुन्दर दर्शन देता रहता है, अवरुद्ध रहता है। जब दर्शनेच्छा निवृत्त होगी तभी उसके आकारका 
दर्शन दूर होगा, जबतक दर्शनेच्छा रहेगी तबतक उसके आकारका दशन निवृत्त नहीं होगा। वह 
स्वत:सिद्ध पहलेसे ही हमारे हृदयमें विद्यमान है। हम स्वयं दूसरी-दूसरी वस्तुओंकी इच्छा करके 
उसके अनुभवभें प्रतिबन्ध उपस्थित कर देते हैं। यदि दूसरी वस्तुओंकी इच्छा छोड़ दी जायें, तो 
यह दिखेगा कि यह इच्छा महारानी उसीकी गोदमें सोती है, उसीकी गोदमें जागती है, उसीकी 
गोदमे मुस्कुराती है, उसीकी गोदमें हसती है। वास्तविकता यह है कि हमारी इच्छा महारानी 
उसको छोड़कर' कहीं जा नहीं सकती, यह निरन्तर परमात्मासे आफिंगित ही रहती है, इसीलिए 
उपनिषदोंमे वर्णन किया--'तद्यथा ग्रियया सिया संपरिष्वक्तो त बाह्यं किचन वेद नान्तरम्‌ । 
( बृहुदा० ४.३.२१ ) और, ‘यथा शक्रुनिः AT प्रबद्धो दिशं दिशे पतित्वा्यत्राऽऽयतनमरूब्ध्वा”" 


प्राणवन्धनं हि सोम्य मनः।' ( छान्दोग्य ६.८.२) | 
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इसी प्रकार इच्छा महारानी चाहे जितनी घुम-फिर लें, अन्ततोगत्वा परमेश्वरमें पहुँचकर 
विराजमान हो जाती हैं। इसलिए आप परमेश्वरकी रूप-माधुरी, नाम-माधुरी, गुण-मात्रुरी छीछा- 
माधरीके श्रवणकी इच्छा करो और देखो कि किस प्रकार तत्काल उसका अनुभव होता है। 


श्रीमङ्कागवत समस्त वेदोंका सार है। सभी उपनिषदोंका सार है। सारे पुराणोंका सार 
है। सम्पूणं वेदान्तका सार है-“अखिएश्नुतिसारं सर्ववेदान्तसारं ।' इसका नाम भागवत होनेसे 
कोई इसे अवेदिक ग्रन्थोंकी कोटिमें न समझ ले। यह तो 'निगमकल्पतरोरगॅलितं फलम्‌” है | हमको 
aq चाहिए, विशिष्टाइँत चाहिए- इस उपाधिसे इसका अवतरण नहीं हुआ है। यह स्वारसिक 
फल है। 


अब इसकी विशेषता बया है ? अपौरुषेय वेदवाणीमें रसाधान करनेकी प्रक्रिया क्या है? 
इसपर विचार करो। हमने एक महात्मासे पुछा था कि परमात्मा तो एक ही है। उसका आनन्द 
भी एकरस ही है। हम यदि चाहें कि परमात्माका रस और आनन्द बढ़ जाय तो केसे बढ़ेगा, किस 
देशमें बढ़ेगा, किस कालमें बढ़ेगा, किस रूपमें बढ़ेगा ? वह तो ज्यों-का-त्यों भरपूर है फिर उसको 
'बढ़ातेकी कोई रीति है या नहीं ? इसपर महात्माने उत्तर दिया कि रीति है; परन्तु साधु लोग 
उसको गुप्त रखते हैं, छोगोंको बताते नहीं। निस्सन्देह परमात्मा एक, एकरस, अखण्ड, अद्वय तत्त्व 
है, परन्तु उसके रसास्वादनकी रीतिसे हम उसको अभिवृद्ध कर सकते हैं। यदि रसपान करनेवाले 
अनेक हो जायें, रसपायी वृत्तियाँ अनेक हो जायें, तो उसी अनुपातसे भगवद्‌-रसमें वृद्धि हो जाती है । 
जब अनेक गोपियाँ श्रीकृष्णके साथ रास करने छगीं तो श्रीक्ृषष्णके एक होनेपर भी उनका रसासवादन 
कोटिगुणित हो गया। श्रीक्षष्ण एकरस हैं, परन्तु गोपियोंके भेदसे उनका रसास्वादन कोटिगुणित 
है। इसी प्रकार अपौरुषेय शब्दराशि और' परा-अपरा विद्याके रसारवादनकी बात है, जिसका 
संवधन वक्ता और श्रोताके रसास्वादनकी पद्धतिसे होता जाता है। "शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌'~- 


शुकदेवजी महाराज निष्काम हैं, अवधूत हैं, उनके मुखारविन्दका सम्बन्ध होनेसे यह अमृतमय 
हो गया। 


eee आपको यह भी सुनाया जा चुका है कि यह रस साधनात्मक नहीं, फलात्मक है-'फलं रसं, 
रसं फम्‌ \' लोग दुर्गापाठ करते हैं और चाहते हैं कि इससे अपुक' फल fre जाये, गीताका पाठ 
करते हैँ और चाहते हैं किइससे ईशवरका साक्षात्कार हो जाये । यह अपने स्थानपर ठीक है, किन्तु 
भागवतका पाठ ऐसे उद्देश्यको लेकर मत करो। तो फिर क्यों करो ? यह समझकर ef कि 
भागवतका प्राठकरना या श्रवण-वर्णन करना ही सबसे बड़ा फल है । इसका अपमान करके इसके 
फलपर दृष्टि मत ले जाओ। किसीने किसीसे कहा कि महाराज, आप आगये, बहुत बढ़िया किया, 
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लेकिन अपने साथ थोड़ी-सी मिठाई भी छाते तो कितना मजा आता । इससे आनेका मजा फीका 
पड़ गया, मिठाई आती तब मजा बढ़ता । अरे बाबा, भागवत आगया, अब दुसरे फछको क्यों ढूँढते 
हो ? यह वया किसीका साधन है ? यह ती साधन नहीं, है स्वयं फल और छोक-परलोक दोनोंमें 
हितकारी है। फल है इसलिए कि रसात्मक है और रसात्मक होनेसे फल है। फल ज्ञान है और रस 
भक्ति हूँ, ऐसा वर्णन एक जगह गोस्वामी तुलसीदासजीने किया है। यह कहो कि अविद्याका 
निवर्तक जो ज्ञान है वह फल है अथवा अविद्याकी निवृत्ति फल है, परन्तु जीवन्पुक्तिका जो विलक्षण 
सुख है, वह रसात्मक है। श्रीमड्भागवत तत्काल रसानुभूतिके लिए है । "पिबत भागवतं रसमाछ्यम्‌' 
का अर्थ है बेहोशीतक पीओ, मरनेतक पीओ, प्रलयतक पीओ; महा प्रल्यतक पीओ। पीते जाओ। 
फिर-फिर जन्म लेकर पीते जाओ। इस रसके सामने मुक्तिमें कोई रस नहीं है। इसलिए रसिको ! 
पीओ, भावुको ! पीओ । यदि तुरन्त रस चाहते हो तो भी पी लो और परलोकमें रस चाहते हो तो 
भी पी लो । “मुहुः मुहुः पिबत’ बारम्बार पीओ। 
नेमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शोतकादयः | 
सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ ४ ॥ 

एक बार देवताओंके क्षेत्र नेमिषारण्यमें शौनकादि ऋषियोंने, परमात्माको प्राप्तिके लिए 
Tee वर्षव्यापी अथवा सहु्न दिनव्यापी बड़ा भारी सत्र किया था। "स्वर्गाय छोकाय'का अर्थं हे 
परमेश्वरकी प्राक्तिके लिए । स्वः स्वर्गे गीयते इति स्वर्गाः यः परमेश्वरः तस्य लोकाय । सत्र माने 
सत्सङ्ग । एक दिन ऋषियोंने हवनादि करके सूतजीका सत्कार किया और जब सूतजी आनन्दसे 
बैठ गये तब उन्होंने उनसे आदरपूर्वक प्रश्न किया । प्रश्‍नमें आदर अवश्य होना चाहिए, नहीं तो 
वक्ताका हृदय संकुचित हो जाता है। आदर शब्दका अर्थ क्या है? संस्कृत भाषामें दर” माने डर 
होता है और 'आ' माने थोड़ा । जिसमें थोड़ा-सा डर भी छगे और गौरवका भाव भी हो, उसको 
आदर बोलते हैं । भारविने अपने काव्यग्रन्थमें लिखा है--'न विद्विषादरः' (किराताजु नीय १.३२) । 
मल्लिनाथने आदर: और 'दरः' दोनों प्रकारका पदच्छेद करके इसकी व्याख्या की है। 

ऋषियोंने जो सूतजीसे प्रश्‍न किया वही उनका बड़ा भारी आदर हो गया । इससे बढ़कर 
और कोई आदर नहीं हो सकता कि बड़ेबढ़े महात्मा शंका-समाधानके लिए प्रश्‍न करे । इससे 
उनकी विनम्रता प्रकट होती है और वे जिससे प्रश्न करते हैं, उसके प्रति उनका आदर प्रकट होता 
है । यह आदर प्रकट करनेकी श्रेष्ठ पद्धति है। 

तो, ऋषियोंने पूछा कि तिष्पाप सूत, ठुमने इतिहाससहित पुराणोंका अध्यय किया है। 

इतिहास घटताप्रधान और पुराण शिक्षाप्रधात होते हैं। एक ही घटना जब शिक्षा देनेके उद्देश्यसे 
वर्णित की जाती है तब उसका ताम पुराण हो जाता है और जब केवल उसके यथाथो रूपके प्रदशेतके 
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लिए ही उसका वर्णन किया जाता है, तब वह इतिहास हो जाता है। परीक्षित गर्भमें आये और 
उनकी रक्षा हो गयी, यह इतिहास है, पर भगवाचूने THA प्रवेश करके उनकी रचना की, इसका 
वर्णन पुराण हो गया। महाभारत इतिहासप्रधान ग्रन्थ है, इसलिए उसमें भगवाचुके गर्भेमे प्रवेश 
करके रक्षा करनेकी कथा नहीं है। उसमें तो ऐसा वर्णन है कि जब परीक्षित मृत बच्चेके रूपमें 
पदा हुए ठो सबलोग रोने छगे फिर श्रीकृष्ण बुछायें गये और उन्होंने छाती ठोंककर कह दिया 
कि यदि कौरव-पाण्डव युद्धमे मेरे मनमें किसीके प्रति पक्षपात न रहा हो, रागढ़ेष न रहा हो, सबके 
प्रति समता रही हो तो इस सत्यके बलपर यह बालक जीवित हो जाय। श्रीमद्भागवत 
भत्तिप्रधान ग्रन्य है, इसलिए उसमें भगवान्‌ द्वारा पेटमें प्रविष्ट होकर परीक्षितकी रक्षा करनेका 
वर्णन है। 
तो, ऋषिगण कहते हैं कि सूतजी, तुमने समस्त शास्त्रोका अध्ययन किया है । जो व्यास 
जानते हैं, मुनि जानते हैं, सगुण-मिर्गुगवादी जानते हैं, वह सब तुम जानते हो। सद्गुरुओंका 
स्वभाव है कि वे अपने स्नेही शिष्यको गुप्त-से-गुप्त बात बता देते हैं । इसलिए बताओ, तुमने सबकुछ 
पढ़कर मनुष्यके एकान्त श्रेयके सम्बन्धमें क्या निश्चय किया है? असलमें हमारे जो आध्यात्मिक 
शार हैं, उनमें अर्थं और कामको पूर्वपक्ष तथा धमं और मोक्षको उत्तरपक्ष बना दिया गया है। 
अध्यात्मका स्वभाव ही ऐसा है, परन्तु यह नहीं कि उसमें अर्थ और कामकी उपेक्षा हो। इन 
दोतोंके प्रतिपादक शास्त्र भी हैं, अर्थशाख्र भी है, कामशासत्र भी है। परन्तु आध्यात्मिक शास्त्रकी 
हृष्टि वे दोनों पूव॑पक्ष हैं । धमंशास्त्र साधन है और मोक्षशास्त्र फलरूप है। इस कलियुगमें छोगोंकी 
आगु प्रायः अल्प है। उनके जीवनमें कोई शोभा, कोई सौन्दयं नहीं है । उनका लक्ष्य है—'सुखमेव- 
लब्ध्वा करोति नासुखं छब्ध्वा करोति |? 


वे अरस हैं, आलसी हैं। उनकी बुद्धि भी मन्द है, उन्हें आगेकी बात सूझती नहीं है। 
कर्मका परिणाम कैसे निकलता है, यह गणित उनको मालम नहीं है। काम करने, बात बोलने और' 
उनका फल प्राप्त करनेका एक गणित होता है। वह गणित जिसको ASH है उसका जीवन सफल 
होता है। और, जिसको वह गणित नहीं माळूम, उसका जीवन संशयग्रस्त और असफल होता है। 
जहाँ बुद्धि भी मन्द हो, भाग्य भी मन्द हो और हृदयमें राणद्वेषका उपद्रव लगा हुआ हो नहाँ 
जीवनमें सफलता केसे मिलेगी ? 
ऋषियोंने कहा-सूतजी, शास्त्र बहुत-से हैं. और उनमें नाना-प्रकारके कर्मका वर्णन है। उन 
सबको समझना और करना बड़ा कठिन है। इसलिए श्रद्धालुओंकों उनका सार बताइये | आप जो 
० » उसको हम सत्यस्यसे मानेंगे, अपनी जिद या वासनावासित विचारोंपर अड़े नहीं रहेंगे। श्रत्‌ 
नि सत्य होता है। सतूको 'छिपानेके लिए. नैरुक्तोने उसको श्रत्‌ कर दिया है। 'श्रदिति आस्ति- 
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कताया अभिधानम्‌ ? सूतजी, आप यह बताइये कि भगवानूने क्या करनेके लिए वसुदेव-पत्नी 
देवकीके गर्भस जन्म लिया । उनका अवतार तो छोगोंके कल्याण और अभ्युदयके लिए होता है। 
भगवानु इतने महात्‌ हैं कि यदि मनुष्य विवश होकर भी उनका नाम ले ले तो संसारके भयसे छूट 
जाये । भय तो भगवानूसे स्वयं ही भयभीत रहता है। भगवच्चरणाश्रित सन्त, महात्मा प्रशमायनाः 
(१५) अर्थात्‌ शान्तिके आश्रय होते हैं और वे तत्काल पवित्र कर देते हैं। पवित्रता गंगा जछसे भी 
होती है, परन्तु बहुत दिनोके सेवनसे होती है क्योंकि गंगाजीसे पवित्रता हमें अपने आप लेनी पड़ती 
है। महात्माओंसे पवित्रता लेनी नहीं पड़ती, वे स्वयं अपनी ओरसे पवित्रता दे देते हैं। 
भगवानका चरित्र सुननेमें भला किसकी रुचि नहीं होगी ? क्योंकि उससे हृदयकी शुद्धि होती है, 
कलिमलका नाश होता है। Was चरित्र बड़े उदार हैं-'कर्माण्युदाराणि' (१७ )। जो अपनी 
शक्ति और सामथ्य॑से अधिक दे, उसको उदार Hed हैं--'उद्‌ उध्वं शक्तेः आसमन्तात्‌ रातीति 
उदारः।' भगवानुकी छीछा इसलिए उदार है कि वह रीलापतिका दान करती है । यही उसका 
अपने सामथ्यंसे अधिकका दान है। जैसे नौकर मालिकका दान करे और कर्म कमंके मालिकका 
दान करे, वैसे ही भगवानुका चरित्र भगवानका दान करता है । आप भगवानुके चरित्रका अनुसन्धान 
करें तो बह भगवानको लाकर आपके हृदयमें बेठा देगा। बड़े उदार हैं भगवानके ALLA । 
अतः सुतजी, तुम भगवानुके अवतारका वर्णन करो । वे स्वच्छन्द अवतार ग्रहण करते हैं, 
उनके चरित्र-श्रवणसे कभी तृप्ति नहीं होती । जो लोग भगवाचूका चरित्र श्रवण करते हैं, उनके लिए 
वह पद-पदमें स्वादु है । हमें स्वयं भगवायुके चरित्रसे तृप्ति नहीं मिलती--वर्य तु न वितृप्यामः।' 
(१९) तृप्ति तब होती है जब पेट भर जाय । लेकिन इससे पेट कभी भरता ही नहीं है। यदि चीज 
खत्म हो जाय तो जवरदस्ती तृप्त होना पड़ेगा | किन्तु भगवाचकी लीला कभी समाप्त होनेवाली है 
ही wate अनन्त हरि कथा अनन्ता ॥' इससे कान कभी भरते नहीं, इसका रस कभी जाता 
नहीं, यह विरस कभी होती नहीं। इसमें तो पदे-पदे नयें-तये रसका आस्वादन होता रहता है। 
इसलिए सूतजी, बताओ कि भगवापुने अवतार लेकर क्या-क्या काम किये? हुमलोग कलिकारमें 
इस बैष्णवी क्षेत्रमें दीर्घसत्रके व्याजसे, बहानेसे बेठे हुए हैं-“आसीचा दीघंसत्रेण कथायां सक्षणा 
हुरेः।' (२१) । 
हम श्रीहरिकी कथाके लिए सक्षण हैं, सावकाश हैं॥ हमें ब्रह्माजीने बता रखा है कि सूतजी 
तुमको पुराण सुनावेंगे। इसलिए SAT करके बताओ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका लीला-संवरण हो जानेके 
बाद इस समय धमं कहाँ रह रहा है! 
NG 
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यह प्रशन सुकर रोमहर्षणनन्दन उग्रश्रवा बड़े प्रसन्न हुए। रोमहर्षणका अर्थ है रोयें खड़े 
करनेवाणा । वे जब कथा करते तो श्रोताओंके रोयें खड़े हो जाते, सब रोमास्ित हो जाते। इसीलिए 
ऋषियोने सोचा कि जब सूतजी प्रवचन करेंगे तो हम सब पुछकावलि-मण्डित हो जायेंगे । इसीसे 
यह नाम दिया | 


अब प्रश्नकर्ता ऋषियोके प्रश्नका अभिनम्दन करके सूतजी बोल्नेको तत्पर हुए । अभिनन्दनका 
अभिप्राय क्या है ? यदि कोई प्रश्नकर्ता प्रश्‍न करे और आप उसको डाँट दें कि हट मूर्ख, तुमको 
TA नहीं आता, तो यह उचित नहीं है। प्रइन करनेवालेसे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए 
कि वह बहुत बड़ा विद्वान्‌ हो, तब पूछे । सूतजीने ऋषियोंके प्रश्‍नका आदर किया, अभिनन्दन किया 
ओर कहा कि आपने बहुत सुन्दर प्रश्न किया | इसके बाद गुरुकन्दना करते हुए बोले-ऋषियो, मैं 
आपके मूळ प्रश्नका उत्तर देनेके पहले भगवान्‌की GOTH वर्णत करनेवाले श्रीशुकदेवजीका स्मरण 
करना चाहता हयं TTT Sara विरहकातर आजुहाव”। (२) । श्रीशुकदेवजी 
महाराज जन्म्सन्यासी थे। भगवानुके दर्शनके लिए हो संसारमें प्रकट हुए थे। वे यज्ञोपवीत आदि 
संस्कारोंके लिए गुरुके पास उपस्थित नहीं हुए क्योंकि जहाँ विकार होता है वहाँ संस्कारकी जरूरत 
होती है । परमात्माका स्वरूप तो अविकृत और असंस्कृत है। उसमें महापुरुष शुकदेवजी पहलेसे 
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ही प्रतिष्ठित हैं। जहाँ बाळ उगते ही न हों वहाँ उस्तरा ल्गानेकी क्या जरूरत है ? जहाँ पसीना 
आता ही न हो वहाँ साबुनसे धोनेकी क्या जरूरत है? शुकदेवजी तो अविकृत परमात्मा हैं। व्यास- 
सरीखा महात्मा ्रह्मसुत्रका, गीताका कर्ता व्याकुछ हों गया इनके लिए और बेटा-बैटा करके पीछे 
दौड़ा। उनको वृक्षोते उत्तर दिया, क्योंकि वृक्षोंकी आत्मा भी भगवान्‌ ही है और भगवानुका 
साक्षात्स्वरूप शुकदेव हैँ । जो वृक्षोंमें प्रत्यक्‌ चैतन्य है वही शुकदेवजीमें प्रत्यक्‌ चंतन्य है। वृक्ष 
और मनुष्यमें शरीरको उपाधिसे अतिरिक्त कोई भेद नहीं है। इसलिए 'तरवः अभिनेदु:, उत्तरं 
ददुः? वृक्षोंने व्पासजीको उत्तर दिया--'अग्रं सर्व॑भूतहृदथः'-यह तो सबके feet बैठा हुआ 
परमात्मा है--सर्वभृतहृदि अयते इति 7 


इसलिए ऋषियो, हम सर्वप्रथम उन मुनि शुकदेवजीको नमस्कार करते हैं, जिन्होंने 
स्वानुभाव-अपना असाधारण प्रभाव-भागवतमें प्रकट कर दिया है । यह सम्पूर्ण श्रुतियोंका सार 
है और 'एकमु एति इति एक: जो सबमें अनुगत हो। इसकी बराबरीका दूसरो कुछ नहीं है। जो 
भागवतमें है वही सब जगह है, जो भागवतमें नहीं है वह कहीं नहीं है । यह हमारे अन्त:करणका 
दीपक है और घोर अन्धकारसे पार करनेवाला है। संसारियोंपर करुणा करके श्रीशुकदेवजी 
महाराजने इस गुह्य पुराणका उपदेश किया है। वे मुनियोंके गुरु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं । 
गुरुदेवकी वन्दना करनेके बाद ईश्वरकी वन्दना होती है । गुरु पहले, ईश्वर बादमें । यदि 
गुरु न हो तो न वेदकी अपौरुषेयता ज्ञात होगी, न धमं ज्ञात होगा, न ईश्वर ज्ञात होगा और न 
आत्मा ज्ञात होगा। नित्य परोक्ष वस्तु और नित्य अपरोक्ष वस्तुका ज्ञान केवल वाकयके द्वारा ही 
होता है। यह नियम वेदान्तशा्का है और इसे आप अपने हृदयमें बैठा छें। स्वग और स्वर्गका 
साधन वेदके बिना मालूम नहीं पड़ सकता । अपना जो नित्य अपरोक्ष आत्मा है वही ब्रह्म है--यह 
बिना वाक्यके ज्ञात नहीं हो सकता, चाहे हजार ध्यान कर लो। यह बताना ही पड़ेगा कि जो स्वथं तुम 
हो, वही परमात्मा है । आइये अब आगे TS — 
नारायणा नमस्कृत्य नरं चेव नरोतसम्‌ । 
देवों सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ४ 
पहले प्रतिपाद्य देवता नारायणका स्मरण कर लो फिर नरोत्तमका, माने कृषण और अर्जुन 
दोनोंका; क्योंकि 'नारायणं तर्‌ं चैव सत्यमेकं द्विधा स्थितम्‌? ( महाभा० )-एक ही वस्तु दो रूपमें 
प्रकट हो रही है। वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और वक्ता व्यासजीको नमस्कार करके 


अन्तःकरणके दोष-दुर्गुणोंपर विजय प्राप्त करानेवाले इस जयका उदीरण करना चाहिए । 
सूतजीने जो ऋषियोंस कहा कि आपने बहुत बढ़िया set किया सो इसलिए कि वह कृष्ण- 
g 
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विषयक प्रश्‍न है। धनका, भोगका, रागका प्रश्न नहीं है, भगवत्मश्त है। इस प्रकारकें प्रश्नसे ही 
आत्मा सम्प्रसन्‍न हो जाता है। सांसारिक प्रशनॉसे रागद्वेष बढ़ता है और आत्मामें बिपाद आता है, 
किन्तु भगवद्धिययक प्रश्न हृदयमें सम्प्रसाद लाता है। असलमें एक ही परम धर्म है--स वे पुंसा 
परो धर्म: (६) । सामान्य ST वर्णन मन्वादि स्मृतियोंमें है और परम धमं भागवतमें वर्णित है। 
परमधम वह है. जिससे अधोक्षज भगवानमें भक्ति होती है-'अधस्तात्‌ अक्षस्य पुनर्जात इव इति 
वधोक्षजःः -जो छकड़ेके नीचे मानो फिरसे पेंदा हुए, उनका नाम अधोक्षज। अधोक्षज माने श्रीकृष्ण । 
चारों ओर जडता छा गयी थी, जड़तामें चेतन्यका प्रकाश हो गया । उनकी ऐसी भक्ति हो जिसमें 
कोई हेतु न हो, नि्हेतुक हो। दुसरी बात यह है कि भक्ति अप्रतिहत हो, टूटे नहीं। इससे परमात्मा 
प्रसन्न होता है। 
यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सम्प्रसीदति । ५ 
भगवद्विषग्रक प्रशन करनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और भक्तिसे भगवावुकी प्रसन्नता 
होती है। ५.६ दोनों श्लोकोंमें जो 'सम्प्रसीदति' है इनका अर्थ जुदा-जुदा है। 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च तदहैतुकम्‌ । ७ 


भगवानु वासुदेवके प्रति भक्तियोगका प्रयोग ऐसा है जैसे पत्नी और पतिका मिलन हो। 
भक्ति हैं पत्नी, परमात्मा है पति और भक्तियोग है दोनोंका समागम । जब हमारी प्रीति परमात्माका 
समागम करती है, तब कया होता है ? भक्ति तो बाँझ नहीं और भगवान्‌ नपुंसक नहीं। तो दोनोंके 
समागमसे बच्चा तो होगा ही होगा। कया बच्चा होता है? दो होते हैं--एक ज्ञान दूसरा TTT | 
इसमें परमात्माके अंशको प्रधानतासे जो बच्चा होता है उसका नाम ज्ञान और भवित अंशकी 
प्रधानतासे जो बच्चा होता है, उसका नाम वैराग्य है। एकसे जब राग होता है तो दूसरेसे वेराग्य 
हो जाता है। दूसरेको छुड़ानेवाला वह वैराग्य है और परमात्माका आविर्भाव करानेवाला ज्ञान है। 
अब परमात्मा और भक्ति दोनोंके संयोगसे जो पेदा होता है, वह क्या संसारकी तरह दस 
महीनोंके बाद होता है? नहीं, 'जनयत्याश'-भवित माताके पेटमें बच्चोंको क्रमशः बढ़ना नहीं पड़ता, 
वे तुरन्त ही पेदा हो जाते हैं 
घेः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः। 
नोत्पादयेद्यदि राति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८ 
ह धर्मंका फल भगवत्कथामें प्रीति होता है। यदि भगवत्वथामें प्रीति नहीं हुई तो वह धर्म 
» शम है। धर्मे और श्रमका भेद समझ लो । रुई साफ करता, छोहा साफ़ करना, मशीन बनाना, 
एही पढ़ना इत्यादि ये सब म हैं और अपने हृदयको भगवदाकार बनाना धमं है जिससे हृदयका 
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निर्माण हो वह धमं और जिससे बाह्य वस्तुओंका निर्माण हो उसका नाम श्रम है। जो निर्माण बाहरी 
चमक-इमकके छिए होगा, वह्‌ श्रम तो होगा, परन्तु उससे अन्तःकरणकी शुद्धि नहीं होगी | आप यह 
बात ध्यानमें रखो कि धर्म छुड़ानेके लिए है, बाँधतेके लिए नहीं । 


‘ater ह्यापवग्य॑स्य (९) |” अपवर्गः अपवर्जनम्‌ । सबका निषेध करके परमात्मामें अवस्थापित 
कर देनेके छिए धर्म होता है। अपगतो वर्ग: यस्मात्‌-जिसमें ऊँच-नीचका भेद नहीं होता, वह 
अपवग होता है। नास्ति पवर्गो यत्र-जिसमें पाप, पुण्य, फल, बन्ध, भोग, मोक्ष आदि पवर्ग न हों 
उसका नाम है अपवर्ग | धमं उसी अपवर्गकी प्राप्तिके छिए है । 


'अपवर्गावरत्मनि श्रद्धारतिभक्तिरनुक्रमिष्यति’ | अथंप्राप्ति धर्मका फल नहीं है, अपवग धर्मका 
फल है । अर्थका फळ धमं है, कामोपभोग नहीं | काम इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिए नहीं जीबन निर्वाहके 
लिए है। जीवनका अर्थ बहुत काम-धन्धा करना नहीं है। दिन रात व्यस्त रहना जीवनका फल 
नहीं है। जीवनका फल कभी न वदलनेवाछी असर वस्तुको, तत्त्वको, आत्माको, परमात्माको जान 
लेना है | तत्त्व वस्तु कया है? तत्‌ तत्‌ तत्‌ तानि, तेषां भावः तत्त्वम्‌ । जैसे जीवतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व, 
जगत्तत्व आदि। तत्‌ और त्वम्‌-इन दोनोंको, इनकी असल्यितको जान लेनेका नाम तत्त्व- 
ज्ञान है। 

वदस्ति तत्ततत्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्टयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते॥ ११ 


अद्वय ज्ञानका नाम तत्त्व हैँ । जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय अलग-अछग नहीं है, जड़ 
और चेतन अछग-अछग नहीं हैं, जीव और ईश्वर अलग-अलग नहीं हैं, प्रकाश्य और प्रकाशक अलग- 
अलग नहीं हैं । अद्वयज्ञानं भेदनि्मुक्तम्‌ । “होति, परमात्मेति भगवानिति शब्दते--उपनिषदोंमें 
उसीको ‘we’ कहते हैं। उसीको “हिरण्यगर्भः परमात्मा’, कहते हैं । प्चचरात्रके उपासक उसीको 
“गवात्‌? कहते हैं | 

अब यदि कहो कि वह मालूम केसे पड़ता है तो पहरी बात देखो। तच्छ्दघाना मुनयः। इसमें 
साधनोंका वर्णन है। एकान्तवासित्व, श्रद्धालुत्व, विवेकित्व, वैराग्यथुक्तत्व, श्रवणशीलत्व और ES 
भक्तित्व, इन साधनोंके द्वारा अपने हृदयमें परमात्माका दर्शन होता है । जो एकान्तवासी हो, श्रद्धालु 
हो, श्रवण किये हुए हो, ज्ञान-वैराग्यसे युक्त हो, और जिसके हृदयमें इस प्रकारकी भक्ति आजाय। 
वह अपने आपमें अपने आपको ही देखता है। यह भक्ति यों ही नहीं आजाती । “श्रुतगृहीतया? (१२) 
ama आती है। संसारमें यदि किसी रूपवान व्यक्तिसे-चाहे वह स्री हो, पुरुष हो - अथवा 
सुन्दर पेड़ पौधा हो, तो उसे आँखसे देखकर उससे प्रेम कर लेंगे । किन्तु यदि परमेश्वरसे प्रेम करना 


Hees भागवत-दर्शंन ; १; 


हो तो जीभसे चाटकर, नाकसे सघकर, आँखसे देखकर प्रेम नहीं किया जा सकता। उसके प्रति तो 
सुनकर ही प्रेम हो सकता है। श्रवणके बिना भवित आ ही नहीं सकती । इन्द्रियगोचर पदार्थके 
प्रति दूसरे प्रकारसे भी भक्ति उत्पन्न हो सकती है, परन्तु अतीन्द्रियके सम्बन्धमें श्रवणके बिना भक्ति 
नहीं हो सकती। जो लोग श्रवणका निषेध करते हैं वे तो परमार्थ साधनकी जड़ ही काट देते हैं। 
सबका मूछ श्रवणमें है, क्योंकि परमेश्वर इन्द्रियगोचर नहीं है | 
वर्णाश्रम विभागसे स्वनुष्ठित धर्मकी संसिद्धि है भगवानको प्रसन्न करना | संसिद्धिहँरितोषणम्‌ 
(१३) । इसलिए एकाग्न भनसे यदुवंश शिरोमणि सात्वतोंका पति भत्तोंके हुदयमें निवास करनेवाले 
अत्तर्यामी भगवानुका श्रवण, वर्णन, कीतंन, ध्यान और पूजन हमेशा करना चाहिए । भगवानुकी 
्रसन्नताके लिए ये चार साधन मुख्य हैं । वक्ता मिले तो श्रवण करो, श्रोता मिले तो कीर्तन, वर्णन 
करो। दोनों न मिलें तो ध्यान करो । यदि घ्यानमें मन न लगे तो भगवातुके चित्र या सूतिको सामने 
रखकर उनकी पूजा करो। इन्हीं चार साधनोंके द्वारा भगवानकी आराधना होती है। इन चारोंके 
अनुध्यान रूपी असिसे ही विद्वात्‌ लोग उस कमं ग्रन्थिको काटते हैं, जिसके कारण जन्म-मरणकी 
प्राप्ति होती रहती है। "छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम्‌ (१५) ।' इस दुनियामें ऐसे 
ऐसे विद्वानु होते हैं जो ललकारते रहते हैं कि हमारे समान कोविद कौन है? 'को विद इति भावो 
यस्य स कोविदः! ठीक है, आप सबसे बड़े विद्वानू-वेत्ता हैं, आपसे बड़े पण्डित कोई नहीं । परन्तु 
कृपया इस सिद्धान्तको भी ध्यानमें रखिये कि जबतक आप भगवत्कथासे प्रेम नहीं करेंगे तबतक 
कल्याण नहीं होगा । 
शुश्रषोः श्रहृधानस्य वासुदेवकथारचिः। 
स्यान्महत्सेवया विप्रा; पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ॥ १६ 
इसी श्‍्लोकमें साधनोंका क्रम बताया गया है। श्री मधुसूदन सरस्वतीने अपने भक्तिरसायन 
WOH इसीफो साधन भक्तिके क्रममें लिया है। पहले पुण्य तीथंका सेवन करो । पुण्य तीर्थमें जानेसे 
भहापुरुषको सेवा मिलेगी । महापुरुषकी सेवासे श्रद्धा बढ़ेगी । श्रद्धा बढ़ेगी तो श्रवण करनेकी इच्छा 
होगी । श्रवणेच्छासे कथासें रुचि हो जायेगी। जब कथामें रुचि होगी तो भगवानु आकर हृदयमें 
बेड जायेगे और वहाँ जितनी मल्तिता है उसको दूर कर देंगे। जब सारी मेल दूर हो जायेगी तब 
Se veers Lada काम, क्रोधकी निवृत्त हो जायेगी और चित्त उनसे अनाविद्ध होकर 
= Wag जायेगा । तब हृदयकी ग्रन्थि छिन्न भिन्न हो जायेगी-- 
ae fret हृदयग्रन्थिश्छिवन्ते सर्वसंशया:। 
>> यस्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे NR’ 


प्रथम स्कन्ध; २: :६६: 


यह तो हमारे सभी वैदिक सम्प्रदायोंको मान्य है कि तत्त्वज्ञानसे ही ग्रन्थि-भेद होता है-- 
जिनका परमात्मा अद्गेत है उनको अद्वेत विज्ञानसे, जिनका परमात्मा विशिष्ट है, उनको विशिष्ट 
विज्ञातसे और जिनका परमात्मा द्वेत है, उनको द्वेत विज्ञानसे । किन्तु तत्त्वविज्ञानके बिना हृदय- 
ग्रन्थिका भेदन नहीं हो सकता--यह waa सिद्धान्त है। 


एक बात और है । यह ग्रन्थि सच्ची है कि झूठी ? बिल्बुछ झूठी है। गाँठ तो है ही नहीं। 
जदपि मृषा छटत कठिनई। 
श्रूति पुरान बहु कहेड उपाई। 
ge न अधिक अधिक अरझाई ॥ 


ग्रन्थि-भेदनके लिए प्रकाश चाहिए-चाहे ज्ञानका दीपक जछा लो अथवा भक्तिःचिन्तामणिको 
प्राप्त कर छो । जब ज्ञान अथवा भक्तिके प्रकाशमें देखोगे तो यह अनुभव करोगे कि वह ग्रन्थि तो 
है ही नहीं, जिसके कारण तुम परेशान हो रहे थे । ग्रन्थि भक्तिःप्रकाशमें देखनेसे मिटती है तो उसे 
खोलना नहीं पड़ता, वह अपने आप ही खुल जाती है। इसीसे कहा गया है कि परमात्माका दर्शन 
होते ही हृदयग्रन्थिका भेदन, संशयका उच्छेदन और जन्म-मरणके हेतुभूत कमोंका आत्यन्तिक क्षय 
हो जाता है । जो विद्ठाच्‌ पुरुष हैं वे भगवानूकी भक्ति प्रेमसे करते हैं। 


एक ही भगवात्‌ प्रकृतिके गुणोंसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं। जो सत्त्वकी उपाधिसे 
परमात्माका भजन करते हैं, उन्हें सत्त्वमें ही परन्नह्म परमात्माका दर्शन होता है। तमस्‌ और रजस्‌ 
तो बैसे ही हैं जैसे किसी शीशेपर मेल छगी अथवा उसपर धूल पड़ी हो। फिर उसमें अपना मुंह 
mela दीखेगा। यदि वह शुद्ध हो तो उसमें दिखाई पड़ेगा । इसी प्रकार महात्मा लोग सत्त्वकी 
उपाधिसे परमात्माकी आराधना करते हैं। भूत, भेरवादि परमात्माके घोररूप हैं । मुभुक्षु छोग उनका 
भजन नहीं करते । वे तो शान्त नारायण-कलछाका भजन करते हैं। जिसके भीतर जेसा मौछिक तत्त्व 
होता है, उसीके अनुसार उसका सम्बन्ध जुड़ता है। “समानशीलव्यसनेषु स्थम्‌’ देवताओंके चुनावसें 
भी. अपने दिछके भीतर जो भाव भरा होता है वही काम करता है। कोई भूतकी पूजा करता है, 
कोई प्रेतकी पूजा करता है, उसको हम सना नहीं करते । भूतानि यान्ति भूतेज्याः-गीता (९.२५) । 
यदि भुतकी पुजा करोगे तो भूत मिलेगा और ईश्वरकी पूजा करोगे तो ईश्वर मिलेगा, यह 
बात पक्की है | 
+ रूपसे वासदेवका प्रतिपादन करते हैं | वासुदेव ही उनका तात्पर्यगोचर है । 
सारे ना SS परमेश्वरकी ओर ही ले जाते हैं सम्पूर्ण योगका अभिप्राय 
है 'हद्देश-स्थित-परसात्मामें पहुँचाना। सारे कर्मकाण्डका उद्देश्य प्रभुकी पूजा है । सारा ज्ञान 


ae भागवत्त-दशेन : १ ; 


वासुदेव विषयक है। सारा तप परमात्माके लिए है। सारा धमं, सारी गति परमात्माक़े छिए है। 
Sera यह सृष्टि बनायी है और वे इसमें प्रविष्ट होकर गुणवान्‌के समान मालूम पड़ते हैं । जसे 
लकड़ी बड़ी हो, छोटी हो अथवा मोटी हो किन्तु एक ही आग उसमें तरह-तरहसे मालूम पड़ती है, बैसे 
ही इस विश्वसृध्मिं एक ही परमात्मा नाम-रूपकी «उपाधिसे स्ंरूपमें प्रकाशित होता है | जो छोग 
इश्वरको नहीं मानते जेसे चार्वाक आदि, उनके लिए तो अवतारकी प्राप्ति ही नहीं है। जेनमतमें भी 
अवतार नहीं होता | वहाँ तो जीव ही शुद्ध होकर वीतराग तीर्थकर हो जाता है। बोद्धॉमें भी बुद्ध- 
शुद्ध होकर अपने STA sad हैं । मुसलमान, ईसाई और आरयंसमाजी ये तीनों ईश्वरको केवर 
निराकार मानते हैं । उनके मतमें भी ईशवरका अवतार नहीं होता । परन्तु जो इश्वरको सर्वात्मा 
मानते हैं, पीपल, मछली, गाथ, पति, गुरु सबको भगवान्‌ मानते हैं, जिनके मतमें परमेश्वरके सिवाय 
दुसरी कोई वस्तु नहीं है, उनके छिए मूति और ईश्वरकी पूजा सिद्ध होती है। यह निराकारियोंकी 
नही सर्वात्मवादियोंकी, अद्वयात्मवादियोंकी वस्तु है और इसमें अवतार एवं मूर्ति पूजाकी सिद्धि होती 
है। निराकारवादी छोग अपने अपने पंथकी हृष्टिसे निषेध करते हैं । किन्तु सर्वात्म भावके सिद्धान्तोंमें 
तो पेड़, पौधे, मिट्टी, पत्थर, पानी आदि सबकी पूजा होती है। वहाँ पत्नीकी भी पूजा होती है, 
माताकी भी पुजा होती है, कुमारीकी भी पूजा होती है और आत्माकी भी पूजा होती है। क्योंकि 
इन सबमें भगवाचुका अवतार होता है । भगवान्‌ अनेक रूपोंमें हैँ । कभी देवता, कभी पशु और कभी 
पक्षी । जिसको सुअर होनेमें संकोच नहीं, मछली होनेमें संकोच नहीं, शेर होनेमें संकोच नहीं, वह 
कितना निडर होगा । उसकी निर्भयता, उसका स्वातन्त्र्य तो देखो वैसे परमात्माका एक स्वरूप 
तिराकार भी है। उसको हम भी मानते हैं, उसका उपहास नहीं करते, परन्तु हमारा जो अवतारव्राद, 
मूतिपूजा आदिका सिद्धान्त है, वह “सव॑ खल्विदं ब्रह्म' ( छान्दोग्य ३.१४.१ ), ‘agate वरिष्ठम्‌ 
मुण्डक की ( २.२.११ ) दृष्टिसे है । 


Hest 
अब आगे अवतारके पहले यह निरूपण करते हैं कि भगवाचूके अवतार होते हैं। सृष्टिके 
प्रारम्भमें महत्तत्व होता है फिर अहंकार, पञ्चतन्मात्रोंकी सृष्टि होती है । इनके द्वारा भगवान्‌ पुरुष- 
खूप ग्रहण करते हैं । विराट्‌ भी भगवानका एक अवतार है और जो क्षीरसागरमें शयन करता है, 
वह भी एक अवतार है। नारायण भी एक अवतार है और वह नित्य अवतार है । अवतारके कई 
भेद होते हैं--कोई पूर्ण होता हैं, कोई अंश होता है, कोई कुछ करा होता है, कोई आवेश होता 
है, कोई स्फूति होती है, कोई गुणावतार होता है, कोई वेदावतार होता है और कोई अर्चावतार 
होता है। 
सम्भूतं षोडशकलमादौ लोक सिसुक्षया। १ 
यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । २ 
इन्हीं सम्पूर्णं विश्व कल्पित हैं । जो पहचान जाते हैं वे देखते हैं कि हजारों सिर, हजारों 
पाँव, हजारों बाहु, हजारों कान, हजारों आँख, हजारों नाक--यें सब परमेश्वरके रूप हैं । इसीमें 
जो नारायण रूप है, पुरुष रूप है, वह भगवानुके अनेक अवतारोंका निधान है, सब अवतार 
इसीमे-से निकलते हैं । उन्हींके अंशांशसे, बिराट्के अंशांशसे, देव-तियंक-नरादि रूप होते हैं--दिव 
तियं नरादयः' । ( ५ ) । 


भागवत-दर्शेन : १ « 
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अब अवतारोंमें सबसे पहले सनत्कुमार अवतारका वर्णन है। ये ब्राह्मणके रूपमें अखण्डित 
ब्रह्मचर्या पालन करते हैं। फिर उसके बाद “ART: सौकरं वपुः (७ ) का वर्णन है जेसे आप 
रामावतार, ष्णावतारमें प्रीतिकी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वेसे ही यदि वराहावतारका अनुचिन्तन करें 
तो परथिवीके प्रति उनकी कितनी प्रीति है, इसका स्वरूप स्पष्ट हो जायेगा । पर वराहावतार क्रिया- 
प्रधान है और दत्त, कपिछ, व्यासादि अवतार, ज्ञानप्रधान हैं। अवतारोंके इन दो भेदोंको अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए। उसके बाद देवषि नारदका अवतार है। उन्होंने ऐसे कमंका उपदेश किया 
जिससे मनुष्य चेष्कम्यंको प्राप्त कर लेता है । फिर नर-नारायण अवतार जो तपस्याके लिए हैं, उसके 
बाद कपिछावतार है, जो MART उपदेश करते Sl उसके बाद अत्रि-अनसूयानन्दन दत्तावतारका 
वर्णन है। अत्रिका अथं है त्रिगुणातीत-जिसमें गुण न हों और अनसूया माने जो किसीमें दोष न 
देखे। भगवानु दत्त अवधूत ATH रहते हैं । 


इसी प्रकार यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी, नृसिह, वामन, 
परशुराम और व्यासावतारका वर्णन करनेके बाद रामावतार, कृष्णावतारका वर्णन है। फिर 
बुद्धावतार और अन्तमें कल्कि अवतार है। इस प्रकार भगवान॒के अवतार अनन्त हैं। जेसे अक्षय 
सरोवरमेंसे बहुत-से झरने झरते हैं और नदियाँ निकलती हैं, Fa ही भगवानके अवतारोंका आविर्भाव 


होता है। सभी अवतार शक्तिशाछी हैं, इनके रूपमें स्वयं परमात्मा ही प्रकट होता है। 


इन सब अवतारोंका वर्णन यहाँ किसछिए किया गया ? गौडीय सम्प्रदायके महात्माओंका 
कहता है कि श्रीृष्णावतारकी मुख्यताका प्रतिपादन करनेके लिए ही अन्य अवतारोंका वर्णन 
किया गया है । 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | २८ 
Ae रक्षण वचन नहीं, छक्ष्य वचन है। और सब अवतार अंश हैं, कला हैं, किन्तु श्रीकृष्ण अंशी 
हैं, स्वयं भगवान हैं, सकल हैं.। अन्य सब अवतारोंके द्वारा वही रक्षा करते हैं। जो इन अवतारोंका 
अनुसन्धान करता है, वह्‌ दुःखसे छूट जाता है । 

TSG परमातमा अरूप है, चिदात्मा है, साक्षात्‌ भगवात्‌ है। सम्पूर्ण विश्वप्रपश्च उसीका 
रूप हैं और यह मायाके गुणों तथा महदादिके द्वारा उसी परमात्मामें विचरित हुआ है। जैसे 
आकाशे बादल होते हैं, वाधुपें पार्थिव रेणु होते हैं । इसी. प्रकार रुगूमात्र द्रष्टा परमात्मामें दृश्यत्व 
अज्ञानियोंके द्वारा आरोपित है : 

#1 एवं mete दृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः। ३१ 
इसके परे उसका कारण रूप है, जिससे संसारकी उत्पत्ति और स्थिति होती है। 


प्रथम स्कन्ध : ३: : ७३: 


यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंबिदा। 
अविद्ययाऽऽत्मनि कृते इति TAA AMAA ॥ ३३ 

ये कार्य और कारण दोनों रूप आत्मानुभूतिसे बाधित हैं। बाधका स्वरूप यही है कि ये 
अविद्यासे अपने आपमें कल्पत हुए हैं, वास्तविक नहीं हैं। जब मालूम पड़ जाता है कि यह स्वारसिक, 
स्वाभाविक नहीं, आविद्यक है तव अविद्याका निवर्तन हो जाता है। अपना स्वरूप तो साक्षात्‌ 
रह्म है । जब यह माथा देवी प्रसन्न होकर वेशारदी मति बन जाती B— 

“सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते? । (३४) तब तो जीवात्मा परमात्मासे एक ही हो 
जाता है। 

महात्मा लोग अकर्ताके कमंका, अजन्माके जन्मका वर्णन इसलिए करते हैं कि उसके जन्म 
और कर्मका वर्णन करनेसे जन्म-कमंका बन्धन छूट जाता है। असछमें वही अपने हृदयका स्वामी 
है | वह सबका निर्माण करके भी किसीमें आसक्त नहीं होता । वह क्या करना चाहता है, इसको सब 
लोग नहीं समझते | जो निष्कपट होकर सन्तत अनुवृत्तिसे परमात्माके चरण-कमलछकी गन्धको 

सूघता है, वही उसको जानता है। 

सूतजी कहते हैं कि आप लोग धन्य हैं जो परमात्मामें आत्मभाव करते हैं। उसमें एक बार 
पड़ गये तो इस संसार-सागरके भयंकर थपेड़ोंसे, जन्ममरणसे बिलकुल बच गये, मुक्त हो गये । 

यह भागवत नामका महापुराण वेदके समान है। भगवानु वेदव्यासने लोककल्याणके, लिए 
इसका निर्माण किया है। यह धन्य है, स्वस्त्ययन है। इसीको व्यासजी महाराजने 'आत्मवतां 
वरम्‌ सुतम्‌ ग्राहयामास' ( ४१ ) संयमियोके शिरोमणि शुकदेवजी महाराजको ग्रहण कराया है। 
यह भागवत सम्पूर्ण वेद-इतिहासका सारसार है। 

सर्ववेदेतिहासानां सारं-सारं समुद्धृतस्‌ । ४२ 

शुकदेवजी ने राजा परीक्षितको सुताया जो गंगा किनारे बे हुए थे DR कक 
अध्ययन उनकी कृपे किया है। इस कलिशं जिन लोगोंकी आँखें धर्म और RT सम्बन्ध 
फूट गयी हैं--'कलौ नश्हृशामेष पुराणार्केधुनतोदित/ | ( ४४ ) उन saat दृष्टि भदान क्रनेके 
लिए इस भागवतरूपी सूर्यका उदय हो रहा हैत 'यथाधीतं' ai यथासति! (४१) po = ae 
और जितना भेरी बुद्धिने समझा वह मैं आपको सुना रहा हूँ । सूत॒जीकी ea by = 
है ! वह ag नहीं कहते कि उन्होंने जो कुछ कहा वह सब सुना TH ANG XE Be 
सुत्तकर जितना मैंने ग्रहण किया, वह सुना रहा है | 

Ro 
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तो, यहाँतक तीन अध्याय हुए। प्रथम स्कन्धमें तीन प्रकरण होते हैं। एक तो'सूत-शौनक 
संवाद, और दूसरा नारद-व्यास संवाद । इन दोनोंमें तीन-तीन अध्याय हैं। तीसरा शुक-परीक्षितका 
उपास्यान्‌ जो तेरह अध्यायका है । इस प्रकार कुछ मिछाकर उन्नीस अध्याथोंमें यह प्रथम स्कन्ध 
परा हीता है । जो लोग इसपर विचार करते हैं, उनको यह मालूम पड़ता है कि सब जगह एक ही 
वस्तु मिलती है। 
स्कन्धेऽध्याये प्रकरणे श्लोके वाक्ये पदेऽक्षरे। 
एकार्थं सप्तधा जानन्‌ अविरोधेन मुच्यते ॥ 


सवंत्र अविरोध है। पुरे स्कन्धका जो अर्थ है, वही अध्यायोंका अर्थ है। जो अध्यायोंका 
अथ है वही प्रकरणका अर्थं है । जो प्रकरणका अर्थ है वही श्लोकका अर्थ है । जो इलोकका अर्थ है, 
वहीं वाक्यका अर्थे है। जी वाबयका अर्थं है, वही पदका अर्थ है और जो पदका अर्थ है वही 
अक्षरका अर्थ है । इस तरह इसके एक-एक AAC परमात्मा है। आपछोग कभी यह मत समझना 
कि श्रीमऱद्धागवतमे कहीं असंगति है। 


सूत-शौनक संवाद धर्म-प्रधान है । ब्रह्नूच ब्राह्मण शौनकादि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ धर्म है। 
पू्मीमांसकोने यज्ञ-्यागादिरूप कर्मविशेषको ही ध्म माना है। उसी यज्ञ-यागादिरूपमें सूतजी 
महाराज आगये और वे धर्माङ्ग-रूपसे श्रीमद्भागवत्तका श्रवण करा रहे हैं। वहाँ धमं मुख्य है 
और भागवत गोण है। शोनकादि मुख्य धर्मका पालन करते हैं और उधर भागवत भी सुनते हैं। 
बादमें जब उनकी भक्तिमें निष्ठा होगी तो यज्ञ-यागादिका परित्याग करके भगवानुका भजन 
करेगे। सूतजी महाराजकी तो यह वंश-परम्परागत जीविका ही है। वे जहाँ-जहाँ यज्ञ होता है, 
वहाँवहाँ पुराण सुनाते हैं। यहाँ श्रोता शौनकादिका वंश श्रेष्ठ है, ज्ञान भी श्रेष्ठ है और वक्ता 
सूतजीका वंश कनिष्ठ है तथा उनका ज्ञान भी अन्यत्र छान्दसात्‌ अर्थात्‌ वेदातिरिक्त होनेसे कनिष्ठ 


है और सुनाना जीविका है, इसलिए वक्ता कनिष्ठ है और श्रोता धर्माङ्गके रूपमें श्रवण कर रहे हैं । 
यहाँ धर्माधिकारके तीन अध्याय हैं । 


इसके बाद नारदजी वक्ता हैं और व्यासजी श्रोता हैं। व्यासजी अवताररूप कारक पुरुष 
हेनेके कारण अपतेको बहुत बड़ा मानते हैं. और नारदजी महाराज वीणा बजाते हुए afew 
हि करते रे हैं। कहीं भी एक जगह नहीं रहते । वे शुकदेवजीके समान न तो वेराग्यसे 
रहते हैं और न अवधूतीसे । व्यासजीके मनमें लोकहितकी चिन्ता है। जब नारदजीने स्वर्यं आकर 


व्यासजीको कहा कि लुम भगवानुके गुणानुवादका वर्णन करो और देखा कि व्यासज़ी कहनेपर भी 
गुणानुवादके गानमें प्रवृत्त नहीं हुए तो बोले-- ः 


स्कन्धः ३: 
प्रथम ३ nae 


समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्‌ । ५.१३ 
व्यासजी तुम Se भारी महापुरुष हो। तुमने सब कुछ प्राप्त कर छिया है। अब समाधि 
लगाओ और समाधिमें भगवानुकी लीला देखो। यहाँ भी त्वं-पदार्थेकी ही प्रधानता रही। जब 


उपदेश मात्रसे, श्रवण AAT व्यासजीका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तब नारदजीने बता दिया कि 
समाधि लगाओ । 


पर शुकदेव जहाँ निर्गुण अधिकारी हैं, वहाँ परीक्षित निर्गुण शरोता हैं । तेरह अध्यायोंमें इस 
कथाका वर्णन है कि शुकदेवजी केसे हैं और राजा परीक्षित कैसे हैं? परीक्षितके पिता अभिमन्यु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाञ्जे हैं और उनके दादा अर्जुन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके दूसरे रूप हैं। सुभद्रा 
महामाया हुँ। उनका श्रीकृष्णके सिवाय दूसरा कोई पति हो ही नहीं सकता । श्रीकृष्णने देखा कि 
सुभद्राका दूसरा कोई पति हो नहीं सकता और हमारी बहन कुमारी रह जायगी, तो अपने दूसरे 
रूपके साथ उसका विवाह करा दिया। परीक्षितकी परदादी भी भगवानकी भक्त हैं। दादी द्रौपदी 
भी भगवान्‌की भक्त हैं और माता उत्तरा भी भगवातुकी भक्त हैं। मातृकुल तीन पीढ़ियोंसे उनका 
शुद्ध है । उधर पितूकुलमें पिता अभिमन्यु भी भक्त हैं और दादा अर्जुन भी भक्त हैं । स्वयं परीक्षित 
तो पवित्र हैं ही क्योंकि गर्भमें भगवानूने उनकी रक्षा की | उनका प्रभाव इतना कि उन्होंने कल्युगपर 
विजय प्राप्त कर लिया । उनकी पवित्रतामें किसी प्रकारकी कमी नहीं थी । उनको वैराग्यके किसी 
बाहरी हेतुकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी वे श्रीमद्भागवतके” श्रवणमें लग गये, मृत्युको सम्मुख 
देखकर और उसकी परवाह छोड़कर । अतः राजा परीक्षित और शुकदेवजीका जो अधिकार है, 
वह्‌ सर्वोपरि है और उनके अधिकारकी श्रेष्ठताका वर्णन करनेके कारण ही प्रथम स्कन्धको अधिकार- 
रकन्ध बोलते हैं। इस स्कन्धमें अन्य अधिकारी महापुरुषोंका भी निरूपण है जैसे श्रेष्ठ घर्माधिकारी 
सूत-शौनक और श्रेष्ठ उपासनाधिकारी व्यास-नारद । पहले धर्माधिकारीका निरूपण करके फिर 
मध्यमाधिकारीका निरूपण किया गया है । वल्लभाचायंजी महाराजने भी इस विषयका निरूपण किया 
है। किन्तु उन्होंने अपने मनसे नहीं किया है, यह उनकी स्वच्छच्द उद्भावना नहीं है। बोपदेदका 
जो हरिछीलामृत है, मुक्ताफल है, कामधेनु है, वहींसे वल्लभाचायंजीने लिया है । स्वयं बोपदेवने भी 
प्राचीन परम्परासे ही लिया है । यह कोई कपोलकल्पना नहीं है । 


us 


e e 
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अब शौनकने प्रश्‍न किया कि आप हमें वही कथा सुनाइये, जो शुकदेवजीने सुनायी थी । 
शुद्धं कायति, शुक्लं कायति, कायति गायति। कै और गै दोनों धातुओंका अर्थ गाना है। आंध्रोमे 
गायतिका उच्चारण कायति करते हैं। शुकदेवजीने जँसा गुरुपुखसे सुना है वेसा ही गान करते हैं। 
इसीलिए तो इनको शुक कहा गया। तोता जैसा सुनता है, वैसा ही बोलता हैं। अपनी ओरसे कुछ 
नहीं जोड़ता । शुकदेवजी अवधूत हैं, वृक्षोंके मध्य नग्न रहते हैं। श्रीकृष्णके रंगमें रंगे हुए हैं 


और नित्यर्पनिकुञ्जकी अन्तरङ्ग लीलामें भी शुकरूपसे उनका प्रवेश है। इसलिए भी इनको शुक 
बोएते हैं | 


तो शौनकजीते पूछा कि सूतजी ! व्यासजीने किस समय, किस स्थानमें, किंस कारणसे इस 
भागवत महापुराणकी रचना की । उनके पुत्र शुकदेवजी समदर्शी, निर्विकल्प, एकान्तमति थे | उनको 
कभी मायानिद्रा नहीं आती, वे उन्निद्र थे। ऐसे छिपे रहते थे कि लोग उनको मूर्खं समझें। 
शुकदेवजीकी ऐसी महिमा है कि एक बार जब वे प्रत्रज्या ग्रहण करके जा रहे थे और 
व्यासजी पीछेपीछे जां रहे थे, तब वे तो थे नंगे ओर व्यासजी थे कपड़े पहने हुए । मार्गमे स्त्रियाँ 
स्नान कर रही थीं । उनके सामने शुकदेवजी नंगे निकल गये Teg स्तरियोंको संकोच नहीं हुआ । 
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परन्तु जब वयोवृद्ध अनुभवी महात्मा व्यासजी महाराज निकले तब तुरन्त स्त्रियोंने वस्त्र धारण कर 
लिये | यह देखकर व्यासजीको बड़ा आश्चयं हुआ और उन्होंने स्त्रियोंसे पुछा-तुम छोगोंने मेरे 
जवान बेटेसे तो संकोच नहीं किया, फिर मुझसे क्यों संकोच किया? इसपर उन देवियोंने 
बताया-- 
तवास्ति स्त्रीपुम्भिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः । ५ 
महाराज, आपका जो बेटा है, वह तो विविक्तहष्टि है। उसने प्रकृति-पुरुष तथा आत्मा- 
अनात्माका विवेक करके परम तत्त्व जान लिया है। वह अद्वैतदर्शी है, किन्तु आपमें अभी स्त्री- 


पुरुषका भेद बना हुआ है। आपके भीतर लोकहष्टि वतमान है। इसलिए हमें लोकहृष्टिके सामने 
संकोच करना चाहिए । 


तो ऐसे महात्मा शुकदेवजीको लोगोंने कैसे पहचानां क्योंकि वे तो उन्मुक्त, मूक और जड़वतू 
रहते हैं। वे हस्तिनापुर केसे पहुँच गये और परीक्षितसे उनका संवाद Fa हुआ ? वे तो वनोंमें 
विचरण करनेवाले हैं। ग्रामीणोंके घर तो जाकर चुपचाप खड़े होते हैं । गृहस्यके यहाँ तो वे इतनी 
ही देरतक ठह्रते हैं जितनी देर गाय दुहनेमें लगती है । बस, उतनी देरतक गृहस्थके घरको पवित्र 
करनेके for शुकदेवजी रहते हैं | | 


उधर अभिमय्युपुत्र परीक्षित परम भागवत हैं। उनके जन्म और कमं महान्‌ आश्चर्यमय 
हैं। उन्होंने क्यों अपने साम्राज्य और छक्ष्मीका परित्याग करके गंगा किनारे आमरण अनशन 
किया । बड़े-बड़े राजा अपना धन ला-लाकर उनके चरणोंमें रखते हैं और उनको नमस्कार करते 
हैं । वे जवानीमें इतने बड़े ऐश्वर्यका परित्याग क्यों करना चाहते हैं ? महात्माओंका जीवन उनका 
अपना जीवन तो होता नहीं है । महात्मा छोग अपने जीवनके स्वामी नहीं होते क्योंकि वे “जीवन्ति 
नात्माथंम्‌’ (१२) अपने लिए नहीं जीते दूसरोंके लिए जीते हैं । तब अपना शरीर छोड़ भी कंसे सकते 
हैं? इसलिए परीक्षितजीने अन्योंके आश्रयभूत अपने शरीरका क्यों परित्याग किया ? सूतजी, आप 
यह सब हमें सुनाओ क्योंकि आप GRAY वचनको छोड़कर सब ATCA निष्णात हो। 


सूतजी महाराज कहते हैं कि जब चतुर्युगका तीसरा युग द्वापर समाप्त होने छगा तब पराशरः 
ऋषिसे उनकी पत्नीके गर्भसे भगवानूकी कला व्यासरूपमें अवतीणं हुई। एक दिन वे सरस्वती 
नदीके तटपर बैठे थे। 'पश्चनद्यः सरस्त्रतीमपि यान्ति स्रोतसः'। इन्द्रियोंकी पाँच ज्ञानवाराएं हैं। 
श्रोत्रधारा, ATA, चक्षुधारा, ATTA और रसनाधारा । ये पाँचों बाहरसे ज्ञान ले-लेकर भीतर 
अपनी जछराशिमें जाती हैं और अन्त:सलिछा सरस्वतीमें मिल जाती हैं। सरस्वती तटपर व्यासजी 
बैठे थे। एकान्तमें पवित्र जछका स्पशे किया । सुर्योदयका समय था। उन्होने देखा कि धर्मका 
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नाश हो रहा है। असलमें धमं युग-युगमें बदलता है और उसका ह्लास-विकास होता है। किसी भी 
वस्तुक रहते उसके धमका नाश नहीं हो सकता । अग्निके अर्नित्वका, पृथिवीके पृथिवीत्वका नाश 
नहीं हो सकता | अग्तित्त और पृथिवीत्वकें नाश हो जानेपर अग्नि कहाँ रहेगा, एथिवी कहाँ रहेगी ? 
इसलिए मनुष्य भी मनुष्य-धमंका सम्पूर्ण नाश हो जानेपर जिन्दा नहीं रह सकता । इसलिए धर्मका 
ह्लास भले हो जाय, उसके बीजका नाश कभी नहीं होता । इसीसे धर्मको सनातन कहकर उसका 
अभिप्राय प्रकट करते हैं | 


तो व्यासजीने देखा कि युगका प्रभाव सामने आ गथा है और भौतिक वस्तुओंमें शक्तिका 
ह्वास होने छगा है। यह अवस्था आज भी है। पहलेके वृक्ष पचास बरस, सौ बरस, पाँच-पाँच सौ 
बरस तक फळ देते थे । लेकिन अब पन्द्रह बीस बरसमें समाप्त हो जाते हैं। चाहे उनकी कितनी भी 
सेवा करो, कितनी भी खाद दो । वे बड़े-बड़े फल तो दे देते हैं लेकिन थोड़े दिनके बाद नष्ट हो जाते 
हैं। पहलेके गेह और गन्नेकी जो परम्परा चलती थी, वह अब नहीं रही। इसी प्रकार मनुष्य 
शक्तिहीन हो गये, उनमें श्रद्धा करनेकी भी सामर्थ्यं नहीं रही। कई लोग कहते हैं कि श्रद्धा तो 
fas पुरुष करते हैं, किन्तु ऐसी बात नहीं । जिसमें आत्मबछ होता है वही श्रद्धावान्‌ होता है। 
दुसरेपर विश्‍वास करके उसपर टिक जाना, अडिग हो जाना-यह क्या कोई कम आत्मबरूकी 
बात है ? श्रद्धा तो आत्मबलका लक्षण है। 


तो व्यासजीने देखा कि इस परिस्थितिमें सबकी भराई केसे हो | इसके छिए उन्होंने वेदिक 
करमकाण्डका प्रचार किया | लोगोंको वेद याइ नहीं रहता था | उनकी सुविधाके लिए उन्होंने उसके 
विभाग कर दिये और इतिहास-पुराणकी रचना कर डाली। भिन्न-भिन्न शिष्य़रोंको वेदोंका अध्यापन 
कर दिया और इतिहास-पुराण सूतके पिता रोमहरषंणको पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य-प्रशिष्योंकी 
परम्परामें वेदकी बहुत सारी शाखाएँ बन गयीं और लोग उनका अध्ययन करने लगे। 
अब व्यासजीने देखा कि “त्री-शूद्र-ढ्विज-बस्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा” ( २५) लोग वेदोंका, उनके 
उदात्तःअनुदातत स्वरका उनकी आनुपूर्वीका अध्ययन तो गुरु-परम्परासे कर रहे हैं, किन्तु जो वेद 
नहीं पढ़ सकते उनका कल्याण केसे हो ? इसके लिए व्यासजीने महाभारतका निर्माण किया | 
'इति भारतमाश्यातं कृपया मुनिना कृतम्‌’ । ( २५ )। फिर भी उनके हृदयको सन्तोष न हुआ। वे 
मन-ही-मन सोचने रपे कि अब क्या करें? मैंने तो वेद, अग्नि, गुरु, सबकी सेवा की, उनकी 
आज्ञाका पालन किया और महाभारतके द्वारा बेदार्थका दर्शन कराया, जिससे अविद्वान्‌ छोग भी 
अपने धघर्मको समझ सकते हैं । किन्तु फिर भी मेरे मनमें असन्तोष है। 


ap कहा है जबतक आत्मतुष्टि त हो, आत्मम्लानि बनी रहे, तबतक समझता हमारे 
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qt काई त्रुटि है। हमं अपने कमंसे आत्मतुष्टि होनी चाहिए और जिस कर्मसे आत्मग्लानि हो 
dar कर्म कभी नहीं करना चाहिए । 


अब व्यासजीकी समझमें आया कि यह असन्तोष मेरे मनमें इसलिए है कि मैने अभीतक 
भागवत-धमंका निरूपण नहीं किया। मैने त्वं-पदार्थंप्रधान धर्मका तो निरूपण किया, किन्तु 
तत्पदार्थप्रधान धर्मका निरूपण नहीं किया । धर्म और परम धर्ममें क्या अन्तर है-इसको समझना 
चाहिए । धर्मं स्वयंकृत और स्वयंसिद्धके feu होता है। परम धमं भगवत्क्रपासे, भगवई-गुणातुवादसे 
भगवत्‌-श्रवणसे प्राप्त होकर भगवत्‌-सन्तोषका हेतु होता है। मन्वादिःप्रोक्त धर्म त्व॑-पदार्थप्रधान 
है और भागवत आदि प्रोक्त धर्म तत्पदार्थप्रधान हैं । त्वं-पदार्थ कर्ता और तत्पदार्थं अर्थात्‌ प्रमेय 
प्रभु, इन दोनोंके ऐक्यका बोधक औपनिषद धर्म होता है। 


तो व्यासजी इस चिन्तामें निमग्न थे कि मैने भगवान्‌की छीलाका चिन्तन नहीं किया । उसी 
समय देवि नारद उनके सामने प्रकट हो गये । 


कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्‌ । ३२ 


शिष्यको गुरुजीके पास नहीं जाना पड़ा, स्वयं गुरु शिष्यके पास आगया । जब अधिकारी 
पुरुषको आवश्यकता होती है तब अन्तरिक्षमें विचरण करनेवाला भगवत्‌-संकल्प स्वयं मूततिमान्‌ 
होकर उसके समक्ष आजाता है। नारदजीको सामने देखकर व्यासजी उठकर खड़े हुए और उन्होंने 

` उनकी विधिवत्‌ पूजा की | 


पुजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्‌ । ३३ 


विधिवत्‌ पूजाका अर्थ केवल चन्दन छगाना और माला पहनाना नहीं होता । विधिवत्‌ पुजा 
वह है, जो सामर्थ्यानुसार की जायें। वह षोडशोपचार हो। अष्टादशोपचार हो, राजोपचार हो 
अथवा महाराजोपचार हो। जैसा देश, काल और आतिथेय होता है, उसीके अनुसार विधिवत्‌ 


पूजा होती है। 


जब नारदजी पूजित होकर शान्तिसे Fo गये और थोड़ा बिश्राम कर लिया, तब उन्होंने 
व्यासजीसे पूछा कि महाराज, आपको आत्मतुष्टि तो है न ! आपने तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, 
महाभारत जेसे महान्‌ ग्रन्थकी रचना कर ली है। फिर भी आपको असन्तोष क्‍यों है? 
व्यासजीने कहा देवषि नारदजी | जो कुछ आप कहते हैं, वह सब ठीक है। परन्तु फिर 
भी मेरी आत्मामें सन्तोष नहीं है । इस असन्तोषका हेतु क्या है ? आपने परमेश्‍वरकी उपासना की 
है ओर ज्लिलोकीमें असंग भावसे विचरण करते हैं। आप सबके आत्मा हैं, आप सगुण, निर्गुण 
दोतोंको जानते हैं। 'मे न्यूनमलं विचक्ष्व! ( ७ ) मुझमें कमी कया है यह आप क्रपाकरके बतलाइये | 
नारदजीने कहा कि व्यासजी, आपने भगवद्‌-यशका वर्णन नहीं किया। भंगवद्‌-गुणानुवादके 
बिना दो ही बात हो सकती हैं--या तो संसारका गुणानुवाद करे या अपना गुणानुवाद करे, 
क्योंकि गुणानुवाद करना भनुष्यका स्वभाव है | यदि संसारका गुणानुवाद करेगा तो रागद्वेष होगा 
और अपना करेगा तो अस्मिता बढ़ेगी। किन्तु यदि भगवानका गुणानुवाद करेगा तो संसारमें 
रागद्वेष नहीं होंगे और अपनी अस्मिता भी नहीं बढ़ेगी । सीधी बात है, इस बातको सब समझ 
सकते हैं, यहाँ तक कि बालक भी समझ सकते हैं। दुनियाका गुण-दोष-वर्णन राग-द्वेषकी सृष्टि करता 
है, स्वयंका गुण-दोष वर्णन अस्मिता बढ़ाता है और परमेश्वरके गुणानुवाद वर्णन द्वारा सांसारिक 
UIST तथा अस्मिताकी ओरसे दृष्टि हटकर परमेश्वरमें डूब जाती है। अतः अन्त:करणकी शुद्धिके 
लिए भगवद्‌-गुणानुवादके अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। इसके बिना आत्मतुष्टि नहीं हो सकती | 
जहाँ आत्मतुष्टि नहीं, वहाँ धर्म नहीं। 
. व्यासजी ! तुमने केवर धमंका वर्णन तो किया किन्त भगवानुकी महिमाका वणन नहीं 
Fra Uae कविता भले ही बहुत बढ़िया हो, चित्र-काव्य हो, विचित्र पदोंका विन्यास हो, परन्तु 
यदि उसमें भगवाते यशका वर्णन नहीं है तो वह बसा ही है, जसा वायसतीर्थ होता है । 'तद्वायसं 
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तीर्थमुशन्ति | (Ro) । वहाँ तो केवल कोए आते हैं। मानस-सरोवरके वासी हंस नहीं आते । किन्तु 
रचना अच्छी न हो, व्याकरणसे अशुद्ध हो, whit भी हो, परन्तु यदि उसमें भगवानुके 
गुणानुवादका, भगवज्ञामका, भगवदु-यशका वर्णन हो तो साधु लोग उसका व्याक्रण नहीं देखते, 
उसकी कविता नहीं देखते, उसका पदार्थ देखते हैं । जो पद देखे वह स्थूलदर्शी और जो पदाथे देखे 
वह सुक्ष्मदर्शी । महात्मा पदार्थप्रेमी होते हैं, पदद्रेमी नहीं होते । पदप्रेम अपरा विद्याके अन्तगंत है 
और अ्थग्रेम पराविद्याके अन्तगंत है । इसलिए वेदके दो विभाग हैं--एक शब्दराशि और दूसरा 
अ्थेराशि । अर्थराशि वह्‌ है--जिससे अक्षरका ज्ञान होता है । 'यथा तदक्षरं अधिगम्यते” । ( मुण्डक 
उप० १.१.५ ) उपनिषदोमें ऋग्वेद आदिको अपरा विद्या कहा गया है और अक्षर तत्त्वके ज्ञानको 
परा विद्या | पराविद्या अनुष्ठाननिरपेक्ष होती हे । 

व्यासजी, तुम्हारा बन्धन तो छूट चुका है। 'अखिल बन्ध-मुक्तये' (१३) अब दूसर का बन्धन 
छुड़ानेके लिए समाधिसे भगवानूका अनुस्मरण करो। यदि तुम उसके सिवाय किसी दूसरेका वर्णन 
करोगे तो नाम रूपके चक्करमें पड़ जाओगे | संसारमें नाम, रूप अनेक होते हैं । उसमें कहीं तुम्हारी 
मति टिकेगी नहीं । जैसे समुद्रमें नाव भटक जाती है वैसी ही गति तुम्हारे मनकी हो जायगी । एक 
दो टूक बात और सुन लो । महात्मा लोग संकोचसे नहीं बोरते। उन्हें जब किसीसे कुछ लेना-देना 
हो तब संकोच करें । 

जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रमः | 
यहाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मच्यते तस्य तिवारणं जनः ॥ १५ 

तुमने छोगोंका मन खींचनेके छिए क्या किया ? धर्मकी रक्षाके लिए ही तुमने कहीं-कहीं 
अधर्मंकी अनुमति दे दी है । कहीं-कहीं तुमने यज्ञ-यागादिमें हिसाकी अनुमति दे दी है, जिससे छोग 
मांसभक्षण और सुरापान आदिमे प्रवृत्त हो जाते हैं। 

tq सन्यते तस्थ निवारणं जनः' 

तुमने जो मना किया उसको तो लोग मानते नहीं, किस्तु जहाँ कहीं लोगोंका मन खींचनेके 
लिए हिंसा आडिकी अनुमति दे दी है, उसीको छोग पकड़ लेते हैं। यदि हम भरी सभामें कहें, 
आज बड़ा पुण्य पे है, पाँच-साँच रुपयेका दान ALTE बड़ा भारी फल सिलेगा तो उसको कोई 
मानेगा ? कोई नहीं मानेगा | Fag यह कह दें कि आज दान मत करना, दान i नरके 
जाता पड़ेगा तो इस कथनको तुरन्त मा जायेंगे और कोई किसीको दान नहीं देगा । हमारी 
यह्‌ बात सवंसाधारणके छोभके, कापंण्यके अनुरूप है। इसलिए छोगोंको तत्काल मान्य हो a 
किन्तु हमारी पहली बात छोगोंके कार्पण्य और लोभके विपरीत होनेके कारण सबको मान्य न 
होगी। मनुष्यको उसकी वासताके अनुरूप 55 करनेकी छुट्टी दे दी जाय तब तो वह उसको मानन 
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लेता है और उसकी वासनाके विपरीत अगर कुछ करनेको कहा जाय तो उसको नहीं मानता । 
इसलिए व्यासजी, तुम्हारा यह सोचना कि तुम मछली फंसानेकी क्रियाकी तरह छोगोंको उनकी 
वासना पूरी करके अपनी ओर खींचोगे, पूरा नहीं हुआ और छोगोंने तुम्हारी बात नहीं भानी। इस 
संसारमें तो निवृत्ति ही सुख है । अनात्मज्ञकी ही सत्त्व, रज, तम आदिमे परवृत्ति होती है। इसलिए 
तुम भगवाचुकी छीलाका वर्णन करो। देखो, यदि कोई अपना धमं छोड़कर भगवातूके चरणारविन्दका 
भजन करे और मान छो कि उसके भजनका परिपाक न हो, वह पतित ही हो जाग्र तो क्या उसका 
कोई अकल्याण होगा ? नहीं, उसका वह भजन उसको उठा लेगा। लेकिन जो छोग भगवानका 
भजन नहीं करते और केवल TAH ही छगे रहते हैं उनको कौन सी वरतु मिलेगी ? मनुष्यको उस 
वस्तुके लिए प्रयत्न करना चाहिए जो कमं फलके चवकरमें ऊपर नीचे भटकनेसे प्राप्त नहीं होती । 
इस संसारमें पेसेकी कमी नहीं होती, भोजनकी भी कमी नहीं होती । यह मनका दैन्य है, 
जो वह यह समझता है कि हमको यह नहीं मिलेगा । 
न लभ्यते यद्श्रमतामुपर्यंधः | १८ 
जह तक सुख प्राप्तिके लिए प्रयतन करनेका प्रश्‍न है, यदि इसका निषेध किया जाय तो यह 
साधारण संसारी लोगोंकी समझमें आनेवाली बात नहीं है । लेकिन देखो यह तकंसंगत कितनी है ? 
सुख तो अपने-आप वसे ही मिएता हे, जेसे दु:ख मिलता है । आप दुःख चाहते हैं ? नहीं चाहते । 
दुःखके लिए कोशिश करते हैं ? नहीं करते | अच्छा दुःख मिटानेके छिए तो कोशिश करते हैं ? हाँ, 
यह करते हैं। लेकिन फिर भी दुःख आता है, तो कौन भेजता है? जो दुःख भेजनेमें इतना 
सावधान है कि न चाहने पर भी, उसको मिटानेका प्रयत्न करनेपर भी बलात्‌ हमारे कर्मोके 
फलस्वरूप दुःख मेज देता है । वह क्या सुख भेजनेके समय भूछ कर जायेगा । असछमें हम पिष्टपेषण 
करते हैं पीसे हुएको पीसते हैं, चबाये' हुएको चबाते हैं, स्वयं मिलनेवाले पदार्थंके बारेमें हाथ-पाँव 
हिलाकर कहते फिरते हैं कि हमने यह पैदा कर छिया है। और पंदा-वैदा कुछ नहीं करते, हम तो 
पागलोंकी तरह बहती हुई गंगाके किनारे खड़े होकर कहते हैं कि इस गंगाको हम प्रवाहित कर 
रहे हैं जब कि वह स्वयं प्रवाहित हो रही है। इसी तरह सुख-दुःखधारा, कर्मधारा, प्रकृतिधारा, 
SITS, भागवतधारा अपने आप सहज रूपसे प्रवाहित हो रही है, उसमें कर्मसे निवारण करने 
ASS भी नहीं है। महात्मा छोग इस बातको अच्छी तरह समझते हैं--तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः 
सुखम्‌'। ( १८)। ; 
तो जैसे दुख अचे प्राप्त होता है वैसे हो सुख भी अच्यसे प्राप्त होता.है। काछकी गति 
बड़ी गम्भीर है। उसकी धारामें अभी अगले क्षण क्‍या होनेवाला है, इसका पता किसीको नहीं 


जता है । कके गभं कया छिपा हुआ है, उसका सम्पूर्ण रहस्य इस ष्टिम ईप्वरके सिवाय कोई 
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नहीं जानता | जो भगवाचूका भजन करता है वह औरोंके समान संसारमें नहीं आता । उसको तो 
भगवावुके चरणारविन्दका उपगूहन, आन करनेमें इतना आनन्द आता है कि वह उसे छोड़ना 
नहीं चाहता । उसको उसका चसका छग जाता है--'रसग्रहो यतः” ( १९ )। भगवान्‌ ही विश्वके 
रूपमें प्रकट हो रहे हैं। मत करो इसमें रागद्वेष :-- 
'घूंघट के पट खोछ रे तोहें पीउ frat । 
घट घट में है साँई रमता, कटुक वचन मत बोछ रे।' 

नारद जी कहते हैं कि तुम तो यह सब बाते जानते ही हो ? मैने तो केवर इशारेके तौर 
पर कह्‌ दिया है "प्रादेशमात्रं भवतः प्रर्दाशतम्‌ ( २० ) | अब तुम समझ जाओ | अरे बाबा ! तपस्या 
अध्ययन, यज्ञ, सुभाषित, ज्ञान, दान, इतका अविच्युत अर्थ यही है कि उत्तमश्छोक भगवानुके गुणानु- 
वादका वर्णन किया जाये । भगवानका गुण भगवानके साथ बाँधनेकी रस्सी है। गुण शब्दका अर्थ 
संस्कृतमें रज्जु होता है। भगवानका जो सौशील्य है, सौन्दर्य है, माधुयं है, ओदायं है, वात्सल्य है, 
यही सब उनके सद्गुण हैं । इनका अनुचिन्तन करते ही हमारा हृदय भगवानके साथ बँव जाता है। 

नारदजी आगे बताते हैं कि मेरी ही बातका दृष्टान्त ले छो। अपने पहले किसी जम्म में- 
अहं पुरातीतभवेऽभवम्‌ ( २३ )। मैं वेदवादी ब्रह्मणोंकी किसी दासीका बेटा था। वह दासी स्वयं 
ब्राह्मणी नहीं थी । मेरी बाल्यावस्थामें जब महात्मा छोग चातुर्मास्य करनेके लिए उस ब्राह्मण 
वस्तीमें आये, तब ब्राह्मणोंने मुझे उन महात्माओंकी सेवामें छगा दिया । मैं अपने बाल्यस्वभावकी 
चंचलता छोड़कर, इन्द्रियोंको वशमें करके उनके पीछेपीछे चछता और दर्शन करता | महात्मा लोग 
मेरे ऊपर प्रसन्न हो गये क्योंकि मैं केवल उनकी सेवामें लगा रहता था और बोलता बहुत कम था। 

देखो, सेवा करनेवाछोंको ज्प्रादा बोलना नहीं चाहिए | जब सेवफ जबान छड़ाने लगे, घरमें 
साँप समा जाय, स्री कुलटा हो जाय और मित्र विश्वास त करे तो समझना कि बस अब मृत्यु आते- 
वाछी ही है । नारदजी सेवा तो करते थे परन्तु अल्पभाषी थे और महात्माछोग समदशी थे । नारदजी 
कहते हैँ कि उन महात्माओंकी सेवासे मेरा चित्त शुद्ध हो गया और मर्नमें आया कि यह महात्मा ont 
जैसे रहते हैं वैसे ही मैं भी रहूं। वे लोग रोज मनोहारिणी वा गान करते । मैंने 
श्रद्धाके साथ श्रवश किया, भगवात्में प्रीति हो गयी | जब भगवानमें प्रीति उत्पन्ता हो गयी तब यह 
प्रतीत होने छगा कि जो दुतिया दिख रही है, यह त ही दीखती है। 

देखो, इस दुनियामें कोई माईका छाल ऐसा a नहीं हुआ जो यह कह दे कि हमारा मन 
एकाग्र था और संसार भी दीख रहा था | समाधि में तो Sy Rat 
भी दुनियाँ नहीं दिखती | इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो दीखती है वह हलका विक्षेप है | 
न्न यत्र मनोविक्षेपः तत्र तत AT जहाँ जहाँ सो विष है, वहीं वहीं प्रपच्च है “यत्र विक्षेपो 
नास्ति तत्र sees नास्ति' जहाँ HAT नहीं, वह ATS sige 
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तो अब नारदजीको परमात्मस्वरूपमें ब्रह्मस्वरूपमें ही यह स्थर, सुक्ष्म, कार्य-कारण सब-का- 
सब दीखने लगा। इसप्रकार चार महीनोंतक नारदजीको महात्माओंका जो सत्संग मिछा, 
भगवद्गुणातुवाद हुआ, संकीर्तन हुआ, उससे उनके हृदयमें भक्ति उत्पन्न हो गयी और भक्तिके 
प्रभावसे रजोगुण-तमोगुणका निवारण हो गथा, सारे पाप-ताप नष्ट हो गये-- अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य 
हतेनसः ( २९ ) | 
नारदजी कहते है कि मैं उन महात्माओंका अनुरागी विनम्र, शरणागत और श्रद्धालु हो 
गप्रा। वे दीनवत्सछ महात्मा जाते समथ मुझे गुह्मतम ज्ञानका उपदेश कर गये और मैं मायाका 
प्रभाव समझ गया | 
यहाँ दीनवत्सलका अर्थ देखो-गाय वत्सला होती है | वह अपने बछड़ेको पीब लगे WAIT 
भी, गोबर छगे रहनेपर भी चाटती है, वात्सल्यका स्वरूप ही यह है। जो पापी अथवा पतितको 
देखकर डरता है, उसके हृदयमें वात्सल्य कहाँ ? गोस्वामी लुळसीदासजी भगवान्‌ रामका वर्णन करते 
हुए लिखते हैं कि 'पाँबरनि सो प्रीति-बे पामरोंसे प्रीति करते हैं। 
` केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई। 
स्वान कहे ते कियो पुर' बाहिर, जती गयन्द चढाई | 
तिय निदक मतिमन्द प्रजारज निज नय नगर बसाई ॥ 
तो भगवानका यह उदार स्वभाव है। उसका स्मरण करके पतितोंको, दीनोंको बड़ा भारी 
आश्रय मिछता है। जिस धर्मसें, जिस समाजमें, जिस साधनापद्धतिमें पापिथोंके उद्धारका मागं 
नहीं है, पतितोंको ऊपर उठानेका उपाय नहीं है, वह धर्मे, समाज एवं साधना बेकार है | 
तो नारदजी कहते हैं कि व्यासजी ! मैंने तुमको तीनों तापोंकी चिकित्सा बता दी ! वह 
चिकित्सा यह है कि जितने भी कर्म किये जाँय, ब्रह्मापंण भावसे किये जायें। कभी-कभी ऐसा होता 
हैं कि जिस कारणसे रोग होता है, उस कारणकी ही चिकित्सा करके शुद्ध कर दिया जाये तो वह 
रोगका निवततंक हो जाता है। होम्योप॑थिक चिकित्साकी तो पद्धति ही यह है कि जिस वस्तुसे 


रोग होता है उसीको अत्यन्त सूक्ष्म बनाकर उसका प्रयोग करते हैं और उससे वह रोग दूर 
हो जाता है। 


तदेव दरव्यं चिकित्सितं सत्‌ आमयं न पुनाति । ३३ 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
न यत्‌ तपस्यसि कौन्‍्तेय तत्‌ कुरुष्व सदपंणम्‌ ॥ गीता ९.२१ 
यह नहीं कि केवल अच्छे-ही-अच्छे कर्मोका समपंण किया जाय । इसमें डरनेकी कोई बात 
नहीं है 1 क्योंकि स्वथं भगवान्‌ कहते हैं कि 
शुभाशुभफलेरेव॑ मोक्ष्यसे कमंबन्धनेः। गीता ९.२८ 
अर्थात्‌ शुभ फल देनेवाले और अशुभ फल देनेवाले दोनों प्रकारके कर्मबन्धनसे मुक्ति मिल 
जायेगी । इसका तात्पर्यं यह हुआ कि अच्छे फछ देनेवाले कर्मोके साथ-साथ बुरे फछ देनेवाले 
कर्मोको भी सर्मापत किया जा सकता है | क्योंकि भगवानुकी घोषणा है -- 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । गीता ९.३० 
अपि चेदस्ति पापेभ्यः सर्वभ्यः पापकृत्तमः । गीता ४.३६ 
तुम निष्ठापूर्ण अपना कर्म भगवानूके प्रति अपित करो । भगवाव्‌ प्रसन्‍त होकर भक्ति प्रदान 
करते हैं। इस मागमे जो छोग कमं करते हैं और भगवानुके गुण, नामका स्मरण करते हैं, वे 
निश्चिन्त हो जाते हैं । 
महात्मा लोग नारदजीको मन्त्र क्या बता आये, जरा इसपर भी ध्यान दो ) वह्‌ मन्त्र इस 
तरह है— 
3 नसो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीसहि। 
्रद्युम्नायानिरुद्वाय नमः संकर्षणाय च॥ ५.३७ 
इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूरतिममूतिकम्‌ । 
यजते यज्ञपुरुषं स॒ सम्यग्दर्शनः पुमात्‌ ॥ ५.३८ 
इस मस्त्रमें कहा गया है कि हम भगवान्‌ वासुदेवका ध्यान करते हैं। केवल भगवातूको ही 
नमस्कार, ध्यानः नहीं करते उनके बेटे प्रझुम्तको भी नमस्कार करते हैं, ध्यान करते हैं । पौत्र 
अनिरुद्धनीको भी नमस्कार करते हैं और बड़े भाई सद्भूबंण बलरामजीको भी नमस्कार करते हैं। 
ये चारों चक्रव्यूह नित्य हैं। हमारे अङ्ग वेदान्तकी रीतिसे इनके नित्य माननेमें किसी प्रकारकी 
आपत्ति नहीं है । बस, इतनी बात है कि कूटत्य नित्य केवल परमात्मा है। 
नारदजी कहते हैं कि इस प्रकार महात्माओंने मुझे उपासनाकी पद्धति बताथी। इससे 


झको ऐश्वये, भक्ति, भाव सब कुछ दे fear) इसलिए 


भगवान्‌ बड़े हो प्रसन्न हुए और उन्होने झु पे प्राणियोंको 
व्यासजी तुस भी भगवातूकी आराधना करो, भगवातुके गुणानुवादका वर्णन करो । इसीसे प्राणियोंको 


शान्ति मिलती है और तत्त्वज्ञातकी प्राप्ति होती है | 
९ 


° « 
£) ® 


अब सूतजी कहते हैं कि व्यासजीने इतना सुननेके बाद नारदजीसे पूछा- आपको शिक्षा- 

दीक्षा देनेवाले महापुरुष लोग जब चले गये तब आपकी अवस्कर तो बड़ी छोटी थी | उस समय 

आपने क्या किया और किस रीतिसे वह जीवन बिताया ? कंसे शरीर छोड़ा और किस प्रकार 

अभीतक आपको उस जीवनकी याद बनी हुई है ? यह काछ तो सब घटा देता है, आपकी स्मृति 
केसे नहीं घटी ? | 

नारदजीने कहा कि मैं अपनी माँका इद; 

चारी एक तो सत्री थी, दूसरे कुछ पढ़ी-छिखी 

वह अपने थोगक्षेमकी व्यवस्था नहीं कर सकती 


लौता बेटा था। मुझसे उसका बहुत प्रेम था । वह 

नहीं थी। बहुत बुद्धिमती भी नहीं थी, दासी थी । 
थी । मेरे सिवाय उसका कोई दूसरा न था । मेरी 

बाट्यावस्था थी, कुछ पाँच बरसकी उम्र थी। एक दिन वह गाय दुहानेके feu गयी तो रास्तेमें उसे 

सांपने काट लिया और वह मर गवी मैंने सोचा कि चरो, भगवाचुकी बड़ी कृपा हुई। 

aM यतो निवतंते बिमुच्यते, ततस्ततः › 


ढुनियामें जो जो छूटता जाय, समझना कि बड़ा मंगर हुआ । लेकिन यहाँ ऐसा मत समझना 
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कि कोई मर जाग्रगा तो हम छूट जायेगे । इस प्रकारका दुःसंकल्प तो मनमें कभी नहीं आना 
चाहिए । 
तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः। 
अनुग्रहं Arata: प्रातिष्ठं दिशमुतराम्‌ ॥ १० 

भगवान्‌की बड़ी कृपा है। जो उसे पहचानते हैं, वे नरकमें भी उसका अनुभव करते है। 
जब माँ गर्म पानीके टबमें बच्चेको बैठाकर नहाने लगती है तो बच्चा चिल्लाता है और समझता 
है कि. माँ उसके साथ बड़ी बेरहमी कर रही है, लेकिन असलमें माँकी तो उसमें कृपा होती है। इसी 
प्रकार जब जीवात्माका अन्तःकरण अत्यन्त गन्दा हो जाता है तब भगवान्‌ उसको नरकमें डालकर 
थोड़ा चभोर देते हैं । इधर Ta सेंधानेकी पद्धति है। गन्दी जीजें इकट्ठी करके नादमें रखते है, 
रातको लकड़ीकी आगसे जले हुए ब्तनोंको उसमें डाल देते हैं और निकाएकर: उनपर दो बार हाथ 
फेरते हैं तो बतंन बिल्कुछ साफ, चकाचक हो जाता है। जेसे बतंनोंको स्वच्छ करनेके छिए उन्हें 
WAN डाछना पड़ता है, Fa ही जीवात्माको शुद्ध करनेके लिए उसे नरकमें भो डालना पड़ता है । 

माँको साँप काट गया और नारदजीको उसमें दीखी भगवानकी कृपा । अकेले उत्तर दिशामें 
निकल पड़े और पुर, ग्राम, ब्रज, आकर, खेट, नदी सबको पार करते. हुए आगे बढ़ते-गये | तरह- 
तरहके चित्र-विचित्र दृश्य देखते हुए घोर वनमें पहुँच गये, जहाँ बड़े-बड़े भयंकर पशु थे | वहाँ 
नारदजीको भूख-प्यास छगी। उन्होंने स्तान किया, जलपान किया और नदीके विगारे Fs गये । 
उनकी थकान मिट गयी। वे पीपल वृक्षके नीचे बेठकर परमात्माका चिन्तन करने eit | 

आप छोग सुन चुके हैं कि मतमें एक साथ दो ज्ञान नहीं होते । उसकी पहचान ही यह है 
कि उसमें एक साथ एप ही चीज रहती है । जिसके मनमें भगवाच आगये, उसके मनमें दुःख कहाँसे 
आवेगा ? भगवानका स्मरण करो, सारा दुःखं दूर हो जायेगा । 


श्रीकृष्णचरणाभ्भोजं स्मर, दुःखं गमिष्यति । 

नारदजीको परमात्माका चिन्तन करनेके fou कोई प्रयास नहीं करना TST! 'भावनिजित- 
चेतसा? ( १७ )का अर्थ है आसनःप्राणायामादि-निरपेक्ष। न उत्तको ash करना पड़ा और न 
प्राणायाम करना पड़ा। उनका भाव भगवानमें जुड़ा, हृदयमें उत्कण्ठा हुई, आँखोंमें आँसू और eat 
धीरेसे भगवान्‌ प्रकट हो गये ! धीरेसे कहनेका अभिप्राय यह है कि नारदजीको अपनी ओरसे ध्यातके 
छिए जोर नहीं लगानो पड़ा। भगवातु स्वयं ही भट हो गये। त पाँवकी a भी पता 
नहीं लगा और नारदजीने देखा कि भगवाव्‌ उनके हृदयमें बैठे हैं। 'हचासीन्‍्मे wake? ( १७ )। 
नारदजीका सारा शरीर प्रेमसे रोमांचित हो गया, पुछकित हो गया। उनको इतना आनन्द ae 
कि भानों वे आनन्द्की बाढ़में डूब गये हों। उतको न तो अपता स्याल रहा और न संसारका FAT 
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रहा, केवल भगवान्‌का प्यारा-प्यारा रूप उनके सामने रह गया । 

देखो दुःखःनिवृत्तिका इतना सरल उपाय होते हुए भी जो दुनियामें दुःखी रहते हैं, उन्हींको 
भटका हुआ माना जाता है । दुःख स्मृतिरूप होता है। भय और मोह भी अन्यकी | कल्पनाके बिना 
नहीं होते | इसलिए इनसे रहित होना हो तो भगवानका आश्रय ग्रहण करो। जहाँ भगवान्‌ आकर 
हृदयमें बैठे कि शोक गया, मोह गया, भय गया और तुम आनन्दके सभुद्रमें डूब गये । 

अब भगवातूकी छीला देखो ! नारदजीको एकाएक भगवानका रूप दीखना बम्द हो गया | 
वे ध्यान करने छगे तो नहीं हुआ। इससे उनके हूदयमें अतृप्ति उत्पन्न हो गयी, व्याकुलता बढ़ गयी | 
अब यहाँ ध्यान दो । एक दुःख होता है, संसारका कोई अपेक्षित पदार्थ न मिछनेसे चाहे वह पंसा 
हो, पद हो अथवा प्रतिष्ठा हो। परन्तु एक दुःख होता है, भगवानका स्मरण न होनेसे, उनके 
प्रति प्रीति न होनेसे ! दोनोंमें बड़ा अन्तर है। भगवानूके न मिलनेसे जो दुःख होता है उसमें 
भक्त कहता है-- 

ऐसो हि जनम समूह सिराने। 


संसारमें भटकते-भटकते जन्म-पर-जन्म बीत गये, युग-पर-युग बीत गये। किन्तु हमें 
हमारे प्राणाभिराम रामचन्द्र, मुरलीमनोह्र, पीताम्बरधारी, श्यामसुन्दरकी प्राप्ति नहीं हुई। 
इस'प्रकारका जो दुःख होता है, वह भगवानूकी प्राप्ति कराता है, किन्तु जो दुःख लौकिक वस्तुओंके 
अभावकी अनुभूतिके कारण होता है, वह बन्धनमें डालता है । 


तो, नारदजीको भगवातूका ध्यान न होनेके कारण जो व्याकुलता हुई, उसे देखकर भगवान 
द्रवित हो गये। उन्होंने आकाशवाणी द्वारा शोक निवृत्त करनेवाले धीर, गम्भीर, मधुर और स्पष्ट 
शब्दोमें कहा कि अब तुम्हें इस जन्ममें हमारा दर्शन नहीं होगा ! क्योंकि अभी कषायका परिपाक 
Tel हुआ है-“अविपक्चकषायाणाम्‌? ( २२ ) | 

थह काषाय क्या है ? कषाय माने रंग! हमारे अन्तःकरणको रंगुनेवाला -'कषाय' राग-दवेष 
है । बड़े-बड़े ताकिक लोग यह सिद्ध कर सकते हैं कि राग-द्वेष करना भी एक धर्म है। किन्तु जिसके 
हदये TSH रहेगा, अशान्ति उसीको होगी ! इसलिए किसी भी कीमतपर अपने हृदयमें राग- 
डेषको नहीं बसाना चाहिए । आपने एक कथा सुनी होगी | एक बार समर्थ रामदासने कहा कि 
अशोकवाटिकामे सफेद कमर खिसे हुए थे। यह सुनकर. हनुमाचजीने कहा कि नहीं वहाँ रक्त कमल 
थे। दोनोंका निवाद बढ़ा तो जानकीजीसे पूछा गया। उन्होने निर्णय दिया कि श्वेत कमल थे । 
(सपर हनुसानुजीने कहा कि माँ, मेने तो रक्त कमल देखा था | सीताजी बोछीं कि तुम्हें गुरसा आया 


हुआ था, तुम क्रोधमें थे, इसछिए श्वेत रंग लाळ दिखाई पड़ा। मतलब यह कि जबतक हमारे 
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हृदयमें संसारका रंग बना रहता है-चाहे वह खरीका हो, पुवका हो, धनका हो, मान-मर्यादाका हो- 
तबतक ईश्वरका प्रकाश नहीं होता। 

भगवानुने नारदजीको एक बार अपने रूपका दर्शन क्यों कराया ? इसछिए कि उनके मनमें 
और उतपन्न हो जाये । मानो भगवाचूने नारदजीको संकेत किया कि तुमने थोड़े दिनोंतक 
सन्तोंकी सेवा की और उसके परिणामस्वरूप तुमको ऐसी ee बुद्धि प्राप्त हो गयी | अब तुम्हारा यह 
शरीर छूटेगा तो तुम मेरे पार्षद बन जाओगे । तुम्हारी बुद्धि जो मुझमें aa गयी है, यह कभी नहीं 
छूटेगी, प्रलयमें भी मुझसे बँधी रहेगी । 

नारदजी कहते हैं कि आकाशवाणी पूर्ण हुई और मैने उसको नमस्कार किया। मेरा जो 
अंहुकार था कि मैं अपने साधनके बरसे परमेश्वरको पकड़ लंगा-उसको मिटानेके लिए ही भगवानूने 
यह कृपा, यह करुणा कर दी | 

तो बाबा भगवानुके नामका उच्चारण “हतत्रपः' (२७) अर्थात्‌ निलंज्ज होकर करना चाहिए | 
हमसे बड़े घरोंके बहुत-से ज्ी-पुरुष मिलते रहते हैं। हमारे सामने मीठामीठा बोलते हैं। उनको 
यह सिखाया रहता है फि बोलते समय होंठ किस कोणमें टेढ़ा हो, आँख किस कोणमें टेढ़ी हो । 
वे ब्यूटी हाउसमें सीखकर आते हैं कि केसे सुन्दर छगेंगे। पर जब वे अपने नौकर॒पर नाराज होते 
हैं या उनके घरमें कलह होता है तो चिल्छा-चिल्छाकर बोलते हैं, गाली देते हैं। उस समय लगता 
है कि उनकी आवाज कितनी ककंश है । उससे उनको शर्म नहीं आती, उन्हें शमे तब आती है जब 
भगवानका नाम लेता होता है। उनकी यह. शर्म अनवृसरकी है, अनुचित है । तुम भगवातुका 
नाम BAN छज्जा मत करो । उनकी छीछाओंका पाठ करो, उनके नामका जप करो, उनका 
स्मरण करो | 

तो, नारदजी तभीसे गतस्पृह होकर विचरण करने छगे। वे कहते हैं कि परमात्मामें मन 
छग गया तब काल बिजलीकी तरह चमक गया और मेरा स्थूछ शरीर गिर गया। मैं ब्रह्माजीकी 
सांसमें प्रविष्ट हो गया । वहाँसे नारायणमें चला गया। फिर जब सृष्टि हुई तो भगवादके GHEE 
नारद तिका । उन्होंने मुझे अपनी वीणा दे दी 

ae के बीणां स्वरब्रह्मविभुषिताम्‌। ३३ - 
नारायणकी दी हुई इस वीणामें AHS है। संगीत विद्या भी कोई साधारण विद्या नहीं है। 


इसमें स्व॒रब्रह्मका निवास है¬ | 
वीणावादनतत्त्वज्ञः po ः | 
इचाप्रयासेत मुक्तिसाग च 
तालज्ञ ममत रर 


१२ 


£0! भौगवत-दर्शंन ¦ १; 


जो वीणा-वादनमें विशारद है, वह तत्त्वज्ञानी है। जिसे स्वरजातिका ज्ञान है, उसको प्रज्ञा 
प्राप्त हो गयी है । जो ताल भी जानता है और तारःप्रणव भी जानता है, उसको मुक्ति-मार्गकी प्राप्ति 
होती है। 
तारदजी कहते हैं कि मैं इसी तार-सक्षकपर भगवानुकी कथा छेड़ता हुआ विचरण करता 
रहता हूँ ! जब मैं भगवानुके चरित्रका गान.करने छगता हूँ तब किसी भी प्रपञ्चका भान नहीं 
रहता | ऐसी ही स्थितिमें भगवान्‌ हृदयमें आकर दर्शत देते हैं। जो लोग विषय-भोगोंकी इच्छासे 
अत्यन्त व्याबुरू हो रहे हैं, उनके लिए संसार-सागरसे पार जानेका एक ही मागं है-'हरिचर्यानुवर्णनम्‌' 
(३५) अर्थात्‌ भगवल्लीलाका अनुवणंन । 
मैंने बचपनमें एक महात्मासे श्रीकृष्णमन्त्र लिया । मन्त्र देनेके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम 
मुक्त हो। मैंने कहा कि महाराज, जब मैं मुक्त ही हो गया तो अब भजन करनेकी, माछा फेरनेकी 
कया जरूरत है? महात्मा बोले कि तुम्हारे जीवनका जो समय है, इसका पेट भरनेके लिए माला 
फेरनेकी जरूरत है, मुक्तिके लिए नहीं। तुम मुक्तिकी इच्छा मत करो, परन्तु. अपना समय 
-भगवच्चिन्तनमें, भगवत्स्मरणमें व्यतीत करो। 
तो जिस प्रकार भगवाचुकी सेवा द्वारा मनमें-से काम, क्रोध, लोभ, मोह मिटते हैं, उस प्रकार 
अत्य किसी उपायसे-योगादिसे नहीं मिटते । नारदजी कहते हैं कि व्यासजी, तुमने मुझसे जन्म-कर्मके 
रहस्यको जो बात पूछी थी, वह मैंने आपको बतायी ! इससे आपको आत्म-तुष्टि होगी । जो छोग 
बारःबार भगवदाज्ञाके अनुसार उनके गुण-तामका स्मरण करते हैं, उनको ही भगवानुकी प्राप्ति 
होती है। 
इतना कहकर नारदजी वीणा बजाते हुए, जिघर उनकी मौज हुई, उधर चले गये | सूतजी 
वर्णन करते हैं- 
अहो देविर्धन्योयं यत्कीति शाङ्गधन्वनः। 
गायन्मा्चन्तिदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ ३९ 
गह संसार आतुर, मरणासन्न व्यक्तिकी भाँति ंत्युग्रस्त हो रहा है। धन्य हैं देवषि नारद, 


जो भगवानुकी की्िका गान करते हुए स्वयं तो मस्त रहते ही हैं, दूसरोंको भी आनन्द देते हैं! 
नाणाघारी नारदकी जय हो, जय हो ! 


us 
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शौनकजीने यह प्रश्न करनेपर कि नारदजीके जानेके बाद व्यासजीने बया किया और उनका 
आश्रम कहाँ है? सूतजी वर्णन करते हैं--व्यासजीका आश्रम ब्रह्मनदी सरस्वतीके पश्चिम तटपर 
है जहाँ ब्रह्माकार वृत्तिका अन्तः प्रवाह है। सरस्वतीके पूर्व तटपर व्ववहार होता है और पश्चिम 
तटपर महात्मा लोग बेठते हैं। यह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्‌ स्रोतका अन्तर है । जब हम पूवंकी ओर 
मुँह करके बेठते हैं तो सामने विषयप्रकाशक सूर्यं होता है. और अन्त:करणके पीछे प्रत्यक्‌ वस्तु 
होती है। व्यासजीके आश्रमका नाम है शम्याप्रास, वहाँ शमी अर्थात्‌ शमवान्‌ पुरुष रहते हैं। जिन 
लोगोंके अन्दर शम-दमादि सम्पत्ति रहती है, वे ही यहाँ पहुचते हैं। वहाँ शमीके यज्ञीय वृक्ष भी 
स्थान-स्थानपर होते हैं जिससे कि हवनादिमें सुविधा हो। उसमें बदरीके फल भी हैं। महात्मा 
लोग बेरका फल खा-खाकर अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। 

वहाँ व्यासजीने जल-स्पर्श किया। जलसे अपनेको पवित्र करनेकी प्रणाली है। जछमें धारा 
है और उसका जो साक्षी है, तटस्थ है, कूटस्थ है उसमें धारा नहीं है। वह अपने साक्षित्वको बहुत 
जल्दी अनुभव कर सकता है। जब भक्तियोगसे व्यासजीका मन एकाग्र हुआ तब उन्होंने परमात्माका 
दर्शन किया। यहाँ मनकी दो विशेषताएँ बताई हैं। प्रणिहितेऽमले (४)--एक तो मन एकाग्र हो 
गया, प्रणिहित हो गया -जैसे एक निधानमें, एक खजानेमें, एक आकरमें रख दिया गया हो अथवा 
समाधिस्थ हो गया हो। दूसरी विशेषता है 'अमछ'। अमका अर्थ है मन उज्ज्वल हो गया, 
निमंछ हो गया । कभी-कभी जलकी धारा स्थिर तो होती है, पर निर्मल नहीं होती और कभी-कभी 
जरू गेदला होता है, परन्तु चंचल नहीं होता! कभी जल निर्मल होता है पर चंचल बहुत होता 
है। व्यासजीका मानस-सरोवर ऐसा है कि न तो उसमें चंचलता रूपी तरंग है और न वासनारूप 
मलिनता है। व्यासजीने अपने मानस-सरोवरमें प्रतिबिम्बित अपने ही स्वरूपका दर्शन किया और 
उसकी माया भी देखी कि वह स्वयं हिता तो नहीं है पर fara हुआ भासता है। इसी सायासे 


जीव मोहित हो जाता है। 


2823 भागवत-द्शेन ; १ ; 


अब देखो माया और अविदयामें क्या अन्तर है ? अविद्या जिसमें होती है उसकी मोहित कर 
लेती है और माथा जिसमें होती है, उसे मोहित नहीं करती । जो मायाको देखता है, उसीको 
मोहित करती है । इसको ऐसे समझो कि माया माने जादूका खेछ जादूगरको मोहित नहीं करता, 
ईश्वरको मोहित नहीं करता, अपने आश्रयको मोहित नहीं करता | वह तो उसीको मोहित करता है, 
जो उसको देखता है। इसी तरह अविद्या माने अज्ञान, नासमझी, बेवकूफी । वह जिसके दिलमें रहती 
है, उसको मोहित करती है। अविद्या आश्रयव्यामोहिका होती है और माया विषयव्यामोहिका 
होती है। 
तो, यह जीव मायाके चक्करमें पड़कर अपनेको त्रिगुणात्मक देख रहा है। इसे कभी 
मालूम पड़ता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, कभी मालूम पड़ता है कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ और कभी 
मालूम पड़ता है कि मैं समाधिस्थ योगिराज हूँ । परन्तु यह सब माया ही है। आत्मामें सत्त्व-रज- 
तमके जितने विशेषण जोड़े जाते हैं, वे सब-के-सब माया ही हैं। आत्मा मायासे परे है, लेकिन 
मायाको अपनी मान लेता है और फिर दुःखी-सुखी होने लगता है। लोग यह नहीं जानते हैं कि 
' भगवानुकी भक्ति द्वारा ही मायासे रक्षा हो सकती है। अतः उनको ज्ञात करानेके छिए, व्यासजीने 
श्रीमद्भागवत-संहिताका प्रणयन किया, इसकी रचना की। इसकी विशेषता यह है कि इसके 
लिए किसी कर्मकाण्डका पालन नहीं करना पड़ता। जैसे यज्ञके लिए अमुक प्रकारकी वेदी बनायी 
जाती है, अधुक प्रकारसे होम किया जाता है और तब उसका फल मिलता है वेसा इसमें कुछ नहीं 
करना पड़ता | यह संहिता ऐसी है कि इसका श्रवण करनेसे ही कल्याण हो जाता है-- 
यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे, भक्तिरुत्पद्यते । ७ 
श्रूयते इति श्रुयमाणाः--यह aces द्वारा हृदयमें प्रवेश करती है और वहाँ जाकर 
वासनाके कलुषको धो देती है। आप प्रत्यक्ष इसका अनुभव कर सकते हैं। यह देखा गया है कि 
अधुक व्यक्ति अपने घरें व्याप्त बड़ेसे-बड़े शोकके समय कथामें आकर बैठ गया और उसका शोक- 
निवारण हो गया । इसी तरह कई लोगोंकी सम्पत्ति, सम्बन्धो, मौत और वृद्धावस्थाकी चिन्ताका 
निवारण भी कथा-श्रवणके द्वारा ही देखा गया है। कथामें मन छगते ही मनुष्य बड़े-से-बड़े दु:खको 
भूर जाता है। भगवत्कथा तत्काल, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती है। 
व्यासजीने भागवतका प्रणयन करके उसका अनुक्रमण किया अर्थात्‌ उसमें फिरसे संशोधन 
किया । इससे यह तासये निकलता है कि बड़े-से-बड़े विद्वाचुको भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए 
मैंने जो लिख दिया है, बोल दिया है, वही ठीक है । उसको अपना अभिमान छोड़कर अपनी कृतिका 
पुर्ननिरीक्षण कर लेता चाहिए। 


व्यासजीने अपनी रचना भागवतका संशोधन तो किया ही, अपने परमप्रेमास्पद श्रीशुकदेवजी 


न्धः ७१ 
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महाराजको उसका अध्यापन भी किया ! वस्तुतः आध्यात्मिक हष्टिसे जो व्यास हैं, वही शुक है। 
अन्तर्यामी नारायण हृदथ-देशमें बेठे हुए हैं, सत्त्वे क्षीरमागरमें वीजभूत शेषकी गोदमें विराजमान 
हैं। उत्तके नाभिकमलसे ब्रह्मा उन्न होते हैं, जो चार मुखवाले हैं, अन्तःकरणरूप हैं । उनके 
मनोख्प पुत्र नारद होते हैं । नारदके वाक्रूप पुत्र व्यास होते हैं । व्यासके शब्दरूप पुत्र शुक होते 
हं । यहाँ शब्दरूप शुककी प्रधानता है ! वे शब्दात्मक हैं । यही अधिकारी परीक्षितको, जिसके मनमें, 
गर्भावस्थामें भी भय उत्पन्न नहीं हुआ, जिसे ब्रह्मालसे भी भय नहीं छगा, उसको तत्वज्ञानका 
उपदेश करते हैं | शुकदेवजी महाराज निवृत्तिनिरत हैं, निवृत्तिपरायण हैं, शमायन हैं | एक श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ होकर शमायन होता है। निवृत्तिपरायण व्यवहारमें प्रवेश नही करता। 
स वें निवृत्तिनिरतः सवंत्रोपेक्षको सुनिः। ९ 

महात्मा लोग श्रोत्रिय होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। पर जो निवृत्तिपरायण सन्त होते हैं, 
उनकी मर्यादा दूसरी होती हे | ईश्वर भी उनका नियमन नहीं कर सकता, क्योंकि वे अन्तःकरण 
छोड़कर, उपाधि छोड़कर, बेठे हुए हैं । शुकदेवजी महराज ऐसे ही हैं । ये सबकी उपेक्षा करनेवाले 
आत्माराम हैं-'आत्मारामः समभ्यसत्‌? ( ९ )। इनका आराम किसी मकानमें नहीं है, भोजनमें 
नहीं है; कपड़ेमें नहीं है, पड़ोसीके घरमें नहीं हैँ। अपना आत्मा ही इनका आराम है। 

अब शुकदेवजीने इतना बड़ा श्रीमद्भागवत क्यों पढ़ा, इसके उत्तरमें श्री सृतजी महाराज 
कहते हैं -- 

आत्मारासाश्च सुतयो नितग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थस्भूतग़ुणो हरिः ॥ १० 

पहले महात्मामें जो विशेष बात है, उसको बताते हैं। प्रश्न उठ सकता है कि जब 
शुकदेवजीका आराम बाहर नहीं, भीतर है, तब वे भक्ति क्यों करेंगे ? जब वे मननशील हैं, आत्म- 
चिन्तनमें संग्न हैं तो भी भक्ति क्यों करेंगे ? जब वे निर्ग्रन्थ हैं, उसको कोई गाँठ ही नहीं हैं, तब 
वे भक्ति क्यों करेंगे ? उत्तर है कि वे अपने लिए भक्ति नहीं करते। भक्ति तो ऐसा जादू है, जो 
सिरपर चढ़कर बोलता है। भगवाचुके गुणका ही ऐसा माहात्म्य है, उसमें ऐसी विशेषता है, ऐसा 
वेशिष्ट्य है कि बड़े-बड़े मुतिछोग भी उसपर मोहित हो जाते हैं। 

श्री चैतन्य महाप्रभुने 'निम्नेन्‍्था अपि’ कें अनेक अर्थं किये हैं । वे कहते हैं कि जिसको च केवल 
यज्ञोपवीतकी, शिखाकी और कौपीनकी, बल्कि कामकी, क्रोधकी, छोभकी, संशयकी तथा अविद्या 
आदिकी कोई भी ग्रन्थि नहीं है, वह तिग्र्॑थ हैं। इसका यह भी अर्थं है कि जो लोग अवधूतरूपसे 
विचरण करते हैं, जिनका अविद्यानिवृत्तिरूप प्रयोजन सिद्ध हो गया है, जिनको अपने छिए ग्रन्थकी 


आवश्यकता नहीं है, वे निग्नेन्थ हैं | 


[ग वत-दशः . 
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ऐसे aie महात्मा भगवाचूकी सेवा क्यों करते हैं ? इसलिए करते हैं कि जो काम कामनासे 
किया जाता है, उसमें स्वका छोप नहीं होता और.जो निष्काम किया जाता है, उसमें स्वका लोप 
हो जाता है। wage ऐसे गुण हैं कि उनपर सब मोहित ही जाते हैं। यहाँतक कि जब बौद्ध 
और जेत भगवद्गुणानुवादका श्रवण करते हैं, तब उनका हृदय द्रवित हो जाता है। इसलिए 
शुकदेवजी महाराजने भगवात॒के गुणानुवादसे मोहित होकर श्रीमज्भागवतके महान्‌ आख्यानका 
अध्ययन किया । 
अब जब श्रीसूतजी परीक्षितके जन्म, कर्मं आदिका वर्णन करने छगे तब मानो ऋषियोंने कहा 
कि महाराज ! हम तो श्रीक्रष्णकी कथा सुनना चाहते हैं। आप परीक्षितको क्यों सुना रहे हैं? 
श्रीसुतजीने उत्तर दिया कि कष्णकथोदयम्‌'-इसीमें-से कृष्णी कथा निकछती हें । बीज देखकर 
मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें-से वृक्ष निकलेगा और बड़े सुन्दर-सुन्दर फल निकलेंगे, परन्तु उसीमें-से 
वृक्ष और सुन्दर-सुन्दर फल निकछते हूँ । 
तो, बात उन दिनोंकी है, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो रहा था। भीमसेनने अपनी गदासे 
दुर्योधनकी जाँच तोड़ दीं थी । अवश्वत्थामाने दुर्योधनका प्रिय करनेके उद्देश्यसे पाण्डवोंके पाँचों 
बच्चोंके सिर काट दिये और उनको दुर्योधनके सामने रख दिया। बड़ा निन्दित कर्म किया उसने । 
स्वयं दुर्याधनको भी प्रसन्नता नहीं हुई, उसने इस कर्मकी निन्दा की और ग्लानि-पूर्वक कहा कि हाय- 
हाय इसने हमारे वंशका छोप कर दिया । 
इधर ट्रौपदीको बड़ा भारी दुःख हुआ। इस प्रसंगमें आपको एक छोटी-सी बात सुनाता हूँ | 
श्रीवल्लभाचायंजी महाराज कहते हैं कि द्रोपदी तो भगवानुकी भक्त है। वह भगवानुके संयोगमें 
खुश होती थी और भगवानके वियोगमें रोती थी । बच्चोंसे तो उसका कोई प्रेम ही नहीं था, जिनके 
मारे जानेपर वह रोती | उसके मनमें यह आया कि अश्वत्थामा ब्राह्माण है। उसने हमारे बच्चोंको 
मार दिया है। उसकी दुर्गति हो जायेगी | इसलिए भगवान्‌ किसी तरह इनके उपर कृपा कर दें । 
मरे हुए बच्चोंको भगवत्क्रपा भगवदाभिपुस्य प्राप्त हो जाय, इसीछिए द्रौपदी रोयी थी । 
इधर अर्जुनने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी ! मैं तुम्हारे आँसू तब पोछंगा जब अश्वत्थामाको पकड़कर 
ले आाऊँगा और उसका सिर काटकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। तुम उसके सिरपर पाँव रखकर 
स्तात करना । इस तरह सान्त्वना देकर अर्जुनने अशवत्यामाका पीछा किया । वह बहुत भागा। 
अन्तमें उसने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसको छोटानेकी विद्या वह स्वयं नहीं जानता 
था। उससे अर्जन व्याकुछ हो गये और उन्होने भगवाचेसे प्रार्थना की। यहाँ स्तुति करनेकी एक 
प्रणाली देखो ! कोई दुःखमें स्तुति करता है, GA अर्जुन करता है। कोई सुखमें स्तुति करता है, 


= र जसे कुन्ती करती है। कोई दुःख, सुख दोनोंमें ऊपर उठकर स्तुतिं करते हैं, TA भीष्म करते हैं | 


प्रथम स्कन्ध : ७; : ९५ : 


अर्जुन प्रार्थना करते हैं--'प्रभो, जब तुम्हारे भक्तोंपर कोई विपत्ति आती है तब तुम्हीं उनको उस 
विपत्तिसे छुड़ाते हो। तुम साक्षात्‌ परमेश्वर हो। जो लोग तुम्हारी मायासे मोहित हो रहे हैं, 
उनके लिए तुम धर्मादि श्रेयका विधान करते हो। तुम्हारा अवतार पृथिवीका भार हुरण करनेके 
लिए और तुम्हारे भक्तोंके ध्यानके लिए है। देखो, एक भयंकर तेज मेरी ओर आ रहा है, जो 
लगता है, मुझे भस्म कर देगा। पता नहीं यह कहाँसे, क्यों आ रहा हैं । 

भगवानुने कहा कि यह अश्वत्थामाका ब्रह्मास्त्र है, जिसको छौटाना उसे नहीं आता । उसने 
अपने प्राणोंपर आपत्ति उपस्थित हुई देख इसका प्रयोग कर दिया है। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़कर 
दोनों शास्त्रोंको एकमें fret दो । अर्जुनने ऐसा ही किया। दोनों ब्रह्मास्त्र एकमें मिल गये ओर 
परस्पर छड़ने लगे । उसको देखकर छोगोंने समझा कि अब प्रलय हो जायेगा । अन्तमें श्रीकृष्णकी 


साहसे अजुंनने दोनों ब्रह्मास्त्रोंका उपसंहार कर दिया। उसके बाद उन्होंने अश्वत्थामाको पकड़ा 
ओर बाँधकर अपने शिविरमें ले आये । 

अब यहाँ भगवानुने जो कुछ कहा और अर्जुने जेसा समझा, वह ध्यान देने योग्य है। 
भगवाचुने कहा कि अर्जुन, इसने सोते हुए बाछकोंको मारा है। इसको मारनेमें किसी प्रकारका दोष 
नहीं है । तुमने इसको मारनेकी प्रतिज्ञा भी की है। अतः इस आतताथी पापीको मार डालो। 
किन्तु श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर भी अर्जुनने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि नहीं नहीं, 
यह ब्राह्मण है, हमारे गुरुका पुत्र है, इसने हमारे बच्चोंको मारा तो क्या हुआ, हम इसको 
नहीं ATT । 

यहाँ देखो, अर्जुनकी महानता । वह इतना महात्‌ निकला कि स्वथं श्रीकृष्णके कहनेपर भी 
उसने गुरुपुत्रको मारना स्वीकार नहीं किया । उसने समझ छिया कि भगवान्‌ कभी ध्मंविरुद्ध बात 
नहीं कह सकते । वे हमारे धमंकी परीक्षा लेनेके लिए ही ऐसी आज्ञा दे रहे हैँ | यही भत्तका लक्षण 
है । भगवान्‌ भी कभी ऐसी-वंसो बात कह दें तो भक्तको नहीं ग्रहण करना चाहिए । 

एक महात्माने मुझे बचपत्रमें बताया था कि जो उपदेश अपने गुरुकी आज्ञाके विपरीत हो 
और अपने वैराग्यके विपरीत हो, वह उपदेश यदि ईशवरके नामपर भी आवे तो उसे स्वीकार मत 
करना । यह समझना कि यह्‌ उपदेश ईश्वर नहीं कह रहा, बल्कि हमारी वासना कह्‌ रही है। 
वासनाकी आवाज और ईश्वरकी आवाजमें भेद करके उसको पहचान लेना चाहिए | be 

देखो । वह अश्व॒त्थामाको इस प्रकार बाँधकर लाया जाना सहून 

बच्चोंके वियोगमें जैसा दुःख हमको हो रहा है, वैसा ही दुःख इसकी माताको भी इसके मरनेपर 
होगा और हमारे वंशको ब्रह्महत्याका दोष TT | इसे छोड़ दो। 
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सूतजी कहते हैं कि द्रौपदीका यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य सभी उपस्थित 
नर-नारियोंते और स्वयं श्रीकृष्णणे उसका समर्थत किया | इसका कारण द्रौपदीके वचनकी विशेषता 
थी । वचनमें क्या-क्या गुण होने चाहिए, उनको सूतजीके शब्दोंमें समझो-- 
धम्यं न्‍्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्‌ । 
राजा धमंसुतो राइ्याः प्रत्यनन्दद्दचो द्विजाः ॥ ४९ 
द्रोपदीके वचनमें धमे है, न्याय है, करुणा है, निष्कपटता है और समता है। मनुष्य जब कभी 
बोले तो सोच ले कि जो वह बोछ रहा है, उसमें ये गुण हैं या नहीं । 
राजा युध्चिष्ठिर द्रौपदीके वचनोंसे प्रभावित होकर बोछ पड़े कि बस, यही हमारे वंशके 
अनुरूप है। द्रौपदीने जो कहा है, बिल्वुछ ठीक है। युधिष्ठिरके अतिरिक्त अन्य सब भी द्रौपदीके 
पक्षमें हो गये । परन्तु उग्रकर्मा, प्राणात्मा भीम बोले कि नहीं, नहीं, इसको तो मारना ही चाहिए । 
इसपर वाद-विवाद बढ़ गया और खींचातानी होने छगी | द्रौपदी कहे कि मैं नहीं मारने दूंगी, भीम 
कहें कि मैं तो मार ही डाळूंगा । भीमसेने सोचा कि मैं इसको पकड़कर मार डालूंगा और ये लोग 
ना-ना करते रहेंगे तो क्या होगा। इसी बीच भगवान्‌ चतुर्भुज हो गये। उन्होंने अपने दोनों हाथोंसे 
भीमसेनको पकड़ लिया और दो हाथोंसे द्रौपदीको पकड़ लिया। वैसे तो भगवान्‌ प्रायः द्विभुज रहते 
थे । परन्तु खास-खास अवसरोंपर चतुर्भुज हो जाते थे-- 
निशम्य भीमगदितं द्रौपाद्याश्व चतुभंजः। ५२ 
अब भगवानुने अर्जुनकी ओर देखा और बोले-भाई, देखो मैंने कहा है कि ब्राह्मण यदि 
आततायी हो, नीच हो तब भी उसको नहीं मारना चाहिए और यह भी कहा है कि जो ब्राह्मण 
आततायी और नीच हो, उसको मार देना चाहिए। अब तुम कुछ ऐसा काम करो कि मेरे दोनों 
परस्पर विरोधी वचन बिल्कुल ठीक निकछें। अर्जुन भगवानके भक्त हैं, वे तुरन्त उनके हृदयका 
अभिप्राय समझ गये। उन्होंने अश्वत्यामाके सिरपर जो मणि थी, उसको बालोंके साथ उखाड़ 
लिया और उसको छोड़ते हुए कहा कि निकल जाओ यहाँसे। इस प्रकार अश्वत्थामाका अपमान होनेंसे 
्ह्मण-वध भी हो गया और नहीं भी हुआ। वह निस्तेज होकर जीवित रह गया और अर्जुन 
FECA बच गये। किसी भद्र व्यक्तिका अपमान भी उसके लिए प्राणदण्डके समान ही है। 
किसीका बाल कटवा देना, चन छीन लेना और उसको घरसे निकाल देना वध सरीखा ही है। 
ह देहिक वघ नहीं करना चाहिए। उसके शरीरमें जो वंशकी, रजोवीर्यकी पवित्रता आ 
रही है, उसकी रक्षा करनी चाहिए | 


९ 
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अब सब लोग Fat मरे हुए स्वजनोंकी अस्त्येष्टि-क्रिया करनेमें लग गयें। वे गङ्गाजीके 
तटपर गये | गङ्गाजीका जल भगवान्‌के चरण-कमछोंकी धूलिका eae पानेके कारण अत्यन्त पवित्र 
है । वहाँ भगवान्‌ने सबको समझाया-बुझाया और सान्त्वना दी। युधिष्ठिरका राज्य लौट आया | 
उन्होंने भगवान्‌की प्रेरणासे तीन अश्वमेध यज्ञ किये । अब जब भगवान्‌ सबसे विदा लेकर द्वारिका 
जानेके रिए रथपर आरूढ़ हुए तो पाण्डवोंकी गर्भवती पुत्र-वधू उत्तरा भयविह्वल होकर दौड़ते हुए 
आयी और आतं स्वरमें कहा -भगवन्‌ | हमारी रक्षा करो । आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा करने 
वाला कोई नहीं है क्योंकि इस संसारमें तो सब एक दूसरेकी मृत्युके कारण बन रहे हैं। यहाँ 
आप लोग उत्तराकी प्रार्थंनाका आशय समझो । मनुष्य एक दूसरेकी मृत्युके कारण कैसे बनते हैं । 
वे खेतमें लगे हुए अन्नको काटकर छाते हैं, और इस प्रकार उनकी मृत्युके कारण बनते हैं। फिर 
वही अन्न खाते-खाते एक दिन वृद्धावस्था आती है, पाचनःक्रिया बिगड़ जाती है, इन्द्रियां शिथिछ 
हो जाती है और मनुष्य मर जाता है। इसी प्रकार पति-पत्नी, भाई-बन्धु जहाँ एक-दूसरेको सुख 
देते हैं, वहाँ मृत्युके भी कारण बनते हैं। इस संसारका स्वरूप ही ऐसा है कि जो.अमृतका हेतु 
है, वही मृत्युका भी हेतु है। यहाँ तो मनुष्यके छिए ईश्वरके अतिरिक्त निर्भयताका कोई स्थान 
नहीं है । 

भगवातुने देखा कि लोहेका बाण उत्तराकी ओर आ रहा है और अश्वत्यामाका ब्रह्मास्त्र 
है। ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि यह लौटाया नहीं जा सकता। और इससे न केवल उत्तराका, अपितु 
समस्त पाण्डवोंका विनाश हो जायेगा । अब भगवावूने अपने सुदर्शत-चक्रसे तो भत्तोंकी रक्षा की 
और स्वयं उत्तराके गभेमे प्रवेश कर गये । देखो, भगवान्‌के रक्षा करनेकी भी एक मर्यादा है । उनके 
लिए तो सब बराबर हैं। वे किसकी रक्षा करें और किसकी न करें । एक हाथमें गदा और दूसरे 
हाथमे सुदर्शन-चक्र लेकर रक्षके लिए तैयार होनेपर भी चुपचाप खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते 
है? इसलिए खड़े रहते हैं कि-- रक्षापेक्षामपेक्षते ।' यह्‌ अपेक्षा रखते हैं कि भक्त पुकारे ओर तब 
हम उसकी रक्षा करें । अन्यथा या तो सबकी रक्षा करें या तो किसीकी रक्षा न करे । तो मर्यादा 
यह हो गयी कि जो पुकारे, उसकी रक्षा करें । यहाँ राजा परीक्षित तो गर्भमें फंसे हुए थे वे केसे 
पुकारते ? इसलिए उनकी माता उत्तरे पुकारा कि प्रभो हमारी रक्षा करो ae अमवा 
गर्भम घुस गये। गर्भम पिष्ट होतेपर भगवात्ने सोचा कि परीक्षित तो पहलेसे THA है। इसलिए 
यह हमारा बड़ा भाई हो गथा और & छोटा भाई हो गया । छोटे भाईका घमं है बड़े भाईकी रक्षा 


करना, अतः A भी वैसा ही करूँगा । 
१३ 
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सन्तु नाम भुवनेषु देवता या तपोभिरतिदूरदशंना । 
भाति गभ शिशुरक्षणेऽप्यलं यत्कृपा निरलसा स मे गतिः॥ 

इस दुनियामें देवी-देवता बहुत हैं, जो बड़ी-बड़ी तपस्या करने पर भी दर्शन नहीं देते । 
परन्तु एक देवता यह है, जो गर्भस्थ शिशुको भी रक्षाके लिए जाग्रत्‌ है। यद्यपि ब्रह्मासत्रका कोई 
प्रतीकार नहीं है, परन्तु सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌के लिए उसका प्रतोकार करना आश्चर्य-जनक नहीं 
है वे तो मायासे ही सृष्टि, स्थिति, प्रणय करते हैं । इसलिए उनकी कृपासे परीक्षितकी रक्षा हो गयी । 
यहाँ महाभारत और भागवतकी कथामें अन्तर है। महाभारतकी कथा ऐतिहासिक है, जो 
भित्तःभिन्त कल्पोमें हुई और भागवतकी कथाका उद्देश्य यह है कि उससे मनुष्यके मनमें भजनकी 
प्रेरणा मिले । भगवान्‌ रक्षक हैं-इस बातपर जब विश्वास होता है तो मनमें भव्ति करनेकी 
इच्छाका उदय होता है। जब ब्यासजी महाराज श्रीमद्भागवत लिखनेके लिए ध्यान करते हैं तो 
कोटि-कोटि कल्पोंके परीक्षित, कोटिकोटि कल्पोंके शुकदेव और कोटिःकोटि कल्पोंकी भागवत- 
कथाएँ आकर उनकी बुद्धिमें उपस्थित होती हैं । फिर वे जिन लीलाओंको आवश्यक समझते हैं, उन्हें 
विभिन्‍न mete एकत्र करके लिखते हैं । परीक्षितने भागवतःश्रवण किया था वे भकानमें बन्द हो 
गये यह TH जब व्यासजीके सामने उपस्थित हुआ, तब उन्होंने भागवत सुननेवाले परीक्षितका 

चरित्र लिखा। इसमें आश्चयंकी कोई बात नहीं है । 
अब जब भगवान्‌ वहाँसे चलने लगे तो कुन्ती आकर उनकी स्तुति करने लगी। सर्वप्रथम 
उसने भगवानको नमस्कार किया ! नमस्‌ अथवा नमस्कार, न तो भक्तिका पूर्णरूप है, न धमका 
पूर्ण रूप हे ओर न ज्ञानका पूर्णरूप है। यह तो एकांगी है। परन्तु इसीको लेकर एक मजहब चछ 
गथा । नमसूका नमांसि बना और नमांसिका नमाज बना । बारम्बार सिर झुकाना, हमारे सनातन 

धमका ही एक अंग है। वह भी यहींसे गया है। 
एतदेशप्रसुतस्थ सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्ष रन्पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥। मनुस्मृति २.२० 
प्रेयर प्राथंनाका ही पहला अक्षर है। 'प्रार” ही प्रेयर है। जनधर्ममें अहिसाकी प्रधानता और 
बौद्धघरेमें करुणाकी प्रधानता दोनों समग्र, सर्वाङ्गपूणं सनातन धर्मके एक-एक अंग हैँ । अंग कोई 
भी हो उसे काना नहीं चाहिए अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बेह्रिवस्थितम्‌ ( १८ ) । सबके बाहर- 
भीतर जो प्रभु है, उसको हम नमस्कार करते हैं । मायाका पर्दा ओढ्कर वही बैठा है-- 
खूब जाना है कि अनजाना बने बेठे हैं। 
क न . आप में 'आप' छिपे पर्दा ढके बेठे हैं॥ 

से नाम अलग-अछग, शक्ल TOAST, रूप अलग-अलग, आभास अलग-अलग होता 
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है, हा भीतर एक ही शनित बेठी है और वही निषुण-नट-नृत्यक्री तरह विभिन्‍न भाव- 
भंगिमाओंमें परिलक्षित हो रही है। परमहंस अमलात्मा मुनिगण भी भगवान्‌की भवित कर सके, इसी 
लिए उनके ये सब रूप हैं। 

तो कुन्तीने भगवानूको कृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्दगोपकुमार आदि नामोंसे सम्बोधित 
करके उनकी स्तुति की और बोली,जेसे तुमने अपनी माँकी सेवा की और उसको कंसके बन्धनसे 
छुड़ाया, वैसे ही हमको भी तो विषसे, अन्निसे, राक्षसोंसे, दुष्टोंकी सभासे, बनवाससे, महारथियोंके 
WAG, अश्वव्थामाके AAT बारम्बार त्राण प्रदान किया । प्रभो ! अब हमको विपत्तियों का डर 
नहीं रहा । हमारे पास विपत्ति आती है तो सम्पत्ति लेकर आती है-- 

विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । 
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनभवदर्शनम्‌ ॥ २५ 

यहाँ देखो, अर्जुन और उत्तराने संकटके समय भगवानुकी स्तुति की, किन्तु कुन्ती सुखके 
समय स्तुति कर रही है और कहती है कि “प्रभो, हमारे जीवनमें बार-बार विपत्ति आवे ।' यह केसी 
विछक्षण बात है। इस संसारमें कोई भी दुःख नहीं चाहता | दार्शनिक लोग तो सर्वसम्मत नियम 
बताकर निरूपण करते हैं-- 

सुखं मे भुयात्‌ दुःखं से माभुदिति। 

सब लोग सुख चाहते हैं, दु:ख कोई नहीं चाहता। लेकिन भत्तकी चाह निराली है। उसका 
इष्टिकोण दुसरा है। इसलिए वह कुन्तीके रूपमें कहता है कि हमारे ऊपर रोजःरोज विपत्ति आवे, 
क्षणःक्षणपर विपत्ति आवे, पद-पदपर विपत्ति आवे, क्योंकि जब-जब विपत्ति आती है; तब-तब उससे 
बचानेके लिए भगवान्‌ आकर दर्शन देते हैं और जब भगवान्‌ आकर दशन देते हैं तो सारी विपत्ति 
भूर जाती है, नष्ट हो जाती है। विपत्तिसे पहले तो क्लेश होता है; लेकिन बादमें जब भगवान्‌ आते 
हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती हैँ तब जीवनमें एक नवीनता आजाती Sl असलमें संसारी लोग 
TATE अभिमान करके बैठ जाते हैं। अभिमान माने एक घेरा, अपने हाथसे अपतेको काद 
करनेका नाम अभिमान है। जैसे रेशमका कीड़ा रेशम बनाते-बनाते खुद उसमें कैद हो जाता है, 
इसी प्रकार हम कुछके, ऐश्वयंके और ऊँचे पद आदिके अभिमातमें आबद्ध हो जाते हैं। शाखकारोंने 
चार प्रकारकी बातोंको मद बढ़ानेवाला बताया है--एक तो बुलीनता, इसरी हुकूमत, तीसरी विद्या, 


ओर चौथा धन । र्‌ 
जन्मंश्वर्यश्षुतश्रीसिरेधसानमदः पुमान्‌ URE 


मनुष्यमें जब इन चारों चीजोंका मद आजाता है, तब उसको भगवानका नाम नहीं भाता । 
वह नशेमे होता है। “न शं ययाः-जिससे कभी शान्ति नहीं मिल सकती उसका नास नशा है। 
लोग नशा करते हैं शान्तिके लिए, किस्तु उन्हें नशासे मिती हैं अशात्ति। विष शरीरको नष्ट 
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करता है और नशा बुद्धिको नष्ट करता है। जो मनुष्य भगवानका नाम नहीं ले रहा है, समझ लो 
वह सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर रहा। जब उसका नशा उतर जाता है तब उसको भगवानका 
नाम सुझता हैं। 
तो अकिचनके धन कोन हैं ? भगवान्‌ । गुणोंकी वृत्ति उनमें नहीं पहुँचती । वे आत्माराम, 
शान्त केवल्यपति हैं, उनकी ही एक लीला है कि प्राणी आपसमें est हैं। अगर संसारी लोग 
आपसमें oS नहीं तो विवेकी पुरुष उधरसे निवृत्त होकर अपने आपमें केसे बेठेगे। संसारमें जब 
संघर्ष होगा, वैमनस्य होगा, इन्द्र होगा तभी विवेकी लोग हाथ set कि बाबा, इधर तो बहुत 
झगड़ा है। उस मुहल्लेमें हम कभी नहीं जायेंगे, जिसमें विभिन्न सम्प्रदायोके लोग आपसमें लड़ते 
हैं। आओ, आओ हम भीतर ही अपने हृदयकी कुटियामें मस्ती करेंगे। ईश्वर बया करना चाहता 
है, इसको कोई नहीं जानता | लोग अपनी-अपनी बुद्धि उसके ऊपर थोपते रहते हैं और भगवान्‌ अनेक 
प्रकारके रूप धारण करते रहते हैं। 
कुन्ती कहती है, मुझे याद आती है वह बात, जब आपने बचपनमें ददिया सासके जमानेका 
मटका तोड़ दिया था। यशोदाने कहा-कन्हैया, तूने बड़ा भारी अपराध किया है। आज तो मैं 
तुझे रस्सीमें THT । यह सुनकर आप भयभीत हो गये । आपकी आँखोंसे झर-झर आँसू गिरने 
स्मो । अंजन कपोल और छातीपर गिरने लगे । आँखें चौधिया गयीं और आपका मुँह लटक गया | 
जब वह सशय हमारी स्मृति-पटरूपर सामने आता है और मै यह अनुभव करती हूँ कि सर्वेश्वर 
भगवान्‌ भी अपने भक्तके सामने कितना कातर हो जाता है तब मै मुग्ध हो जाती हूँ । 
भगवन्‌ ! आपने जन्म ग्रहण क्यों किया ? कोई कहते हैं यदुवंशकी कीर्तिके विस्तारके लिए, 
कोई कहते हैं. देवकी-वसुदेवकी प्रार्थनासे, कोई कहते है Taster भार उतारनेकै रिए और कोई 
कहते हैं कि अविद्या, कमं और कामनासे उत्पन्त दु:खी छोगोंका दुःख दूर करनेके लिए आपने 
अवतार ग्रहण किया। यहाँ देखो, संसारके छोग दु:खी क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि वे 
सबको जानते हैं, प्र अपने-आपको, अपने भीतर रहनेवालेको नहीं जानते और उसको न जाननेके 
कारण बाहरके अनित्य पदार्थोकी प्राप्तिके लिए काम करते रहते हैं। फिर वे भीतर कंसे लोटें और 
सुखी केसे हों, ऐसे हो लछोगोंपर कृपा करके भगवान्‌ ऐसी-ऐसी छीछाएँ करते हैं कि लोग उनकी 
याद करके, SAM सुनकर भीतर जोट आयें और सुखी हो जाये । आपको जहाँ भी वक्ता मिले, 
आप भगवानको छीराकथा श्रवण अवश्य करें। अपने विद्वत्तेके अभिमानको उसमें बाधक न बनने 
ड os वान्‌ अभिमानके ARH कभी नहीं आते। मनुष्य देश, काछ और वस्तुके अभिमानमें फंस 
जाता है ॥ आ इस अभिसानको छोड़तेपर देखोगे कि आप जो आत्मा है, वह सिवाय परमात्माके 
दूसरी किसी भी वस्तुसे मिलते योग्य नहीं है। दुनियाकी चीजें तो ब्रिल्कुल गन्दी हैं, इनसे आत्माका 
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सम्बन्ध हो ही नहीं सकता | 

तो तुम्हें जहाँ भी अवसर मिले, भगवानुकी छीलाका श्रवण करो और गान भी करो । इसमें 
शरमानेकी कोई बात नहीं है। उसमें स्वरालापकी कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो और गाओ, 
गा न सको तो गुनगुनाओ ही। तीनोंसे भगवानका स्मरण करो और परमानन्दमें मग्न हो जाओ। 
भगवान्‌की कथा ही भगवापूको छाती है, भगवातूकी कथा ही भगवदद्भक्तिको लाती है। भगवानको 
शीघ्न-से-शीघ्र बुछानेकी यही पद्धति है । 

कुन्तीने आगे कहा कि प्रभो, तुम जा रहे हो। तुम्हारे बिना हम लोगोंका अस्तित्व ही क्या 
है ? और यहाँकी पृथिवीकी शोभा ही कया रह जायेगी । बस मैं यही चाहती हँ-- 

स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु । ४१ 

पाण्डवों और यदुवंशिथोंमें हमारा जो स्नेहपाश हढ़ हो गथा है, उसको तुम काट दो । उनके 
प्रति मोहका जो फन्दा है, वह कट जाय। हमारी चित्तवृत्ति समुद्रमें गिरनेवाळी गंगाजीकी तरह 
केवल ATA गिरे । प्रभो ! हम आपके चरणोंमें नमस्कार करते हैं । 

कुन्तीने जब ऐसी स्तुति की, तो भगवानु हुँने छगे। भगवाचूकी हँसीमें भी बड़ा 
रहस्य है | 

'हासो जनोन्मादकरी च माया।' वे जब एकवार हँस देते हैं, तब मनुष्य क्यासे-क्या हो जाता 
है । उसके बाद भगवान्‌ जानेको तैयार हुए तो युधिष्ठिरजीने रोक छिया। उनको यह्‌ मोह हुआ 
कि मैंने अपने सगे-सम्बन्धियोंको मारा है। मेरे द्वारा बालक, ड्ज, सुहृद्‌, मित्र, पिता, भ्राता, गुरु 
सबके साथ द्रोह हुआ है। इसलिए नरकसे मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। लोगोंका यह कहना है कि 
राजा धर्मकी रक्षाके लिए युद्ध करता है तो उसको हत्या नहीं लगती, ठीक हो सकता है, लेकिन 
इससे मेरे मनको सन्तोष नहीं होता । भले ही पापीको गाली देनेसे दोष नहीं लगे, पर अपने दिलमे 
गाली बसानेका दोष तो हुआ ही। माना कि जो लड़ाई करनेके लिए सामने आये थे, उनको मारनेका 
दोष नहीं हुआ, लेकित उनकी स्यां विध्वा हो गयीं; उनके बच्चे अनाथ हो गये और उनके 
वंशका लोप हो गया, इसका पाप कैसे छूटेगा ? यदि कहो कि यज्ञऱयागसे छूट जायेगा तो क्या 
कीचड़-से-कीचड़ और शराब-से-शराब छूटती है । हत्याका दोष यञ्ञमें एक और हत्या कर देनेसे दुर 
भी नहीं होता । 

श्रीमद्भागवत भक्तिभावनाका ग्रन्थ है. और युधिष्ठिर धर्मराज होनेके साथ-साथ भक्तराज 
हैं । इसीलिए वे भगवानके सामने ऐसे विचार प्रकट कर Wal 
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अब भीष्मपितामह जहाँ शरशय्यापर पड़े थे, वहाँ जानेकी तैयारी हुई । सब छोग रथोंपर 
चढ़कर चले । स्वयं भगवान्‌ भी अर्जुनके साथ चले। जरा अपने भगवान्‌की झाँकी तो देखिये | 
ऐसा आपने कहाँ सुना है कि भगवान्‌ सेवक और भक्त स्वामी ! रथी अर्जुन और सारथि श्रीकृष्ण | 
कुछ ही समय पहले, युद्धके SRE अर्जुन कहते हैं- 

सेनयो रुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत । गीता १.२१ 

श्रीकृष्ण, दोनों सेनाओंके बीचमें मेरा रथ खड़ा करो । भक्त आज्ञा दे रहा है और भगवान्‌ 
उसका पाएन कर रहे हैं। हुकुम देनेवाला नौकर और उसको मानकर काम करनेवाला मालिक | 
ऐसा ईश्वर केवल हमारे वेदिक धमंमें, केवल हमारे सनातन धर्ममें है, जो अपने सेवकका रथ 
संचालत करता है ओर उसकी आज्ञाका पालन करता है। 

तो सब लोग चले। बड़ी शोभा हुई ! सबने पहुंचकर भीष्मको नमरकार किया, श्रीकृष्णने 
भी नमस्कार किया | वहाँ वसिष्ठ, इन्द्रप्रमद, बादरायण-व्यास आदि बड़े-बड़े ऋषि-महाष भी आ 
गये । भीष्मपितामहने मंन-ही-मन सबकी पूजा की, श्रीकृष्णको तो अपने हृदयमें ही बेठा लिया । 
अब यहाँ जरा भीष्मपितामहका ध्यान करो । सब-के-सब ब।ण उनकी छातीमें लगे थे। पीठमें कोई 
भी बाण नहीं र्गा था । उनके शरीरको छेंदकर बाणोंकी जो नोंक पीठकी ओर निकली थी, उन्हींपर 
वे चित्त गिरे थे सारे बाण धरतीपर गिरते समय बराबर-बराबर हो गये थे और उनकी शय्या-सी 
बन गयी थी, जिनपर भीष्मपितामहका शरीर अटका हुआ था। ऐसी अवस्थामें जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनके पास आये तो भीष्मपितामह बोले कि प्रभो, तुम तो हृदयके भीतर आजाओ, अन्य 
सबको बाहर रहने दो ! उन्होंने उनकी मानसिक पूजा की, उनकी आँखोंमें अनुरागके आँसू आने 
रग । वे युधिष्ठिरको सम्बोधित करते हुए बोले कि तुम लोग जो क्लेशपु्वंक जीवन व्यतीत करते 
रहे हो, उसके लिए मुझे बहुत दुःख है। तुम्हारे लिए कुन्तीने कितने कष्ट सहे हैं । जहाँ युधिष्ठिर 
राजा हों, भीमसेन गदापाणि हों, अजुन गाण्डीवधारी हों और परामर्शदाता श्रीकृष्ण हों, वहाँ भी 
ऐसा दुःख आया, तो यह काछकी ही लीला है। कालके सामने किसीकी नहीं चलती । जेसा समय 
आया है, उसीको देखते हुए चछो। जो कालका मुकाबिला करनेमें लग जाता है, वह भगवानूका 
ध्यान नहीं कर सकता | इसलिए काछको अपने ढंगसे चलने दो, तुम अपने ढंगसे चलो-- 
7 तू तो राम भजो जग लड़वा दे। | 
हाथी चलता अपनी चाल से॥ 


प्रथम स्कन्ध : ९ : weet: 


कुतवा भुंकत वाको भुकवा दे। 
तू तो राम भजो जग लड़वा दे॥ 


श्रीकृष्णको देखो, साक्षात्‌ नारायण हैं। इनको शिव-नारदादि पहचानते हैं । इनको तुम 
अपना AAT भाई समझते हो, इन्हें तुमने अपना दूत बनाया, सारथि बनाया और ये सब कुछ बन 
भी गये । बननेमें इनका लगता भी क्या है? जानते हैं कि इनको कोई कुछ भी बना दे, परन्तु ये 
हैं ज्यों-के-त्यों ये सर्वात्मा हैं । समदर्शी हैं, निरहंकृति हैं। परन्तु इनकी कृपा तो देखो कि भक्त 
लोग इनका दर्शन चाहते हैं और ये ऐसे भगवान्‌ हैं कि भत्तको दर्शन देनेके लिए चले आते हैं । 
इनकी महिमा ऐसी है कि इनमें मन लगाकर, इनके नामका संकीर्तन करते हुए यदि मनुष्य शरीर 
छोड़ दे तो वह कामना और कमसे मुक्त हो जाता है। 


भीष्मपितामहने श्रीकृष्णको सम्बोधित करते हुए आगे कहा कि भगवन्‌ ! तुमने अपने भक्तोंसे 
बहुत प्रतीक्षा करवाई है । वेदिक मन्त्रोंमें आता है कि 'आशा प्रतीक्षे संगतम्‌? ( कठोप० १.१.८) 
आशा और प्रतीक्षाका साथ है। आयेंगे या नहीं आयेंगे--यह मालूम न रहनेपर आशा रहती है कि 
शायर आजायेगे, आनेकी सम्भावना है । लेकिन जब आनेकी बात बिल्कुल पक्की रहती है तब आशा 
नहीं, प्रतीक्षा रहती है और यह भावना वनती है कि अब आओ, अब आ जाओ | 


तो, भीष्मपितामहने कहा कि “तुमने भक्तोंसे बहुत प्रतीक्षा करवायी है, अब तुम भी थोड़ी प्रतीक्षा 
करो और यह देखो कि इन्तजारमें क्या मजा है ! जानते हो कि तुम्हें किस चीजकी प्रतीक्षा करनी 
है? यह प्रतीक्षा करनी है कि जबतक हमारा शरीर छूट न जाय तबतक तुम हमारे सामने खड़े 
रहो । श्रीकृष्णने कहा कि अच्छी बात है, मैं खड़ा हो जाता हूँ भीष्म बोले ऐसे ही नहीं, एक 
बातका और ध्यान रखना। FAT प्रसन्तता बनी रहे, उदासीनता न आने पावे, हँसते रहना, 
HS अतुरागकी छाछी भी रहे और मुखकमल खिला रहे | इस प्रकार तुम बाहर भी दीखो, 
औरं दीखते-ही-दीखते रहो | इसी अवस्थामें हमारी प्रतीक्षा करो। 
इसके बाद भगंवातुकी प्रेरणासे युधिष्ठिरने भीष्मपितामहसे विविध घर्मोकी जिज्ञासा की । 
साधारणतया. धर्मके बारेमें लोगोंकी जो धारणा है, वह ठीक नहीं है। राजस्थानका एक आदमी 
चाहता है कि हम.जैसा धमं करते हैं, वेसा ही आसामका आदमी भी करे, उड़ीसाका आदमी भी 
करे, कश्मीरका आदमी भी करे । इसी आग्रहके फलस्वरूप झगड़े होते हैं। असछमें पुरुषके स्वभावके 
अनुसार धर्ममें भेद होता हैं। कोई रागी होता है, कोई वेरागी होता है। वर्णाश्रमके अनुसार भी 
सेर होता है। वेराग्य और रागकी उपाध्चिसे भेर होता है। प्रवृत्ति, निवृत्तिसे भी भेद होता है। 
इसीलिए ग्रुधिष्ठिरने भीष्मपितामहसे aad, 'राजःधमं, सोक्ष-धमं स्त्री-मं, भगवद्धमो आदिके 


: १०४; भागवत-दर्शन : १ ; 


सम्बन्धमें संक्षेप तथा विस्तारसे प्रश्न पूछे ॥ किसीको भी अपनी हृष्टि संकीर्ण नहीं बनानी चाहिए, 
वह तो बिल्कुछ उदार होती चाहिए। बड़ा विश्व है, बड़ा देश है, बड़ी मानवता है और हमारे 
धमंशास्त्र उन सबके लिए हैं । कई छोग तो विद्वानोंको पैसे देकर उनके द्वारा धमंशास्त्रोमे-से प्रसंग 
निकलवाते हैं और कई लोग अपने मनोनुकूल अर्थं बदलवाते हैं ॥ उनको यह ख्याल नहीं होता कि 
जिस प्रसंगको वे निकाल रहे हैं या अर्थ बदल रहे हैं, वह भविष्यमें काम आवेगा । जेसे परशुरामजी 
द्वारा क्षत्रियोंके वधका प्रसंग आज नहीं तो भविष्यमें उपयोगी सिद्ध हो सकता है। काट-छाँट करने 
वालोंको इस बातका ध्यान नहीं रहता कि लम्बे काल, लम्बे देश और लम्बी जातिमें कब कहाँ उस 
प्रसंगकी केसी जरूरत पड़ सकती है । शास्त्रोंमें काट-छाँट करना, धर्मका अंग-भंग करने जैसा और 
धर्मको देखनेवाली आँखको फोड़ने SAT ही है। शास्त्रोंका कोई भी अंश निकालने योग्य नहीं है । 
अधिकारी भेदसे, देश भेदसे, काल-भेदसे उनकी सबकी संगति छगती है और उपयोगिता है । 
अब भीष्मपितामहके महाप्रस्थानका समय आगया। उन्होंने अपना मन समेटा और 
TSU लगाया | खुली आँखें, श्रीकृष्ण सामने और .बाणबिद्ध शरीरमें भी न कोई थकान, न कोई 
पीड़ा और न कोई इन्द्रियोंकी भ्रान्ति | 'जन्यं विसृजन्‌ जनादंनम्‌' (३१) शरीरका परित्याग करते 
समय वे जनार्देनकी स्तुति करते हैं। यह जना माया है, अविद्या है। 'जनयति निखिलं. जगत्‌, 
जनयति संसारम्‌ इति जना, माथां जनामर्द्रति इति जनार्दनः ।” जो मायासे, अविद्यासे छुड़ा दे, 
MSI अपने जादूके खेलसे छुड़ा दे और ज्ञानी अज्ञानसे छुड़ा दे, उसका नाम जनार्दन । 


भीष्म बोले कि महाराज, मैंने धर्म किया, यज्ञ किया, ब्रह्मचर्यका पालन किया, पिताकी 
आज्ञा शिरोधार्य की और इन सब साधनों द्वारा अपनी बुद्धिको वितृष्ण बनाया-'इति भतिरुपकलिंपत 
वितृष्णा ।' (३२) । अब मै अपनी बुद्धि आपके चरणोंमें अपित करता हुँ । आप जब प्रकृतिसे विहार 
करते हैं तब यह सृष्टि चलती है। आपका शरीर कितना सुन्दर है। त्रिभुवनकमनीय, तमालवर्णं, 
सूर्यकी किरणोंके समान चमकते हुए वस्त्र और कपोलपर लटकी हुई मनोहारिणी अलकें | बस; इसी 
SUK हमारी प्रीति हो। हमको वह दृश्य याद आता है, जब युद्धभूमिमें घोड़ेकी टापोंसे उड़ी हुई धूल 
आपके बाछोंपर पड़ी हुई थी । आपके मुखारविन्दपर पसीना हो रहा था । मै बाण मारे जा रहा था। 
आप खूनसे लथ॒पथ हो रहे थे। आपका कवच छूट गया था। “निशितशरविभिद्यमान-त्वचि' (३४) | 
भगवान्‌ मैं जानता था कि मेरे प्रहारोंका आपपर कोई प्रभाव पड्नेवाला नहीं हैं। आप 
तो यह दरसा रहे थे कि देखो भीषम; मैं तुम्हारी भक्तिका, तुम्हारे प्रेमका कितना आदर करता हूँ । 
'लुम मुझे बाण मारःमारकर. मेरा खून बहा रहे हो ओर में तुम्हारे प्रेममें पागल हो रहा हूँ। आप 
ऐसे भगवान्‌ हो, जो अपने भक्तके हाथका बाण भी बड़े प्यारसे अपने शंरीरपर' ग्रहण करते हो । 


rea ._ ऐसी स्थितिमें आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा तो और किससे करेगा? 


प्रथम स्कन्ध : 8 : OT 


अस प्रभु छांड़ि भर्जा जे aati 
ते नर पसु बिनु पूंछ विषाना॥ 


आप कितने पक्षपाती हो, यह मैं जानता हूँ। आपने दोनों सेनाओंके बीचमें रथ लेजाकर 
खड़ा कर दिया और वहाँ करने वया छगे कि 'परसैनिकायुरक्षणा हृतवति’ ( ३५) कौरव-सेनाके 
सैनिकोंकी आयुको अपनी आँखोंसे छीनने छगे । आपने अपनी पक्षपात परायणताकी घोषणा स्वयं 
अपने मुँहुसे की है -- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । गीता ४.११ 

असलमें भगवान्‌ अपने भक्तोंका पक्षपात न करें तो भक्तिकी मर्यादा ही मिट जायेगी । फिर 
कोई भक्ति क्यों करेगा ? वे गाली देनेवाले और नाम लेनेवाले दोनोंसे एक ही व्यवहार करें तो 
उनका नाम क्यों लेगा ? भक्तको कुछ विशेषता तो मिलनी ही चाहिए। अर्जुन युद्धसे विमुख हो 
गया पर आपने आत्मज्ञातका उपदेश करके उसकी कुमतिको हर लिया। भक्तको हमेशा बड़ा करके 
रना आपकी परम्परा है। आपने अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ दी, किन्तु भेरी प्रतिज्ञाको सत्य सिद्ध 
करनेके लिए रथका पहिया लेकर मुझे मारने दौड़ पड़े । छोगोंको दिख रहा था कि आप मुझे मारने 
जा रहे हैं। पर मैं समझ रहा था कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तथा भेरी प्रतिज्ञांकी रक्षा करके 
मुझे उन्नति प्रदान कर रहे हैं । बढ़ावा दे रहे हैं। बस, हमको वही अर्जुनके रथपर' बेठा हुआ, 
धोड़ोंकी बागूडोर पकड़े हुए-- 

यमिह fatter gat गताः AST ३९ 

देखो तो सही, युद्धमें श्रीकृष्णे कया लीला रची । अर्जुनके सारथि बनकर उसके रथके 
अगले भागपर बैठ गये और अपनी वह सारी सुन्दरता प्रकट कर दी, जो गोपियोंके सामने प्रकट 
की थी । इसका परिणाम यह हुआ कि कौरवोंके जितने भी सेनिक थे, वे सव श्रीकृष्णके भुवनमोहन 
सौन्दर्यसे मोहित हो गये और एकटक होकर उन्हींको देखने छगे | वे बाण तो फेंकते जायें पर 
उनका निशाना न लगे | उनके बाण कहीं-के-कहीं गिरे क्योंकि उनकी आँखें तो श्रीकृष्णपर छगी 
हुई थीं | इसका फल यह हुआ कि उन सब सँतिकोंको श्रीक्ष्णकी प्राप्ति हुई | इसलिए यहाँ कहा 
गया है -यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्‌ ( ३९ ) तात्पर्यं यह है कि महाभारत-युद्धमें जितने भो 
सैनिक सम्मिल्ति हुए थे, वे सब श्रीकृष्णको STARA मरे और उनको उनके स्वरूपका साक्षात्कार 


हो गया | 
यह कहते- 
गोपीरमण, राधारमण भगवाए्‌, 
१४ 


कहते भीष्मपितामहने गोपियोंकी चर्चा कर दी । इससे यह समझना चाहिए कि 
भीष्मपितामह्‌-जेसे धर्मज्ञ पुरुषके लिए भी आराध्य थे । 


४१०६ ; भागवत-दशंन ; १ ; 


ललितगतिविलास - वल्गुहास-- 
प्रणयनिरीक्षण - कल्पितोरुमानाः । 
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः 
प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्वः ॥॥ ४० 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मुस्कान, चितवन, चलन, हसन, बोलन आदिको देखकर गोपियाँ तन्मय 
हो गयीं । श्रीङ्ष्णने युधिष्ठिरके राजसूयमें अग्रपूजा ग्रहण की ! जो भगवान्‌ सबके शरीरमें बैठे हुए 
हैं उनसे अन्तमें अभेदकी स्फूति हो जाती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि धृतराष्ट्र, विदुर, 
भीष्म, अर्जुन आदि भागवतमें जितने भी छोगोंके मरनेका वर्णन है, वे सब-के-सब परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हुए । केवल श्रीक्ृषष्णके बारेमें यह वर्णन है कि उनको भागवती गतिकी प्राप्ति हुई, 
अन्यथा शेष सबको अभेद यतिकी प्राप्ति होनेका वर्णन है। इसको अर्थवाद बोछते हैं । इससे सिद्ध 
होता है कि भागवतका तात्पर्यं लोगोंको कहाँ पहुँचानेमें है -'अर्थवादोवपत्ती च fey तात्पर्य- 
निर्णय! ( तात्र्थके निणंयमें अर्थवादःसहायक होता है ) 1 


श्रीमद्भागवतमें देखोगे तो पाओगे कि जो गति भीष्मको मिली, युधिष्ठिरको मिली, 
विदुरको मिछी, उसी गतिका चिन्तन करते हुए संन्यासी महापुरुष भी शरीर छोड़ते हैं । भागवतका 
तात्पर्यं सबको वहीं पहुँचाना है। 

भीष्मपितामह्‌ आगे कहते हैं कि जितने भी शरीरधारी हैं, सबके हृदयमें एक अजन्मा बैठा 
हुआ है किन्तु वे अज्ञानवश उससे अपने आपको भिन्न कल्पित कर लेते हैं । जसे सब आँखोंमें एक ही 
सूये होता है, वेसे ही परमात्माका हमने "विधूतभेदमोहः (४२ ) भेद-मोहसे बिनिर्मुक्त होकर 
दर्शेन कर छिया है, साक्षात्कार कर लिया है और अपने आपसे, अपने आपमें छीनृ हो गये हैं । 

यहाँ देखो, भीष्मपितामह--सोऽन्तः उपारमत्‌’ ( ४३) प्राणोपर चढ़कर किसी लोकमें 
नहीं गये । अन्तः शवासका तात्पर्य है कि उनको कोई अशरीर पुरुष आकर नहीं ले गया । “न तस्य 
श्राणा उत्क्रामन्ति इहैव प्रविलीयन्तेः-( वृहृदा० ४.४.६ ) इस श्रुतिके अनुसार उनका सूक्ष्म शरीर 
कहीं गया नहीं, वहीं ज्यों-का-त्यों waged ही रह गया, उनकी .उत््ान्ति नहीं हुई। उनके अन्दर 
अतिःअगति नहीं हुई । हुआ यह कि भीष्म सबके देखते-देखते निष्क ब्रह्ममें लीन हो गये 
m4 सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले । ४४ 

FE उनपर फूलोंकी वर्षा होने लगी । उसके बाद उनका अन्त्येष्टि कमं सम्पन्न हुआ | फिर 
वहाँ जितने भी महात्मा आये थे, सब-के-सब श्रीकृष्णको हृदयमें लेकर लौट गये । युधिष्ठिर 

हस्तिनापुर गये । वहाँ उन्होने घृतराष्ट्रगान्धारीको समझाया-बुझाया और अपना राज्य करने लगे | 
२ 
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युधिष्ठिरकी रुचि स्वभावसे ही भोगमें नहीं थी। असलछमें राजा होनेका अधिकारी 
वही है, जिसके भीतर भोग-परायणता न हो ! जो अपने भोगके लिए राज्य करता है, वह राज्यका 
अधिकारी नहीं हो सकता । भगवावुने युधिष्ठिरको राजगदह्दीपर बैठा दिया ! उनको ज्ञान भी प्राप्त 
हो गया। वे धर्मपूर्वंक प्रजाका शासन करने लगे। उनके राज्यमें समयपर वर्षा हो, प्रथिवीसे 
अतिशय अन्न पैदा हो और गायोंके थनमें इतना दूध हो कि उनके चलते समय रास्ते भीग जायें । 
नदी, समुद्र आदि सब-के-सब मर्यादित Tel galt खूब फल लगे। किसीको आधि-व्याधि 
नहीं हो । 

श्रीकृष्ण कुछ महीतोंतक वहीं रहे और फिर जानेके लिए रथपर बेठे। सुभद्रा, द्रौपदी, 
कुन्ती सब-के-सब उनको पहुँचानेके लिए आयें। परन्तु श्रीकृष्ण विरह किसीको सहन नहीं हो 
रहा था। मनुष्यको एक बार सत्संग मिल जाता है, और दुःसंग छूट जाता है, तो दुःसंगमें क्या 
दुःख है और सत्संगमें क्या सुख है, इसका उसे अनुभव हो जाता है। उसके बाद सत्संग छोड़नेका 
मन बिल्कुल नहीं होता। यदि एकबार भी भगवानुका सान्निघ्य प्राप्त हो जाय और उत्तके 
चरणारविन्दोंका रस मिल जायें तब तो कहना ही क्या है ? पाण्डव लोग तो प्रतिदिन भगवानका 
दर्शन करें, स्पशं करें, संलाप करें, साथ-साथ WAT करें, उनके आसनपर बेठे और उनके साथ 
भोजन करें । इसलिए जब भगवान्‌ विदा होने छगे, तब उत्तकी आँखोंने पलक गिराना छोड़ दिया । 
वे जहाँ-के-तहाँ निश्रल हो गये । स्त्रियोते अपने आँसू रोके कि कहीं विदाके समय असगुन न हो 
जाय ! बाजे बजने लगे । अर्जुतने उतका GA ग्रहण कर लिया | उद्धव और सात्यकिने व्यजन ले 
छिये। फूलोंकी वर्षा होने गी । ब्राह्मण लोग भगवाचुको आशीर्वाद देने GT 


ee भागवत-दर्शन : १ ¦ 


श्रीकृष्ण जब हस्तिनापुरसे निकले तो वहाँको स्त्रियां आपसमें, उनका ऐसा वर्णन करने लगीं 
कि उसको सुनकर वेद, श्रुतियोंका मन मोहित हो गया । वे कहने लगीं कि हाय रे, हमने निर्गुण 
ब्रह्म और धर्मका तो बहुत वर्णत किया, किन्तु यह जो सगुण, साकार, पीताम्बरधारी ब्रह्म है, 
इसका वर्णन नहीं किया ! 'सर्वश्रुतिमनोहरः' (२० ) वेदकी ऋचाएँ मुग्ध हो गयीं, उनका मन 
अपहृत हो गया और वे बोलीं - श्रीकृष्ण वही हैं, जो सृष्टिके पहले अकेले अपने आपमें रहते थे 
और सारी शक्तियाँ सोयी हुई थीं | उन्होने ही अपनी मायासे यह सारी सृष्टि बनायी । बड़े-बड़े महात्मा 
लोग उन्हींको ढूंढ़ते हैं । वेदोमें इन्हींकी महिमाका गान है। संसारमें जब अधर्मकी वृद्धि होती है 
तब ये रूप धारण करते हैं | यदुवंश धन्य है, द्वारिका धन्य है । जिनका इन्होंने पाणिग्रहण किया है, 
वे स्त्रियां धन्य हैं। उन्होंने बड़ा धमं किया है, जो इनके अधरामृतका पान करती हैं। 
कोर॒ववंशकी स्त्रियाँ कहती हैं कि बेचारी गोपियाँ तो इनमें अपना दिल लगाकर बेहोश हो गयीं, 
उनको तो वह नहीं मिला, जो द्रारिकाकी पत्नियोंको मिलता है । पत्नियाँ भी बहुत सारी हैं । 
एक सज्जन पूछते थे कि भगवानुकी इतनी सारी परिनियाँ क्यों हैं ? अरे, गरन्थोंमें पत्नियोंकी 
जो संख्या बतायी गयी है, वह तो बहुत कम है। संसारमें जितने भी कण हैं, जितने भी अणु हैं 
उन अगुओमें जितनी शक्तियाँ हैं, जितनी वृत्तियाँ हैं उन सबके पतिकी पत्नियोंकी गिनती यदि 
सोलह हजार बतायी गयी है तो वह कम नहीं तो और कया है ? कहना तो यह चाहिए कि परमपति 
परमात्माकी पत्नियोंकी संख्या अवण्यं है, अनन्त है । 


तो स्त्रियां आपसमें वार्तालाप कर रही हैं कि देखो, उनका स्त्रीत्व कितना पवित्र हो गया, 
जितके घरमें स्वयं भगवान्‌ बैठे रहे । भगवानूने भी यह वार्तालाप सुना और अपनी इष्टिसे उतका 
अभिनन्द करते हुए, आगे बढ़े। यद्यपि भगवान्‌ सर्वेश्वर हैं, स्वे शक्तिमान्‌ हैं,-लेकिन युधिष्ठिरके 


मतमें उके प्रति इतना स्नेह है कि उन्होंने मागामें शत्रुओंके आक्रमणकी शंकासे यह आदेश दिया, - 


Mar साथ थोड़ी सेना भेज दी जाये” । यद्यपि सेना श्रीकृष्णकी रक्षा नहीं करती, परन्तु 
युधिष्ठिरका हृदय केसे मानता ! श्रीकृष्ण क्रमशः कुरुजाङ्गल, Tae, मरुधन्व, सौवीर आदि 
देशोमें होते हुए आनतं देशमें पहुँचे | वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपना शङ्क बजाया । 


us 
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भगवानुके शंखकी ध्वनि सुनते ही सारी प्रजा दोड़कर आगयी। यहाँ भगवातके हाथके 
शंखका बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है-- 
दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः । २ 


जैसे कमछके दो फूछ हों और उनपर बेठकर हंस कुछ बोल रहा हो, वेसे ही weary | 


दोनों कर-कमछोंके मध्य सफेद शंख, हंसके समान सुशोभित होकर ध्वनि कर रहा है। प्रजाने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणा दर्शन किया और उनके चरणोंकी वन्दना की । फिर उपस्थित समुदायने कहा 
कि बस, हमारे तो केवल आप ही हैं। आपके सिवाय हमारा किसीपर भरोसा नहीं है। आपसे 
ही हस सनाथ हैं।' यहाँ एक ब्रात विशेष रूपसे आयी है और वह भी ध्यान देने योग्य है। लोग 


कह रहे हैं कि-- 


: Rho! भागवत-दर्शन : १ ; 


यहरयम्बुजाक्षापससार सो भवान्‌ कुरून्‌ मधून्‌ वाथ सुहृहिदुक्षया। 
तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद्‌ रि विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत ॥ 


प्रभो, जब कभी आप अपने प्रेमियोंसे मिलनेके लिए कुरुदेश अथवा मधुदेश अर्थात्‌ मथुराकी 
ओर चले जाते हैं तो हम लोगोंके लिए एक-एक क्षण कोटि-कोटि वर्षोके समान हो जाते हैं। जैसे 
सूर्ये बिना आँखकी दशा हो जाती है, वेसे ही हमारे सामने अन्धकार छा जाता है। 


इस प्रकार प्रजाजनोंके उद्गार सुनते हुए और उनपर अनुग्रहकी वर्षा करते हुए भगवान्‌ 
द्वारिका पहुँचे | उसका वणंन देखो-- 


Maa सं विभवपुण्यवुक्षलताश्रमेः | १२ 


द्वारिकाको सब ऋतुओंमें सब विभव प्राप्त है । वहाँके वृक्ष हरे-हरे रहते हैं । छताएँ हरी-हरी 
रहती हैं। वहाँ बड़े सुन्दर-सुन्दर आश्रम हैं, उद्यान हैं, उपवन हैं, आराम हैं। बड़े-बड़े द्वार बने 
हुए हैं, तोरण छगे हुए हैं, चित्रध्वज फहरा रहे हैं। वहाँ बड़ी भारी सफाई है। बाजार अछग हैं । 
जगह-जगह चडूतरे बने हुए हैं ॥ सभास्थरू बने हुए हैं। चारों ओर सुगन्ध उड़ रही है। पूर्णकुम्भ 
छगे हुए हैं। MGM आगमनका समाचार सुनकर सारी द्वारिकाके स्त्री-पुरुष बाहर निकल आये । 
अङ्कूर, उग्रसेन, राम, प्रद्युम्न, साम्ब, जाम्बवती आदि सबके सब अगवानी करने आगये। ब्राह्मण 
मांगलिक पाठ कर रहे हैं । शंख-तुरही बज रही है, वेदोंके मन्त्रोंका उच्चारण हो रहा है। सबके 
हृदयोमे बहुत-बहुत प्रेम है । भगवान्‌के स्वागतके लिए वारभुख्या ( वाराङ्गनाएँ ) भी आगयीं, 
नट-नतंकनाऱ्धवं AMA यह मत समझना कि उस समय गान्धर्वेविद्या अथवा मनोरंजनकी कला 
नहीं थी। उस समय भी रोग नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, नाटक करते थे। संगीत-बिद्या थी, 
सुत-मागध-बन्दी सब थे। 


यथाविध्युपसंगस्य सर्वेषां मानमादधे ॥ २१ 
प्रह्माभिवादनाश्लेषकरस्पशंस्मितेक्षणेः \ 
आश्वासस्य चाश्वपाकेभ्यो वर॑श्राभिमतेविभः ॥ २२ 


... भगवानुने सबका सम्मान किया । किसीको देखकर सिर झुकाया, किसीको देखकर नमस्कार 
किया, किंसीको हृदयसे छगा लिया, किसीका acest किया हाथ मिलाया, किसीकी आर 
मुस्कुराकर देखा । किसीसे बात करनेका अवसर नहीं मिछा । लेकिन जो अन्त्यज, चाण्डाल आदि 
are छिए अये थे, उनसे तो उन्होने प्रेमपूर्वक बात की और--'वरेशचाभिमतेपिभ पूछा 
कि तुम्हें किस चीजकी जरूरत है ? फिर उनको आश्वासन भी दिया । 


प्रथम स्कन्ध श ११ १११ 


इसके बाद भगवान्‌ अपनी पुरीमें गये। बहाँकी सब स्त्रियाँ हरमपर चढ़ गयीं। यद्यपि 
द्वारिकावासी छोग रोज-रोज श्रीकृष्णको देखते हैं, लेकिन प्रेमकी महिमा यह है कि-- नवतृप्यन्ति 
हि हृशः (२५) अपने प्यारेको देखकर आँख तृप्त नहीं होती। इसीलिए कवि विद्यापतिने 
कहा है क्वि 

जनम अवघि हम रूप निहारेनु, नयन न तिरपित भयेल । 

संसारके लोग ती अच्छे से-अच्छे रूपको देखते-देखते बोर हो जाते हैं और कहते हैं कि हम 
कबतक तुमको निहारते रहें ? परन्तु श्रीङ्कष्णका रूप ऐसा है कि उनको देखकर आँखें ga नहीं 
होतीं ? भक्तोंको क्षण-क्षणमें उनका रूप नया-नया छगता है क्योंकि वह अलौकिक है। उनके वक्षःस्थल 
पर लक्ष्मी हुं और बाहुओंमें छोकपाछका निवास है। 


अब पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण द्वारिकामें प्रवेश कर रहे हैं। उनपर फूलोंकी वर्षा हो रही 
है। उन्होंने सबसे पहले माता-पिताको प्रणाम किया। यहाँ देखो भगवानका एोक-संग्रह । यह 
नहीं कि वे ईश्वर हैं तो माता-पिताको नमस्कार नहीं HV | आजकलके SH चार अक्षर पढ़ 
जाते हैं और माता-पिताकी उपेक्षा करने छगते हैं । यह पाश्चात्त्य सभ्यताका दुष्प्रभाव है | पाश्चात्त्य 
संस्कृति पत्नी-प्रधान है, प्रेयसी-प्रधान है, भोगःप्रधान है । वहाँ व्याह करके पत्नी छाये और माता- 
पिताको छोड़कर अछग हो गये। किन्तु हमारे देशकी संस्कृति भोग-प्रधान, काम-प्रधान नहीं है 
धर्म-प्रधान है । इसीलिए यहाँ “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव” (To ३ प० १.११.२ ) की भावना है। 
जहाँ भोग मिले, उसीसे प्रेम करनेकी पद्धति हमारे देशमें नहीं है । यहाँ जिसने जम्म दिया, स्नेह 
दिया और पाछन-पोषण क्या, उससे प्रेम करनेका मतलब ईश्वरसे प्रेम करना है । हमारे देशमें 
माता-पिता ईश्वरके समान ही माने जाते हैं | 

तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने माता पिताके चरणोंमें गिर पड़े । माता-पिताने उनको अपने 
हृदयसे लगा लिया । स्नेहकी अधिकतासे माताके हृदयसे दूधकी धारा गिरने छगी। उनकी आत्मा 
प्रेमे प्लावित हो गयी । नेत्रोंसे हषके आँसू गिरने लगे। माता-पितासे मिळनेके बाद श्रीकृष्ण 
पत्नियोंकी ओर गये। पत्नियाँ उनको देखकर आसनसे उठीं और उनके हृदयमें जो रूज्जासंकोच 
आदि थे, उन सबका निवारण हो गया | उनकी आँखोंसे आँखें मिल गयीं और फिर हृदयसे हृदय 
मिल गये । श्रीकृष्ण प्रतिदिन उके पास रहते हैं लेकिन उनके चरण नित्य रूतन-तूतन प्रतीत होते 
हैं । उनकी महिमा ऐसी है कि स्वयं लक्ष्मीजी भी उनका त्याग नहीं कर सकतीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जहाँ एक ओर बिना आयुध उठाये महाभारतका युद्ध समाप्त कर दिया, वहाँ दुसरी ओर वे स्त्रियोंके 
बीचमें रहकर स्त्रीरत्नकूटस्थ होकर WET पुरुषोकी भाँति विहार कर रहे हैं । जेसे हृदयमें रहनेवाले 
साक्षी पुरुषके सामने वृत्तियाँ तरह-तरहकी क्रीड़ा करती रहती हैं, परन्तु वह साक्षी पुरुष तटस्थ” 
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रहता है, कूटस्थ रहता है, असंग रहता है, वेसे ही पत्नियोंके मध्य श्रीकृष्णकी स्थिति है। क्‍या 
साक्षी पुरुष आजतक किसीसे बँधकर उसके साथ बह गया है ? अतः पहले अपने आत्माको समझो, 
तभी SATA समझोगे । जो आत्माका स्वरूप है, वही श्रीकृष्णका स्वरूप है | 
भगवानु श्रीकृष्णको पल्तियाँ ऐसी-ऐसी रूपवती थीं, उनका ऐसा निर्मल मधुर हास था, 
उनकी ऐसी मादक छज्जा थी. चितदन थी कि उससे घायल होकर कामदेवने अपना धनुष-बाण 
छोड़ दिया और वह बोला कि जब इस घरतीपर ऐसी-ऐसी श्रीमतियाँ हैं, तो मेरे few हाथमे धनुष- 
बाण रखना व्यथे है । परन्तु जिनको देखकर कामदेवकी यह दशा हुई, वही प्रेयसियाँ, श्रीमतियाँ 
श्रीकृष्णके मनमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न करनेमें समर्थं नहीं हो सकी- 
यस्येन्द्रियं विमथितु need शेकुः। ३९ 
वे कितनी भी छेंडछाड़ करें, हाव-भाव दिखावें और अपनी ओर खींचनेकी कोशिश करें, 
लेकिन श्रीकृष्णके मलमें कभी किसी प्रकारका विकार उदय नहीं हुआ। मूढ़ हैं वे दुनियादार लोग 
जो उस असंग परमात्माको आसक्त मानते हैं। इसका कारण यही है कि वे श्रीकृष्णको अपने जैसा 
ही समझते हैं । अरे, यदि तुम विकारके वशमें हो जाते हो तो योगेश्वर श्रीकृष्ण भी विकारके वशमें 
हो सकते हैं । यह मान्यता तो तुम्हारी aaa परिचायक है-- 
एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः। 
न युज्यते सदाऽत्मस्थे्यथा बुद्धिस्तदाश्रया ॥ ३८ 
भगवान्‌ तो ऐसे हैं कि उका आश्रय लेनेपर मनुष्यकी बुद्धि संसारमें नहीं फँसती | जब 
भक्तको यह स्थिति हो जाती है तब स्वयं भगवान्‌ प्रकृतिमें रहकर प्रकृतिके विकारोंमें नहीं फंसे तो 
इसमें क्या आश्चयं है ? यही तो ईश्वरकी ईश्वरता है। और तो और, भगवान्की माया ऐसी है 
कि उत्तकों जो पत्नियाँ थीं, वे भी श्रीकृष्णको नहीं पहचानती थीं, यह समझती थीं कि ये तो बड़े 
स््रीछम्पट हँ-=अनुब्रत हैं । एकान्तमें हमारे साथ कितना अनुनथ-विनय करते हैं। उनकी स्थिति 
उस मति जेसी थी, जो अमत वस्तुको नहीं पहचानती। जो यह कहता है कि हमारी मतिने पर- 
मात्माको देख छिया, समझो कि वह ठीक नहीं कहता है। 
ad अविज्ञातं विजानताम्‌ ( केन उप० २.३ ) 
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इसके बाद शौनकजी कहते हैं कि ASH, अश्वत्थामाके असे उत्तराका गर्भ तो मरते-मरते 
बच गया ! अब आप उस गर्भसे उत्पन्न परीक्षितका चरित्र सुनाइयें। आपने यह बात तो बतायी कि 
पाण्डवोंका वंश कितना भक्त था। कुन्ती भी भक्त, द्रौपदी भी भक्त, सुभद्रा तो भगवातकी बहुन ही 
थी । उत्तरा भी भक्त, भगवानका भानजा अभिमन्यु भी भक्त और उसके पिता अर्जुन भी भक्त | 
ऐसे भक्तवंशमें जन्म होनेके कारण परीक्षितकी पुरुष-शुद्धि थी। इसलिए वे श्रीमऱद्कागवत-श्रवणके 
विशुद्ध अधिकारी थे। असछमें यह प्रशंसा केवल परीक्षितकी है, कुन्ती, सुभद्रा, अजुंन आदिकी नहीं 
है। शौनकजीका आशय यह है कि जिसकी रक्षा भगवामूने गर्भमें की और जिसको गर्भ ही 
भगवानका दर्शन हुआ, उस महापुएषका चरित्र हम विस्तारपूर्वक सुनना चाहते हैं । 

इसपर सूतजी वर्णन करते हैं कि धर्मराज युविष्ठिर अपनी प्रजाकी रक्षा करते थे । भगवाते 
चरणारविन्दकी सेवासे उनकी सब कामनाएं निवृत्त हो गयी थीं। उनके पास सब कुछ था-बहुत 
बड़ा राज्य था, सम्पत्ति थी, पत्नी थी, भाई थे और धर्माचरण भी था, किन्तु क्या इनसे 
उनको प्रसन्नता मिलती थी, सुख मिछता था? नहीं-नहीं, उनका मन तो भगवानुमें लगा रहता 
था । यदि कोई आदमी भूखा-प्यासा हो, भोजनकी, पानीकी तलाशमें हो और उससे कहा जाय कि 
आओ, हम तुम्हारे सिरपर मुकुट बाँध दे, तुमको बढ़िया मलमली वस्त्र पहना दें, तुम इस भव्य 
भवनमें रहो और इस पछंगपर सो जाओ, तो क्या उस भूखे-प्यासे व्यक्तिको यह अच्छा लगेगा ? 

उसी प्रकार युधिष्ठिर तो श्रीकृष्णके लिए भूखे थे, श्रीकृष्णके लिए प्यासे थे । इसलिए उनको 
SAR बड़ा-से-बड़ा राज्य और भाँति-भांतिकी सुख-सम्पदायें सन्तोष देनेवाली नहीं थी । 

अब सूतजी परीक्षितका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वे गर्भमें रह रहे थे, Ta अकस्मात्‌ 
उन्होंने देखा कि उतका शरीर ब्रह्मस्त्रके तेजसे जल WIS | परन्तु साथ-ही-साथ अँगूठेके ब्राबर 
आकारवाला मुकुटमण्डित पीताम्बरधारी एक उरु भी दिखायी पड़ रहा है, जो चारों ओर गदा 
घुमाःुमाकर उसकी रक्षा कर रहा है। परीक्षित यह देखने लगे कि गदा' घुमानेवाला कौन है ? 


परीक्षित पड़ा | 
इसीसे हि coe इस नैरक्त व्ुत्पत्तिके अनुसार इतके सामने जो भी आता, उसको देखकर 


यह विचार करते कि जिसको मैंने THe देखा था, वही आया है क्या ? किसी भी मनुष्यको सामने 
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आया देखकर उनके AA इस बांतका विचार नहीं होता कि यह हमारा दुश्मन है, दोस्त है या 
और कुछ है । वे तो यही सोचते कि कहीं वही प्रभु तो नहीं आगया है, जिसने गर्भमें हमारी रक्षा की 
थी । परीक्षित उसीका नाम है जिसे सामने आये व्यक्तिको देखकर एकबार भगवानुकी याद आजाये 
और वह यह अनुभव करे कि इसके VT कहीं भगवान्‌ ही तो नहीं आये हैं । 
तो भगवानूने परीक्षितको रक्षः की और समयपर' पाण्डुवंशमें उनका जन्म हुआ । राजाको 
बड़ा ares आया | जिस समथ मनुष्यको सुख-आनन्द मिले, उस समय भी यदि उसकी मुट्ठी बँधी 
रहे तो समझना कि उसको कोई सुख, कोई आनन्द नहीं हुआ | 
जब आनन्द आता है, तब मुट्ठी ढीली पड़ जाती है और कृपण भी उदार बन जाता है.। 
एक गृहस्थ महात्मा थे । उनके घरमे पुत्र उत्पन्न हुआ तो वे घरकी सब चीजें लुटाने लगे । लोगोंने 
कहा कि अरे, बेटा हुआ है, उसके लिए कुछ तो रहने दो, सब काहेको बाँटते हो ? उन्होंने उत्तर 
दिया कि मैं इस बच्चेका प्रारब्ध नहीं बाँट रहा हूं। यह अपने साथ जो लेकर आया होगा, वहा 
इसके काम आयेगा । इसके भंविष्यके लिए हम अपने हृदयको संकुचित क्‍यों करे ! 
तो राजा युधिष्ठिर परीक्षितके जन्मसे बड़े प्रसन्न हुए ! उत्तके सब संस्कार हुए ही A 
गर्भाधान हुआ था, सीमन्तोन्नयन हुआ था, पुंसवन हुआ था और जात-कमं हुआ था । गर्भाशयकी 
शुद्धिपीठशुद्धि है, आधार-शुद्धि है। उसको गर्भाधान-संस्कार कहते हैं, जिससे कि .माताके पेटमें 
रहतेकी जगह शुद्ध हो जाये। पुंसवन-संस्कारसे वीर पुरुष पेदा होते हैं। सीमन्तोन्ननय-संस्कारसे 
पतिका पत्लीके प्रति प्रेम प्रकट होता है। वह उसकी माँग सँवारता है, उसको Palast करता 
है, जिससे पलीके मनमें यह आस्था होती है कि पति हमसे प्रेम करता है और उसकी इस 
MAGES बच्चेका पारुन-पोषण होता है। फिर बच्चेके पदा होनेपर उसका जातकमं-सं स्कार 
होता है.। इन संस्कारोंसे बेजिक और गाभिक अर्थात्‌ पिताके वीर्यं और माताके गर्भके दोषोंकी 
लिवृत्ति हो जातो है तथा बच्चे शुभ संस्कार-सम्पन्न होते हैं । 
अब नामकरणके समथ ब्राह्मणोंने कहा कि तुम्हारे नष्टप्राय कुलकी रक्षा करनेके लिए 
भगवालुवे यह बाछक दिया है। इसलिए इसका नाम विष्ुरात होगा और यह भगवानका बड़ा 
भारी भक्त होगा | इसपर युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि महाराज ! बेटा तो हो, परन्तु 
वह्‌ यदि अपने कुछके अनुरूप न चले तो कितने दुःखकी बात हो जाती है। जो वंशधर वंश ही डुबा 
दे, उनके होनेसे क्या फायदा ? इसलिए आपलोग बताइये कि हमारे पूर्वज जसे रहते थे, वैसे हो 
यह भी रहेगा कि नहीं ? 
. ` ब्राह्मणोंने कहा कि महाराज, आप बया पूछते हो? यह बालक इकष्वाकुके समान प्रजाका 
रक्षक होगा, दशरथ रामके समान ब्रह्मप्य एवं सत्यसन्ध होगा, शिबिके समान दाता होगा; भरतके 
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समान यशस्वी होगा, कातंवीयं अजुनके समान धन्वी होगा, पावकके समान तेजस्वी होगा, समुद्रके 
समान गम्भीर होगा और इन्द्रके समान पराक्रमी होगा। ब्राह्मणोंने परीक्षितके गुणोंका गान करते 
हुए फिर कहा कि महापुरुषोंमें जो अलग-अछग सद्गुण होते हैं वे सब-के-सब गुण एक साथ. परीक्षितमें 
आनेंग। इसका वंश भी चलेगा । जनमेजय आदि इसके पुत्र होंगे । यह कलियुगको भी अपने काबूमें 
कर लेगा । और अपने राज्यमें कालका प्रभाव व्याप्त नहीं होने देगा । 

अब देखो परिस्थितियोंके अनुसार राजा होता है या राजाके अनुसार परिस्थितियाँ होती 
हैँ ? परिस्थितियाँ तो जड़ हैं और शासक चेतन है। इसलिए चेतनके अनुसार परिस्थितियाँ पेदा 
होती हैं, स्वयं परिस्थितियोंसे कुछ नहीं बनता-बिगड़ता। एक बुद्ध पैदा हो गये और वे लाखों- 
करोड़ाको बौद्ध बनाकर छोड़ गयें। एक ईसा हुए, एक मुहम्मद हुए, एक शंकराचार्य हुए | इनके 
समान दुनियामें दूसरा कोन पैदा हुआ। महापुरुषकी लीला ही अरग होती है। वह कालको अपने 
AMA कर लेता है' और THAT स्थापना करता है। 

ब्राह्मणोंने अन्तमें कहा कि यह मृत्युका ज्ञान होनेपर डरेगा नहीं। गङ्गजीके किनारे जाकर 
अनशनपर' बेठेगा और महात्मा लोग आकर उपदेश करेगे । इसका नाम होगा परीक्षित । क्योंकि 
इसने गर्भमें जो देखा था, उसीको छोगोंमें ढूँढेगा - 

गर्भे दृष्टमनुध्यायन्‌ परीक्षेत नरेष्विह । ३० 

अब बड़ा विलक्षण प्रसङ्ग है ! ऐसा प्रसङ्ग जल्दी मिलना मुश्किल है। हमारी भारतीय 
संस्कृतिमें तो मिलेगा, लेकिन दुनियामें अन्यत्र ऐसा प्रसङ्ग नहीं मिलेगा। राजा युधिष्ठिरके मनमें 
आया कि हम यज्ञ करें । किन्तु उनके पास यज्ञके लिए धन नहीं था। देखो, भारतवर्षका एकछत्र 
सम्रा ate उसके पास यज्ञ करनेके लिए अपना धन नहीं। जो धन था, वह प्रजासे कर और 
दण्डसे वसूल किया गया था। इसलिए युधिष्ठिरजीका यह कहना था कि यदि हम इस धनसे यज्ञ 
करगे तो वहु प्रजाके द्वारा किया हुआ यज्ञ होगा | उसके फल-भोक्ता हम नहीं होंगे। उसके लिए तो 
हमारी अपनी सम्पत्ति होनी चाहिए | हम अपने ध्मके लिए प्रजाकी सम्पत्ति कैसे खच करे ? 

श्रीकृष्णने विचार किया कि युधिष्ठिरकी इच्छा पुरी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 
उत्तर दिशाकी ओर धरतीमें धत TET हुआ है और जो घन धरतीमें गड़ा हुआ होता है, वह राजाको 


होता है । युचिष्ठिरने श्रीकृष्ण की बात मात ली । वह धन लाया गया । उससे सामग्री एकत्र की गयी 


और राजा युधिष्ठिरका यज्ञ सम्पत्त हुआ। उसके बाद भातात शरण STE eT 
ति लेकर पु्तः द्वारिका लौटे | 


महीनोंतक वहाँ रहे और उनकी ATH 
us 


१३; 
इधर विदुरजी जब तीर्थयात्रामें थे, तब उन्होंने महष मेत्रेयसे आत्माके स्त्ररूपके सम्बन्धमें 
श्रवण किया । उन्हें जो कुछ जाननेकी इच्छा थीं, वह पूरी हो गयी थी । मनुष्यको जितना आवश्यक 
हो, उतना ही जानना चाहिए । पण्डितोंको शास्त्रार्थ करना होता है, तब वे दूसरोंको पराजित 
करनेके छिए अपनी बुद्धिमें अधिक परिग्रह करके रखते हैं। जसे घरमें धनका आवश्यकतासे अधिक 
परिग्रह होता है, वेसे ही बुद्धिमें तकं, कुतकं, वितर्क, युक्तिका परिग्रह होता है । उसके कारण विक्षेप 
होता है, मन एकाग्र नहीं होता और भगवानूको ओर नहीं लगता । 
विदुरजीने अपने अन्य सब प्रश्‍्नोंको छोड़ दिया और केवर भगवानके ध्यामें छग गये । 
ae जितने भी प्रश्‍न हैं, उन सबका अन्त भगवान्‌के ज्ञानमें ही है। उस एकके ज्ञानसे सर्वका ज्ञान 
हो जाता है-- 
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति । मुण्डक उप० १.१.३ 
जब विदुरजी हस्तिनापुर लौटे, तब धृतराष्ट्र, गान्धारी, द्रौपदी आदि सबने उनका बड़ा 
स्वागत-सल्कार' किया, उनकी पुजा हुई 
राजा TAIT कृतासनपरिग्रहम्‌ | ६ 
विदुरजी अपने आसनपर: विराजमान हुए और जब आराम कर चुके तब उनसे राजा 
युधिष्ठिरने बड़े विनयके साथ प्रश्न किया-विदुरजी, जेसे पक्षी अपने पंखोंकी छायामें अपने अण्डोंको 
सेता है, वेसे ही आपने अपनी पक्षच्छायासे हमारी सेवा की है और हमको विपत्तियोंसे बचाया है। 
यहाँ देखो, युधिष्ठिरकी कृतज्ञता ! जिस मनुष्यके हृदयमें कृतज्ञता नहीं है, वह भगवानुकी भक्ति 
नहीं कर सकता। इतघ्त व्यक्ति न तो आँख देनेवालेके प्रति कृतज्ञ होगा, न दिल देनेवालेके प्रति 
कृतज्ञ होगा ओर न ज्ञान देनेवालेके प्रति कृतज्ञ होगा। क्योंकि उसके हृदयमें कृतज्ञता ही नहीं है । 
'एक बात और, अगर भगवानका दर्शन करना है तो एक बार पक्षी होना भी आवश्यक है । 
; अस्तीत्येके नायमस्तीति BH । कठउप० १.१.२० 
= कठोपनिषदमे एक प्रसंग आया है जो ध्यान देने योग्य है। कोई-कोई कहते हैं कि भरनेके 
वाद आत्मा रहती है और कोई-कोई कहते हैं कि मरनेके बाद आत्मा नहीं रहती । इन दोनों पक्षोके 
्रसगमें किसोने कहा है कि हम तो निष्पक्ष होकर रहेंगे | किन्तु निष्पक्ष होकर रहोगे तो भगवानुकी 
ओर नहीं चल TAT | इसछिए पक्षपात लेकर चलो, ठीक वेसे ही, जैसे सिद्ध पक्षी काकभुशुण्डिजी 
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आदि चलते हैं। एक बार भगवान्‌के पक्षमें हो जाओ और जब भगवान्‌ मिल जायें तो अपने पक्षको 
काटकर फेंक देना, जिससे कि फिर उड़कर कहीं जाना न पड़े। जबतक भगवान्‌ न मिलें तबतक 
तो पक्ष होना, भगवत्पक्ष होना परम आवश्यक है । 

युधिष्ठिरने पूछा कि महाराज, आप कहाँ-कहाँ रहे हैं? आप जेसे Waa तो स्वयं तीर्थ 
होते हैं । वे तीथोंको तीर्थ बनानेके लिए ही विचरण करते हैं। आप द्वारिका भी गये होंगे, यदि नहीं 
गये होंगे तो वहाँके हमारे भाई-बन्धुओंके समाचार अवश्य प्राप्त किये होंगे ? हमें सब कुछ बताइये ?: 

इसपर विढुरजीने और सब-कुछ तो बता दिया, लेकिन यदुवंशके बिनाशकी बात नहीं 
बतायी । क्यों नहीं बतायी ? इसलिए नहीं बताथी कि वह दुःख देनेवाली थी । दुःखदायी समाचार 
यदि घण्टे-दो-घण्टे बाद भी मिलेगा तो सुननेवालेकी कोई हानि नहीं होगी । इसलिए तुम दुःख 
दनेमें निमित्त मत बनो ? जब वह प्रसंग आवेगा तो सुननेवाला सुन लेगा। तुम उसके दु:खको पहले 
क्यों पहुँचाते हो ? तुम्हें सन्देश ही ले जाना है तो कोई सुखदायी सन्देश ले जाओ, दुःखदायी सन्देश 
क्यों ले जाते हो ? किसीको भी दुःखका समाचार जल्दी नहीं देना चाहिए | खूब सोच-समझकर जब 
आवश्यक हो तभी देना चाहिए । यह सज्जनोंकी परम्परा है। 

विदुरजी थोड़े दिनोंतक हस्तिनापुरमें रहे ! वे साक्षात्‌ घर्म थे। माण्डव्य ऋषिके शापसे 
सौ वर्षके लिए शूद्र बन गये थे । इतने दिनोंतक यमराजके पदपर अर्यमा थे और वही पापियोंको 
दण्ड देते थे। यह कथा महाभारतमें आयी है । 

युधिष्ठिरके यहाँ बड़ा आनन्द था। परन्तु जब मनुष्य घरमें आसक्त हो जाता है तब उसे 
कालका कुछ पता नहीं चलता । आपने देखा होगा, व्याह-शादी और गाने-बजानेके कार्यक्रमसें कब 
रात बीत गयी, इसका भान नहीं होता । लेकिन घर, गाँवसे कोई दुःख हो, मुर्देके पास बेठना पड़े तो 
मालूम पड़ता है कि रात बीत नहीं रही है। एक ही रात्रि दुःखी आदमीके लिए कल्पभरके बराबर 
और सुखी आदभीके लिए क्षणभरके बराबर है । 

विदुरजी महात्मा थे, समयकी गति पहचातते थे। उन्होंने धृतराष्टरसे कहा कि राजन्‌ | बड़ा 
भारी भय आनेवाछा है और इसका कोई प्रतीकार नहीं है। अब काल सामने आगया है। जब 
अपना ही शरीर छूट जाता है तो सम्बन्धियोंकी तो बात ही क्या ? तुम्हारे सभी सम्बन्धी चले गयें। 
शरीरमे बुहापा आगया । दूसरेके घरमें रह रहे हो, फिर भी तुमको जीनेकी आशा बनी हुई है। कया 
तुम यह अनुभव नहीं करते कि घरके लोग कितने तिरर्कारसे तुमको रोटी देते हैं ? 

भीमापवर्जितं पिण्डमादरो गृहपालवत्‌ । २२ 
जैसे कुत्तेकों रोटीका टुकड़ा डाला जाता है, at तुम्हारे पास भोजन आता है। जिनको 


etnies vp 
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तुम्हारे बच्चोंने आगसे जलाया, जहर दिया, जिनकी पत्नीको दूषित करनेका प्रयास किया, जिनका 
खेत और धन लूट छिया, उन्हींके दिये हुए भोजनसे तुम अपना जीवन व्यतीत करते हो। फिर भी 
तुम्हारा यह शरीर अब रहनेवाला नहीं है, यह तो जा रहा है। अब तो शरीरको ऐसे ढंगसे छोड़ो 
कि यह सार्थक हो जाथ। अगर छोगोंको रुछाकर शरीर छोड़ा तो क्या छोड़ा ? ऐसे शरीर छोड़ो 
कि लोगोंको पता ही न लगे कि कब मर गया-- 
अविज्ञातगतिजेह्यात्‌ । २५ 
विदुरजी फिर कहते हैं कि भर जानेके बाद सगे-सम्बन्धियोंकी जरूरत नहीं होती । मृत 
शरीरका भण्डारा चाहे कुत्तोंको, चाहे कौओंको, चाहे वह पानीमें डूब जाय, आगमें जल जाथ या 
मिट्टीमें मिछ जाय, कोई अन्तर नहीं पड़ता । केसे भी हो, जीवनकाछमें मनुष्यको बैराग्य हो जाना 
चाहिए और भगवानुके साथ उसका मन जुड़ जाना चाहिए। इसलिए आओ हम लोग उत्तर- 
` दिशामें चलें। 
इस प्रकार विदुरजीके कहनेपर धृतराष्ट्रने अपना ee स्नेह-पाश काट दिया, गान्धारी भी 
उनके साथ हो गयी और तीनों हिमालयकी ओर निकछ पड़े। हिमालय दण्डन्यास करनेवाछोंको 
हषं प्रदान करता है-“हिमालयं न्यस्तदण्डभ्रहषंम्‌' (२९)। दण्डन्यासका अर्थ है कि हम किसीको 
सजा देनेके अधिकारी नहीं हैं। संन्यास लेते समय यह संकल्प ग्रहण किया जाता है कि संसारके 
सब प्राणी हमसे निर्भय हो जाये । 'अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा प्रब्नज्यामाचरेत्‌ ।' यह दण्ड अपराधी 
घ्राणियोपर भी चलानेके लिए नहीं है। जिन लोगोंने दण्डके न्यासका संकल्प कर लिया है, उनके 
छिए सबसे अच्छी जगह हिमालय है। 
इधर राजा युधिष्ठिरकी दिनचर्या यह थी कि वे अपना नित्य-कर्म सम्पन्न करके सन्ध्या-वन्दन 
करते थे, सूर्यको अध्य देते थे, अग्निहोत्र करते थे, ्राह्मणोंको नमस्कार करते थे, अन्नदान करते 
थे, और उसके बाद माता-पिता तथा गुरुजनोंको नमस्कार करने उनके पास जाते थे। जब वे धृतराष्ट्र 
और गान्घारीके यहाँ पहुँचे तो देखा कि उनका कहीं अता-पता नहीं है । उन्होंने संजयसे पूछा कि 
वे कहाँ गये ? कहीं मेरे ऊपर नाराज होकर गंगाजीमें तो नहीं कूद पड़े ? संजयको भी उनका पता 
नहीं था। उन्होंने कहा कि छगता है, वे हमें ठगकर कहीं चले गये हूँ । इसी समय नारदजी वहाँ 
आगयें। नारदजीकी सब जगह अप्रतिहत गति हैं । उनको कहीं कोई रोक नहीं सकता । वे भगवानके 
संकल्प हैं, जहाँ जरूरत होती है, वहीं उपस्थित हो जाते हैं युधिष्ठिरने उनकी पुजा की और पुछा 
कि हमारे गुरुजन कहाँ हैं ? . 
नारदजी बोले कि अब तुम उनके लिए शोक आदि मत करो) तुमसे अपने लिए तो कुछ 
होता नहीं और लुम दूसरेके दुःखमें अपने मनको खराब कर रहे हो सब ईश्वरके अधीन हैं और 
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उनकी आज्ञाके अनुसार चछते हैं। जैसे खिलाड़ी कभी दो खिलौनोंको जोड़ देता है और कभी अछग 
कर देता है, वेसे ही ईश्वर करते हैं। लेकिन यह तो खिछाड़ीकी इच्छा है, इसमें तुम्हारा बया है ? 
संसार नित्य है तो भी चिन्ता मत करो, अनित्य है तो भी चिन्ता मत करो और नित्यानित्य है तो 
भी चिन्ता'मत करो । अज्ञानके सिवाय चिन्ताका दूसरा कोई कारण नहीं है । इसलिए तुम अपनी 
विकलता छोड़ दो । यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना उसका पाछन-पोषण केसे होगा। 
वास्तवमें जो यह समझता है कि अगर हम अधुकको रोटी नहीं देंगे तो उसको खानेको कहाँ 
मिलेगा, वह बेवकूफ है । एकबार शिवाजीको अभिमान हो गया कि अकाछके समय हम छोगोंको 
रोटी देते हैं। उनके सद्गुरु समर्थ रामदासने कहा कि 'शिवा, इधर आ हथौड़ा ले आ और पत्थर 
तोड़।' शिवाजीने पत्थर तोड़ा तो उसके भीतर एक कीड़ा निकछा | उसके मुँहमें एक चावछ निकला, 
वहाँ पानी भी था। समर्थ रामदासने कहा 'शिवा, बोल उस पत्थरके भीतर छेद बनाकर पानी किसने 
रखा ? कीड़ेके मुंहमें चावल किसने दिया ।” शिवाजी समझ गये और बोले कि महाराज, हमारा 
अभिमान बिल्कुल व्यर्थ है । 
मनुष्य अपनी चिन्ता तो करते नहीं, दूसरेकी चिन्तामें दिल, दिमागको खराब करते रहते हैं। 
भला यह पाञ्चभौतिक शरीर दूसरेकी रक्षा केसे करेगा ? साँपके det Aen होता है और मेढ़क 
मक्खीको खा रहा होता है ! इसी तरह तुम काछके Yet तो खुद ही पड़े हुए हो, अब दुसरेका 
क्या करोगे ? संसारकी यही रीति है कि यहाँ सब एक दूसरेको खाते-खिलाते चछ रहे हैं । 
नारदजी कहते हैं कि एक ही परमात्मा नाना रूपोंमें भास रहा है । अब वह काछके रूपमें 
आग्रा है.। तुम धूतराष्ट्रकी चिन्ता मत करो। वे गान्धारीके साथ हिमालयको दक्षिण-दिशामें जहाँ 
सh्षसरोवर है चले गये हैं और वहाँ हवनादि करके शान्त बेठे हुए हैं । भगवानुके भजनसे उनका 
हृदय शुद्ध हो गया है। 
विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षोतरज्ञे प्रविराप्य तम्‌ । 
ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥ ५४ 
४वस्तमायाग्ुणोदर्को तिरुद्वकरणाशयः | 
निर्वातताखिलाहार आस्ते स्थागुरिवाचलः॥ ५५ 
नारदजीने आगे कहा, धूतराष्ट्रजी नेति नेतिके द्वारा सम्पूणं हश्य प्रपच्चका निषेध करके और 
आत्माको ब्रह्मसे एकाकार करके बेठे हुए हैं । उन्होंने 'संन्यस्ताखिलकर्मणः' अखिलकमंका संन्यासः 
कर छिया है। अब उनका शरीर छूट जायेगा, गान्धारी उनके साथ सती हो जायेगी और विदुरजी 
भी चले जायेंगे | ऐसा कहकर नारदजी चले गये । 
as 


ke Dict 


युधिष्ठिरे श्रीङ्ष्णका समाचार जाननेके लिए अर्जुनको द्वारिका भेज दिया था । कई महीने 
हो गये, अर्जुन लौटकर नहीं आये । 
युधिष्ठिरने देखा कि संसारकी गति बड़ी विलक्षण हो गयी है। गर्मीमें गर्मी नहीं पड़ती, 
Wale सर्दी नहीं पड़ती, बरसातमें वर्षा नहीं होती ओर लोग अपनी जीविका पापसे चलाने छगे हैं । 
यह्‌ सब भगवातुके विमुख हो जानेकी पहचान है। 'पापीयसीं नृणां वार्ताम्‌’ (३) लोग धर्मं और 
ईस्वरके नामका उपयोग भी अपने घनकी रक्षाके लिए करते हैं। वे भगवाचुकी प्रसन्‍नताके छिए 
धमं नहीं करते, दूसरोंको दबानेके लिए घमं करते हैं । बड़ा भारी उपद्रव हो रहा है। छोगोंके मनमें 
क्रोध, छोभ और असत्य घर कर गये हैं। मित्रतामें शठता और भाई-बन्धुओंमें झगड़े होने लगे हैं । 
चारो ओर अधमे हो अधमं प्रकट हो रहा है । 
युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा कि महीनों हो गये, अर्जुन लोटकर नहीं आये। क्या वह समय 
आगया, जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी लीला संवरण करेंगे ? उन्हींकी कृपासे तो हमको राज्य मिला. 
था। बड़ेबड़े उत्पात हो रहे हैं। मपशकुन हो रहे हैं। श्रीम्भागवतमें बई स्थानोंपर' अपशकुनका 
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वर्णन आता है। अपशकुन शरीरमें भी होते हैं। जसे आकाशमें, धरतीमें स्फुरण होते हैं वैसे ही 
शरीरमें भी होते हैं। युधिष्ठिरने उन अपशकुनोंका वर्णन किया और कहा कि मालूम होता है, हमारे 
ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आनेवाली है। यहाँ देखो, अपशकुन विपत्ति देते नहीं al यह तो 
ईश्वरकी कृपा है, जो अपशकृनों द्वारा हमें सावधान करते रहते हैं। अपशकुन होनेपर नाराज नहीं 
होना चाहिए । सावधान हो जाना चाहिए । यदि तुम घरमें-से निकलो और गीदड़ हुआँ-हुआँ करता 
सामनेसे आजाथ तो उसको मारनेके छिए मत दौड़ो। यह्‌ सोचो कि ईश्वरने कोई सूचना भेजी है, 
जरा सावधान होना चाहिए, क्योंकि वह भी ईश्वरका दूत है। 

तो, युधिष्ठिरजी अमंगलकी बात सोच ही रहे थे कि अर्जुन आगयें । उनका मुँह छटका 
हुआ था । आँखोंसे आँसू बह रहे थे। उनकी ऐसी दशा कभी देखनेमें नहीं आयी थी। युधिष्ठिरजीको 
बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने एक-एकका नाम लेकर पूछा कि द्वारिकामें सब छोग सुखी तो हैं-- पहले 
कुशल-प्रश्तका यही रीतिःरिवाज था। कोई दूर देशमें रहता था और उसकी चिट्ठी आती थी तो 
उसमें गांवभरके लोगोंके नाम ले-जेकर उनका कुशलः्षेम पूछा हुआ होता था । युधिष्ठिरजी भी 
सारी द्वारिकाका नाम ले चुके। परन्तु यह पुछनेकी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि श्रीकृष्ण कैसे हुँ? 
क्योंकि उचकी इष्टिमें उहींके द्वारा तो सबके सब सुरक्षित हैं । फिर अर्जुनकी दशा देखकर बोले 
कि तुमको वया हो गथा है? तुम्हारे मुखका तेज कहाँ गया ? तुम्हें कोई रोग तो नहीं हो गया है? 
हीं तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं हुआ है? 

न दत्तमुक्तमथिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम्‌ । ४० 

क्या किसीको तुमने वह वस्तु नहीं दी, जिसके लिए उसको आशा बँधायी थी ? क्या इसीसे 
तुम उदास हो गये हो ? क्या तुमसे कोई बुरा कार्य हो गया है ? क्या तुमको किसीने पराजित कर 
दिया है? क्या तुमने जिन्हें खिछाना चाहिए, उनको खिलाये बिना खुद खा लिया है। अन्तमें 
युधिष्ठिरने हिम्मत करके वह प्रश्‍न पूछ ही खिया, जिसको वे ठाछते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि 
अर्जुन, मुझे विश्वास है कि तुमसे कोई बुरा काम तो हो नहीं सकता । फिर क्या तुमको श्रीक्षष्णकां 
विरह हो गया है? जल्दी बोलो । 
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युधिष्ठिरने जब यह प्रश्‍न किया तब श्रीकृष्णके ध्यानमें मग्न अजुनने धीरे-धीरे अपने आँसू 

पोछे और-- 
नपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा। ४ 

बाष्पगद्गद वाणीसे कहने रगे-महाराज, आपने जितने कारण बताये, वे सब तो नहीं किन्तु 
हमको हमारे मित्रने ठग लिया ! इसीसे हमारा तेज कम हो गया । अब तो मेरा यह शरीर प्राण- 
रहित gen समान है। उच्हींके कारण मैंने द्रपदके घरमें राजाओंको हराया और मत्स्यका वेध 
किया। उन्हींकी शक्तिसे खाण्डव वनका दाह किथा। उन्होंने ही मयके द्वारा हमारे लिए सभा 
बनवा दी। उन्हींके कारण हम लोगोंने दिग्विजय प्राप्त किया। उन्हींके बलसे हमने द्रौपदीके 
तिरस्कारका बदला छिया | उन्होंने ही दुर्वासाके संकटसे हमको बचाया । 


इसकी विशेष कथा तो आप जानते ही होंगे । दुर्वासा ऋषि दुर्योधनकी प्रेरणासे दस हजार 

शिष्योके साथ युधिष्ठिरके उस समय अतिथि हुए, जब वे वनमें थे और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। 

जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी, तब कुछ भी शेष नहीं रह जाता था । उसने दुर्वासाके शापका संकट 
उपस्थित देखकर पुकारा-- 

कृष्ण कृष्ण महोवाहो देवकीनन्दनाव्यय । ( वन पर्व २६३.८ ) 

द्रोपदीकी पुकार सुनकर श्रीक्रष्ण द्वारिकाका भोजन छोड़कर नंगे पाँव दौड़े आये, बोले कि 

द्रोपदी. भूख छगी है, कुछ खानेको तो दो और--'शाकास्तशिष्टमुपयुज्य/--बटलोहीमें लगा हुआ 

जो एक शाकका पत्ता था, उसको मुंहमें डालकर कहा कि 'अनेन त्रिछोकी तृप्यताम्‌^¬इससे त्रि्ोकी 

GA हो जाये। ईश्वर हो तो ऐसा । जो एक शरीरको मैं समझे, उसका नाम जीव और जो सम्पूर्ण 

विश्वको अपने भेके रूपमें देखे, उसका नाम ईश्वर | ईश्वर वह जिसके भीतर सम्पूर्ण विश्व-सृष्टि 

है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीलासे दुर्वासा शिष्यों-सहित ga हो गये और जहाँ स्नान, सन्ध्या-वन्दन 

कर रहे थे, वहींसे भाग गये, भोजनके लिए नहीं आये। 


i ot अजु कहते हैं कि श्रीकृष्णके तेजसे ही हमने शंकरजीको तृप्त कर दिया और उन्होने हमको 
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अपना HA प्रदान किया। उन्हींकी कृपासे हम सशरीर स्वगं जाकर इन्द्रके आसनपर बेठे | उन्हींकी 
सहायतासे महाभारतके युद्धमें हमने कौरवोंको मारा और बड़े-बड़े महारथियोंको हरा दिया | 
अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानामायुर्मनांसि च em सह ओज आच्छेत ॥ १५ 


श्रीकृष्ण सारथि बनकर हमारे रथपर आगे बेठ गये और दूसरे पक्षके सँनिकोंके मन, बल, 
ओज और आयु सबको अपनी आँखोंके आकर्षणसे खींच fear | हमने अपने बाणोंसे नहीं मारा, 
उन्होंने अपनी आँखोंसे शत्रुओंको मार दिया । उनकी Hara ही शत्रुओंके बाण हमको छगते नहीं 
थे । हमने उन श्रीकृष्णको अपना सारथि स्वीकार किया, जिनका लोग भजन करते हैँ। उनका 
मुझे पार्थ ! सखे ! आदि कहकर सम्बोधित करना, याद आता है तो हमारा few फटने छगता है। 
मैं उनके साथ सोता था, बैठता था, डींग हाँकता था और भोजन करता था। मैं कहता था कि तुम 
तो बहुत सच्चे हो लेकिन जब तुमने मिट्टी खायी थी और मैयाने हाथमें छड़ी लेकर और डाँटकर 
पूछा था कि तुमने मिट्टी खायी है, तो तुमने कह दिया नहीं खायी। यह कहाँकी सत्यवादिता है 
तुम्हारी ? लेकिन श्रीकृष्ण मेरी बातका बुरा नहीं मानते थे। जेसे मित्र मित्रकी बात सहता है aa 
ही सह लेते थे। वास्तवमें ईश्वर किसीका दोष नहीं देखता, यह उसका सहज स्वभाव है। आज 
श्रीकृष्णके बिना मैं शून्य हो गया हूँ । जब मैं द्वारिकासे उनकी पत्लियोंकों साथ छा रहा था तो 
उनकी रक्षा नहीं कर सका । वही धनुष-बाण, वही रथ-घोड़े ओर मैं वही रथी। परन्तु श्रीकृष्णके 
बिना सब व्यर्थ हो गये । महाराज, आप जिनके बारेमें पूछ रहे हैं, वे तो सब-के-सब मर गये। 


इस प्रकार वर्णन करते हुए जब अर्जुन व्याकुल हो गये तो उनको गीताका उपदेश याद 
आगया और श्रीकृषणके चरणारबिन्दका स्मरण भी हो गया इससे उनके हृदयका TST निवृत्त 
हो गया | उनका शोक मिट गया, संशय मिट गया, प्रकृति लीन हो गयी और वे जन्म-मरणसे विनिः 
मुंक्त होकर ब्रह्मसे एकाकार हो गये । भगवानुके परम भक्त अजुंनकी यह गति हुई | 


अब युधिष्ठिरजीने स्वर्गारोहण करनेका निर्णय किया । कुन्ती भी संसारसे उपराम हो गयी 
और अनन्यभक्तिसे अपने हृदयको श्रीक्गष्ण-चरणोंमें समित कर दिया । भगवानुने जिस यदुवंश 
शरीरसे पृथिवीका भार हरण किया था, उसका परित्याग बेसे ही कर दिया जैसे, कण्टकेनेव कण्ट- 
कम्‌ ( ३४) एक काँटेसे दूसरा काँटा निकालकर दोनों काँटे फेंक दिये जाते हैं। जेसे नट नाना 
रूप धारण करता है, बैसे ही भगवानकी यह लीछा है। 

जब युधिष्ठिरजीने देखा कि देशमें कछियुग आगया और लोगोंके मनमें लोभ, कपट, हिंसा 
आदिका प्राबल्य हो गया तब उन्होंने अपने पौत्र परीक्षितको, पूथिवीपतिके रूपमें अभिषिक्त किया । 
वञ्जनाभको मगरुरामें शूरसेनोंका अधिपति बताया | इसके बाद उन्होंने प्राजापत्य हृष्टि करके अग्निका 
पान कर लिया | इसका तात्य यह है कि वे जो बाहर हवन करते थे, उस अस्निका स्यास उन्होनें 
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अपने शरीरमें ही कर लिया । अब बे जो खाते-पीते हैं, वही हवन है। केवल भौतिक अग्निमें हवन 
करना ही हवन नहीं है, जठरास्निमें, प्राणाग्निमें हवन करना भी हवन है। उनके पास वस्त्र-वेभव 
जो कुछ भी था, वह सब फेंक दिया। निर्मस-निरहंकार होकर और सारे बन्धनोंको काटकर अपने- 
आपमें बेठ गये । उच्होते वाणीको मनमें, मनको प्राणमें, प्राणको अपानमें, अपानको मृत्युमें और 
मृत्युको प्चभूतमें विलीन कर दिया | इसके बाद प्भूतको त्रिगुणमें, न्रिगुणको प्रक्ृतिमें हवन कर 
दिया । अन्तमें अपनेको भी अद्वितीय ब्रह्मसे एक कर दिया । परब्रह्म परमात्मासे अछग आत्मा नहीं 
है, आत्मासे अलग प्रकृति नहीं है, प्रकृतिसे अलग त्रिगुण नहीं है, त्रिगुणसे अलग पञ्चभ्त नहीं है 
पञ्चभूतसे अलग प्राण-अपान नहीं हैं, प्राण-अपानसे अछग मन नहीं है, मनसे अलग efigat नहीं हैं 
और इर्द्रियोंसे अग यह्‌ सृष्टि नहीं है । इस प्रकार युधिष्ठिरजी एक अद्वय ब्रह्म मैं हुं ऐसा मानकर 
अपने स्वरूपमें 45 गये | शरीरपर केवल चीर रह गया। उन्होंने आहार छोड़ दिया । मूक हो गये । 
उनके बाळ बिखर गये, उन्मत्त होकर विचरण करने Cat | उनको कोई पहचाने ही नहीं । वे भी 
किसीकी ओर देखें नहीं । उत्तर दिशाकी ओर चले गये । उनको परब्रह्म परमात्माका ध्यान छग 
गया। दूसरे भाई भी चले गये। दूसरे भाइयोंने भगवानुके चरणारविन्दका ध्यान किया। उनका 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया, MIATA उनकी मति एकात्म हो गयी और उन लोगोंको उस पदकी 
प्राप्ति हो गयी, जो संसारके विषयी लोगोंको नहीं प्राप्त होती । 
उनको कोई पहचाने ही नहीं । वे भी किसीकी ओर देखें नहीं। उत्तर दिशाकी ओर चले 
गये। उत्तको परब्रह्म परमात्माका ध्यान छग गया। दूसरे भाई भी चले गये। दूसरे भाइयोंने 
भगवाऱुके चरणारविन्दका ध्यान किया । उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया, भगवानुमें उनकी मति 
bel द गयी और उन लोगोंको उस पद की प्राप्ति हो गयी, जो संसारके विषयी छोगोंको नहीं 
प्राप्त होती । 
इधर विदुरजीने भी अपने शरीरका परित्याग कर दिया और अपने धाममें चले गये । द्रौपदीने 
देखा कि मेरी ओर तो कोई देखता ही नहीं है-- 
Ree च तदाऽज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । ५० 
किसीको हमारी अपेक्षा नहीं है। असलमें संसारमें किसीको किसीकी अपेक्षा नहीं है। यह 
अम ही होता है कि अबुकको हमारी बड़ी भारी जरूरत है। भछा किसीके मरनेसे किंसीका काम 
स्कृता है ? संसारमें सब चछता रहता है। लोग व्यर्थ ही समझते हैं कि हाय-हाय हमारे बिना यह 
कास केसे होगा ? द्रोपदीने कहा कि भगवानुके सिवाय अपना और कोई नहीं । अतः उसने बुद्धि 
भगवानु छगा दी । यह जो पाण्डवोके प्रयाणका प्रसंग है, इसको जो प्रेमके साथ श्रवण करता है, 
उसे भगवड्धतिकी आ होती है और सिद्धि मिती है। 


किए णिहि छ ८+... - 


ARR 
इसके आगे वर्णन करते हैं कि परीक्षिते वे सब गुण थे, जो ब्राह्मणोन बताये थे | उत्तरकी 


बेटी इरावतीसे उनका व्याह हुआ। जनमेजय उनके पुत्र हुए । उन्होंने तीन अश्वमेध गंगाजीके 
तटपर किये और दिग्विजयमें करियुगको जीत लिया । 


शौनकजीने पूछा कि सूतजी, यह बताइये कि परीक्षित कितने प्रभावशाछ्ती थे ? उनके अन्दर 
तो लौकिक प्रभाव भी था, जिससे उन्होंने दिग्विजय किया और आधिदैविक प्रभाव भी था, जिससे 
उन्होंने कलियुगरूपी कालके एक अवयवको अपने वशमें कर छिया। यदि इसका सम्बन्ध क्ृष्ण- 
कथासे हो, अथवा भक्तोंकी कथासे हो, तब तो सुनाइये, अन्यथा हमारा मन दुनियादारीकी कहानी 
सुननेका नहीं है क्‍योंकि समय व्यर्थ ही बीतता जा रहा है, क्षण-क्षण छीज रहा है। आओ, निश्चिन्त 
बेठकर यहाँ भगवानुकी कथा सुनें और हरि-लीलामृतका पान करें । आधी आयु रातमें निद्रासे और 
आधी आयु दिनमें opis कामोंमें बीत जाती है। इसछिए भगवानुकी चर्चा द्वारा अपने चित्तको 
दुनियाकी दोस्ती-दुश्मनीसे, राग-हेषसे निवृत्त कर देना ही श्रेयस्कर है । भगवानूकी कथा सुननेसे 
सब कुछ सम्भव हो जाता है। 

सूतजीने कहा, राजा परीक्षितको पता चल गया कि हमारे राज्यमें कलियुगका प्रवेश हो गया 
है । वे श्याम तुर्‌ङ्गवाले रथपर चढ़कर सेनाके साथ दिग्विजयके लिए निकले । उन्होंने भिन्न-भिन्न 
देशोंमें जाकर दिग्विजय किया । वे जहाँ-जहाँ जायें, वहाँ-वहाँ पाण्कवोंका यश और श्रीकृष्णकी 
महिमा सुनें, यह भी सुनें कि भगवानूने गर्भमें मेरी रक्षा की थी। जब लोग उन्हें बताते कि 
यदुवंशियों और पाण्डवोंमें कितना प्रेम था तथा वे श्रीकृष्णसे भी कितना प्रेम करते थे, तब 
परीक्षितकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रहती और उनके हृदयमें इतना प्रेम उमड़ता कि सब कुछ लुटा 
देते । जब वे सुनते कि श्रीकृष्ण तो हमारे दादाके सारथि बने थे, सभाके सदस्य बने थे, दूत बने थे, 
वीरासनसे बैठकर पहरा दिया करते थे और मित्रता निभाई थी, इतना ही नहीं वे युधिष्ठिरके पीछे 
चलते थे, उनकी स्तुति करते थे और उनको प्रणाम करते थे, तब राजा परीक्षितका हृदय द्रवित हो 
जाता था तथा उनकी भक्ति भगवानुके चरणोंमें और बढ़ जाती थी । 

इस प्रकार परीक्षित पाण्डवोंके आचरणका अनुसरण और श्ाकृष्ण-भत्तिसे तन्मय रहते हुए 
दिग्विजय करते जा रहे थे कि एक दिन उन्होंने धर्मको बेलका रूप धारण करके, एक पेरसे घूमते 
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देखा, उनको परथिवी भी गायके STA घुमती दिखायी पड़ी । धर्मको, सृष्टिको देखनेकी शक्ति सबमें 
नहीं होती | जिसका हृदय शुद्ध होता है और उसमें भगवानुकी भक्ति होती है, वही अलौकिक 
वस्तुओंका TAAL कर सकता है और उनका संवाद सुन सकता है। परीक्षितने देखा कि धर्मक 
तो एक ही पाँव है और गायके शरीरपर कान्ति नहीं है, उसकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह्‌ रही 
है, मानो उसका बछड़ा बिछुड़ गथा हो । घमे पृथिवीसे पूछता है कि तुमको वया दु:ख है, जिससे 
तुम्हारा मुह इतना उदास है ? कया तुम्हारे मनमें कोई चिन्ता है ? क्या तुम्हारा कोई सम्बन्धी दुर 
चछा गया है? तुम अपने लिए शोकग्रस्त हो या मेरे छिए अथवा यज्ञभाग न पानेवाले देवताओंके 
लिए ? क्या आजकछ लोग स्त्रियोंकी, बच्चोंकी रक्षा नहीं करते ? क्या ब्राह्मणवंश देवी भाषा 
संस्कृतका अध्ययन छोड़कर कुकर्ममें लग गया है, क्या राजकु वेदाध्ययन करनेवालेकी वृत्तिका 
निर्वाह नहीं करता ? क्या शासन नीचे गिर गया है ? क्या लोगोंको खाना-पीना नहीं मिलता ? क्या 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये हैं, इसके लिए शोक कर रही हो ? बताओ माता ! तुम्हारे शोकका कारण 
कया है ? वह सोभाग्य, वह सौन्दर्ये कहाँ चला गया है ! 


परथिवीमाता एक तो आधिभौतिक होती है, दूसरी आधिदेविक होती है और तीसरी आध्या- 
त्मिक होती हैं । जहाँ देवी-देवताके रूपमें पृथिवीका वर्णन आता है, वह उसका आधिदैविक स्वरूप 
है । उसी पृथिवीमाताने उत्तर दिया कि धमं, तुम जानते हो कि भगवानूमें क्या-क्या गुण हैं? सत्य, 
पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, सन्तोष, सरलता, शम, दम, तप, तितिक्षा, समता, उपरामता, विद्या, 
ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्य, शौये, तेज, ब, स्मृति, स्वातन्त्र्य, कौशल, कान्ति, धेये, कोमछता, प्रागल्भ्य, 
SAA, शी, साहस, ओज, भग, गाम्भीये, स्थैयं, आस्तिक्य, कीति, मान, निरहुंकार आदि सद्गुण 
हमेशा अमवोनमे ही रहते हैं। वही भगवान्‌ हमको छोड़कर चले गये। कलियुगका शासन हो रहा 
हैं। इसछिए मैं अत्यत्त दुःखी हो रही हूं । शोक अपने लिए तो कर ही रही हूँ, तुम्हारे लिए भी 
कर रही हैं. और जो वर्णाअरमका हास हो रहा है, उसके लिए भी कर रही हूं। लक्ष्मीजीको सब 
चाहते हैं। पर वे अपने निवासस्थान कमलछवनको छोड़कर भगवानुके चरणोंकी सेवा करती हैं और 
उन्हीं भगवातुके चरणचिह मेरे ऊपर पड़ते थे। मैं ज़िलोकीमें श्रेष्ठ हो गयी थी। उन्हीं भगवान्‌के 
विरहमें मैं व्याकुछ हो रही हू । उके चरणोंके Farge अभी भी मुझे Gara हो रहा है। 
इस प्रकार परथिवी और धर्म आपसमें बातचीत कर ही रहे थे कि राजषि परीक्षित वहाँ 
पर्वेवाहिनीः सरस्वतीके तटपर पहुँच गये । 
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राजा परीक्षितने वहाँ जाकर एक विचित्र हृश्या देखा। एक बेल है, जो धर्मका प्रतीक है 


और एक गाय है, जो पृथिवीका प्रतीक है । तीसरा एक शूद्र है, जो हाथमें दण्ड लेकर राजा बन 


गया है और राजचिह्न धारण करके गायरूपी पृथिवी और 'बैलरूपी asl डण्डेसे मार रहा है। 
परथिवी और धर्म अर्थात्‌ गाय और बेल दोनों ही क्षत-विक्षत हो रहे हैं। गायको तो वह पाँवसे भी 
मार रहा था और वह भूखी-प्यासी व्याकुल हो रही थी। राजा परीक्षितने जब यह दृश्य देखा तब 
उन्होंने तुरन्त अपने धनुषपर बाण चढ़ा लिया और बोले कि मैं राजा हूं, तुम इन निबंलोंको सता 
रहे हो, छगता है कोई नट हो, राजा नहीं हो । क्या तुम श्रीक्ृषष्णके परमधाम चले जानेके कारण 
इनके साथ अन्याय कर रहे हो ? अथवा हे वृषभ, हे गोमाता, तुम दोनों कोई देवता हो, जो हमको 
दुःख देने आये हो ? किन्तु आज एक पाण्डुवंशीके हाथमें धनुष-बाण है। उसके रहते यदि तुम्हारी 
आँखोंसे शोकके आँसु गिरते हैं तो यह हमारे लिए सह्य नहीं है। तुम दोनों fa हो जाओ। 
जिस राजाके राज्यमें प्रजा FSH द्वारा सतायी जाती है, उसकी कीति, आयु, भग और गति नष्ट 
हो जाती है। यह राजाका परमधम है कि दुःखियोंके दुःखको दूर करे । हमारे राज्यमें यह कोन 
भूतद्रोही आगया है? मैं आज इसको दध कर दूँगा । वृषभदेवता, किसने तुम्हारे पाँव तोड़कर तुम्हें 
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विरूप बता, दिया है? हम ऋष्णभक्त हैं। हमारे राज्यमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल 
निरपराध हो, तुमको कष्ट हो; यह हमारे लिए कछङ्कुकी बात है । हमारे राज्यमें जो निरपराधको 
सताता है, उसको मैं भयभीत करता हूँ और ag चाहे देवता ही क्‍यों न हो, उसकी बाँह अपने 
हाथसे काट देता हूँ । 


धमंने कहा कि राजन्‌, आप भगवानके भक्त हैं, पाण्डव बंशमें पैदा हुए हं, इसलिए आप 
इस प्रकारकी बात करें, यह ठीक है | परन्तु जीवनमें दु:ख किस कारणसे आते हैं, उसको हम नहीं 
जानते | इस सम्बन्धमें शास्त्रोंमें भी तरह-तरहकी बातें आती हैं—'वाकयभेदविमोहिताः' (१८)-- 
जो नास्तिक हैं अथवा अभेदवादी हैं, वे कहते हैं कि जब आत्माके सिवाय दूसरा कोई है नहीं तो 
दुःखका कारण कौन होगा ? एकके मतमें शरीर दुःखका कारण है तो दूसरेके मतमें आत्मदेव ही 
दुःखका हेतु हैं। दुःखका कारण कोई देवताको, कोई कर्मको और कोई स्वभावको बताता है। 
कइ्योंका निश्चय है कि कार्थ-कारण भाव तकंका विषय नहीं है निर्दश्य नहीं है, अनिवंचनीय है। 
ऐसी स्थितिमें राजन्‌, तुम स्वयं ही अपनी बुद्धिसे इसका विचार कर छो । 
परीक्षित बोले कि मैं पहचान गया, तुम धर्म हो । यदि तुम भूठ बोलनेवाले अधमं होते तो 
किसी-न-किसीको बता देते कि इसकी वजहसे हमको दुःख हुआ है। संसारमें अपनेको कर्ता समझने- 
वाले अज्ञानी छोग, दूसरोंके ऊपर कर्मका कर्तृत्व थोपते हुए कहते हैं कि इनकी वजहसे हमको दुःख 
हुआ वे यह नहीं समझते कि जिस aati दुःखका उदय होता है, उसका उपादान भी वहीं पहलेसे 
मौजूद रहता हैं और तभी उसमें दुःखाकार ृत्तिका उदय होता है । दूसरेको दोष लगानेवालेको भी 
वही दोष होता है, जो दोष करनेवालेको होता है | अधमंकर्ताको जो पाप लगता है, वही पाप चुगली 
करनेवालेको भी लगता है। लेकिन परमातमाकी गति तो किसीकी भी समझमें नहीं आती । मैं समझ 
गया कि लुम धर्मे हो और तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य-ये तुम्हारे चार पाद हैं। अभिमानसे 
तपस्या भंग हो जाती है, आसक्तिसे पवित्रता मिट जाती है, मदसे दया समाप्त हो जाती है । अब 
केवल सत्यका एक पाद शेष है और उसको भी कछयुग मार डालना चाहता है। तुम्हारे साथ यह 
पृथिवी गायरूपमें इसलिए दुःखी हो रही है कि शूद्र हमारा भोग करेंगे ? 


इस अकार प्रभावशारी राजा परीक्षितने घ्म तथा पृथिवीको सान्त्वना दी और हाथसें 
तलवार उठा छी ! देखो, कालका बेटा किथुग अघमंका बेटा भी है, अधर्मका बाप भी है, अधमंका 
भाई भी है और अघमंका सखा भी है। भागवतमें इन चारों पदोंका वर्णन है। परीक्षितने जो 
तलवार उठायी तो HES कलियुगने देखा कि अब ये तो हमको मारंगे, इसलिए उसने जो 
बनावटी राज्य-चिक्न धारण कर रखे थे, उनको फेंककरः राजाके चरणोंमें गिर पड़ा। राजा बड़े 
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शरणागतवत्सल थे । जो एक बार उनकी शरणमें आजाता, उसका दोष नहीं देखते थे। उन्होंने 
कहा -बम-वस, अब तुमको कोई भय नहीं है, लेकिन तुम हमारे राज्यमें:से निकल जाओ, क्योंकि 
तुम्हारे आनेपर अधर्म आता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य लोभी हो जाता है, झूठ बोलता है, चोरी 
करता है, दुष्टता करता है और उसमें दरिद्रता, छल, कपट, कलह आदि दुर्गुणोंकी वृद्धि हो जाती 
है । इसलिए तुम हमारे इस ब्रह्मावतं क्षेत्रमें बिल्कुल मत रहो । यह भारतवर्ष भगवानुकी आराधना 
करनेका स्थान है । इसमें तुम्हारे fea कोई स्थान नहीं है। 
यह सुनकर कलियुग थर-थर काँपने लगा और हाथ जोड़कर ब्रोला-महाराज, आप जहाँ 
कहेंगे मैं वहाँ Var । लेकिन मुझे तो कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं दिखायी पड़ती, जहाँ आपका 
शासन न हो । इसलिए मैं कहाँ जाऊँ ? कृपया आप मेरे छिए कोई स्थान तो नियत कर दीजियें। 
अब परीक्षित विचारमें पड़ गये । राजाका यह भी धर्म है कि यदि कोई उसके राज्यमें रहना चाहे 
तो उसे जगह मिले । किन्तु यदि बे ऐसे दुष्टको जगह देते हैं तो बड़ी भारी विपत्ति है । काफी सोच- 
विचारकर उन्होंने कहा कि अच्छा जहाँ जुआ हो, शराब हो, परस्तरी-गमन हो, हिसा हो, वहाँ तुम 
रहना | तभीसे कलियुग जुएमें, शराबमें, व्यभिचारमें और हिंसामें रहता आ रहा है, ये चारों स्थान 
लड़ाईके केन्द्र हैं । 
कछियुगने कहा-ये चारों चीजें आपके राज्यमें तो कहीं दिखायी नहीं पड़तीं ! और मैं 
जहाँ रहनेका विचार करता हूँ, देखता हूँ कि आप धनुष-बाण लिये खड़े हैँ । राजा बोले कि अच्छा 
जहाँ झूठ, मद, काम और नियता दिखायी पड़े और जहाँ सोता हो, वहाँ रहना | 
सूतजी कहते हैं कि ऋषियो, मनुष्य जो अपनी उन्नति चाहता हो, उसे इन पाँचों चीजोंसे 
बचना चाहिए । धर्म, राज्य, छोकनुत्य और गुरुत्व इनसे बचकर ही सुरक्षित रह सकता है। राजा 
परीक्षितने बैलरूप धर्मके टूटे हुए तीनों पाँव जोड़ दिये और गायरूपी पृथिवीको आश्वासन देकर 
सन्तुष्ट किया । उस समय ऐसा छगा कि मानो परीक्षित उसी जंगलमें esas राज्य शासन चला 
रहे हैं। आप छोग भी यहाँ एकत्र होकर संवत्सरव्यापी -सत्र चा रहे हैं, यह परीक्षितके 


राज्यमें ही है । 
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सूतजी महाराज आगे कहते हैं कि परीक्षित अपनी भाताकी उदरमें अश्वत्थामाके अस्त्रसे तो 
जले नहीं क्योंकि उनके ऊपर भगवान्‌की कृपा है। ब्राह्मणके क्रोधसे भी उनको व्याकुलता नहीं हुई, 
क्योंकि उन्होंने भगवानुके चरणोंमें अपना मन अपित कर दिया और आसक्ति छोड़कर शुकदेवजीसे 
ञान प्राप्त किया । जो भगवानूके भक्त होते हैं और उनके चरणाविन्दका स्मरण करते हैं, उनको 
किसी भी प्रकारका दुःख नहीं होता । अन्तमें उन्होंने गंगाजी में अपना शरीर छोड़ दिया । जबतक 
परीक्षित राजा रहे, पृथिवीपर कलियुगकी प्रवृत्ति नहीं हुई असछमें करियुगका कोई डर नहीं है। 
जो मूलं होते हैं, बालक होते हं प्रमादी होते हैं, उन्हींके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। किन्तु जो 
भगवानका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उनका कलियुग कुछ बिगाड़ नहीं सकता | इसलिए भगवानुकी 
कथा ही कथनीय है । इसीकी चर्चा करनी चाहिए । 
ऋषियोंते परीक्षितोपाख्यान सुनकर प्रसन्ना प्रकट की और सूतजीको आशीर्वाद दिया-- 
सुत जीव समाः सोम्य (११) सूती, तुम्हारी उम्र सैकड़ों बरसकी हो, शाश्वत हो ! हम छोग तो 
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'धूमधूमात्मनां भवान्‌' (१२) । ऐसी स्थितिमें यदि गोविन्दचरणामृतके पानका सौभाग्य मिल जाय, 


क्षणमात्रके लिए भी भगवाचूकी कथा सुनेका सुअवसर मिल जाय तो इसकी बराबरी स्वगं और | 


मोक्ष नहीं कर सकते । नाना प्रकारके मनोरथों और भोगोंमें क्या रखा है--इनसे भला कौन Ga 
होगा । आप हमलोगोंको भगवानुकी वह कथा सुनाओ, जिसको सुनकर परीक्षितका परम कल्याण 
हो गया | 


सूतजी ने कहा कि बस, आज हमारा जन्म सफल हो गया । हमारी जाति तो ऊँची है नहीं । 
नीच कुछ में पेदा हुए हैं। लेकिन उसका दुःख हमको बिल्कुल नहीं होता। हमारे लिए यह क्या 
कम सौभाग्यकी बात है कि आप जेसे महापुरुषोंके साथ बातचीत करनेका मौका मिला है। फिर 
जब भगवानुकी चर्चा करनेको मिले तब तो कहना ही क्या है! स्वयं भगवती लक्ष्मी दूसरोंको 
छोड़कर भगवानुकी आराधना करती हैं । भगवातुके चरणोंकी धोवन गंगाजीकी धारा, शंकरजीके 
सिरपर गिरकर उनको भी पवित्र करती है। मुकुन्दको छोड़कर भगवत्पदार्थं दूसरा कया हो सकता 
हैँ ! यहाँ मुकुन्दका अर्थ देखो, जो मुक्तिका दान करे, उसका नाम मुकुन्द होता हैं-- मुकुन्दःमुक्ति 
ददाति । जो मुक्तिका अवदान करके, उसको काटकर प्रेमका दान करे, उसका भी नाम मुकुन्द 
है। “मुखे कुन्दवत्‌ हासो यस्य जिसके मुखपर हमेशा बत्तीसी खिली रहती है, जो परमानन्दमें 
भगत रहते हैं, उनका ताम मुकुन्द है। तो, हमारे जो नन्दनन्दन, श्यामसुन्दर, मुरलीमनोहर, 
पीताम्बरधारी हैं, इनके सिवाय दूसरा भगवत्यदार्थ और कोई नहीं हैं। इनसे प्रेम करके छोग 
पारमहंस्य आश्रममें पहुँच जाते हैं, जहाँ अहिसा और शान्ति स्वधमं है। आप छोगोंने मुझसे जो 
प्रश्न किया है, उसका वर्णन मैं अपनी जानकारीके अनुसार अवश्य करूँगा । जेसे चिड़िया आकाशमें 
अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार उड़ती हैं, वेसे ही परमहंस परमात्माके बारेमें अपनी मति-गतिके 
अनुसार वर्णन TAT | 

एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने वनमें गये । अब आगेकी बात देखो कि वनमें 
जानेपर राजा परीक्षितको भूख-प्यास छग आयी । वे आसपास जलाशय च देखकर ऋषिके AAA 
गये । ऋषिजी अपने मन-बुद्धि-इन्द्रियको रोककर ब्रह्मानस्दमें निमग्न थे। जाग्रतु-स्वप्त-सुषुप्ति तथा 
सत्त्व-रज-तमको पार करके और. विश्वत्ैजस-प्रज्ञका भाव भी छोड़कर तुरीयावस्थामें बेठे हुए थे। 
उनकी जटाएँ बिखरी हुई थीं । परीक्षितते ऐसे ब्रह्म॑ पुरुषके पास जाकर उनसे जलकी याचना की । 
किस्तु वहाँ राजाका स्वागतःसत्कार तो दूर रहा, कुछ भी नहीं मिछा। अब उनको यह ख्याल आया 
कि हमारा अपमान हो गया | वह अपमान इसीलिए हुआ कि उन्होंने कलियुगको सोेमें निवास दे 
दिया था । भगवातुकी इच्छा हुई कि राजामें जो सम्पत्तिजत्य अहम्‌ शेष रह गया उत 
निवृत्ति हो जाये । तो परीक्षितको अपने अपमानसे ऐसा क्रोध हुआ कि उन्होंने ऋषिके अंगसे एक 
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` सरा हुआ साँप घनुषकी नोकसे उठाकर डाल दिया । राजाने ऋषिके बारेमें यह कल्पना कर छी कि 
` यह समाधिस्थ नहीं है, ब्रह्म नहीं है, कोई दम्भी, पाखण्डी संसारी बेठा हुआ है, उन्होंने उसके ऊपर 
संसाररूप संका अध्यारोप कर दिया | 


ऋषिका पुत्र बड़ा तेजस्वी था, जब उसको यह बात मालूम हुई तो उसने कहा कि ये राजा 
तो कुत्तोंके समान हमारे द्वारपाल हैं । इनको घरमें घुसकर चरुपुरोडाश खा जानेका कोई अधिकार 
नहीं है । उसकी आँखें छाल हो गयों और उसने 'वाग्वत्न॑ विससर्ज ह” ( ३६) शाप दे दिया । फिर्‌ 
जब आश्रम लौटकर उसने पिताके गलेमें साँप देखा तो रोने लगा । 'बच्चेका रोना सुनकर ऋषिकी 
समाधि टूट गयी । भगवाचुकी लीला देखो ! घरमें आये सञ्राट्की प्रार्थना सुनाई नहीं पड़ी और उसने 
क्रोधवश गलेमें साँप पहना दिया | तब तो उनकी समाधि नहीं टूटी किन्तु बच्चेका रोना सुनकर 
समाधि टूट गयी ! उन्होंने आँख खोली, साँपको फेंक दिया और पूछा कि क्यों रोता है ? उसने कहा 
कि राजाने तुम्हारा तिरस्कार किया था | इसलिए मैंने उसको शाप दे दिया है कि आजके सातवें 
दिन उसको तक्षक सपं Sa लेगा । ऋषि बोले कि नहीं, नहीं, ऐसा शाप राजाको कभी नहीं देना 
चाहिए। दृनियामें शासन नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा तो चोर-डाकू बढ़ जायेंगे | यदि सृष्टिमें 
शासन और उम्रदण्ड न हो तो दृष्ट लोग मनानेसे नहीं मानते। शासन नष्ट-अ्रष्ट होनेसे धमंकी भी 
हानि होती है। तुमने अपने सेवकको क्रोधवश शाप देकर अच्छा नहीं किया । ऋषिने भगवान्‌से 
प्राथंना की कि प्रभो, हमारे बालकके अपराधको क्षमा किया जाय। देखो, यह महात्माकी भहिमा, 
उसका कोई तिरस्कार करे, अपमान करे अथवा उसको मार भी दे तो, वे उसका प्रतीकार नहीं 
करते | उनके उपर दूसरे छोग नाना प्रकारके HE लाकर डाछ देते हैं परन्तु साधु पुरुषोंको न 
व्यथा होती है और न हषं होता है, क्योंकि आत्मा निर्गुण है । उसमें न विषय है, न इन्द्रिय है, 
न॑ अन्तःकरण है। वह गुणाश्रय नहीं है--'अगुणाश्रयः' ( ५० ) इसलिए दूसरेके Salar उनपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
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ऋषिको अपने बच्चेके शापसे बड़ी व्यथा हुई | इधर राजा परीक्षितको भी ध्यान आया कि 
हमसे तो बड़ी भारी गलती हो गयी 

'अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम्‌ (१)-मैंने बड़ा बुरा काम किया, जो एक निरपराध ब्राह्मणके 
गलेमे साँप डाल दिया। यद्यपि हमने मुर्दा साँप डाला था, तथापि उसका प्रायश्चित यही है कि 
उनके पुत्रकी आज्ञासे जिन्दा साँप भी हमारे पास आयेगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे | हमारे 
उपर जल्दी-से-जल्दी बहुत बड़ा दुःख आयें, जिससे कि हम फिर कभी ऐसा अपराध न करें | हमारे 
कोष आदिका भले नाश हो जाये, किन्छु हम किंसीकी बुराई न चाहें । ऐसी ही मततःस्थितिमें जब 
उनके पास ऋषिपुत्रके शापका समाचार पहुँचा तो उन्होंने उसे भगवानुकी कृपा समझा । भगवान्‌की 
ऐसी कृपाको कोई-कोई ही पहचानते हैं। राजाने विचार किया कि राज्य तो बहुत दिनोंतक कर 
चुके | अब राज्य छोड़कर थोड़ा वैराग्य करेंगे, भगवत्कथा-श्रवण करेंगे । वैसे तो बे पहलेसे ही 
समझ चुके थे कि लोक-परलोकका' बैभव और भोग चाहने योग्य नहीं है, अब उसका स्वरूपतया 
त्याग करके आमरण अनशन ब्रत लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण कमलोंकी सेवाके लिए गंगातटपर 
बैठ गये -- : 

कृषणाङ ज़िसेवामधिसल्यमाल उपाबिशत्‌ प्रायममत्यंनद्याम्‌ Vy 
अब यह समाचार सुष्टिमें सर्वत्र फैल गया। महात्मा छोग वहाँ तीर्थयात्रा करनेकै लिए .. 
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आने लगे । असछमें महात्मा लोग तीर्थयात्रा नहीं करते, जब वे तीथंमें जाते हैं तब तीथं तीथं a 
जाता है-- 

प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशेः स्वयं हिं तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। 


तो, जहाँ राजा परीक्षित बेठे थे, वहाँ अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, wa, अरिष्टनेमि, भृगु, 
अङ्गिरा, पराशर, गाधिसुत, राम, उतथ्य, इदरप्रमद, इध्मबाहु, मेधातिथि, देव, भारद्वाज, गौतम, 
पिप्पछाद, मेत्रेय, औव आदि बड़े-बड़े देवि, ब्रह्मि, राजषि अपने-अपने गोत्रीय एवं वंशजोंकी 
परम्पराके साथ आये । राजाने सबको प्रणाम किया और कहा कि देखो, महात्माओंका हमारे ऊपर 
कितना अनुग्रह है । जिसको ब्राह्मण बालकने शाप दे दिया है, उसके ऊपर अनुग्रह करनेके feu ये 
लोग आये हैं। किन्तु शाप तो हमारे वराग्यके लिए हुआ है, क्योंकि यदि हम संसारमें आसक्त हो 
जाते तो बड़ी भारी भूल होती | इसलिए महात्मोगण; आइये, हमारे ऊपर कृपा कीजिये, गंगादेवी भी 
हमारे अनुकूछ हो जायें । अब हमको न तक्षकका डर है और न मृत्युका भय है। जब उसकी भौज 
हो, आवे | तक्षक हमको काट जाय और हम मर जायें । आप छोग तो कृपा करके भगवत्कथाका 
गान करें। इसमें समाधि आदि छगानेकी जरूरत नहीं है। यदि भगवत्कथा सुनते-सुनते शरीर 
छूट जायेगा तो जसम और मुक्तिकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारी तो यही अभिलाषा है कि 
कर्मश जबःजब हमारा जन्म हो, भगवानुके चरणोंमें हमारा अनुराग बना रहे, महात्माओं और 
भक्तोका सत्संग मिलता रहे । 


इसके बाद राजा परीक्षितने कुशा बिछायी और उत्तर मुखसे गंगाजीके दक्षिण किनारेपर 
AS गये। राज्यका भार तो उन्होंने पहले ही पुत्रोंको दे दिया था। उनके ऊपर, पुष्पोंकी वर्षा होने 
ल्मी । महात्मा छोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने छगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं, यह पाण्डव- 
वंशकी परस्पराके बिल्कुल अनुरूप है। आपके पूर्वजोंने तो श्रीकृष्णके लिए राज्य छोड़ दिया है। 
हम लोग तबतक यहाँ बेठे रहेंगे जबतक आप परछोकको प्राप्त करेंगे । ऋषियोंके ये वचन बड़े ही 
मधुर, गम्भीर और सत्य एवं समतासे युक्त थे--सम॑ मधुच्युद्‌ गुरु चाव्यलीकम्‌ ।' (२२) 


अब परीक्षितने महात्माओंका अभिनन्दन करते हुए उनसे प्रार्थना की कि आप सब लोग 
वेदोंके समान Eon होकर यहाँ आये हैं। आपका कोई प्रयोजन तो है नहीं, आप तो हमेशा 
दुसरोंकी भलाई चाहते हैं। हम आपसे अपने कतंव्यके सम्बन्धमें प्रश्‍न करना चाहते हैं | कृपया यह 
बताइये कि जो मनुष्य मरणासन्न है. उसको क्या करना चाहिए ? उसी सभय श्रीशुकदेवजी वहाँ 
भकट हो गये। यह वण आया है कि भगवान्‌ लो केवर तीस गुणोसे युक्त हैं, किन्तु श्रीशुकदेवजी 
अड्तीस गुणोंसे अत हें। यह भी कहा गया है कि गोनिन्दसे गुरु बड़ा होता है। कूर्मपुराणमें 
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वर्णन किया है कि स्वयं शंकर भगवान्‌ ही परीक्षितका कल्याण करनेके लिए शुकदेवके रूपमें प्रकट 
हुए। यह भी कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान्‌ गर्भमेंअशवत्यामाके ब्रह्मास्त्रसे परीक्षितकी 
रक्षाके लिए प्रकट हुए, उसी प्रकार यहाँ ब्राह्मणके शापरूपी ब्रह्मस्त्रसे रक्षा करनेके लिए भी स्वयं 
भगवान्‌ ही शुकदेवके रूपमें प्रकट हुए । देखो, -तत्राभवद्भगवान्‌ व्यासपुत्र/--(२५) पर जरा-सा 
ध्यान दो । इसका पदच्छेद इस प्रकार है--तत्र भगवान्‌ व्यासपुत्रः अभवत्‌'-जिसका अर्थ हुआ 
कि भगवान्‌ स्वयं व्यास-पुत्न बन करके आगये । शुकदेवजी तो धरतीपर घूमते ही रहते हैँ | अवधूत 
बैशमें रहते हैं । कोई वस्त्र आदिं धारण नहीं करते। उत्तका भगवान्‌-जेसा ही श्यामवर्ण है । बड़ा 
सुन्दर, बड़ा आकर्षक शरीर ! उनको देखते ही स्त्री, पुरुष और बाछक मुग्ध हो जाते हैं। राजा 
परीक्षितने उनका स्वागत किया भौर वे सबसे बड़े आसनपर बैठे | राजा उनके चरणोंमें आये, हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया और मधुर वाणीसे बोलने छगे कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि 
आप-जैसे सन्त हमारा कल्याण करनेके लिए पधारे हुए हैं। मैं तो एक अधम क्षत्रिय हूँ, परन्तु मेरा 
सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि बने । आपके तो स्मरणमात्रसे ही लोगोंका कल्याण हो जातः है । 
फिर आपका दशन, स्पशे, पादम्रक्षालन आदि मिले तब तो क्या कहना | आपके सान्निध्यसे ही सारे 
पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे ऊपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए हैं। इसमें हमारा तो कोई 
श्रेय नहीं है, लेकिन वे हमारे बाप-दादाओंको बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हींके नाते वे आपके 
रूपमें यहाँ पधारे हैं। नहीं तो आप कहाँ मिलते ? आपका दर्शन पाकर हम धन्य हैं और आपके 
श्रीमुखसे यह जानना चाहते हैं कि मगुष्यको मृत्युकी अवस्था प्राप्त होनेपर क्या करना चाहिए ? 
उस समय वह क्या श्रवण करे और क्या जप क्रे? : 

देखो, यहाँ स्रियमाण तो सब होते हैं । जो पैदा होता है, वह श्रियमाण होता है और वह 
क्षण-क्षणमें भी म्रियमाण होता रहता है तो, परीक्षितजीने पूछा कि स्रियमाणावस्थामें क्या सुनना 
चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या कमे करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन 


करना चाहिए और इसके विपरीत क्या होता है et 
इस प्रकार मधुरवाणीसे राजा परीक्षितके प्रश्न करनेपर THT भगवान्‌ बादराचार्यने उत्तर 


देना प्रारम्भ किया। 
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द्वितीय स्कन्ध 


श्रीमड्भागवतके प्रथम स्कन्धमें अधिकार निरूपण किया गया है--श्रोता कैसा होना चाहिएं, 
और वक्ता केसा होना चाहिए ? यह दूसरा स्कन्ध साधन-प्रधान स्कन्ध है । इसमें केवळ दस अध्याय 
हैं और उन दस अध्यायोंमें परमात्माकी प्राप्तिके साधन बताये गये हैं ।- उन साधनोंमें भी मुख्य रूपसे 
श्रवणको ही परमात्माकी प्राप्तिका साधन बताया गया है । दुनियादार लोग इस बातको जल्दी नहीं 
समझ पाते कि नाक, जीभ, आँख, कान, किसी भी इन्द्रियके द्वारा पूणं वस्तुका ग्रहण नहीं किया जा 
सकता | आँख केवल रूप देखती है। नाक केवछ गन्ध सूंघती है और त्वचा केवल स्पर्श करती है। 
फिर यें पूर्णताका ग्रहण कैसे करेंगी ? ये. तो एक दूसरेके विषयको भी ग्रहण नहीं कर पातीं, यहाँ 
तक कि अपने ही विषयको पूर्णरूपसे ग्रहण नहीं कर सकतीं। इसलिए यह आशा रखना कि ये 
परिपूर्णतम परमात्माका साक्षात्कार करा देंगी, बिल्कुल असम्भव है। इन्द्रियातीत वस्तु किसी एक 
इन्द्रियके द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती । अनुमान तो इसी प्रत्यक्षका छोटा भाई है। इच्द्रियोंसे 
जिसका ग्रहण होता है उसीका हम अनुमान कर सकते हैं--तत्‌ पूर्वकमनुसानं त्रिविधम्‌? ( न्याय Fo 
१.१.५) । तत्ूर्वकका अर्थं है-्रतयकषपू्वेक । पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ और सामान्यतोषृट ये तीनों प्रकारके 
अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होते हैं । परमात्माकी पूर्णताका उपमान तो दुनियामें कहीं मिल नहीं 
सकता । अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये दोनों अनुमानके ही अवान्तर भेद हैं । ईश्वर कोई ऐतिहासिक 
या भौगोलिक वस्तु नहीं कि हम उसे किसी काछ अथवा किसी देशमें देख-समझ सकें; ईश्वर तो ऐसी 
“वस्तु है जिसको इन्द्रियाँ हमारे भीतर प्रकट नहीं कर सकतीं । उसके बारेमें जब हम श्रवण करेंगे, 
तभी हमारे हृदयमें प्रकट होगा | 

वैसे इन्द्रियातीत वस्तुपर श्रद्धाकी भी आवश्यकता पड़ती है। पहले श्रद्धा करो । 

श्रद्वावितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्‌ | 


( माध्यन्दिनशतपथ ) 
श्रद्धाकी पूजा लेकर परमात्माके मागंमें चलो । साक्षालार हो जानेपर श्रद्धा करनेकी जरूरत 
नहीं रहेगी । 


किन्तु जैसा कि पहले बताया गया, परमात्माकी प्राप्तिमें मुख्य साधन श्रद्धा ही है ps 
आत्मा वा अरे द्रटव्यः श्रीतव्यः ( बृहदारण्यक २-४५ ) श्रवण करो। यह भी सत्य द ba 
तो सब लोग हैं किन्तु सुनकर सबको ग्रहण नहीं होता। इसलिए ऐसा es ct 
पहले कुछ और होना चाहिए | यह होता चाहिए कि जिस वस्तुको 73% ssi र = 
यथाशक्ति ध्यान करें तथा हमारा हृदय AY ही। ध्यानके ही ये दो विभाग हैं। जब ह 
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करें तब हमारी मनोवृत्ति घ्येयकी ओर प्रवाहित हो और हमारे हूदयमें कोई दूसरी चीज न हो। 
इसीको faded अथवा हुत्प्रसार बोलते हैं। निर्मेलता माने हुदयकी प्रसन्नता और मनन माने 
परमात्माके बारेमे चिन्तन । ये दोनों बातें ध्यानसे होती हैं और जब हूदयमें निर्मा तथा चिन्तनका 
अवतरण होता है तब श्रवण तत्काळ फछप्रद हो जाता है। प्रतिबन्ध और संशय-विपयंयसे रहित 
श्रवण अपना सारा काम कर देता है । संशयसे बचनेके छिए भावरूप श्रद्धा और विचाररूप भनन 
है तथा विपर्ययसे बचनेके लिए भावरूप आत्माकार वृत्तिका प्रवाह और बोध है । 

श्रीशुकदेवजी महाराजने इन्हीं प्रसंगोंका विवेचन दूसरे स्कन्धमें किया है। दस अध्यायोंमें-से 
पहलेके दो अध्यायोमें ध्यान और बादके दो अध्यायोंमें STATS तथा वक्ता-श्रोताकी श्रद्धाका वर्णन 
@ । शेष छह अध्यायोमें मननका वर्णन है। इन छह अध्यायोंके तीन अध्यायोंमें उत्पत्तिके द्वारा वर्णन 
है और तीन अध्यायोंमें उपपत्तिके द्वारा वर्णन है । उत्पत्ति अर्थात्‌ सृष्टिकी उत्पत्ति और उपपत्ति माने 
युक्ति । उत्पत्तिमें अनित्य वस्तुका जनन होता है, जो नित्य परिच्छिन्न वस्तु होती है उसमें संयोग होता 
है और नित्य अपरिच्छिन्न वस्तु प्रकट होती है । उत्पत्ति तीन प्रकारकी है-(१) एक तो जगत्‌के पदार्थ 
Gal होते हैं, (२) दूसरे जीव आदि पदार्थोका संयोग होता है और तीसरे (३) समय-समयपर ईश्वरका 
आविर्भाव होता है। तो ईश्वरका आविर्भाव जीवका देहादिसे संयोग और देहादि जड़ वस्तुओंका 
जन्मे इन तीनोके बारेमें विचार करना चाहिए | उपपत्ति अर्थात्‌ युक्ति भी तीन प्रकारकी होती है। 
इन lath द्वारा भी विचार करनेका फल यह निकलेगा कि परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है । 
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वं जिज्ञासुनात्मनः। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्‌ AAA सवंदा॥ 
जो वस्तु अन्वय-च्यतिरेकसे सत्र सवंदा परिपूर्ण है उसीसे सब वस्तुएँ भासती हैं । उसके 
' बिता कोई वस्तु भास नहीं सकती और किसी भी वस्तुके न भासनेपर भी वह भासती है। अन्वय- 
व्यतिरेकी ite सवे देशमें, सवं कालमे, सर्व रूपमें आत्मवस्तुका, परमात्मवस्तुका जो ज्ञान है, वह 
ज्ञान ही साधनका फल है। 

इस प्रकार दुसरे स्कन्ध्के दस अध्यायोंमें ध्यान, श्रद्धा, श्रवण, और मनन आदिका निरूपण 
करके यह बताया गया है कि इन साधतोंके द्वारा मनुष्य भगवाचुको प्राप्त कर लेता है। आगेके स्कऱधोंमें 
सगेःनिसगका वर्णन आयेगा | इसलिए उसके पहले श्रीशुकदेवजी महाराजने अधिकार और साधन 

इन वसेनोंका निर्णय कर दिया | अब अध्यायोंके क्रमसे इन विषयोंपर विचार करो । 


us 
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शशुकदेवजी महाराजने परीक्षितसे कहा कि तुम सचमुच राजा हो, नृप हो। जो प्रजाका 
रक्षण करे उसका नाम राजा है । नृन्‌ पाति इति नृप:--जो जनताका रक्षक हो उसका नाम नृप है। 
तुम्हारा प्रश्‍न लोकहितकारी है, श्रेष्ठ है। दुनियाके छोगोंको इस प्रश्नका वरण करना चाहिए । 
यह प्रश्न भी ईश्वर-रूप है। गायत्री मन्‍्त्रके 'वरेष्यम्‌! शब्दका जो अर्थ pee 
हुए 'वरीयान्‌' ( श्लोक १) शब्दका भी है। अत; यह प्रशन भी वरेण्य है, सुनने योग्य वस्तुओंमें 
श्रेष्ठ है। महात्मा छोग ऐसे प्रश्नका आदर करते हैं। जो लोग अपने स्वरूपको नहीं जानते, उनके 
सामने हजारों प्रश्न हैं और हजारों सुननेकी चीजें हैं। उनकी रात निद्रा अथवा मैथुनमें बीत जाती 
है और दिन धन कमाने या कुटुम्बके भरण-पोषणमें बीत जाता है। मनुष्यके साथ पछटन छगी 
है। यह देह है, यह बेटा है, यह बेटी है, आदि-आदि । इसमें मनुष्य इतना रम जाता है कि अपनी 
मौतको भी नहीं देखता और भूर जाता है कि इस शरीरके साथ मृत्यु छगी है। मैंने यह देखा है कि 
जो आज रातको मरनेवाले हैं उनको सायंकालतक अपने मरनेका ख्याल नहीं होता। बम्बई 
हास्पिटछमें कभी-कभी मरणासन्न रोगियोंको दिखानेके लिए उनके सम्बन्धी छोग मुझे ले जाते हैं । 
रोगी मुझे देखकर कहता है कि महाराज, मै जरूर अच्छा हो जाऊंगा । आपका आशीर्वाद चाहिए । 
दूसरे दिन सबेरे खबर आती है कि वह्‌ तो चल बसा। 

असलमें आत्मा अजर है, अमर है। वह्‌ कभी मरता नहीं है । अहं-पदका मुख्यार्थं आत्मा है 
और वह 'अहम्‌' देहमें हो गया है । आत्माकी अमरता देहमें आरोपित हो जानेके कारण ही छोगोंको 
अपनी मृत्यु भासती नहीं । जब देहको अपनेसे अछग कर छोगे तब मालूम पड़ेगा कि देह तो मरने- 
वाछा है, जानेवाछा है | इस देहसे अपनेको एक कर लेनेके कारण ही छोग सोचने छगते हैं कि हम 
अजर हैं, अमर हैं । परन्तु देहके पीछे तो मृत्यु छगी हुई है । क्षण-क्षण बीत रहा है, क्षीण हो रहा है। 
इसलिए सर्वशक्तिमान्‌ भगवात्‌ श्रीहरिका श्रवण करना चाहिए। वे कानके रास्तेसे ही भीतर आते 
हैं। श्रवणके साथ-साथ उनका कीत॑त भी करना चाहिए और श्रवण-कीत॑नके द्वारा उनका स्मरण 
करना चाहिए । सांख्य, धर्म, योगनि्ठा-इनके द्वारा यही छाभ निश्चित हुआ है ० अन्तिम 
घड़ीमें कम-से-कम नारायणका स्मरण हो जाय । बड़े-बड़े महापुरुष जो निगुण HE स्थित हैं, विधि- 
निषेघसे परे पहुँच गये हैं और जिनको कोई नहीं कह सकता कि यह करो यह मत करो, वे भी 
भगवातुके गुणानुकथनमें लगे रहते हैं। जो स्वयं fat हो जाता है, उसको भी भगवानका 
गुणानुवाद अच्छा लगता है। यह भी एक पद्धति हैं। योगी और सांख्यवादी लोग कहते हैं कि गुण 
महात्मा छोग कहते हैँ किं आत्मा तो निर्गुण है और गुण 


तो सब प्रकृतिके हैं, आत्मा निर्णुण है। मह aes 
सब मायापति परमेश्वरके हैं। यह बात इतनी ऊँची है कि नये वेदान्तियोंकी समझमें जल्दी नहीं 
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आती । पुराना वेदान्ती हो जानेपर अवश्य समझमें आती है। गुण सब-के-सब भगवाचके हैं और 
आत्मा तिमेल है। ४ 

इदं भागवतं नाम पुराणां ब्रह्मसस्मितम्‌। 
अधीतवात्‌ द्वापरादौ पितुद्टपायनादहम्‌ ॥ ८ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि श्रीमज्भागवत साक्षात्‌ वेद है, मैने इसको द्वापरके अन्तमें 
अपने पिता द्वैपायनसे श्रवण किया है । यहाँ द्वापरादौ शब्दका अथं द्वापरान्त है। मूरूमें है तो आदि 
परन्तु अर्थ होता है अन्त | बहुब्रीहि समासके सामथ्यंसे ऐसा अर्थ होता है। द्वापर है आदिमें जिसके 
वह द्वापरादि अर्थात्‌ कलियुग | देखो परीक्षित, मेरी निष्ठा निर्गुणमें है। परन्तु श्रीक्ृष्णकी छीला ऐसी 
मधुरः है कि उसने मेरे मनको खींच fear | देखो, महात्मा छोग यह कहनेमें संकोच नहीं करते कि 
हाय हाथ, हमारा मन आत्मनिष्ठा छोड़कर WIAA चला गया। ऐसा संकोच तो वही करते हैं जो 
आत्मनिष्ठ नहीं होते। यदि आत्मनिष्ठ होते तो उनके त्यागे हुए सुखको भगवान्‌ ले जाते और 
उनका क्या बिगइता ? जिस सुखको उन्होने देहमें छोड़ दिया उस सुखको भगवानु उठाकर ले गये । 
कोई घरमें-से कूड़ा निकालकर बाहर फेंक दे और किसान उसे ले जाकर अपने खेतमें डाल ले तो 
इसमें कूड़ा फेंकनेवालेका क्या बिगड़ा ? यदि किसीके छोड़े हुए सुखको भगवान्‌ पकड़ लेते हैं और 
उसे डर छगता है कि हाय रे, हमारा सुख तो मर गया तो वह आत्मनिष्ठ केसा ? यदि कोई मनको 
अपना मानता हो तो वह आत्मनिष्ठ नहीं है। 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, अब में तुमको उस प्रश्नका उत्तर दूंगा जो तुमने पूछा 
है, क्योंकि तुम भगवाचूके भक्त हो। जो इस बातपर श्रद्धा करेगा, उसकी बुद्धि मुकुन्द भगवानुके 
प्रति सती हो जायेगी । जैसे एक पतिव्रता रत्री अपने पतिके प्रति सती होती है और उसके साथ मर 
भी जाती है, वेसे ही हमारी मति मुकुन्दके प्रति ऐसी सती हो जाय कि वह अपने आपको दग्ध 


कर दे। जैसे सती चितापर आरूढ़ होकर दग्ध हो जाती है वैसे ही हमारी बुद्धि परमात्मामें प्रविष्ट 
ae कहती हुई कि प्रभो, A भरती हूँ तू जीता रह सती हो जाती है--मैं मर जाऊे तू, 
प्रभु जीवे |" 


तो चाहे कोई वरागी हो, चाहे इच्छा पति करना चाहता हो और चाहे तत्त्वज्ञानी-सबके छिए 
भगवानुका अनुकीतेन श्रेष्ठ है। अनुकीतंन शब्दका एक अभिप्राय यह है कि महात्मा छोग जैसा 
कीतंल करते आये हैं, वेसा कीत॑त करना चाहिए | यदि हम अपनी नयी-नयी कविता और नया-तया 
atid निकालेंगे तो भगवान्‌ भूल जायेंगे, अहंकार प्रवेश कर जायेगा | इसलिए-- 
सुनिन्ह प्रथस हरिकीरति गाई। 
तेहि मग चळूत सुगम मोहि भाई ॥। 
कीन नहीं अनुकीतंन करो । इसका तात्प यह है कि अहमुकी वृद्धि न होने पाये | Ae 
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ध्यान रक्खों कि भगवत्सम्बन्धी विषय हमारे हृदयमें aE | वेवकूफीमें तो बहुत सारा समय बीत 
जाता है। अब दो घड़ी इसमें समय बिताओ। एक महात्मा बोलते थे कि दो घड़ी जीओ पर चमक- 
कर जीओ। दो घड़ी जीओ पर स्वच्छ कार्य करके, सात्त्विक काम करके जिन्दगी व्यतीत करो | 
बहुत दिनोंतक मलिनतापूर्वक जीनेमें कोई लाभ नहीं । राजा खट्वाङ्गने दो घड़ीमें सबकुछ छोड़कर 
भगवानको प्राप्त कर लिया । परीक्षित, तुम यह मत समझो कि तुम्हारी आयु अब थोड़ी रह गयी है। 
मरनेके समथ जो कुछ करना चाहिए, वह सब कर छो | He छोगोंको यह पता नहीं चलता कि 
मरनेके बाद क्या होता है लेकिन जो जानकार छोग हैं उनको तो पता रहता ही है । इसलिए निर्भय 
हो जाओ । मृत्युके बाद कोई दुर्गति होगी, यह ख्याल बिल्कुछ छोड़ दो । यही निर्भय होनेका अथे है! 
यहाँ इस देहके जो छग्गू-भग्गू अथवा पिछलग्गू लोग हैं उनके साथ आसक्ति मत रखो । उनकी 
स्पृहा छोड़ दो । यह दुनिया तो ऐसे ही चलती रहती है। किसीके मरनेसे किसीका कोई काम बन्द 
नहीं हुआ । पृथु-सरीखे बड़े-बड़े महाराजा मर गये, बड़े-बड़े महापुरुष मर गये, लेकिन सृष्टि ज्यों-को- 
त्यों चलती ही रही । इसलिए मृत्युकी चिन्ता छोड़ो, घरसे निकल पड़ो । पुष्य तीर्थमें स्तात करो 
और मनसे प्रगवका अभ्यास करो। 
अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवूदब्रह्माक्षरं परम्‌ | १७ 

अन्तकालमें परमात्माका नाम लेनेके छिए पहले विषयोंसे इन्द्रियोंको खींच लेना चाहिए फिर 
बुद्धिको अपना सारथि बनाकर मनको भगवातुमें गाना चाहिए | यदि मन भगवातूके एक अंगें भी 
लग जाय तो उसको निर्विषय बनानेका प्रयास करना चाहिए और यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि 
उसमें कोई दूसरी वस्तु न आने पायें, वह किसी औरकी याद न करे | ऐसा करनेसे मनको प्रसन्नता 
प्राप्त होती है । हमारा मन या तो मूढ़ अवस्थामें रहता है या फिर विक्षि अवस्थामें रहता है | 
इसको धारणा करके भगवातुमे छगा दो । भगवातुमें छगानेसे मनमें भक्ति आजाती है । 

इस प्रकार श्रीशुकदेवजीने थोड़ेमें कह दिया । महात्माओंकी यह .रीति हमेशासे रही है कि 
वे पहले किसी बातको थोड़ेमें कह देते हैं, फिर जब देखते हैं कि जिज्ञासु इसके बारेमें और जानना 
चाहता है और इसकी बुद्धि इसमें छग रही है तब उसके बारेमें और बोलते हैं । अब जब राजाने पुछा 
कि महाराज, धारणा कैसी करनी चाहिए और धारणासे मनोमछकी निवृत्ति केसे होती है, तब 
श्रीशुकदेवजी महाराज इसका उत्तर देते हैं | 

देखो राजा, पहले तो आसन द्वारा शरीरमें स्थिरता लाती चाहिए, शरीर काबूमें हो और 
इवासपर विजय प्राप्त कर ले, फिर किसीके प्रति आसक्ति त रहे। आजकल कई लोग सोचते हैं 
कि हम बढ़िया कुटिया बना ठेंगे तब उसमें बैठकर भजन met | अरे बाबा ! कुटियामें आस्त तो 
पहलेसे ही हो गयी, भजत कहाँसे करोगे ? बोले -अच्छा पहले पेंशनकी कर छें उसके 
बाद भजन करेंगे । नहीं, जब पहले ही तुम्हारे भीतर अपनी कमाई, अपने रुपयोंका भाव आगया 
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तब ईश्वरपर विश्वास कहाँसे रहा। इसलिए किसी भी प्रकारकी आसक्ति बिल्कुछ नहों होनी 
चाहिए | इन्दरियोंकी माँग भी काबूमें होनी चाहिए । यह नहीं कि हम यही खायेंगे, यही पीयेंगे और 
यहीं रहेंगे । एक बार श्री उडिया बाबाजीसे किसीने कहा कि महाराज, अमुक साधु रोज सेरभर दृध 
न प्रीयें तो उसका पेट साफ नहीं होता | बाबाने कहा कि तब तो वह किसी सेठका जेबी साधु बनेगा 
जिससे कि सेठकी सहायतासे उसके लिए प्रतिदिन सेरभर दूधकी व्यवस्था हो जाय । 
तो जब हमारी इच्द्रियाँ किसी खास शय्याके बिना, खास भोजनके बिना, खास वस्त्रके बिना, 
खास आदमीके बिना नहीं रह पातीं तब समझ लो कि उनमें बड़ी भारी आसक्ति है। उस आसत्तिसे 
बचनेके लिए मनको भगवानुके स्थूळ रूपमे लगाना चाहिए | देखो, यह विश्व भगवानका स्थूछ शरीर 
है। उसीमें यह सारा विश्व दीख रहा है। इसमें जो चींटी हैं, ततैया हैं, बिचछू हैं, सांप हैं, वह भी 
भगवानुके MUA ही हैं । फिर जो बड़े-बड़े महापुरुष हैं, देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु-महेश हैं उनका तो 
कहना ही क्या ! वे तो विश्वरूप भगवान्‌ ही हैं । 'अत्रेरं हश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ (२४) | 
यहाँ जो कुछ हुआ, जो कुछ होगा और जो कुछ है वह्‌ सब परम्पराका शरीर है। देखो, गुरुनानकका 
पहला वचन याद करो, वे कहते हैं-'आदि सचु जुगादि सचु नानक है भी सचु होसि भी सचु?। 
अर्थात्‌ सब सच-ही-सच, परमात्मा ही परमात्मा है। 


श्रीशुकदेवजी महाराज धारणाकी विधि बताते हुए आगे कहते हैं, परीक्षित ! ऐसा विचार 
करना चाहिए कि सात आवरण युक्त पृथिवी आदि ग्रह भगवानके ही शरीर हैं। भगवानुका पाद-मूल 
पाताल है पंजा और एड़ी रसात है, टखना महातल है, जंघा तलातरू है तथा जानु सुतल-अतरू 
हैं । इस प्रकार सम्पूणं प्रपः्चका भगवानके विराट्‌ शरीरमें न्यास कर देना चाहिए केसे ही जेसे अपने 
शरीरमें न्यास करते हुए कहते हैं-है देवता, तुम हमारे हल्यमें बेठो | हे ऋषि, तुम हमारे सिरमें 
बेठो । हे छन्द, तुम हमारे भुँहमें बेठो । इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व-प्रपच्चका भगवान्‌के विराट्‌ विग्रहमें 
न्यास करते हुए यह धारणा करनी चाहिए कि सम्पूर्ण नदी, वृक्ष, पर्वत, मेघ, महत्तत्त्व, प्राणीमात्र 
और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबका भगवानूके विराट देहमें ही सन्निवेश है। यह विचार 
सदा सवंदा करना चाहिए कि सम्पूणं विश्वके ब्राह्मण ईश्वरका शरीर ही हैं और उनके रूपमें ईश्वर 
ही दिखाई पडता है । ईसवरके सिवाय दूसरी कोई चीज है हो नहीं | सबकी धीमें, वृत्तिमें, मनोवृत्तिमें 
आत्मा वहीं है। जैसे स्वप्नमें हजारों आदमी हैं और उनको देखनेवाछा एक है, वेसे ही सबमें, सब 
समय, सत्र एक परमात्मा सच्चिदानन्दघन भरा हुआ है । किसी भी छोटी चीजमें कभी आसक्ति 
नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम छोटी चीजमें फंस जाओगे तो कुछ छोटे हो जाओगे और 
तुम्हारा आत्मपात हो जायेगा। 
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श्रीुकदेवजी कहते हैं कि सृष्टे प्रारम्भमें ब्रह्माजीने इसी तरह ध्यान किया था । परमात्माके 
STH यह ब्रह्माजीकी स्मृति जो प्रलयकालमें सो गयी थी जागृत हो गयी । फिर उन्होंने अमोघ 
हृष्टि होकर इस सृष्टिका निर्माण किया । पञ्चभूतोंका निर्माण करनेवाछा तो हिरण्यगर्भ है किन्तु 
TAT भीतर जो छोटे-छोटे ब्रह्माण्ड होते हैं उनमें बैठकर प्राणियोंके शरीरका निर्माण करनेवाला 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदिको बनानेवाला ब्रह्मा होता है.। प्चभूत हिरण्यगभेमेंसे निकलते हैं और 
हिरण्यगर्भ ईश्वरमें-से निकलता है। ईश्वर मायासे परमपुरुषमें-परब्रह्ममें मालूम पड़ता है। 
मनुष्यकी बुद्धि दुनियाकी बातें सुन-सुनकर इधर-उधर भटकती है । किन्तु उसको कोई भी दूसरी 
चीज नहीं मिलती, इसलिए ज्यादा नामोंके चक्करमें नहीं पड़ना चाहिए । परोक्ष-अपरोक्षके सम्बन्धमें 
मनुष्य जितना अधिक शब्दोंका प्रयोग करता है, जेसे--यह भी एक चीज है, वह भी एक चीज है 
आदि, उतना ही वह भटक जाता है । इसलिए जितना प्रयोजन हो उतने ही शब्दोंका प्रयोग करना 
चाहिए | यदि कोई वस्तु सुगमतासे सुलभ हो तो उसके लिए कठिन तपस्या करनेकी जरूरत नहीं । 
नींद अगर धरतीपर आजाय तो पंग इकट्ठा करनेकी जरूरत नहीं, हाथसे तकियाका काम चल 
जाय तो तकिया बनानेकी जरूरत नहीं, अञ्जलिसे पानी पी छिया जाय तो बहुत सारे बर्तन रखनेकी 
जरूरत नहीं, नंगे रहने या वल्कल पहननेसे काम चल जाय तो बढ़िया-बढ़िया कपड़ा इकट्ठा करनेकी 
जरूरत नहीं । ये बातें साधकोंके लिए हैं, उनको इनपर ध्यान देना चाहिए। जो लोग संसारमें छगे 
हुए हैं उनको नंगा बनाने या कौपीन पहनानेका विधान नहीं है। जो अर्थं चाहते हैं वे अर्थं कमायें, 
जो भोग चाहते हैं वे भोग भोगें । जो धमं चाहते हैं वे धर्म करें । अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
कर्म करना चाहिए। लेकिन जो परमार्थं चाहते हैं उको तो संसारका परित्याग करके इस भागंपर 
चलना ही पड़ेगा । क्या मागंमें पहननेके लिए चीर नहीं मिलते ? क्या वृक्ष भिक्षा नहीं देते? क्‍या 
नदियों और सरोवरोंसे पीनेका पानी नहीं मिलता ? क्या वे सूख गये हैं ? कया रहनेके लिए गुफाएँ 
नहीं मिलती ? अच्छा; मात लो कि यें सब नहीं मिलते, परन्छु क्था भगवान भी शरणागतकी रक्षा 
नहीं करते ? यदि करते हैं तो जो धनके मदमें मतवाले हैं, ब्लेक मार्केट या चोरीबेईमानी करते 
हैं, दूसरोंका अधिकार छीनकर सत्ता हथिया लेते हैं और समाजमें धर्मालक्लार, घमधुरीण, BAEC 
कहलाते हैं उन दुर्मदान्धोंकी सेवा विद्वा लोग क्यों करते हैं ET भजन्ति कवयो घतदुसे- 
दान्धान्‌', उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए | देखो, अपता इष्ट परमात्मा तो अपने हृदयमें ही है | उसको 
छोड़कर दुनियाकी चिन्ता करना और वैतरणी नदीमें उलटःपलूट करनेवालोंकी ओर ध्यान les 
यह साधकका काम नहीं हैँ। अरे बाबा, AG AAA AMAT भगवाच्‌ तो अपने हृदयाकाशमें ही 
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रहते-हैं । और बहुत बड़े भी नहीं, केवल अँगूठेके बरावर हैं; इसलिए उनका ध्यान करो | “प्रादेशमात्रं 
पुरुषं वसन्तम्‌ (=) | 
देखो अंगुष्ठ मात्र आकृतिवाले भगवानुकी कथा पुराणोंमें आयी है। एक बार सनातनधर्मी 
दो arava मिले; एकने कहा कि परमात्मा विभु हैं, व्यापक हैं और दूसरेने कहा कि परमात्मा तो 
HOH बराबर हैं । उपनिषद्में लिखा है कि : 
अंगुष्ठमात्रः पुरषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ( क० २.१.१२ ) 
इसपर पहले आचायंने कहा कि हाँ अंगूठेक्रे बराबर तो लिखा है लेकिन तुम तो अगुके 
बराबर बोलते हो । जब कि हम विभु बोलते हैं । दूसरे आचार्थने उत्तर दिया कि हृदयका आकार 
अंगूठेके बराबर है और वह हृदयमें रहता है। इसलिए उसे अंगुष्ठमात्र बोलते हैं। पहले आचार्यने 
कहा कि हम भी जब विभु कहते हैं तब परमात्मा तो विभु ही है-आत्मा तो विभु ही है, परन्तु 
उसका आकार हृदयका ही है | इसके बाद दोनों आचार्यामें सहमति हो TAH 
तो हृदयको उपाधिसे परमात्मा अँगूठेके बराबर मालूम पड़ता है और वह आकार ध्यान 
करनेके लिए है । ऐसा ध्यान करना चाहिए कि परमात्मा मुस्करा रहा है। उसके मुखपर प्रसन्नता 
है, कमलकी तरह उसकी आँखें खिली हुई हैँ। वह पीला-पीला वस्त्र धारण किये हुए हैं और उनके 
आभूषण बड़े सुन्दर हैं । वे हम।रे खिले हुए हृदय-कमळपर विराजित हैं । उनके वक्ष:स्थलूपर लक्ष्मी 
हैं त॒था गलेमें कौस्तुभ है । जब आप ध्यान करना चाहेंगे तब आपको उनके अंगों और आभूषणोंके 
बारेमे अलग-अलग जानकारी मिलेगी । जैसे वक्षःस्थलपर जो लक्ष्मीका चिह्न है; वह कैसा है ? गलेमें 
जो कोस्तुभ सणि है उसमें छेद है कि नहीं, डोरी है कि नहीं और उसका रंग रूप क्‍या हैँ? इस 
प्रकार जब आप बारीकीसे भगवानका ध्यान करेंगे तब आपका मन एकाग्र हो जायेगा । 
आपको पहले सुनाया जा चुका है कि अगर आप अपने मनमें भगवातुको हँसते हुए देखेंगे तो 
आप भी विहेस उठेंगे । आजकलके बाबू लोग यह कह्‌ सकते हैं कि भगवान्‌ हमारे हृदयमें कहाँ हैं, यह 
तो हमारा भन ही है जो भगवानु बना है और वही हँस भी रहा है। लेकिन आप सोचें कि आपके 
जीवलमे बिना किसी भोगके मनही-मन हँसनेका, मुस्करानेका अवसर मिलता है? यद्धि मिलता है 
तो यह क्या कोई ध्यानकी साधारण अवस्था है । यह तो आचन्दानुगत समाधिके बराबर है। जब 
आपके भनभें श्यामसुन्दर मुस्कुराते हैं, रामभद्र निर्मल eee, प्रसन्न हृष्टिसे आपकी ओर देखते हैं 
तब देखिये आपके हृदयकी कया अवस्था होती है । यही मान लें कि यह आपका अपना मन ही है। 
तो भी मनकी मुस्कान क्या जीवनमें कम महत्त्व रखती है, कोई छोटी-मोटी वस्तु है। अगर इसी 
तरह मन GBM रहे तो संसारके दुःख दूर हो जाते हैं। परन्तु यहाँ तो आतन्द-सिन्धु परमेश्वरकी 
बात हैं। यदि जीवनको आनन्दमय बनाना हो तो भगवानुके चरणसे लेकर हस्तपर्यन्त एक-एक 
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अंगका ध्यान करना चाहिए । जबतक भक्ति पूरी न हो लाय तबतक भगवानका ध्यान जरूर 
करना चाहिए । 

श्रीशुकदेवजी महाराज आगे वर्णन करते हैं यदि यति इस छोकको छोड़ना चाहे तो वह अपने 
मतको देश-कालमें आसक्त न करे। आसनपर बैठकर अपने मनके साथ प्राणको काबूमें करे और फिर 
मनको बुद्धिसे क्षेत्ज्ञमें नियमित करके क्षेत्रज्ञको शुद्ध आत्मामें नियमित करे। इसके बाद शुद्ध 
आतमा ही मैं हैँ” ऐसा निश्चय करके शा्ति प्राप्त करले और कर्तव्यसे बिल्कुल ऊपर हो जाय। 
वहाँ इन सत्त्वादि गुणोंका और काल, देश आदिका कोई प्रभाव नहीं । वहाँ न महत्तत््व है और न 
प्रकृति है उस परमपदको वेष्णवपद कहते हैं--'परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्‌ ( १८) । 

देखिये, महाँ एक वात ऐसी कही हुई है जिसपर वैष्णवों और वेदान्तियों दोनोंको ध्यान देता 
चाहिए | यह वेष्णव परमपद है, ठीक है, बहुत खुशीकी बात है। किन्तु--यन्नेति नेतीत्यतदु- 
त्सिसृक्षवः’ नेति-नेति करके अनात्माका निषेध करके भी तो इसीकी प्राप्ति होती है । नेति-नेतिके द्वारा 
जिसकी प्राप्ति होती है वह वंष्णव पद ही है। यह वैष्णव पद, परमपद बड़ा व्यापक है | इसलिए 
बादके चक्करमें मत पड़ो और अपने-अपने मनसे दुराग्रहोंको दूर करके बड़े TAS भगवातुके 
चरणारविन्दोंका ध्यान करो तथा विज्ञानहृ्टि बन जाओ । इस प्रकार साधना करनेसे हृदय शुद्ध हो 
जाता है। अन्तःकरणकी वासनाएँ मिट जाती हैं । 

अब ब्रह्मनिष्ठ यतिको देहत्याग कैसे करना चाहिए इसका उपाय बताते हैं । कहते हैं कि 
पहले स्थिर आसनमें बेठकर एड़ीसे गुदास्थानकों दबायें और फिर नाभि आदिके छह चक्रों अर्थात्‌ 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, इनके HAT प्राणवायुको उपर 
ले जाकर ब्रह्मर-भ्रके भेदन द्वारा देहका परित्याग करे इससे सद्यो मुक्ति हो जाती है | 

इसके बाद क्रमभुक्ति बताते हुए कहते हैं कि योगीके मतमें यह इच्छा हो सकती है कि मुक्त 
तो होना ही है, जरा ब्रह्मलेककी सेर भी कर लें। महात्मा लोग भी ऐसा करते हैं कि यह शरीर 
तो छूटना ही है, चलो गंगा-किनारे वहाँ गंगोत्तरीसे गंगासागरतक एक बार हो आयें । यदि ऐसी 
इच्छा योगीकी हो तब उसे अपने मन और इन्द्रियोंक साथ ही शरीरसे तत्तत्‌ लोक घूमनेके fer 
जाना चाहिए। योगी लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। वे सुधुम्तानाड़ीसे ब्रह्मलोक पथके हा 
पहले अर्निलोकमें जाते हैं, फिर शिशुमार चक्रमें जाते हैं | उसके बाद महर्लोके जाते हैं। वहाँ 
देखते हैं कि यह सारी सृष्टि सद््षणके मुखानलसे दशक हो रही है। वहाँसे है 8 ब्रह्मलोक जाते 
हैं। ब्रह्मलोकमें न शोक है, न बुढ़ापा है। न मृत्यु है, न आति है. और न उद्देण है : किन्तु एक 
दुःख वहाँ भी है, वह यह है कि कभी-कभी ATA विमान द्वारा धरतीपर झाँकते हैं तो यहाँका 
दुःख देखकर उन दयालु महात्माओंको बड़ा दुःख होता है। 

२-२ 
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्रह्मलोकके निवासी जब यह देखते हैँ कि संसारके लोग केवल नासमझीसे अत्यन्त दुःखी हो 
रहे हैं तब उनके चित्तमें ऐसा क्षोभ होता है, ऐसी पीड़ा होती है, जेसे उनको कोई कोड़ा लगा रहा 
हो | जब कोई नासमझ बच्चा किसी आदमीके बनाये हुए पुतलेको भूत समझकर, चोर समझकर या 
डाकू समझकर दुःखी होता है, रोता है, चिल्लाता है, तो जैसे समझदार आदमीको यह्‌ कष्ट होता 
है कि यहाँ न भूत है, न प्रेत है, न चोर है, न डाकू है फिर भी यह बच्चा एक कठपुतलीको देखकर 
इतना भयभीत हो रहा है, वेसे ही ब्रह्मलोकके लोग संसारी लोगोंको देखकर दुःखी होते हैं, असलमें 
परमात्माके वीचमें रहकर भी मनुष्य परमात्माको नहीं पहचानता । संसार और परमात्मामें अगर 
कोई bh है तो इतना ही है कि हम संसारको पह्चाननेका दावा करते हैं पर परमात्माको नहीं 
पहचानते । यदि परमात्माको पहचान लेते हैं तो संसार संसार नहीं परमात्मा ही है। जसे महात्मा 
लोग जब यह देखते हैं कि संसारके प्राणी बेवकूफ बच्चोंकी तरह दुःखी हो रहे हैं तब उनको 
ब्रह्मलोकमें भी व्याकुलता हो जाती है और वे कहते हैं कि यहाँ आकर हमसे एक बड़ी भारी 
गलती हो गयी । यहाँ देखो, यही बात दूसरी रीतिसे भी बोलते हैं ! एक ही बात कभी शास्त्रीय 
' रीतिसे और कभी लौकिक रीतिसे भी कही जा सकती है। शबर स्वामीका कहना है कि. जो बात 
लौकिक रीतिसे निकल आती है उसके लिए अलौकिक रीतिकी कल्पना नहीं करनी चाहिए । जब 
्रह्मछोकगामी महात्माओंको वहाँ दु:ख हुआ तब उन्होने सोचा हमने कहा था कि परमानन्द 
घरतीमे नहीं, बहुत उपर है, दूर है । परमेश्वर आज नहीं है तो उसके मिलनेमें बहुत देर है । यह भी 
कहा कि ऐसा करो-चेसा करो तब परमात्मा मिलेगा । इससे हम लोग तो यहाँ चले आये लेकिन 

लोगोंकी तकलीफ दूर नहीं हुई । ऐसा सोचनेके बाद उनके मनमें विचार आया-- 

ततां विशेषं प्रतिपद्य निभंयस्तेनात्मनापोऽनलम्‌्तिरत्वरन्‌ | 

ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वाय्वात्मना खं बृहदात्मलिङ्गम्‌ ॥ २८ 

हमारा यह ब्रह्मलोक किसी कामका नहीं। यहाँ हमारा जो दिव्य शरीर है उसमें बुढ़ापा 
नहीं, शोक नहीं, मृत्यु नहीं तो बया हुआ ! किसीने जब यह पुछा कि महात्माओ, आप लोग आखिर 
क्या चाहते हो तो वे वोले हम यह चाहते हैं कि जहाँ संसारके छोग हैं वहीं परमात्मा है-यह बात 
सबकी मालूम पड़ती चाहिए। यह कहकर वे ब्रह्मलोकसे झट कूद पड़े और फिर. 'विशेष॑ प्रतिपद्य” 
में पृथिवी हूँ, मे जल हूं, में अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं आकाश हूँ, यह कहते हुए उन्होंने अपनी-अपनी 
इन्द्रियोंसे अपने-अपने गुणोंको अपने अन्दर खींच लिया और कहा कि देखो यह सब-का-सब परमात्मा 
हैं। इससे यह हुआ कि उन्होंने परमात्माको जो सातवें आसमानमे भेज दिया था, अन्तर्देशकी 
गुफा में बन्द कर दिया था, वह सब मिट गया। वास्तवमें मिट्टी, पानी, आग, वायु, आकाश सब 
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परमात्माके रूप हैं, सब आनन्दमय परमात्मा है सष्टिमें कहीं भी परमात्मा की आसक्ति नहीं होती । 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, सद्योमुवित और क्रममुनित ये ही दो गतियाँ हैं । जिनका 
वर्णन मैने किया । ये बाते ब्रह्माको भगवाचुने बतायी थीं। अब तुम सुनो संक्षेपमें उस मार्गकी बात, 
जिससे बढ़कर TATA दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है । 

नह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह | ३३ 

जिससे भगवान्‌ वासुदेवके प्रति भक्तियोग हो जाय वही सबसे बढ़िया मार्ग है। भगवान्‌ 
वासुदेव हमारे हृदयमें वेठ गये हैं इसलिए--सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितम्‌’ (४.३.२३) हमारे शुद्ध 
सत्त्वात्मक अन्तःकरणमें जेसी अनुभूति होती है, वही सर्वोत्तम है। ब्रह्माजी महाराजने तीन बार 
वेदोंका स्वाध्याय किया, अन्वीक्षण किया और इसी निश्चयपर पहुँचे कि जिस साधनसे परमात्मामें 
रति हो वही श्रेष्ठ है । स्त्री-पुरुषकी रति दूसरी चीज है, कर्मकी रति दूसरी चीज है और श्रीहरिकी 
रति दूसरी चीज है। “रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌' (३४)--बस, हमारी रति केवल परमात्मामें हो | देखो, 
गोस्वामी तुलसीदासजी भी यही कहते हैं। 

सीताराम चरण रति मोरे । अनुदिन बढ़उ अनुग्रह TEN 

बस, साधकको यही तो जाँच करनी हैँ कि हमारी रति कहाँ है? हम रमते कहाँ हैं ? हमारी 
प्रीति कहाँ हे? हमारा रस कहाँ रखा है ? जब वह सावधान रहेगा और यह देखेगा कि अरे ! हमारा 
रस, हमारा परमात्मा तो हमारे हृदयमें ही बैठा हुआ है तब परमानन्द ही परमानन्द है । देखो, 
सबके हृदयमें परमात्मा है। यह्‌ कैसे मालूम पड़ता है? अपने आत्मासें मालूम पड़ता है | हश्यादि 
तो अनात्मा है किन्तु जो द्रष्टा हैँ वह आत्मा असंग चैतन्य है | वही देश, काल, वस्तुसे अपरिछित्न 
परमात्माका लक्षण है; इसीसे परमात्माका ज्ञानःध्यान हो जाता है। इसलिए राजा परीक्षित, 
साधनका निर्णय बस यही है कि सत्र, सवंदा, सर्वात्मना, सब जगह, सब काछमें और समस्त मनसे- 
“पेतव्यः कीरितव्यश्च स्मतंव्यो भगवान्तूणाम्‌' (३६) भगवानुका ही कानसे श्रवण करो, वाणीसे कीत 
करो और मनसे स्मरण करो । इससे त्वचा, आँख, नाक और स्वाद लेनेवाली जीभ-इन चारोंका तो 
हो जायेगा तिरस्कार तथा वाणी द्वारा नाम, कान दरारा ATT एवं मन द्वारा स्मरण--इन तीनोंमें 


हो जायेगी निष्ठा । बस, यही मतुष्यके लिए सबसे बड़ा साधन है। असछमें भगवान्‌ और आत्मा दो 
चीजें नहीं हैं । जो आत्मा है वही भगवान्‌ है और जो भगवान्‌ है. वही आतमा हैं । सन्त लोग कथामृतको 
लक प्रेमसे पीते हैं। फलस्वरूप उनके हृदयोंमें विषयोंका, 


कानके प्यालेमें डाल देते हैं और उसको प्रेम 

वासनाओंका जो विष रहता है वह दर हो जाता दैं। तथा उत्तकों भगवानुके चरणारविन्दकी प्राप्ति 
हो जाती है। 

us 
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इसके बाद श्रीशुकदेवजी महाराज बताते हैं कि मरनेवाले मनुष्यको क्या करना चाहिए। 

बाबा, मरनेवाले तो सब हैं। इसलिए सबको सब समय उनका ज्ञान होना चाहिए । मनुष्य एक-एक 
कामनासे एक-एक देवताका भजन करता हैं। यह विधान है कि यदि ब्रह्मतेजकी कामना हो तो 
्रह्मणस्पतिका भजन करे और इच्द्रिय-पाटवकी कामना हो तो इन्द्रका भजन करे I किन्तु किसी एक 
कामनाकी पूर्तिके लिए भगवानूका भजन करना ठीक नहीं। बैसे चाहो तो भगवड्जन द्वारा 
कामतापूति हो जायेगी । लेकिन हाथीसे हल जुतवाना कोई अच्छी बात नहीं । परमेश्‍वरका ध्यान 
करना और उससे विषयभोग प्राप्त करनेकी इच्छा करना श्रेयस्कर नहीं है। परमातमामें तो सब 
चीजें अपने आप ही हैं। चाहे उनकी बाँसुरी सुनलो, चाहे उनके हृदयसे चिपक जाओ और चाहे 
उनकी सुन्दरता देख लो, चाहे संघ लो, चाहे चल लो और चाहे चाट लो तुम दुनियामें जो-जो 
चाहते हो वह सब परमात्मामें मिल जाता Sl इसलिए परमात्माकी आराधना करनेपर अछग- 
अलग देवताओंकी आराधना करनेकी जरूरत नहीं रहती; केवल परमात्माकी आराधनासे ही सब 
वस्तुओंकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कोई चाहे निष्काम हो, चाहे सर्वकाम हो, चाहे मोक्षकाम 
हो, उसको तीव्र भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌की आराधना करनी चाहिए । जो भगवान्‌की आराधना 
करता चाहता है उसके लिए इतना ही सर्वोत्तम निःश्रेयस फल है कि वह भगवदुभक्तोंका संग करे। 

उसके छिए पहली बात यही है, जो देवताकी पूजासे भी अधिक है । जब कोई सत्संग अथवा कथा 

छोड़कर कहता है कि हम जरा दण्डकारण्य हो आयें, नासिककी यात्रा कर आयें, तब यह बात 

सिद्ध होती है कि उसको कथा, सत्सगमें रस नहीं आता है। इसको रस आखिर है कहाँ ? भागवतका 

संग, भक्तका संग सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि भक्तके संगसे ही भगवाचेके प्रति प्रेम मिलता है | जैसे 

आपको धन चाहिए तो वह आपको धनीसे ही मिलेगा, भिखारीसे नहीं मिलेगा । इसीप्रकार आपको 

भक्ति चाहिए तो वह भके ही मिलेगी । भगवानु तो खुद ही भक्ति TAR लिए इधर-उधर घूमते 
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रहते हैं। इसलिए भगवानुसे भक्ति मत मांगो, भक्तसे भक्ति माँगो, फिर देखो वह अपने आप मि 
जायेगी, बोकि भक्त भक्तिका धनी है और भगवान्‌ भक्तिका भिखारी है। वह तो भक्तिका प्रेमी है, 
लोगोंकी भक्ति लेनेके लिए व्याकुल रहता है। amare भक्तोंके संगसे ही भगवानुमें भाव होता है । 
यह हरिकथा oie ? कभी-कभी माँ आनन्दमयी बोलती हैं कि हरिकथा कथा और सब वृथा व्यथा । 
कया कभी -दुतियामें सबलोग सुखी हुए हैं? भगवातुने सुखी बनाया ही नहीं इस दुनियाको । शायद 
उन्होंने सोचा होगा कि अगर दुनियावालोंको हम सुखी बना देंगे तो उनको कभी वैराग्य नहीं होगा 
और बे हमारी ओर नहीं आयेंगे, हमको कोई पूछेगा ही नहीं | इसलिए उन्होंने दुःख डाल दिया इस 
दुनियामें । यहाँ कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अमर ही अमर हो ! ब्रह्मा मरते हैं। पुराणोंमें, 
योगवासिष्ठमें, विष्णुकी आयु feet हुई है। शिवकी आगु feet हुई है। गिनती करके लिखा हुआ 
है कि ब्रह्माकी आयु विष्गुका एक क्षण है और विष्णुकी आयु शिवका एक क्षण है। उसके हिसाबसे 
विष्णु और शिव सौ-सौ वरषंके हैं। शिव निराकार और परमेश्वरके संकल्प हैं। वह संकल्प THT 
परमात्मामें कल्पित है | अतः--हरि कथा-कथा और सब वृथा व्यथा ।' 
इस उक्तिसे ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि उसमें समाधि और विक्षेपका भेद ही नहीं रहता । 
ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होती है कि किसीसे आसक्ति ही नहीं होती । वह भक्ति मिल जाती है जिससे 
तुम अनन्त TAT एक हो जाते हो। ऐसा कौन समझदार पुरुष है जो भगवाच्की कथाके प्रति प्रीति 
नहीं करेगा । 'को निवृंतो हरिकथासु रति न कुर्यात्‌ ।' बुद्धि निरावरण हो जानेपर तो कौन ऐसा 
पुरुष है जो हरिकथामें रति नहीं करेगा ! यह महावाक्य तो एक प्रकारकी चुनौती है, ललकार है । 
गोस्वामी तुछसीदास जी भी कहते हैं--जीवस्मुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि at जीवस्मुक्त 
ब्रह्मपरायण पुरुष ध्यानको छोड़कर TAH चरित्रका pul करते हैं | वास्तवमें जो व्याकुरू हैं 
विक्षि हैँ, उनकी बात तो अछग है। परन्तु प्रसन्नहृदय पुरुषोंको हरि कथामें रति हुए विना रह 
नहीं सकती । 
अब शौनकजीने सूतजीसे कहा कि महाराज परीक्षितने जो :पूछा था वही हम सब भी सुनना 
चाहते हैं । परीक्षित परमभक्त हैं जो बचपनमें खेलते समय pi pee je । 
Sat ee र पतो आ ह ae eens ae रसमयी ना ही 
हैं। थे दोनों सन्त हैं। जब दो सन्त MS Se a: = 
है नहीं देखो, इस प्रसंगमें मैं अपने हृदयकी बात आपको बड़ी 
करते हैं, राग-द्वेषकी चर्चा कभी नहीं करते। देखी, va = अ पह! 
गम्भीरतासे सनाना चाहता हुँ । आप यह बराबर ध्यानमें रखियें कि आप क र कुसंर र ङ 
2 दयमें कौन वया डाछ रहा है । कोई संशय तो नहीं डाल 
आपको यह पहचानना चाहिए कि आपके हू नहीं डाल रहा है और दुखदायी चीज तो नहीं दे 
रहा है, अश्रद्धा तो नहीं डाल रहा है, वासना तो नहीँ डाल Xe ः 
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रहा है। यदि कोई आपके कपड़ोंमें आग लगाये तो आप बरदास्त करेंगे ? लेकिन कोई आपके दिरूमें 
आग छा देता है तो आप उसे क्यों पसन्द करते हैं? जो आपके दिएमें द्वेष पैदा करता है, आग 
लगाता है, उससे कम-से-कम सावधान तो रहना ही चाहिए । 

आइये, भगवानुकी कथा सुनिये | लोग रोज कहते हैं कि सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ। लेकिन 
यह नहीं देखते कि हमारी आयु घट रही है। इसलिए अपनी आयुको भगवानुकी कथामें जोड़ दो। 
क्या पेड़ नहीं जिन्दा रहते ? कया लोहारकी धौंकनी साँस नहीं लेती ? वह मनुष्य FAH समान, 
गुबरोलेके समान, SEH समान और गधेके समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसके कानोंमें 
Marge कथा नहीं पड़ती। भगवत्‌-कथासे वंचित होकर अपने जीवनका नाश करता हैं। 
शोनकजी, भगवत्‌-कथाके श्रवणमें श्रोताकी श्रद्धा होनी चाहिए। जिस मनुष्यके कर्णपुट भगवान्‌ 
उस्क्रमके विक्रमका श्रवण नहीं करते उनके कान बिलके समान हैं जिनमें साँप रह रहे हैं। 'बिले 
बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये न WAG: कर्णपुटे नरस्य’ (२०)। सन्त तुलसीदासजीने भी यही कहा-- 
“जिह्वा साँपिनि वदन बिल जे न जपहि हरिनाम।' वह जीभ-जीभ नहीं मेंढकी है जो टरं-टरं तो करती 
है, लेकिन भगवानुके गुणानुवादका गानं नहीं करती । वह सिर भारमात्र है जो भगवानुके सामने 
कभी झुकता नहीं | वे हाथ जो चाहे कितने भी आभूषण घारण किये हों किन्तु यदि भगवाचुकी 
सेवा-पूजा नहीं करते तो मुर्देके हाथ हैं। वे आँखे मोरपंखकी आँखोंके समान व्यथं हैं जो भगवानुकी 
मति और भगवत्परायण सन्तोंको नहीं देखतीं। वे पाँव पेड़के समान हैं जो भगवाचुके धाममें नहीं 
जाते और वह तो जिन्दा ही मुर्दा है जो भगवानुके चरणोंकी रजको, भक्तोंके पाँवोंकी धूलिको 
नहीं चाहता । जिसको कभी तुलसीके गन्धका भावपूर्ण आध्राण नहीं हुआ, उसकी नाक बिल्कुल 
व्यर्थे है | 
तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्‌ गुहयमाणे हँरिनामधेयेः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हषः ॥ २४ 
बह हृदय नहीं, फोलादका, छोहेका, पत्थरका टकड़ा है-जो भगवानुके कथाका श्रवण और 

नामोच्चारणसे द्रवित नहीं हो जाता ! अरे बाबा, पिघल तो पत्थर भी जाता है लेकिन तुम्हारा दिछ 

केसा है जो इरवित नहीं होता, आँख केसी है जिसमें आँसू नहीं आते और शरीर कैसा है जो रोमांचित 

नहीं होता है। शौनकने फिर कहा कि आप हमें सुनाइये भगवानुकी वही कथा जो आत्मविद्याविद 

श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितको सुनायी थी । 


us 
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सूतजी कहते हैं कि शुकदेवजी महाराजके वचन श्रवण करके राजा परीक्षितने अपनी मतिको 
सती बना लिया। देखो सती शब्दका प्रयोग बार-बार आता है। उसके सन्दर्भभें आप जरा अपने 
जीवनकी ओर ध्यान दें। स्त्री अपने सतीपनेका बहुत अभिमान करती है। ठीक है करना भी 
चाहिए, क्योंकि वह उसका धमं है। सतूसे एक होनेके लिए निष्ठाका होना जरूरी है, क्योंकि 
सत्‌ तो अपना स्वरूप ही है, केवल निष्ठाकी ही कमी है। पुरुष कह सकते हैं कि स्त्री तो सती 


होती है । हम सती कंसे हों । बाबा, तुम सती मत बनो परन्तु अपनी बुद्धिको तो सती बनाओ। 


यदि कहो कि अपनी बुद्धिको सती कंसे बनायें तो ऐसे समझो कि हमारे भोग्य, शोक्ता सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं। हम न दूसरेका भोग करेंगे और त ही दूसरेके भोग्य बनेंगे। यदि आप अपने 
जीवनमें यह निर्णय कर छो तो आपकी बुद्धि भगवाबुके प्रति सती हो जायगी। इस सम्बन्धमें श्री- 
यामुनाचायंजी  महाराजका वचन है--ैपयेवमनन्यभोग्यताम भगवच्‌ भक्तिमपि प्रयच्छ भे । 
ai भक्ति दो फिर कहते हैं कि--'अनन्यभोग्यताम-हमको ऐसा बनाओ कि दूसरा 
कोई हमारी प्रीतिका भोग न करें। हमारी प्रीतिका भोग करे तो केवल भगवान्‌ ही HL । हम 
उसीके भोग बने दुसरेके भोग न बनें । 

Yast कहते हैं कि परीक्षितने अपनी बुद्धिको सती बताया और अपने रांज्यके प्रति उनकी 
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जो परम्परागत तथा नित्य-नेमित्तिक अभ्यासके कारण ममता थी उसका उन्होंने एक क्षणमें ही 
त्याग कर दिया । उन महामनस्वीको अपनी मृत्युका निश्चित समय ज्ञात हो गया था। इसलिए 
उन्होंने धमं, अर्थं और कामसे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त कर्मोका संन्यास कर दिया। संन्यास दो 
तरहका होता है एक दण्डात्मक और दूसरा त्यागात्मक । दण्डात्मक संन्यास विधिपूर्वक होता है, जो 
केवर ब्राह्मणोंका होता है । परीक्षितका संन्यास तो त्यागात्मक संन्यास था । त्यागात्मक माने कुछ 
छोड़ देनेवाले संन्यासमें सबका अधिकार है। हम अपनी घड़ी उठाकर फेंक दें तो इसमें हमारे 
अधिकारका कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन यहाँसे हम इस लाउडस्पीफरको उठाकर ले जाना चाहें तब 
अधिकारका प्रश्‍न उठता है लेनेमें अधिकार होता है, छोड़नेमें अधिकारका प्रश्‍न नहीं होत!। जो 
लोग विधिपूर्वक यज्ञोपवीत आदि धारण करते हैं उनको विधिपूर्वक ही संन्यास लेना पड़ता है, जेसे 
(कोर्ट मेरेज) अदालती शादी होनेपर उसके कातुनके अनुसार ही तछाक देना पड़ता है। aa ही 
जब विधिपूर्वक यज्ञोपवीत धारण करते हैं तब विधिपूर्वक हवन आदि करके ही उसके त्यागका 
अधिकार प्राप्त होता है। परीक्षितने त्यागात्मक संन्यास लेते समय न तो गेरुवा कपड़ा पहना और 
न ही दण्ड ग्रहण किया । उन्होंने त्रेवगिक संन्यास कर दिया कि न तो यज्ञ करेंगे, न धन कमायेंगे 
और न भोग ही भोगेंगे में और मेरा जो कुछ है बस, भगवान्‌ ही है। भगवानुके सिवाय मैं और 
मेरा कोई नहीं | 
तो राजा परीक्षितने कहा कि मुनिवर आप भगवानुकी कथा ज्यों-ज्यों सुनाते जा रहे हैं 
GT हमारा अज्ञानान्घकार दूर होता जाता है। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान्‌ यह सृष्टि 
कैसे बनाते हैं ? केसे पालते हैं? किस शक्तिसे खेलते-खेलाते हैं ? भगवातकी लीला जल्दी समझमें 
नहीं आती, केवल आपही उसको हमें ठीक-ठीक समझा सकते a | 
इस प्रकार राजा परीक्षितका भगवत्कथा-श्रवणके प्रति प्रेमपुणं आग्रह देखकर श्रीशुकदेवजी 
महाराजने भगवानुका स्मरण करके पहले मङ्गलाचरण किया । मंगल उसको कहते हैं जिसमें आदमी 
अपने काममें आगे बढ़े, जिससे प्रगति हो-उसका नाम मङ्ग है । कल्याण कहते हैं फलको, जिससे 
सुख मिले । जो सुखात्मक हो, बह कल्याण है। श्रीमद्भागवतमें दोनों शब्दोंका प्रयोग हुआ है। 
'नमः परमकल्याण नमः परममङ्गरु ।' 
तो श्रीशुकदेवजी महाराजने पहले मङ्गलाचरण किया । हमारी परम्परा भी है-मङ्गलादीनि 
मङ्गलमध्यानि भङ्गरन्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते ( महाभाष्य १.१.१ )। श्रीशुकदेवजीने सबसे पहले 
कहा कि उस परम पुरुषको बारबार, नमस्कार है । “नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे (१२) ।' जो पुरुष है, 
छोटा बनकर बेठा है अथवा जो पुरुषमें रहकर भी पुरुषके समान छोटा नहीं अनन्त है, वह सृष्टि, 
स्थिति, प्रल्यकी लीला मनुष्यके भीतर ही रहकर करता है। सन्तके दुःखको दूर करता है तथा 
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असन्तको भी मुक्तिदान करता है और यह सब करता है परमहंसाश्रममें रहकर | देखो : संन्यास 
एक आश्रम है। यह पन्य नहीं, मजहब नहीं, यह तो श्रोतसमातं आश्रम विशेष है। इसमें रहकर 
जो परमात्माको ढूंढ़ रहे हैं उनको परमात्मा अपने आपको दे देता है । जिसका अन्तःकरण शुद्ध 
नहीं, उसको परमात्मा नहीं मिलता । परमात्मा तो स्व-स्वरूपमें अपने ही निरस्तसाम्यातिशयेन राघस' 
से रमण करता रहता है “स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः' (१४) । श्रीवल्लभाचायंजी महाराजने इस 
राध्रसूका शक्तिके रूपमें उल्लेख किया है। 
यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्वणं यदहंणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मं सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १५ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि भगवानका कीतंन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण, पूजन 
लोगोंके सारे पाप-तापको तत्काल नष्ट कर देता है । 'सद्यो विधुनोति ।' देखो, हमारे पास ईसाई भी 
आते है, मुसलमान भी आते हैं, सिकल भी आते हैं पारसी भी आते हैं। वे कहते हैं कि यह कैसा 
हिन्दूधर्मं है कि अमुकको देख लिया तो पाप छग गया और अमुकको छू लिया तो पाप छग गया । 
मैं कहता हूँ कि अमुकका कहना ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर यह भी तो देखो कि हिन्दूधमंमें 
पाप मिटानेकी युक्ति केसी बढ़िया है! जरा सूर्यकी ओर देख लिया तो पाप मिट गया, जरा कान 
छू लिया तो पाप मिट गया । और भगवानका तो स्मरणमात्र करनेसे, केवल नाम लेनेसे ही पाप 
मिट जाता है। “सुभद्रश्रवसे नमो नमः--श्रुतिका कथन है कि कानसे भद्र श्रवण करो । बोले-- 
यहाँ तो सुभद्रश्रवस्‌ है । भद्रसे भी एक नम्बर ऊपर है। बड़े-बड़े महापुरुष जब भगवानुके चरणोंमे 
पहुँचते हैं तब उनको ब्रह्मगतिकी प्राप्ति होती है। तपस्वी, दानी, मनस्वी, यशस्वी आदि भगवानके 
प्रति अपित होकर ही तपस्या आदिका फछ प्राप्त करते हैं। एक और भी विक्षण बात है! भगवान्‌ 
धर्मात्माको तार देते हैं, पुण्यात्माको तार देते हैं। किन्तु यहाँ तारनेवालेकी विशेषता नहीं रही, 
तरनेवालेकी विशेषता हो गयी । इसीलिए भक्त लोग कभी-कभी भगवानुको लछकारते हैं । 
अपने कमं से उतरंगे पार। 
तो पं हम करतार, करतार तुम काहे के ? 
इसलिए हमारे भगवान्‌ बड़ोंबड़ोंको ही तारते हों सो बात नहीं | 
किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुत्कसा AMS यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे समः Ut १८ 
श्री शुकदेवजी कहते हैं कि किरात, हण, आध, उरल (कसाई) पुलिन्द ( भील ) आभीर, 
कछु, यवन, खस ये भी जब भक्तकी शरणमे आते हैं, तो पवित्र हो जाते हैं। झा भगवानकी 
शरणमें जानेमें बाधा पड़ती है । वे बैचारे कैसे समझें कि TAT बया है SRST 
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श्रया:'--यदुपति भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके शरणागतः भक्तोंकी शरणमें, भागवतोंके आश्रयमें आजानेसे 
उनका कल्याण हो जाता है । भक्त छोग इनका कल्याण करनेके लिए ही तो प्रकट होते हैं । भगवान्‌ 
सबके आत्मा हैं । शङ्करादि भी उन्हींके सम्बन्धमें सोचते रहते हैं । यही श्रीपति, यज्ञपति, प्रजापति, 
धरापति हैं। जब HTH चरणारविन्दके ध्यानसे बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब आत्मतत्त्वका 
ज्ञान हो जाता है ओर जब आत्मतत्त्वका ज्ञान हो जाता है तब भगवत्तत्त्वका ज्ञान हो जाता है। 
बोछनेमें चाहे केसे बोलो कोई फक नहीं पड़ता | एक भक्त नाराज होकर बोले कि आप तो आत्मतत्त्व 
बोलते हो । अच्छा भाई, भगवत्तत्त्व बोल देते हैं, फिर बोले कि दोनों क्यों बोलते हो? केवल 
भगवत्तत्व बोलो । .अब उनको कौन समझावे कि असलमें जो आत्मतत्व है वही भगवत्तत्त्व है। और 
जो भगवत्तत्त्त है वही आत्मतत्त्व है। त्वं-पदार्थंकी इष्टिमें आत्मतत्त्व है और तत्‌-पदार्थकी 

eed भगवत्तत्त्व है। तत्त्वहृष्टिसे दोनों एक हैं, चाहे जैसे बोलो । हमारे यहाँ परिष्कारात्मक 

MTA हुआ करते हैं। उनसे बुद्धिका परिष्कार होता है। किन्तु जहाँ वस्तुका ठीक-ठीक ज्ञान हो 


गंया वहाँ परिष्कार करनेकी कोई जरूरत नहीं रहती । परिष्कार पढ़नेमें ही सारी जिन्दगा नहीं 


बिता देनी चाहिए । य्युत्पत्तिवाद ही सर्वोत्कृष्ट नहीं, कुछ और भी है। बुद्धि-परिष्कारके बाद भी 
होता क्या है ? मैं जान-बूझकर ही आपका ध्यान इस ओर खींच रहा हूं क्योंकि बहुत बढ़िया बात 
है । जिसको परमेश्वरका ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है वह कया करता है ? 'वदन्ति चेतत्‌ 
कवयो यथा” (२१)। परमेश्वरका ज्ञान हो जानेपर श्रोताकी जैसी रुचि होती है ta ही वह कहने 
छग जाता हैं। यह खम्भा ही ब्रह्म है, यह स्त्री ही ब्रह्म है, यह पुरुष ही ब्रह्म है। यें सब ब्रह्मञ्चानियोंके 
ही वचन हैं। उनके मुंहसे जो-जो निकलता है वही परमात्माका वर्णन हो जाता है। उनके लिए 
सारी धरती काशी हो जाती है। आप काशीमें हैं तो धन्य हैं, पर तत्त्वज्ञोंके लिए कोई धरती ऐसी 
नहीं जो काशी न हो। उनके लिए सारा जछ गज्भाजल हो जाता है। यह एक ऐसी वृत्ति होती है जो 
चाहे जेसा वर्णन A | 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-ब्रह्माजी यह भूल गये थे कि उनको परमात्माने ही ज्ञान दिया। 
TOTS ही इस सारी सूष्टिका निर्माण किया है। बे आवें और हमारी वाणीपर बैठ जायं । 
'सोऽ्कषीष्ट भगवानु वचांसि मेः (२३) -भगवान्‌ हमारी वाणीके अलंकार बन जायेँ । हमारी 
वाणीसे केवल भगवच्चर्चा ही हो। तो परीक्षित ! यही बात नारायणने ब्रह्माको, ब्रह्माने नारदको, 
नार्‌दने व्यासजीको ओर व्यासजीने मुझको बतायी है तथा यही बात मैं तुमको बता रहा हूँ । 
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एक दिनकी बात. है । नारदजीने अपने पिता ब्रह्माजीसे कहा किःआप हमें वह बात बताइये, 
जिससे हम अपने आपको जान जायें । यह विश्व किसमें रह रहा है? किसमें पेदा हुआ ? किसमें लीन 
होता है, और किसके अधीन है.? आपके लिए तो यह विश्व करामछकवत्‌ है। वह कोन-सी वस्तु 
हैं जिसको जानकर- एवं जिसके आधारपर रहकर आप इस सृष्टिको बनाते हैं और थकते नहीं । हम 
देखते. हैं.कि आपको भी कभी-कभी तपस्या करनी पड़ती है। इससे हमारे मनमें ख्याल आता है कि 
आपसे भी परे कोई है जिसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है । 

देखो; क्षसलमें-अपनेसे अतिरिक्त यदि और कोई चीजं हो तो .उससे मनुष्य FA जायेगा । जब 
ज्ञात हो कि अपना इष्ट ही अनेक रूप धारण करके दीख रहा है.वही ताटक कर: रहा है और वह 
ताटकके सब पात्रोंके रूपमें सामने आ रहा हैं. तब तो आनन्द ही आनन्द है! जिसने यह पहचान 
लिया कि तुम्हीं हमारे प्यारे हो, Aaa पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी (शवेताश्व० STO 
४.३)--तुम्ही कुमार हो, तुम्ही कुमारी हो, तुम्हीं ज़ी हो, ठ्हीं पुर्व हो, उसको कोई WA या 
भेद-भाव नहीं हो सकता | 

्रह्माजीने कहा कि बेट 
परन्तु तुम्हारे मंतमें लोगोंके प्रति यह TAM 


1! नारद, तुम जानते तो सब हो क्योंकि आखिर तुम हमारे बेटे हो ! 
आगयी कि लोग परमात्माको समझें इसलिए तुभ यह्‌ 


3 on: भागवत्-दर्शन : १ ; 


श्रयाः--यदुपति भगवान्‌ श्रीक्षष्णके शरणागतः भक्तोंकी शरणमें, भागवतोके आश्रयमें आजामेसे 
उनका कल्याण हो जाता है भक्त छोग इनका कल्याण करनेके लिए ही तो प्रकट होते हैं। भगवान्‌ 
सबके आत्मा हैं। शङ्करादि भी उन्हींके सम्बन्धमें सोचते रहते हैं । यही श्रीपति, यज्ञपति, प्रजापति, 
धरापति हैं। जब भगवादके चरणारविन्दके ध्यानसे बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब आत्मतत्त्वका 
ज्ञान हो जाता है और जब आत्मतत्त्वका ज्ञान हो जाता है तब भगवत्तत्त्वका ज्ञान हो जाता है। 
बोछनेमें चाहे केसे बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता | एक भक्त नाराज होकर बोले कि आप तो आत्मतत्त्व 
बोलते हो। अच्छा भाई, भगवत्तत््त बोल देते हैं, फिर बोले कि दोनों क्यों बोलते हो? केवल 
भगवत्ततत्व बोलो | अब उनको कौन समझावे कि असलमें जो आत्मतत्त्व है वही भगवत्तत्त्व है। और 
जो भगवत्तत्त है वही आत्मतत्त्व है। त्वं-पदाथंकी इष्टिमें आत्मतत्त्व है और तत्‌-पदार्थकी 
इष्टिमें भगवत्तत्त्व है। तत्वहष्टिसे दोनों एक हैं, चाहे जैसे बोलो । हमारे यहाँ परिष्कारात्मक 
शास्तार्थ हुआ करते हैं। उनसे बुद्धिका परिष्कार होता है। किन्तु जहाँ वस्तुका ठीक-ठीक ज्ञान हो 
गया वहाँ परिष्कार करनेकी कोई जरूरत नहीं रहती । परिष्कार पढ्नेमें ही सारी जिन्दगा नहीं 
बिता देनी चाहिए । व्युत्पत्तिवाद ही सर्वोत्कृष्ट नहीं, कुछ और भी है। बुद्धि-परिष्कारकेः बाद भी 
होता क्या है ? मैं जान-बूझकर ही आपका ध्यान इस ओर खींच रहा हूं क्योंकि बहुत बढ़िया बात 
है | जिसको परमेश्वरका ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है वह कया करता है ? 'वदन्ति चेतत 
कवयो यथा” (२१)। परमेश्वरका ज्ञान हो जानेपर श्रोताकी जैसी रुचि होती है Fa ही वह कहने 
लग जाता है। यह खम्भा ही ब्रह्म है, यह स्त्री ही ब्रह्म है, यह पुरुष ही ब्रहम है। ये सब ब्रह्म्ञानियोंके 
ही बचन हैं। उनके मुंहसे जो-जो निकलता है वही परमात्माका वर्णन हो जाता है। उनके लिए 
सारी धरती काशी हो जाती है। आप काशीमें हैं तो धन्य हैं, पर तत्त्वज्ञोंके लिए कोई धरती ऐसी 
नहीं जो काशी न हो। उनके लिए सारा जल गङ्गाजल हो जाता है। यह एक ऐसी वृत्ति होती है जो 
चाहे जेसा वर्णन करें। 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं- ब्रह्माजी यह भूल गये थे कि उनको परमात्माने ही ज्ञान दिया। 
परमात्माने ही इस सारी सृष्टिका निर्माण किया है। वे आवें और हमारी वाणीपर बेठ जाये । 
MISES भावान्‌ वचांसि भे’ (२३) भगवान्‌ हमारी वाणीके अलंकार बन जायें | हमारी 
वाणीसे केवल भगवच्चर्चा ही हो । तो परीक्षित ! यही बात नारायणने ब्रह्माको, ब्रह्माने नारदको, 
नारदने व्यासजीको ओर व्यासजीने मुझको बतायी है तथा यही बात मैं तुमको बता रहा हूँ । 
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एक दिनकी बात है । नारदजीने अपने पिता ब्रह्माजीसे कहा कि:आप हमें वह बात वताइयें, 
जिससे हम अपने आपको जान जाये । यह विश्व किसमें रह रहा हैं! किसमें पेदा हुआ ? किसमें छीन 
होता है, और किसके अधीन है.? आपके लिए तो यह विश्व करामलकवत्‌ है। वह कौन-सी वस्तु 
हैं जिसको जानकर: एवं जिसके आधारपर रहकर आप इस सृष्टिको बनाते हैं और थकते नहीं । हम 
देखते. हैं कि आपको भी कभी-कभी तपस्या करनी पड़ती है। इससे हमारे मनमें ख्याल आता है कि 
आपसे भी परे कोई है जिसके लिए आपकी तपस्या करती: पड़ती है। 

देखो; असमै अपनेसे अतिरिक्त यदि और कोई चीजे:हो तो.उससे मनुष्य ऊब जायेगा | जब 
ज्ञात हो कि अपना BST अनेक रूप धारण करके दीख रहा है; वही ताटक कर रहा है और वह 
नाटकके सब पात्रोके रूपमें सामने आ रहा हैं. तब तो आनन्द ही आनन्द है! जिसने यह्‌ पहचान 
लिया कि तुमहीं हमारे प्यारे हो, “ल री त्वं पुमातसि त्वं कुमार उत वा कुमारी (शवेताश्व० उप० 
४.३)--तुम्ही कुमार हो, Hi कुमारी हो, एही शी हो, तुम्ही पुरुष हो, उसको कोई भ्रम या 
भेद-भाव नहीं हो सकता | 

ब्रह्माजीने कहा: कि बेटा | तारद, 
परन्तु तुम्हारे मंतमें छोगोंके प्रति यह WOT 


तुम जानते तो सब हो क्योंकि आखिर तुम हमारे बेटे हो ! 
arnt कि छोग परमात्माको समझें इसलिए तुम यह 


io: भागवत-दशंन ; १ . 
प्रश्त कर रहे हो | तुम जो मुझको ही सबसे परे समझते हो, यह भी भूठ नहीं, क्योंकि मुझसे जो परे 
है उसको न जाननेके कारण ही ऐसी बात होती है। जिस वस्तुके ब्रारेमें कहा जाय कि यह इतना ही 
है, इतने ही देशमें है, इतने ही कालमें है, इसी रूपमें है, जहाँ एतावत्त्वं आजाय, वहाँ नारायण 
परमात्माका पूरा प्रकाश नहीं हो सकता। इसछिए परमेश्वरको घेरेमें मत डालो, क्योंकि मैं उन्हींके 
प्रकाशसे सबको प्रकाशित करता हूँ। माया उनके सामने नहीं जाती। परमात्माके सिवाय इश्य 
कमं, काळ कुछ नहीं हैं, वेद-शासत्र नारायणका ही प्रतिपादन करते हैं । सारे देवता नारायणके अंगसे 
ही Gar होते हैं। सारी गतियाँ नारायणमें हैं । वही हमारे-तुम्हारे सबके स्वामी हैं। वे हैं तो एक 
ही पर जब नाना होना चाहते हैं तब काल आदि पदार्थोको स्वीकार कर लेते हैं। कालसे गुणोंका 
व्यतिक्रम होता है। स्वभावसे परिणाम होता है और कमसे जन्म होता है। पुरुषसे अधिष्ठित होकर 
ही ये सब-के-सब अपना काम करते हैं । महत्तत््वसे तमः प्रधान अहं होता है, जिसको बुद्धिमान्‌ लोग 
अहंकार कहते हैं । वह तीन रूपोंमें हो जाता है - ्रव्यशक्ति, क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति। यह 
हड्डी माँसवाछा शरीर द्रव्य है। यह मैं हैँ, यह मेरा है, यह घट है, वह्‌ पट है- यह ज्ञान है, और 
मैंने यह किया, वह किया--यह क्रिया है। अह्‌ ज्ञानशक्तिमें सात्त्विक है, क्रिया शक्तिमें राजस है 
और द्रव्य-शक्तिमें तामस है। इस तामस अहंकारसे शब्द गुणवाले आकाशकी उत्पत्ति होती है। 
आकाशसे स्पशंवान वायुकी उत्पत्ति होती है। वायुसे रूपवान्‌ तेजकी उत्पत्ति होती है। तेजसे 
रसात्मक जलकी उत्पत्ति होती है। और जछसे गन्धवती पृथिवीकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार 
सात्त्विक अहंकारसे, मन, आदि होते हैं। राजस अहंकारसे दस इन्द्रियाँ पैदा होती हैं । ब्रह्माण्ड-हूप 
अण्डा हजारों वर्षतक निर्जीव पड़ा रहनेके बाद जब भगवाव्‌ द्वारा जीवित हीता है तब उससे weet 
oe, Teele, सहस्रबाहु, सहस्रनेत्र, सहस्रमुख, सहस्र शिरवाछा विराट्‌ पुरुष प्रकट होता है। 
उसीके एक-एक अङ्गमें चौदह लोकोंकी कल्पना होती है। उसीके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, 
SRE वेश्य, पादसे शूद्र आदिकी उत्पत्ति होती है। उसीके पांबसे भूर्लोक, नाभिसे भुवर्लोक और 
हुदयसे asia आदि लोकोंकी कल्पना होती है। कहुनेका अभिप्राय यह है कि जगतूके मूलमें 
परमात्मा है। यह सृष्टि केवल रूपाभास आदिके रूपमे दिखाई पड़ रही है अथवा उससे पैदा हीती 
है या उसमें कल्पित होती है। इन वर्णनोंसे कोई प्रयोजन नहीं, इसको लेकर वाद-विवाद करनेकी 


जरूरत नहीं । ग्रहण योग्य बात यही है कि ये सब परमेश्वरके शरीरमें हैं और ऐसा समझकर उस 
परमेश्वरका ध्यान करना चाहिए। 


4 ° 
° ° 


ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ! विराट-हूप भगवानुका मुख वाणी और उसके अधिष्ठाता 
देवता बह्लिका उत्पत्ति-स्थान है । उनकी सात धातुओंसे गायत्री आदि सप्त छन्द उत्पन्न हुए हैं । 
उनकी जिह्वा हव्य, कव्य, अमृतमय अन्न और सब रसोंका आधार है। सारे प्राण और वायु 
उनकी नासिकामें रहते है। अश्विनीकुमार, सम्पूर्ण ओषधियों और मोदःप्रमोद उनके ध्राणमें रहते 
हैं । रूप, तेज, चक्ष, सूर्य -यें सब उनकी आँखोंमें रहते हैं । दिशाएँ और तीर्थ आदि उनके कानोंमें 
रहते हैं । उनका शरीर संसारकी सभी वस्तुओंके सारभाग और भाग्यका स्थान है । उनके रोम 
सभी उज्ज पदार्थो अर्थात्‌ वृक्षादिके आवास हैं । उनके केशोंमें मेघोंका निवास है । उनके श्मश्रु, 
नख आदिमें विद्युत्‌ आदि रहते हैं। संसारमें' जितने भी प्रकारके भोग-विछास और वस्तु-विज्ञान 
आदि हैं वे सब उनके शरीरमें निवास करते हैं। यहाँतक कि संसारमें जितने भी पशु, पक्षी, ग्रह, 
नक्षत्र आदि हैं उन सबका निवास उसी विराट्‌ भगवाचुके विग्रहमें हैं। वह परमात्मा सारे विश्वको 
घेरकर, व्याप्त करके बेठा हुआ है। उसकी स्थिति सूरयंमण्डलके बाहर भी है और भीतर भी है। वही 
विराट्‌ देहको भी प्रकाशित कंरता है। उसकी महिमा दुरत्यय है। सम्पूर्ण लोक परमात्माके चरणोंमें 
निवास करते हैं । उनमें जन, तप और सत्य इन तीन छोकोंमें ब्रह्माचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी 
निवास करते हैं । ये लोक त्रिलोकीके बाहर हैं । परन्तु गृहस्थोंका लोक त्रिलोके भीतर. है | 
ब्रह्माजी कहते हैं कि है नारद | उस परमात्मासे ही सारे ब्रह्माण्ड पंदा होते हैं। उसीसे 
ही ये सारे ब्रह्माण्ड पैदा होते हैं। उसीसे उसकी पूजा होती हैं। जब मैं पेदा हुआ तब मैने 
देखा कि उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । फिर मैं उसका यजन, उसकी आराधना केसे 
करता ? इसलिए मैंने उसीके अंगसे यज्ञके सब संभार इकदूठे किये । उसीमें पशु हैं, कुश हैं, यज्ञ-भूमि 
है, पात्र हैं, गृही हैं, घृतादि रस हैं, स्वर्णादि हैं, मिट्टी है, जछ है । इसलिए मैंने एक ही-परमात्मामें 
दक्षिणा, ब्रतादि, देवता आदिके नाम अछग-अलग रख दिये। एक ही परमात्माके सब AT हैं, 
वही दक्षिणा है, वही ब्रत हैं, वही देवता हैं, उसीके ऊपर चढ़ते हैं । संकल्प, IA, सन्तर, गति, मति, 
श्रद्धा, प्रायश्चित, समपंण--इन सबके STA एक ही परमेश्वर है । 
आपे AA आपु aye घट आपे पीवनहारी । 
आपे ढूंढे आपु gett आपे ढूंढनहारी ॥ 
आपुन खेल आप करि देखे, खेल संकोचे तब नानकु एके । 
एक परमात्माका ही सारा विस्तार है। एकमें ही सबका समन्वय है। FTA गंगाजीका जल 
हाथमें लेकर फिर गङ्गाजीको चढ़ाते हैं। बेसे ही ईश्वरकी वस्तु ईश्वरको ही चढ़ाकर उसकी 


पूजा की जाती है। 
ब्रह्माजी कहते हैं कि नारद ! मेरे द्वारा परमात्माका यजन सम्पन्न हो जातेके बाद तुस्हारे 
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बड़े भाई प्रजापतियोंने अन्तर्यामीरूपी परमात्माकी आराधना की । फिर मनु, ऋषि, देवता आदि 
सबने परमात्माकी आराधना की । यह सम्पूर्ण कार्य-कारणरूप विश्वसृष्टि भगवान्‌ नारायणकी है 
और Sela है । इसलिए अपने चित्तमें विक्षेप कभी नहीं लाना । मेरे साथ-साथ विष्णु और महेश 
आदि भी सब-के-त़ब उन्हींके अधीन हैं, उनसे पृथक्‌ कुछ भी नहीं है। 'नान्य:ड्भगवत: किस्कि्काव्यं 
सदसदात्मकम्‌’ ( ३२ ) । 
देखो, दुसरे मजहबोंके जो लोग हैं उनको यह सुनकर आश्चर्य होता है कि हमारा ईएचर 
ऐसा है | संसारके छोग अमृत और सत्‌को ही ईश्वर मानते हैं और असत्‌को ईश्वर नहीं मानते | 
परन्तु हमारा भगवान्‌ छाती ठोंककर बोलता है-'अमृतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ( गीता 
९.१९ ) अर्थात्‌ अभृत भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं, सत्‌ भी मैं ही हूँ, असत्‌ भी मैं ही हूँ । अब 
ऐसा भगवान्‌ आपको कहाँ मिलेगा जो हर अवस्थामें आपको सन्तुष्ट कर दे । 
ब्रह्माजी कहते हैँ कि नारद, मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होती । मेरा मन कभी गलत जगह 
पर नहीं जाता। मेरी इन्द्रियां कभी कुमागंमे प्रवृत्त नहीं होतीं । इसका कारण यही है कि 'यन्ने 
हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः ( ३३ ) मैंने अपने औत्कण्ठयवान्‌ हृदयसे भगवानको धारण किग्रा है। 
अब तो मैं समाम्नायमय, तपोमय प्रजापति हूँ परन्तु जब पहले-पहले भगवानको ढुँढने छगा तो मुझे 
अपनी उत्पत्तिका ही पता नही चला । eH उस परमात्माकी गतिको मैं, तुम लोग, यहाँतक कि 
शंकर आदि भी'नहीं जानते। हम लोग केवल उनके. अवतार-कर्मका गान करने हैं.परन्तु तत्वतः 
उनको नहीं जानते | मतलब यह कि उनका स्वरूप साक्षीका' भी विषय नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं 
साक्षी हैं। फ़िर मन और इन्द्रियोंका तो कहना ही क्या ? इसलिए हमलोग उनके अवतार-कर्मका 
तटस्थ छक्षणके द्वारा ही निरूपण करते हैं। देखो, जिसमें यह सृष्टि उत्पन्न होती है और विलीन 
होती है उसका नाम परमात्मा है। उसको हम नमस्कार करतें हैं। बह! प्रभु सारी सृष्टिको बनाता 
है। जब अन्तःकरण शुद्ध होता हैं तब परमात्माका साक्षात्कार होता है। काल, स्वभाव आदि 
परमेश्वरकी शक्ति हैं । और महत्तत्त्व; पशचभत और अहंकार उनके कां हैं । मेरे साथ-साथ शंकर 
ओर विष्णु भी भगवानुके गुणावतार हैं। दक्ष आदि समेत तुम लोग, स्वर्लोक, नूलोक, पातालूलोक, 
गन्धर्वे, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, सूबे, नाग, ऋषि, पितर, दैत्य, दानव, भूत, प्रेत, पिशाच, 
कूष्माण्ड, जरूजन्तु, मृग, पत्ती, जो कुछ भी हैं और: इनके जो स्वामी हैं वे सब परमात्माके स्वरूप 
ही हैं। ऐश्वर्य, तेज, ओज, इस्द्रिय, मनकी शक्ति, बल, क्षमा, श्री, ह्वी, सम्पत्ति, बुद्धि, जो कुछ है, 
बह संब MTT विभूति है। अब मैं क्रमसे उनके अवतारोंका वर्णन करता हुँ और यह बताता हूँ 
कि अनित्यका तो जन्म होता है और नित्यका, जीवका समागम होता है। तुम सावधान होकर 
रसास्वादन करो । 


कि shee. fe rir us 
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अब ब्रह्माजी भगवानुका अवतार कैसे होता है, यह बताते हैं-- 


यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय विश्वत्‌ 
mist तएुं सकलयज्ञमयीमनन्तः ॥ १ 


किसी तत्का आक्ृतिमें आग्रह नहीं होता। यदि सोनेका सूअर बना दें अथवा हाथी 
बना दें तो इसमें सोनेको कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वह जानता है कि मैं तो सोना ही रहूंगा 
चाहे कोई मुझे हाथी बताकर देखे, चाहे वराह बाक देखे । इसी प्रकार आकृतिके सम्बन्धमें 
मिट्टीको भी आग्रह नहीं है, पानीको भी आग्रह नहीं है तेजोरूप अग्निको भी आग्रह नहीं है 
और वायुको भी आग्रह नहीं है। हमारा परमात्मा कोई मतका भाव नहीं, ठोस वस्तु है । इसलिए 
उसका कोई नाम हो, उसकी कोई आकृति हो अथवा किसी प्रकारका आभास हो, वह ज्यों-का- 
त्यों है। 

देखो, आपको पहले सुनाथा जा चुका है कि चार्वाक-मतमें तो चेतन तत्त्व ही नहीं, जड़ 
तत्त्व है और चेतन उसका विमशे है. । वहाँ AAMT कोई प्रसंग ही नहीं । इसी प्रकार जेन-मतमे 
तत्पदार्थरूप परमात्मा नहीं, केवल त्व-पदार्थंरूप जीव है। इसलिए उनके यहाँ भी अवतारका 
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कोई प्रश्‍न नहीं । वहाँ तो जीव अपनेको शुद्ध करके तीथंङ्कर, वीतराग, महापुरुष-पदवीपर 
पहुंचता है। बौद्ध-मतमें भी तत्पदार्थरूप परमेश्वर नहीं तो अवतार कहाँसे होगा ? मुसलमान, 
ईसाई और आपरसमाजीके यहाँ ईश्वर तो है परन्तु वह निराकारतामें ऐसा फेस गया है कि उसमें 
साकार होनेकां सामर्थ्यं ही नहीं रहा । फिर वह अवतार कहाँसे लेगा ? परन्तु जिनका परमेश्वर 
सब है वह सब रूपमें प्रकट हो सकता है। क्योंकि उसके अतिरिक्त तो दूसरी कोई वस्तु है ही 
नहीं | आगे चलकर भगवावुक्रे सब अवतारोंका वर्णन विस्तारपुर्वक आयेगा। उनमें पहला अवतार 
वराहावतार है जिसको भगवानुने पृथिवीका उद्धार करनेके लिए धारण किया | यदि आप लोकमें 
अनुसन्धान करें तो पायेगे कि मिट्टीका सबसे बड़ा प्रेमी कोई है तो वह वराह है, सूअर है। हर 
समय उसका मुँह घरतीमें रहता है। बरसातके दिनोंमें छोटे-छोटे गड्ढे पानीसे भरे होते हैं। जब 
शरद्‌ ऋतु आती है तो सुअर उन गड्ढोंको ऐसा कर देता है कि उनकी मिट्टी ऊपर आजाती है 
ओर पानी नीचे रह जाता है। हम उस मिट्टीको कभी-कभी सूखी समझकर उसके ऊपर पाँव 
रखते हैं ओर पानीमें चले जाते हैं। पानीको हींढ-हींदकर उसके भीतरकी माटीको ऊपर कर 
देना यह सूअरका काम है। एक बात और है जिसका जिससे प्रेम होता है उसको उसकी गन्दगी 
'तहीं मालूम पड़ती । इसलिए सूअर एथिवीके सबसे wee भागको भी अपना भोग्य बनाता है। यह 
पृथिवीके प्रति उसकी प्रीतिका परिचायक है। जब पृथिवीका उद्धार करनेके लिए भगवान्‌ अवतार 
लेते हैं तब परथिवीके प्रियतम पति होते हैं। इसलिए उन्होंने हिरण्याक्षको भार दिया | इसके बाद 
भगवानूने यज्ञके रूपमें “हरि! अवतार ग्रहण किया | उनको स्वायंभुव मनुने हरि कहा । अवतार कई 
तरहके होते हैं । एक तो क्रिया-प्रघान होता है, दूसरा विवेकप्रधान होता है, तीसरा घमंप्रघान होता 
है । मोर चोथा ज्ञानप्रघान होता है । देवहृति और कर्दमसे भगवानुने कपिलावतार ग्रहण किया और 
Wragg विद्युणंत किया। अत्रिसे दत्तात्रेय होकर आये और उन्होंने, योग-समाधि ली । 
सनत्कुमार भी उन्हींके अवत।र हैं । नर-नारायण भी प्रभुके ही अवतार हैं जो तपस्याकी स्थापना 
करनेवाले हैं। यहाँ नारायणकी महिमा बतायी गयी है.। बड़े लोग अपनी रोष-हृष्टिसे कामको भस्म 
कर देते हैं। परन्तु Uses उनके भीतर आजाती है और उन्हींको जलाने लगती है। वे उस 
रोषको नहीं जला सकते । परन्तु नारायण ऐसे हैं कि उनके अन्दर प्रवेश करनेमें रोषको भी, 
रोषको भी, भय लता है। फिर उनके मनमें काम केसे आयेगा ? Bram लिए भी भगवानूने 
अवतार ग्रहण किया । उनका पृय अवतार भी हुआ और वह महा ऐश्वयंशाली किन्तु एक नम्बरके 
पापी राजा बेनके शरीरका मन्थन करनेपर हुआ ? कहते हैं कि जब बेन निकलता था तो लोग 


डरके मारे चिल्लाते छगते थे कि वेन आया, वेन आया। मनुस्मृतिमें वेनका उल्लेख सबसे बड़े 
पापिष्ठके रूपमें किया गया है। 
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मनुष्याणामपि प्रोक्तो BA राज्यं प्रशासति। ६६ 
परन्तु जब ऋषियोंकी प्रार्थतापर वेनके शरीरका मन्थन किया गया तब उसमें-से निकला 


कौन ? TEST परमेश्वर | इसलिए आपलोग सावधान रहना और पापीसे पापीको भी ऐसा मत 
समझ लेना कि उसके भीतर ईश्वर नहीं रहता । 


किर पृथिवीका दोहन किया गया तो ऋषभदेवके रूपमें भगवानुका अवतार gat ये 
ऋषभदेव समदर्शी हैं, परमहंस धर्मके उपदेष्टा हैं तथा स्वस्थ, प्रशान्त अन्तःकरण हैं । 

इसके बाद भगवाचुका हयग्रीव अवतार हुआ जिसने वेदोंकी रक्षा की। जलमें भगवानूका 
मत्स्यावतार हुआ | उनका अभिप्राय तरहःतरहसे बताया जाता है। कथा तो सबकी मूल पुराणमें 
आने ही वाली है। भगवान्‌ कछुआ बनकर पानीमें वेठ गये और सभुद्रःमन्थनके समय उन्होंने 
आधारशक्ति बनकर मन्दराचलके द्वारा अपनी पीठ खुजछानेका आनन्द रिया । उसमें-से अमृत प्रकट 
हुआ | यह भी ध्यानमें रखना कि जहाँ विष होता है वहीं अमृत मिलता है। आपके aad जहाँ 
काम-क्रोध आते हैं वहीं भक्ति-ज्ञान भी होते हैं। जिसको छोग खम्भा कहते हैं उसमें-से नृसिंह 
भगवान्‌ निकल आये और उन्होंने हिरण्परकशिपुको मार दिया। हिरण्य माने सोना | “हितं रमणं च 
भवतीति हिरण्यम्‌? ( निरुक्त २.१० ) हिरण्यको हिरण्य इसलिए कहते हैं कि वह छोगोंके लिए 
हितकारी और रमणीय होता है। 'हय्यंते जनात्‌ जनं प्रति*-- इसमें हये धातु है, जिसका अर्थ है कि 
यह द्रव्य इसके TAH घर दौड़ता रहता है। इसी द्रव्यपर जिसकी आँख लग गयी उसका नाम 
हुआ हिरण्याक्ष। उस हिरण्पाक्षको न ईश्वर दीखे, न घमं दीले और न आत्मा दीखे, उसका 
संहार किया वराह भगवानने, जिनकी कथा पहले आ चुकी है। हिरण्याक्षका भाई था 
हिरण्यकशिपु, जिसका अथं है भोगी, उसको भगवान्‌ नृसिंहुने मारा । कशिपु माने-शय्या, चादर, 
सिरहाना । बड़ा भारी भोगी था वह। 


जब ग्राहने गजेन्द्रको पकड़ छिया तब भगवावूने वहाँ एक अपूर्वे अवतार जलावतार लिया | 
पृथिवीपर तो बहुत-से अवतार होते हैं, लेकिन वहाँ wary सीधे ही पानीमें उतर पड़े और ग्राहके 
मुँहसे गजेन्द्रको छुड़ा लिया । उन्होंने बलिके लिए वामनावतार ग्रहण किया और बता दिया कि 
माँगनेवाला चाहे भगवान्‌ ही क्यों न हो उसे छोटा होता aa है ! यह भी बता दिया कि जब 
बलि यज्ञ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं तो उनको मारकर नहीं जीता जा सकता न धर्मात्माकों मारना 
नहीं होता, धर्मात्मासे माँगता पड़ता है ! बलिकों भगवानुने इच्धका पद तो नहीं दिया इसलिए कि 
इन्द्र छोटे हो जायेंगे, उनका महत्त्व घट जायेगा। परन्तु भगवाचुने अपने आपको बलिका पहरेदार 
बना दिया । यदि कोई कहता है. कि भगवाते इनका पक्षपात किया तो ठीक sel 
भगवानने इन्द्रका पक्षपात न करके बिका पपा किया है। भगवान्‌ अनेक र रूप 
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प्रकट होते हैं और राजवंशको चलाते हैं। वही धन्वन्तरि होकर रोगका निवारण करते हैं। 
भगवानुका यही रूप हमारे सामने है कि कहीं तपस्याकी रक्षा कर रहे हैं, कहीं ज्ञानकी रक्षा कर 
रहे हैं और कहीं धर्मकी रक्षा कर रहे हैं। धर्मकी रक्षा करनेवाले लोग ज्ञानकी रक्षा करनेवालेको 
ज्यादा महत्त्व नहीं देते और ज्ञानकी रक्षा करनेवाले धर्मकी रक्षा करनेवालेको ज्यादा महत्त्व नहीं 
देते । यह तो पार्टीबन्दीकी बात हो गयी। असलमें सब ईश्वरके ही रूप हैं । वही धमंकी, ज्ञानकी, 
प्रेमकी, भक्तिकी, तपस्याकी, सबकी रक्षा कर रहे हैं। वे ही परशुराम होकर उदण्ड और पापाचारी 
क्षत्रियोंका संहार करते हैं । 

क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्म धुगुज्झितपथं नरकातिलि्सु | 

उद्धन्त्यसावव निकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रः सप्तक्ृत्व उरुधार रपश्वधेन ॥ २२ 


जब क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों परस्पर मिलकर काम करते हैं तब सफलता मिलती है। 
क्षत्रिय-शक्तिके बिना धर्म-शक्तिकी वृद्धि नहीं होती और धर्म-शक्तिके बिना क्षत्रिय-शत्तिकी वृद्धि 
नहीं होती । दोनोंको समन्वित होकर काम करना चाहिए । अपनी नेतागिरीके लिए धमकी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए और घमंके लिए प्रशासनकी भी उपेक्षा. नहीं करनी चाहिए। दोनोंका साथ 
रहना आवश्यक हैं, अनिवार्य है। इसके बाद भगवानूने इक्वाकु-वंशमें रामावतार ग्रहण किया, 
जिसका विशेष वर्णन आगे आनेवाछा है। भगवान्‌ रामने पिताकी आज्ञा पालन करते हुए पत्नी और 
भाईके साथ चौदह वर्षॉतक बनवास किया, वहाँ दसकन्धरने उनका विरोध किया तो मारा गया, 
भगवानु रामने ऐसी-ऐसी Awe कीं जो आदर्श हैं। उसके बाद भगवान्‌ बलरामं और श्रीक्षष्णके 
STH प्रकट हुए । 'सितक्ृष्णकेश: (२६) । कथा आती है कि जब ब्रह्मा आदि देवता नारायणके पास 
गये तो उनको घरतीपर धमकी हानिका समाचार सुनकर क्रोध आथा । उन्होंने अपना बाल ही 
चोच छिया । नारायण तो बड़े पुराने हें-मुराण पुरुष हैं। नोचनेपर एक काला एक सफेद दो बाछ 
निकल aT | सफेइ बाल बलराम हो गया और काला बाळ कृष्ण हो गया । एक आचार्य बोले कि 
रामकृष्ण तो नारायणसे भी परे हें। आप उन्हें उका केश बताते हें ? लेकिन इसका अर्थ यह है 
कि जब नारायणके बाएमें पृथिवीका भार दुर करनेको शवित है तब उनकी अनन्त शक्तिका वर्णन 
कोन कर सकता है ? पण्डित लोग तो इसका अर्थ ही बदर देते हें | 'सिंतकृऽणकेश:”-सितका अर्थ 
हैं बद अर्थात्‌ उन्होंने अपने काले बाछोंको लपेटकर बाँच छिया जसे कि उन्हें अभी दुश्मनोंसे 
छड्ना हो । कृष्णावतारमें भगवातुने बड़े-बड़े अडत कम किये जिनसे उनकी महिमा प्रकट हुई | 
इनके द्वारा जोजो Gere हुईं उन सबका वर्णन आगे आनेवाला है। पूतनाका उद्धार, शकटासुरका 
उद्धार, यमलाजुनका उदार, कालिय नागका उद्धार, दावाग्नि-पान, उलूखल बनधन, मुँहमें सृष्टि 
प्रदर्शन, वरुणःाशसे नन्दबाबाकी मुक्ति, व्रजवासियोंकी वेकुप्ठ-यात्रा, गोवर्धन-घारण और 


द्वितीय स्कन्ध ¦ ७ : 
२७; 


gut महिमा नहीं जानते। इसके इधर-उधर पड़े हुए 
पत्थरके एक टुकड़ेकी पूजा भी इन्द्रकी पूजासे श्रेष्ठ है। छोड़ो इन्द्रकी पूजा और करो हमारे व्रजकी 
पूजा। ऐसा करके भगवानूने भूमिकी असाधारण महिमा दिखाई । भगवानने रासलीला की, बड़े-बड़े 
असुरोंको म।रा और महाभारत-युद्में भीमसेन, अर्जुन आदिके द्वारा कीरवोंका नाश किया । भगवान्‌ 
कृष्णने अपने चरित्रसे यह्‌ सिद्ध किया है कि उनसे बढ़कर दूसरा कोई आचार्य इस पृथिवीपर नही 
हुआ। श्रीमःद्भागवतमें छिखा है कि श्रीकृष्ण अखिल कलाके गुरु हैं। उन्होंने देखा कि कछियुगमें 
लोग सालेकी सलाह मानेंगे तो वे खुद अर्जुनके साले बन गये और गीताका उपदेश कर दिया । 
तंजौरमें एक बड़ा भारी पुस्तकालय है जिसमें मैंने एक चौर-पुराण देखा था। बहुत कौतूहल हुआ 
कि इस चौर-पुराणका कर्ता-धर्ता कौन है। उसमें पहले ही यह लिखा देखा कि श्यामसुन्दर कदम्ब 
ृक्षके नीचे एक चट्टानपर अपने दोनों पांव नीचे लटकाये as हें । जब ग्वाल-बाल बोले कि अमुक 
अमुक ग्वालिनोंके घरमें चोरी करनी है तो उनको समझाने छगे कि पाँव ऐसे रखना, आँखसे 
ऐसे देखना और भागनेकी सुविधा देख लेना । इस प्रकार उस चौर-पुराणमें सारे उपदेश श्रीकुष्णने 
किये हैं । 


इसके बाद भगवानूने व्यास-रूपमें अवतार ग्रहण किया और जब देखा कि आगे चलकर 
नास्तिक लोगोंका आचार्ये कहीं दूसरा न बन जाये तो खुद ही बुद्ध बनकर आगये-- बहु भाष्यत 
औपधर्म्यंम्‌' ( ३७ ) जब लोग भगवत्‌-कथा नहीं सुनेंगे तब आखिरमें कल्कि होकर उनपर शासन 
करेंगे । इस तरह समय-समयपर भगवान्‌ अनेकानेक रूप धारण करते हैं। उनकी महिमाका गान 
कोई कर नहीं सकता । जिसपर भगवान्‌ दया करते हैं, बही उनकी मायाके परे जा सकता है । 
उनकी मायाके पार जानेका अथं है. मैं और मेरेपतसे छुटकारा | ‘Sat ममाहमिति घीः श्वश्ुगाल 
भक्ष्यः ( ४२ ) भगवान्‌ जिसपर कृपा करते हैं वह समझता है कि इस शरीरको एक दिन कुत्ते खा 
जायेंगे, गीदड़ खा जायेंगे | इसलिए वह इसको मैं और मेरा नहीं समझता । 


नारद भगत्रादकी मायाको मैं समझता हूँ; भगवाच शंकर समझते हैं, 
इक्ष्वाकु, ऐल, मुचुकुन्द) विदेह, गाधि भी कुछ-कुछ 
-थोड़ा जानते हैं । जो जानते हैं वे मायासे पार हो जाते 
ते हैं, कोई रुकावट नहीं है। "स्रीशूद्रहूणशबरा 
र हो, यहाँतक कि पशुपक्षी भ क्यों न हो ! 
मिल जाये । भक्तके सङ्गमें यह सामथ्ये है 


ब्रह्माजी कहते हैं कि 
और तुम लोग हमारे पुत्र हो समझते हो । 
समझते हैं । सौभरि, उत्तङ्क, शिवि भी थोड़ा 
हैं । बात यह है कि समझनेको तो सब समझ सके 
अपि पाप जीवाः? ( ४६ )-तपापीसे पापी हूण हो, शब 
लेकिन वेः तभी समझ सकते हैं जब उनको भत्तका AG 


:र८ः भागवत-दशन ; १; 
कि उससे, जो परमात्मा सवंत्र परिपू है, जिसका शब्दके द्वारा, वाणीके द्वारा वर्णन नहीं हो 
सकता, उसकी प्राप्ति हो जाती है। 

देखो, एक आदमीको प्यास लगी है। वह सन्ती लेकर कुआँ खोद रहा है कि पानी मिले 
ओर मैं पीऊं । इतनेमें उसको बिना खोदे पानी मिल जाये तो वह क्या कुआँ खोदेगा ? वह तो 
खत्ती फेककर पाची पीने लगेगा। इसी प्रकार जितने भी साधन भजन हैं वे खन्तीकी तरह हैं 
और परमाननद परम सुखकी प्राप्तिके लिए है। जब वही मिल गया तो खन्ती लेकर धरती 
खोदनेकी कया जरूरत है ? उसकी उपलब्धि ही परम-परम कल्याण है। बेटा नारद, थोड़ेमें सुन लो- 
'समासेन हरर्नान्यदन्यस्मात्‌ सदसच्च यत्‌' ( ५० ) । जहाँ तुम फंसे हो उससे पहले विवेक करके 
परमात्माको जानलो फिर उसके सिवाय और कुछ नहीं रहेगा । लोगोंके हृदयमें एक सङ्कल्प होना 
चाहिए। बिना agers कोई काम पुरा नहीं होता। धमंशा्रमें यह आज्ञा दी गयी है। 
सन्ध्या-वन्दनमें भी सङ्कल्प करते हैं। कई एक ही स्कूल्पसे काभ चलाते हैं; कई-रोज रोज सङ्कल्प 
करते हैं । यज्ञ-यागादिमें सद्धूल्प, ब्रतमें सङ्कल्प, जपमें सद्भूल्प, तपमें सद्धूल्प, क्योंकि सद्धूल्पके बिना 
उसका फ नहीं मिलता । सङ्कल्प अवश्य चाहिए । तो बथा सङ्कल्प करें ? 
यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति । 
सर्वात्मन्यलिलाधारे इति सङ्कल्प्य वर्णय ॥ ५२ 
यह श्रीमद्भावत महापुराणका सड्भूल्प है कि लोगोंके हृदयमें भगवानुकी भक्ति आथे । वे 
धततकी भक्ति, भोगकी भक्ति, कर्मकी भक्ति छोड़कर भगवानुकी भक्तिमें लगें । परमात्मा सर्वात्मा 
और सर्वाधार है। कहीं सवेव्यापी परमात्माको हिन्दू, मुसलमान, ईसाई-ईश्वर मत बना देना, 
भारतीय ईश्वर अथवा अभारतीय ईश्वर न कर देना । आजकल लोगोंका राष्ट्रीय ईश्वर होता है, 
प्रान्तीय इश्वर होता है। जो ्रह्माण्डकी गेंद लेकर खेछता है, एक ब्रह्माण्डसे दूसरे ब्रह्माण्डको 
टकराता है, मिटाता है और बनाता, है उसको आजकलके लोग प्रान्तीय ईश्वर, राष्ट्रीय ईश्वर 
बना देते हैं। नही-नहीं, सर्वात्मा और अखिलाधार भगवानूमें भक्ति होनी चाहिए। नारद ! एक 
बात और है, वह यह कि यदि तुम भगवानुकी मायाका वर्णन करोगे तो भेगवानकी भायामें मुग्ध 


नहीं होगे || 


us 
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राजा परी क्षितने श्रीशुकदेवजी महाराजसे पूछा--भगवन्‌, इसके बाद नारदजीने क्या किया ? 
कृपया आप मुझे बतायें जिससे कि मैं भी अपना असङ्ग मन भगवानमें लगाकर अपने शरीरका 
परित्याग BS । 
यहाँ देखो, राजा परीक्षित श्रवणमें अपनी कितनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ऋग्वेदमें एक युक्त है 
जिसका नाम ही श्द्धासुक्त है (१०. १५१) । इच्द्रियातीत वस्तुके मार्गपर यदि श्रद्धा नहीं होगी 
तो उसके लिए प्रयत्न भी नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि ध्येयकी प्राप्ति हो जातेके बाद श्रद्धा 
रहे, चाहे न रहे । जब साक्षात्कार हो गया तब हाथ कङ्गतको आरसी क्या ? जबतक प्राप्ति नहीं 
हुई तबतक अतीन्द्रिय पदार्थपर श्रद्धा नहीं होगी तो श्रद्धाके बिना उसके मागंमें केसे चलेंगे ? लोग 
श्रद्धाको ही काट देते हैं। ऋग्वेदके ्दध-सुक्तमें कहा गया है किशरा प्रातहवामहे अदा 
मध्यन्दिनं परि’ (१०.१५१.५ ) श्रद्ध करो, श्रद्धा करो । मतलब यह कि भगवातूकी SERS 
sare सुनो, इसको गुनगुलाओं | फलस्वरूप क्षावात्‌ थोड़े दिनोंमें आकर तुम्हारे हृदयमें प्रकट 
होंगे। भगवानुने ह॒ृदयमें प्रविष्ठ होतेके लिए अपता रास्ता बना लिया है। 
प्रदिष्टः कर्णरन्श्रेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ । ५ 
उसका दरवाजा भीतरसे बन्द था। मित्रने पुकारा, 


अपने मित्रके घर्‌ गया । 
कि जब दरवाजा भीतरसे बन्द है तो हो सकता है कि 


खटखटाया, कोई तहीं आया, उसने सोचा 


:३०: भागवत-दर्शन ; १ . 
घरमें चोर घुसे हों अथवा मित्र ही बेहोश पड़ा हो; नहीं तो वह अवश्य खोलता । कहीं ANE सङ्कट 
जरूर है । इधर-उधर देखा किवाड़ बन्द ही था । फिर देखा कि ऊपरकी खिड़की खुली है । वह ऊपर 
चढ़ गया और खुली खिड़कीके रास्ते भीतर घुस गया। भीतर गया तो मित्र बीमार और बेहोश 
मिछाः। उसने तुरन्त दवा-पानी देकर, पानी छिड़ककर भित्रको होशमें किया, सफाई की, स्वस्थ 
करके कुछ खिलाया-पिलाया । मित्र उठा और वह भी मित्रके साथ काम करने छगा | इसी प्रकार 
भगवान्‌ आते हैं अपने जीवरूप मित्रके घरमें और जब देखते हैं कि इसने सब दरवाजे अपने बन्द 
कर छिथे हैं तो कानके रास्ते भीतर घुस जाते हैं--'प्रविष्ठ: कर्णरन्ध्रेण? । कानमें were, छिद्र हैं 
इसीमें-से Tes भी घुसते हैं। राग-द्वेष कुछ तो भीतर रहते हैं और कुछ बाहरसे 
आजाते हैं । दुनियामें हम न जाने कितने लोगोंको व्यभिचारी समझते हैँ । लेकिन आप जरा अपने 
जीवनकी गलत दिशापर ध्यान देकर देखो--आपने अधिकांश छोगोंके बारेमें सुना होगा कि 
व्यभिचारी हैं। देखा नहीं होगा | फिर बिना देखे किसीको व्यभिचारी समझकर उसके प्रति द्वेष या 
घृणा आपके हृदयमें कहाँसे आयी ? कानके रास्ते आयी | खेर, राग-द्वेषके तो संस्कार भी होते है, 
वासना भी होती है परन्तु अतीम्ब्रिय परमात्माका अनुभव पहले कभी नहीं हुआ | अगर अनुभव हो 
गया होता तो उसका संस्कार रहता । पर अनुभवके बाद तो जन्म नहीं ही होता । संस्कार कहाँसे 
रहेगा ? उसको तो हृदयमें घुसाना पड़ेगा । 

‘Sfas: कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोर्हम्‌? ( ५ ) जहाँ काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जाकर 
बेठ हैं वहाँ भगवदाकार वृत्तिको कानसे, श्रवणसे प्रविष्ठ करो। भगवान्‌ कानके रास्तेसे घुसकर 
भावरूपी कमलपर बेठ जाता है। बहाँकी गन्दगीको धो देता है, जेसे शरद-ऋतुके आनेपर जल प्रसन्न 
हो जाता है, निर्मल हो जाता है, aa ही भगवानुके आनेसे हृदय निर्मल हो जाता है । अच्छाजी, 
जब भगवान्‌ हृदयमें आजाते हैं तब हृदय घुल जाता है, यह हम मानते हूँ परन्तु उसकी क्या 

पहचान है ? यही पहचान है कि फिर भगवानको छोड्नेका मन नहीं होता । 
धौतात्मा पुरुषः क्ृष्णपादमूल न सुः््चति। ५ 
यदि अपने घरमे सफाई हो तो मनुष्य दुसरेके गन्दे घरमें जाकर क्यों बैठे जो frat दिनभर 
दुकानोंपर घुमती फिरती हैं उनके लिए या तो दूकानपर ज्यादा आकर्षण होगा या घरमें बहुत उब 
होगी, उद्विग्तता होगी तभी तो वे घरके बाहर जाती हैं। घर-घर yaar अर्थ आखिर बया है? 
यही है कि अपना घर पसन्द नहीं है, इसलिए उसे शुद्ध करो जिसका हृदय शुद्ध है वह परमात्माको 
प्राप्त करके आनन्दसे बेठता हैं, ठीक वेसे ही जैसे कोई राही जिन्दगी भर चलनेके बाद जब अपने 


घर पहुँच जाता है तो शास्तिसे as जाता है और यह अनुभव करता है कि अब हमको कहीं बाहर 
जानेकी जरूरत नहीं। _ 


द्वितीय स्कन्धः ८ ¦ 


aw 


Rg 
जब राजा eg यह पूछा कि निर्गुण, निराकार, परमात्मामें सृष्टि कैसे हुई, तब उन्होंने 
ते 5 सावन आग और at ASE कर दिया। ब्रह्मा भगवाचूसे केसे 
कल्पना केसे हुई ? कालमान क्या है ? fig + Mons ह 
a ast ‘ : पठ आयुमान क्या है ? कालगति क्या है? आदि-आदि | इन 
प्रश्नोंसे यहाँ प्रकट होता है कि विश्वमें केसे-केसे रहस्य हैं ? कई छोग समझते हैं. कि हम दुरबीनसे, 
अगुवीक्षण-यन्त्रसे सव देख लेते हैं। सब तो वया इन मशीनोंसे देखनेवाली आँखका ही ठीक-ठीक 
पता नहीं चछता । अगर वैज्ञानिकोंके सामने कोयल और कौआ दोनोंके अण्डोंका पानी शीशियोंमें 
भरकर रख दिया जाय और कहा जाय कि आप बताओ मीठी आवाज किसमें है ? कॉव-काँव किसमें 
है और वृहू-बुहू किसमें है ? क्या वे बता सकते हैँ ? मैं समझता हूँ कि यह किसी भी वेज्ञानिकको 
नहीं मालूम है | इसी तरह सृष्टिके इतने रहस्य हैं कि उनकी जानकारीका दावा करनेवाले बिलकुछ 
झूठे हैं। 'भूपातालककुब्ब्योमग्रहनक्षत्र ( १५ )-यें सब ब्रह्माण्ड प्रमाण, भगवदवतार, वर्णाश्रम- 
धर्म, साधारण धर्म, तत्त्वोंका परिसंख्यान, लक्षण, हेतुलक्षण, पुरुषाराधनविधि, आध्यात्मिक योग-- 
इन सब ज्ञातव्प्र विषयोंकी बड़ी भारी सूची बना दी राजा परीक्षितने | और फिर कहा कि महाराज, 
जो मैं पूछता हूँ बह्‌ तो बताइये ही, किन्तु जो पुछनेसे छूट गया ag भी बताइये क्योंकि आप तो सब 
कुछ जानते हैं। यदि आप यह कहें कि तुम तो खाते-पीते नहीं, जल्दी मर जाओगे फिर सुनोगे 
कैसे ? तो मैं खाना-पीना छोड़नेसे मरनेवाला नहीं । मैं तो अच्युत-पीयूषका पान कर रहा हूँ । मैं 
मरूँगा भी तो|ब्राह्णने मुझे जो शाप दे दिया है; उसकी रक्षाके लिए मरूँगा, ब्रह्मशापको सफल 
करनेके छिये meat । उससे भगवातुकी महिमा ही बढ़ेगी, मेरे मरतेका और कोई कारण नहीं 
हो सकता । 
इस प्रकार परीक्षितके प्रश्‍त करनेपर श्रीशुकदेवजी महाराजने श्रीम:ड्रागवत महापुराण 
सुनाया | यह साक्षात्‌ वेद ही है और जो वेद है वही भागवत है। इसमें विशेष बात यह है कि 
श्रीशुकदेवजी महाराज-जेसे महात्मा, वक्ताके मुखका I भी लगा हुआ है। वेद तो कभी किसी 
वक्ताके मूँहसे नहीं निकला | वेद अनादिःनिधत अपौरुषेय वाणी है। परन्तु इस भागवतमें 
भगवानका, ब्रह्माका, नारदका मुखामृत झी सस्तिविष्ट हो गया है । इसके साथ हमारा और हमारे 


पूव॑जोंका गौरव भी जुड़ गथा | 


os 


) श्रीशुकदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि आत्मा तो परम अतुभवस्वरूप परमात्मा ही है। 
उसका में, मेराके साथ किसी भी तरहका सम्बन्ध नहीं है, Fa कोई स्वप्तमें देखता है कि प्रयागका 
कुम्भ है, मैं गंगास्नान करने जा रहा हूँ | वहाँ लाखों आदमी त्रिवेणी स्नानके लिए खड़े हैँ । परन्तु 
स्वप्नप्रष्शा स्वप्नमें केवल एक व्यक्ति बनकर त्रिवेणी स्नान करने जा रहा है। उसके साथ स्वप्न 
देखनेवालेका क्या-क्या सम्बन्ध है? वहाँ तो केवल निद्रादोष ही सम्बन्धका हेतु है। जेसे सपनेमें 
देखे जातेवाले पदार्थोके साथ सपना देखनेवालेका कोई सम्बन्ध नहीं होता, वह केवल निद्रादोष ही 
होता है। वसे ही देहादिमें 'मैं? और 'मेरा” अतीत अनुभक-स्वलूप आतमाका कोई सम्बन्ध नहीं, 
केवल माया या अविद्याका दोष है। विविध रूपवाली मायाके कारण ही वह विविध रूपवाला 

मालूम पड़ता है। इसलिए अहंकार छोड़कर तत्पदार्थका अनुसन्धान करो, भक्ति करो। जब भक्ति 
करोगे तब परमारमाके स्वरूपका तुमको अनुभव होगा । 

देखो, जब हम कहते हैं कि भगवानुकी नाभिमेंसे एक कमल पैदा हुआ। कमल्में-से ब्रह्मा पेदा 
हुए और ब्रह्मा सृष्टि बनाने लगे तो उस नाभिवाले नारायणका आकार कितना बड़ा होगा, उनकी 
शकल-सूरत कया होगी.? यह बात दूसरी है कि हम बिएवरूप दर्शनके प्रसङ्गमें नाभिको नभ कहते 


हैँ । “निभ एव नाभि:'--वेदान्तको भाषामें कहें तो वह नाभि-कसल आकाशमें खिला एक कुसुम है 
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तो नाभिमें पदा हुआ कमल, कमछपर पेद हो गये रा, ge कुछ पता नहीं कि सृष्टि केसे 
as | a वे चिन्ता aan छगे तब उनको आकाशवाणी द्वारा “a? और 'प' थे दो अक्षर सुनाई 
पड़े-- ery यत्षोडशमेक (६) जितने व्यञ्जन हैं उनमें 'क' से सोलहवां अक्षर 'त' है और 
इक्कीसवाँ अक्षर “प' है । यह तप ही तपोधन महापुरुषोंका परम धन है। अब ब्रह्माजी यह ढू ठन 
लगे कि इन दो अक्षरों 'त' और 'प' का उच्चारण किसने किया? उन्होंने चारों तरफ देखा; परन्तु 
कुछ भी पता नहीं चछा । उसके बाद भगवान्‌ने बड़ी कृपा करके ब्रह्माको अपने लोकका दर्शन 
कराया | इस प्रसङ्गका वर्णन दूसरी जगह भी आता है। वहाँ ब्रह्माजीको न तो कमल-नालके 
अन्तमें नारायण मिले और न उसके भीतर मिले । लेकिन जब भगवातूकी कपा हुई तो जहाँ ब्रह्माजी 
थे वहीं उनको नाराथणका दर्शन होने लगा । 
जब ब्रह्माजीको भगवद्धामके दर्शन हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ न तो रजस्‌, न तमस्‌ है, 
न सत्त्व है, न उनका मिश्रण है। न माया है और न काल-विक्रम है। वहाँ तो सब-के-सब 
इयाम, उज्ज्वल शतपत्र-लोचन, पीताम्बरधारी बड़े ही दिव्य चतुर्भुजं महात्मा'लोग रहते हैं। श्र 
रूपिणी होकर भगवानकी सेवा करती हैं। ब्रह्माजीने भगवानुके पार्षदोंका भी दर्शन किया ओर 
देख कि वहाँ भगवातूको दूसरा कोई काम नहीं, बस वे अपने सेवककी ओंर प्रसन्न मुद्रासे देखते 
रहते हैं। उनकी आँखोंकी चितवनसे एक प्रकारका आसव बरसता रहता है, जिसको पी-पीकर्‌ 
भक्तलोग नीरोग और मस्त रहा करते हैं। ETAT ्रसन्नहासारुणलोचनाननम्‌' ( १५ ) । किरीटी, 
कुण्डली, AAT और पीताम्बरधारी महाराजके वक्षःस्थलपर लक्ष्मीजी विराजमान हैं। एकबार 
लक्ष्मीजी भगवानूकी रोमराजिमें छिप गयीं, जिससे कि छोगोंकी नजर हमको न छगे और लोग 
इनको ही देखें । परन्तु भगवातृते कहा कि ऐसा नहीं होगा, आओ तुम हमारी छातीपर ही रहो, 
लोग तुम्हींको देखेगे और चले जायेंगे | लक्ष्मीजी geet हैं इतका दर्शन हो जाय तो भगवानका 
दर्शन हो जाता है। यही लक्ष्म है, चिह्न है, भगवानुकी पहचान है। ब्रह्माजीने देखा कि बड़े-बड़े भक्त 
और बड़ी-बड़ी शक्तियाँ भगवानकी स्तुति कर रही हैँ उनको दर्शन करके बड़ा भारी आनन्द हुआ, 
उनके शरीरमे रोमाञ्च हो आया और state प्रेमाशु उमड़ पड़े। देखो, आनन्द हो और किसी 
प्रकार प्रकट न हो तो वह आनन्द छोटा होता है। जब बड़ा जातत होगा तो वह किसी-ःकिसी 
तरह प्रकट हो ही जायेगा। ब्रह्माजीने आनन्दमग्त होकर भगवानुके चरणोमे प्रणाम किया और 
भगवानुकी कृपासे उनको वह ज्ञात प्रा हो गया जो बड़बड़ परमहंसोंको भ्राप्त होता है। RETA! 
देखते हो भगवानुकों ere हुआ कि यें हमारे एत भी हैं और शिष्य भी हैं। इसलिए अब इनको 
मनसे 
सृष्टि aaah विधि बताती चाहिए। भंगवाव पहले तो TET और oe He 
ब्रह्माजीका हाथ पकड़ लियो। “प्रियः रियं प्रीतमना: avert (Pau Ree 


२-५ 


: ३४! भागवत-इशत ` १ १ 
मिलाया । ब्रह्माजीने कहा वाह-वाह ! 
देखो, इस भ्रसंगमें हम आपको एक रोचक बात सुनाते हैं। हमने जिस गाँवमें जन्म fear 
वह काशीके पास ही हैं। वहाँ एक ठाकुर साहब रहते थे । उन्होंने eae जाके भारत-आगमनके 
समय उत्तसे हाथ मिलाया था। हम लोगोंको उस समयकी कुछ walt नहीं । वे बुढ़ापेमें नोमके 
पेड़के नीचे खाट बिछाकर erat पीते और बड़े ग्ंसे कहते कि हमारे बराबर और कौन है, सम्राट्‌ 
पञ्चम जाज॑ने हमसे हाथ मिलाया था ! वे जिन्दगी-भर ऐसा कहते रहे। उनको अपने जीवनमें 
TSH जाजसे बढ़कर कोई स्वामी दिखायी नहीं पड़ा । किन्तु महात्मा उडिया बाबाजी महाराज 
कहते थे कि रोज ईश्वरसे एक मिनट हाथ मिला छिया करो और दिनभर मस्त रहो । जरा उनसे 
दो-दो बातें कर छो, ate मिला लो । बाबा कहते थे, जो एक क्षण भी भगवानसे मिल गया उसको 
दिन भर मस्ती रहेगी । 
यहाँ तो साक्षात्‌ सवंशक्तिशाली भगवानने ब्रह्मासे हाथ मिलाया और बोले कि ब्रह्माजी 
तुमको मालूम नहीं; तुम्हारे पेटमें वेद छिपा है- तुम वेदगर्भ हो और सृष्टि बनाना चाहते हो। जो 
चाहो मुझसे माँग छो, क्योंकि संसारमें जितने भी कल्याण हैं, उन सबकी सीमा मेरा दशंन है-- 
ब्रह्मण्छे यः परिश्रामः पुंसो सहर्शनावधिः । २० 
यदि किसी नरने नारायणको पहचान लिया तो उसका जीवन सफछ हो गया । सबके दिलमें 
जौ एक है उसको पहचानो, उसे देख झोन रस्य हदयं नारं । नारम्‌ अयनं यस्य ।” नरके दिलकां 
तास है नार, उसे ताल भी बोळ सकते हैं। जो-जो उस नारमें, दिलमें रहता है उसका नाभ है 
चारायण। निःसन्देह भगवान्‌ हमारे हृदयमें ही रहता है। उसको पहचान लो, इससे बड़ा और 
कोई कल्याण नहीं। देखो ब्रह्माजी तुम्हें मेरे छोकका दशंन हुआ । मैंने ही पहले 'तः और 'प' 
कहकर चुभको तप करनेके छिए कहा था ? मै भी तपसे ही इस विश्वकी सृष्टि, रिथति और संहार 
करता हूं \ 
अह्याजीने कहा, भगवन्‌ | आप तो हमारे हृदयकी सब बातें जानते हैं। मैं जो चाहता हूं वह 
लाप पूरा कर दीजिये। पहली बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका सगुण और निर्गुण रूप 
कया है। आप तो अरूप हैं । देखो, यह जो निर्गुण-निर्गुण बोछते हैं वह सगुण और असी रूपके 
बीचमें है। सगुणका निषेध करनेपर निर्गुण है। परमात्माके असली रूपे सगुण-निर्गृणका कोई 
भेद नहीं सगुण कहो तो वही है, निर्गुण कहो तो वही है। किन्तु दोनों उसको कह नहीं सकते । 
क्योंकि वह दोनोसे ही विलक्षण है। दोनों वही है। असली सृष्टि और गुणमयी सृष्टि (प्राकृत गुण)-- 
इन दोनोंके बीचमें बेठतेके लिए निर्गुण कहा जाता हैं। निर्गुण माने गुणका निषेध है। 
तो क्या निषेध ही परमात्मा है। नहीं, निषेध ही परमात्मा नहीं है। वह तो अननुगत 
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और अव्यावृत्त है--अव्यावृत्तम्‌ अनएुगतम्‌ ।' सुरेश्वराचायंजीने कहा कि परमात्माका जो असछी 
रूप हैं, वह किसीसे व्यावृत्त भी नहीं और किसीमें अनुगत भी नहीं । मिट्टी जो है' वह घड़ेसे व्यावृत्त 
है, परन्तु SH अनुगत है। जो कारण होता है वह कायम अनुगत होता है और कार्यसे व्यावृत्त 
होता है। परन्तु यह परमात्मा न अनुगत है, और न व्यावृत्त है-न घुसा हुआ है और न परे है। 
परे भी वही है, घुसा हुआ भी वही है। परमात्माका स्वरूप बड़ा ही विएक्षण है। 
ब्रह्माजीने कहा, वास्तवमें आप अरूप हैं, सगुण और निर्मुण दोनों आपके रूप हैं अर्थात्‌ आपके 
निरूपणमें उपयोगी हैं। आपका सगुणतासे भी निरूपण होता है और निर्गुणतासे भी निरूपण होता 
है। सगुण और निर्गुण तो निरूपणकी प्रक्रियाएँ हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रछयकी उपाधिसे सगुणत्वेन 
निरूपण करते हैं और निषेधत्वेन निर्गुण रूपसे निरूपण करते हैं। परन्तु जहाँ निरूपण ही नहीं, वहाँ 
कहाँ सगुण और कहाँ निर्गुण ? वहाँ तो देखें-- 
१. शब्दो न यश्र पुरुस्कारकवान्‌ क्रियाथेः। 
२. यस्यासातं तस्य सतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ( केन उप० २.३) 
३. अच्यत्र धर्माद्यत्राधर्मादच्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । ( कठ उप० १.२.१४ ) 
परमात्मा तो अरूप है। सगुण, नि्गण तो उसके निरूपणके प्रकार हैं। अब आप हमें यह 
बताइये कि हम आपके खेलको समझ जायें, हर बातमें आपकी झीलाको पहचानें, आपकी आज्ञाका 
पालन करें और आपकी बनायी हुई ger कहीं फंसे नहीं | आपने तो हमारे साथ सखाका-सा 
व्यवहार किया है। क्योंकि सखा ही सखासे हाथ मिलाता है। 
यावत्‌ सखा सख्युरिवेश ते कृतः । २९ 
MA समान स्यातिवालोंको कहते हैं-एक नाम अगर दो आदमियोंका हो तो वे दनों एक 
दुसरेके बारेमे यह कहकर कि ये मेरे नामराशि हैं, परस्पर मित्रता जोडते हैं ॥ आप यह समझो कि 
सब नाम परमात्माके हैं और परमातमा ही सब नामवाले हैं, इसलिए परमात्मा हमारे नामराशि हैं। 
वया परमात्मा अखण्ड नहीं ? क्या परमात्मा ATT नहीं ? क्या परमात्मा सीता नहीं ? कया 
परमात्मा राम नहीं ? बया परमात्मा माँ नहीं ? तामराशि होनेसे परमात्मा सला हो गये। 
ब्रह्माजीने कहा कि अब ऐसा बताये कि हम कभी व्याकुल न हों, हमको कभी अभिमान न 
हो। देखो--मनुष्यको कभी-कभी जरा-सी सफलता श्राप हो जाती है तो उसका मद हो जाता है। 
मदकी पहिचान यही है कि आदमी बकवास करने लाता है। इसलिए ब्रह्माने कहा कि 
मा मे समुस्तदसदोऽजमानिनः। २६ 
भगवानुने कहा कि, अच्छा ब्रह्मा ! देखो, हम तुमको a ee fs 
परम गोपनीय है, गुह्य है, रहस्यशी है। मैं बोलता जाता ह तुम er 
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यह मत समझो कि सुननेके बाद जाकर अभ्यास करना पड़ेगा और तब वह FET होगा | जहाँ ऐसी 
बात है वहाँ समझो कि उपदेशमें ही कमी है। वह उपदेश उपदेश नहीं, जहाँ नाम बतानेपर 
भी वस्तुका साक्षात्कार नहीं होता | देखो, समझो ब्रह्मा, हम तुमको परमात्माका नाम बताते हैं 
जिस परमात्माकी चर्चा हम कर रहे हैं, वह परमात्मा यहाँ है कि नहीं ? इसी समय है या नहीं 
और इन्हीं वस्तुओंमें है या नहीं ? आप उसको क्यों नहीं पहचानते ? Terr गदितं भया? (३०)-- 
मैं उसका वर्णन करता हँ--वह्‌ यही हैं, इसी समय है और इन्हीं रूपोंमें है। 


जेसा वह है वेसा ही तत्त्व-विज्ञान तुमको हो जाये-यह मेरा अनुग्रह है। जैसे 
माण्ड्क्यरोगनिषइवाला ब्रह्म चतुष्पाद है। 'अयमात्मा चतुष्पाद्‌” (२) अथवा 'पादोऽस्य विश्वा 
भुतानि’ ऋग्वेर (१०.९०.३) वैसे ही उसकी चार-चार अवस्थाएँ हैं--विश्व, तैजस, प्राज्ञ, और 
ठुरीय। वेदान्तमें चार-चारकी महिमा ज्यादा है। आप देख छे-- FAGAN चार अध्याय हैं, एक 
एक अध्यायमें चार-चार पाद हैं। उनके निरूपणकी पद्धति भी चार-चार होती है। यहाँ 
श्रीमद्भागवतमें भी चार श्लोकोंमें परमात्माका निरूपण किया गया है। इसलिए उसे चतु:इलोकी 
भागवत बोछते हैं। चार मुखवाले ब्रह्मा भी होते हैं। चार वेद भी होते हैं। श्रीमऱद्भागवतमें चार 
वेद हैं, ऐसा समझो | इसमें चार तत्त्वोंका वर्णन है। एक तो परमात्मतत्त्व-ब्रह्मतत्त्वका वर्णन है। 
दुसरे मायातत्त्वका वर्णन है। तीसरे जगत्‌-तत्त्वका वर्णन है और चौथे आत्मतत्त्वका वर्णन है। इन 
चार वस्तुओंका वर्णन चार एछोकोंमें है। पहले एलोकमें यह्‌ वर्णन करते हैं कि-'अहमेव आसम्‌ 
आसभेन' (३२)-मैं ही था भौर केवल था ही था । कार विवक्षित नहीं, क्योंकि काल परमात्माके 
साथ नहीं जाता । मैं ही हुं-इसका अर्थ है मैं ही हूँ और हूँ ही हूँ। माने क्रिया, प्राण आदि कुछ भी 
नहीं | यहाँ दो “एव” हैं, उनपर व्यान देना । एक 'एव तो कहता है कि सृष्टिके प्रारम्भमें | दूसरा 
एव कहता है कि कोई कर्ता-र्ता हुआ नहीं था, केवल था ही था, सत्तामात्र थी । अद्वितीयता 
बतानेके लिए अहम्‌ आसम्‌-अहमेवासम्‌। निष्क्रिय सत्तामात्र बतानेके लिए दूसरा एवं है। 'अहमेवास 
aw -काछ-वासना-युक्त शिष्यके प्रति अग्रे पद है और “आसम्‌? क्रियापदका प्रयोग है। अहमे- 
वासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम? (३२) और दूसरी कोई सद्‌, असद्‌ वस्तु नहीं थी । इस सुष्टिके 
पीछे भी मैं ही मैं हूं, यह सृष्टि भी मैं ही मैं हूँ । जो शेष रह जाता है, वह भी मैं ही मैं हैं । मतलब यह 
कि परमात्माका स्वरूप अद्वितीय है। एक बहुत बड़ी विलक्षण बात यह है कि यदि परमात्मा हमसे 
अग होता तो परमात्माकी दो गतियाँ हो जायेगी या तो वह कल्पित हो जायेगा या दृश्य हो 
जायेगा। इसीलिए अपनेसे अभिन्न रूपें ही परमात्माका साक्षात्कार हो सकता है । अपने आप 
रूपें होगा तो चेतऱ्य होगा और अकल्पित होगा | अपना आत्मा अकल्पित और चेतन्य होता है। 
प्रस्मात्माका यादि अन्य STH साक्षात्कार होगा तो वह परोक्ष होगा तथा कल्पित होगा और प्रतयक्ष 
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होगा तो हृश्य होगा | इसछिए प्रत्यक्‌ चेतन्याभेदसे ही परमात्माका साक्षात्कार होगा, अन्य होनेपर 
जड़ होगा या कल्पित होगा और स्व होनेपर चेतन्य होगा, अकल्पित होगा । यह वेदान्त-शात्रका 
गूढ़ रहस्य है ! इसीलिए अहम्‌ पदसे उसका वर्णन करते हैं-'योज्वशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ | 
'अहमेवासम्‌'से मन्त्र प्रारम्भ हुआ और TART ही अन्त हुआ | यह अहंसे सम्पुटित परमात्माका 
निरूपण करनेवाला मन्त्र है । 

MASA यत्‌ प्रतीयेत, न प्रीतीपेत चात्मनि । ३३ 

अब मायाका वर्णन करते हैं। जो चीज हो नहीं और मालूम पड़े, वह माया है, जादूका खेल 
है। वस्तु हो और मालूम न पड़े, वह भी माया है | यह इश्यःप्रपश्च है नहीं और मालूम पड़ता है 
इसलिए भाया है, अपना आपा है-परन्तु जैसा है, वैसा नहीं मालूम पड़ता, इसलिए इसका नाम 
भी माया है। जैसे आकाशमें राहु है, पर माछूम नहीं पड़ता यह माया है। जेसे आकाशमें दो चन्द्रमा 
हैं नहीं, परन्तु माछूम पड़ते हैं- इसका नाम माया है। 'यथाऽभासो यथा तमः (३३) णह्‌ मायातत्त्व 
है। मायातत्त्व वह हैं जो 'है'को छिपा दे और 'है नहीं'को जाहिर कर दे । 

अब जगत्‌-तत्त्वका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जगत्में कार्य-कारण-भाव देखनेमें आता है। 
आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जरुसे पृथिवी और पृथिवीमें सब भूत | अच्छा, यह बताओ 
कि जो घड़ा बनता है वह बन जानेपर उसमें मिट्टी घुसती है या मिट्टी पहलेसे ही रहती है ? घड़ा 
बननेपर मिट्टी नहीं घुसती, मिट्टी तो पहलेसे ही है। अच्छा, घड़ा फूट जानेपर मिट्टी उसमें-से निकल 
जाती है? निकलती नहीं, मिट्टी तो ज्यों-की-त्यों है। इसी तरह यह सम्पूर्ण जगत्‌ AAT 
भावसे व्याप्त है। सारा जगत्‌ परमत्माम है और परमात्मा जगत्में है तथा न परमात्मा जगत्में 
और न जगत्‌ परमात्मामें, क्योंकि दो वस्तुएं हैं ही नहीं। 

“मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाऽहम्‌ तेष्ववस्थितः ।” (९.४) गीतामें भगवाचूने कहा है कि सब 
प्राणी मुझमें हैं, किन्तु मैं उनमें नहीं। आगे कहते हैं कि वे भूत मुझमें नहीं-'न च मत्स्थानि भूतानि' 
९.५। गुरुगुखसे गीता पढ़े बिना प्रतीत होता है कि कोई पागल बोल रहा है। एक बार कहता है 
कि मुझमें सब है और फिर बोलता है कि मुझमें कुछ नहीं। परमात्म-तत्त्वकी aed यह जगत्‌ 
केसा है? न घड़ा मिट्टीमें धुसता है और न मिट्टी घड़ेमें घुसती है। अप्रविष्ट होकर ही प्रविष्टवत्‌ 
प्रतीत होता है, यह इसकी स्थिति है । 

अब आत्मतत्त्वका वर्णन करते हुए कहते हैं “आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुना’ (RYN आत्मतत्त्व 


जानना चाहता है, उसके HT इतना ही जान लेना काफी है कि वह अन्वय और व्यतिरेकी युक्तिसे 
जाना जाता है । युक्ति यह है--जब घड़ा नहीं बता था तब भी माटी थी और जब बनाया गया तब 
भी माटी है । उसमें पानी भरा गया तब भी माटी ओर वह फूट गया तब भी माटी है। घड़ेमें सवें 
दशामें मिट्टीका अखय है। मिट्टीके होनेपर ही घड़ा होता है और घड़ा न रहतेपर भी घटसे मृत्तिका 
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व्यतिरिक्त है। यह अम्वयःव्यतिरेक हमारा है। नैयायिकोंका अन्वय-व्यतिरेक नहीं है । किसीके 
मतें शंका हो जाये तो उसके लिए स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यहाँ अनुवृत्तिके लिए अन्वय 
शब्द है। पञ्चदशीमें आया है, जाप्रतृ-स्वप्त-सुषुप्ति, सबमें जो हकतत्त्व है--जो संविद्‌ है, वह अनुवृत्त 
है, अन्वित है और सभी अवस्थाओंसे संविद्‌ व्यावृत्त है, a3 ही आत्मवस्तुकी अन्वय और व्यावृत्तिकी 
युत्तिसे सवंदेश, सर्वकाछ, संवस्तुमें प्रतीति होती है और उसके न रहनेपर भी उससे व्यावृत्त 
होकर यह आत्मदेव ज्यों-का-त्यों रहता है। 
भगवानने कहा कि ब्रह्माजी, तुम हमारे इस सिद्धान्तमें 'श्रीगोविन्दाय नमो नमः” रूपसे 
आनन्दपूर्वेक बेठ जाओ और फिर 'परमेण समाधिना” (३६) इसपर निष्ठावान्‌ हो जाओ। इसका 
अर्थं यह है कि एक ऐसा ee निश्चय हो गया, एक ऐसी आस्था हो गयी, एक ऐसी अनुभूति हो गयी 
कि चाहे संकल्प हो-चाहे विकल्प, चाहे भेदकी प्रतीति हो-चाहे अभेदकी, चाहे कोई अच्छा मालूम 
पड़े-चाहे बुरा, लेकिन तुम अपना काम करते जाओ, मोहका कोई हेतु नहीं, सब परमात्मा है। 
इतना कहनेके बाद परमात्माने अपना स्वरूप छिपा छिया। ब्रह्माने उनको नमस्कार किया 
और उसके बाद पहले जैसी सृष्टि थी बेसी सृष्टि बनाने लगे । नारदजीने भी ब्रह्माको प्रसन्न करके 
उनसे यही तथ्य प्राप्त किया । ब्रह्मने भी प्रसन्न होकर अपने पुत्र-शिष्य-सेवकको यह बात बतायी | 
इन चार  श्छोकोंमें जो बात बतायी गयी है, वही सारे श्रीमऱद्भागवतमें है। नारदजीने व्यासजीको 
इसीका उपदेश किया था। शुकदेवजी कहते हैं कि व्यासजीने इसीका उपदेश हमको किया । एक 
बात और ध्यान देनेकी है कि यदि भौतिक वस्तुका विज्ञान प्राप्त करना हो तो जो सबसे बादका ज्ञान 
है वही श्रेष्ठ माना जाता है। परमेश्वरका स्थिर तत्त्व है परमार्थे | वह कभी बदलता नहीं, कभी 
होता बिगइता नहीं और कभी नया बनता नहीं । आदि अवस्थामें उसकी जो अनुभूति है, वही सर्वश्रेष्ठ 
अनुभूति है। ईए्वर-विषयक ज्ञान गुरु-परम्परासे प्राप्त होता है और भौतिक वस्तु-विषयक ज्ञान 
खोजसे प्रपत होता है। इन सब बातोंको श्रीशुकदेवजीने बिना किसी संकोचके बताया । आजकल तो 
लोगोंको अपने गुरुओंका नाम बतामेमें ही डर छगता है। यह बतानेमें लोग संकोच करते हैं कि 
हसे उसे पढ़ा है, सीखा है । वे तो कहते हैं कि हमने जनसे ही सीखा है । जो यह कहते हैं कि 
हम जन्मसे ही सिद्ध होकर आये हैं, बिना एस्परम्पराके ही हमने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो 
कहना पड़ेगा कि वे नित्यमुक्त हैं, कारक उश्ष ह, उनको अपवादके रूपमें छोड़ देना चाहिए । जो 
भगवानुके अवतार हैं, बे तो सर्वज्ञ हैं ही, उनको भी हम छोड़ दे, लेकिन अन्य लोगोंको बिना सीखे 
जह ज्ञान प्राह होनेवाछा नहीं । इसलिए श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि हमने व्यासजीसे सीखा, 
व्यासजी कहते हे कि हमने ब्रह्माजीसे सीखा ओर ब्रह्माजी कहते हें कि हमने नारायणजीसे सीखा | 
इस श्रकार यह ज्ञान सम्प्रदाय-परम्परासे प्राप्त होता है 1 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हें कि परीक्षित, वही FON ज्ञान मैं तुमको बताता हूं। भागवत- 
शास्त्रमें दस विषयोंका वर्णन है--सर्ग, विसगं, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, 
मुक्ति और आश्रय | इनमें दशम जो आश्रय तत्त्व है, उसका अथं है अधिष्ठान । अद्वतवेदान्तमें जिस 
वस्तुको अधिन बोलते हैं भागवतमें उसीको आश्रय कहा गया है । उस भधिष्ठान वस्तुके स्वरूपका 
परिशोधन करनेके लिए नौ लक्षण हैं और आश्रय शोधनका फल है। वेष्णवोंने कहा कि यदि हम 
नौ एक्षणोंका विचार करेंगे तो भगवातके आश्रयमें हो जायेंगे, उनकी शरण ग्रहण कर लेगे। 
वेदान्तियोंने कहा कि आश्रयका अनभव होनेके लिए. इनका वर्णन है.। यह जो इन्द्रियोंका, भनका, 
तत्त्वोंका, पः्चतन्मात्राओंका जन्म होता है उसको बोलते हैं सगं । जो प्राणियोंकी सृष्टि होती है, इसको 
बोएते हैं विस । भगवान्‌ सृष्टिको किस तरह रखे हुए हैं ओर भूगोल-खगोल किस प्रकार स्थित 
हें-इसको बोलते हैं स्थिति। जब प्राणी अपने पाप-तापसे दुःखी होने लगते हें तो जेसे माली 
सूखते हुए पोधोंको सींच देता है वैसे ही भगवानु उन प्राणियोंपर कृपा करते हैँ, उनके पास 
सदग्र्थ भेज देते हैं, किसी सन्तको अपना सन्देश देकर भेज देते हें। कभी-कभी खुद ही आकर, 
अवतार लेकर देखभाछ कर लेते हैं । भगवान्‌ अपने नामसे पोषण करते हैं, रूपसे पोषण करते हैं, 
उपासनासे पोषण करते हैं। मन्वन्तरोंमें सद्धमंकी स्थापना कैसे होती है, यह बताते हुए श्ीशुकदेवजी 
महाराज कहते हैं = ऊति कमंवासना है। भगवान्‌ और भगवानुके अनुयायियोंका चरित्र ईशानुकथा 
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है । भगवानका अपनी शक्तियोंके साथ शयन निरोध है । मुक्तिकी जो परिभाषा भागवतमें दी हुई 
है, वह नोट करने छायक है । बताया गया है कि जो तुम अपनेको देहादि-रूप समझ रहे हो, तुम्हारे 
देहमें, अन्तःकरणमें अहंभाव हो रहा है, उसको छोड़कर अपने शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपमें बैठ जाना ही 
मुक्ति है । आभास और निरोध है--क्रमशः दुनियाका मालूम पड़ना और न मालूम पड़ना। जेसे 
जाग्रदवस्थामें किसी वस्तुका मालूम पड़ना और सुषुप्ति-अवस्थामें न मालम TAT | जिससे मालूम 
पड़ता और न मालूम पड़ना; इन दोनोंका अलगाव भासता है, उसका नाम है आश्रय । उसीका नाम 
परब्रह्म परमात्मा है, वही आध्यात्मिक पुरुष है, वही आधिदैविक पुरुष है, हिरण्यगर्म भी वही है 
ओर दोचोंको अलग-अलग करनेवाला भी वही है । अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत तीनोंमें चेतन्य 
एक है। एकके बिना दुसरी वस्तु नहीं मिल सकती। परन्तु इन तीनोंका जो ज्ञाता है वही 
अधिष्ठानका स्वरूप है। वही पुरुष जब अण्डभेदन करके प्रकट होता है, तब पहले जछकी सृष्टि 
करता है और वही नारायण नामको प्राप्त होता है। उसीके अनुग्रहसे सब होते हैं, उनके न चाहने 
पर कुछ नही रहता | वही विराट्‌ शरीरको विभक्त करता है, उसीको चेष्टासे ये सारी-की-सारी 
शक्तियाँ पेदा होती हैँ । इन्द्रिय, प्राण, प्राणसे भूख-प्यास, तालु, जिह्वा, रस आदिसे कंसे शरीरमें 
इनकी उत्पत्ति होती है? किसको अधिष्ठान बनाकर कौन रहते हैं कीन देवता होता है? इस 
्रसंगमें सब बातें संक्षेपसे थोड़ी-थोड़ी कह दी गयीं । उसके बाद इसका विस्तार आता हे। 
भगवानु कहते हैं कि चाहे अन्तःकरणावच्छिनन प्रमाता हो, चाहे अन्तःकरणाभावावच्छिन्न 
परमात्मा हो, चाहे अवच्छिन्नानवच्छिन्न ऐक्यका बोघ हो, चाहे अन्तःकरण हो, चाहे इन्द्रिय हो, 
शरीर हो, जो भी कुछ हो, वह सब “मैं हुँ । सृष्टिके पहले भी मैं, बादमें भी मैं, मेरे सिवाय दूसरी 
कोई वस्तु नहीं हे । मुझसे ही प्रह सारी-की-सारी सृष्टि प्रकट हुई हे। अध्यात्म, अधिदेव और 
अधिभूत इन सारे आवरणोंके साथ कारण-सृष्टि भी मेरा ही स्वरूप है और कार्य-सृष्टि भी मेरा ही 
स्वरूप हे । इसके बाद कोई वेदान्ती और क्या बोलेगा ? 
प्रभुनो भगवदूपे माया ते अनुवर्णते। 
उभे अपि न गृह्हन्ति मायासृष्टे विपश्चितः ॥ ३५ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जितने भी कार्य-कारणात्मक दृश्य soy हैं, सब भगवानुके 
रूप हें । ये मायासृष्ट अथवा अविद्यासृष्ट रूप हैं: जीचात्माकी ओरसे जिसको अविद्या कहते है, 
परमात्माकी ओर उसको माथा बोलते हैं। परन्तु जीव अविद्यासे मोहित रहता है और परमात्मा 
अपनी मायासे कभी मोहित नहीं होता । तो जितना भी कार्य-कारण है, सब मायाकी सृष्टि है। 
वाच्यदाचकरूपमें बही परमात्मा स्थित है। प्रजापति, मनु, किन्नरः, अप्सरा, कूष्माण्ड ये जितने 
भी हैं और जो परस्पर छड़ते-गड़ते हे, टकराते हैं, सब परमात्माके स्वरूपमें ही प्रतीत होते हैं । 
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परमात्मा ही कालारि स्का रूप धारण करके उपसंहार कर लेता है। देखो, यहाँ भगवानुका वर्णन 
इ्त्थं y 7 fé 
'इत्यं भावसे किया गया--यह भी भगवानु, वह भी भगवान्‌--इत्य॑ भावेन कथितो भगवान 
भगवत्तमः? (४४) लेकिन गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा-- 
इदसित्थं कही जाय न .सोई। 
उसके लिए इदं इत्थं शब्दोंका प्रयोग नहीं होता । 


नेत्य भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सुरयः' (४४) -इसलिए विद्वानोंको केवल इत्थं भावसे 
ही नहीं देखना चाहिए। यह नहीं समझना कि परमात्मामें कोई जन्म है या कोई कम है। कई 
लोग कहते हैं कि प्रकृति कर्ता है, माया कर्ता है, अज्ञान कर्ता है, चित्त कर्ता है, परमाणु कर्ता है, कर्म 
कर्ता है -इस प्रकार हजारों तरहकी बात छोग करते हैँ। उन सबको काटकर परमात्मामे कर्तापनको 
आरोपित किया जाता है; कतृंत्वका प्रतिपादन किया जाता है। नहीं तो ga लोग कहते लग 
जायें कि सृष्टि हमने ही बनायी थी। ऐसे कई लोग निकळ-आते हैं. जो कहते हें कि हमने ही पहले 
ब्रह्माको बताया था। इसलिए परमात्माके सिवाय ब्रह्माको बनानेवाछा और कोई नहीं है-- 
ऐसा कहा जाता है, अन्यथा न तो कुछ बननेवाला है और न कुछ बनानेवाला है, यह तो मायाका 
आरोप है-- 

कतुंत्वप्रतिषेधायं माययारोपितं हि तत्‌ । ४५ 

इस प्रकार श्रीशुकदेवजी महाराजने ब्राह्मकल्पका वर्णन किया जो प्राकृत ओर Fae सृष्टिका 
प्रकार है। कालके स्थूलसूध्मरूप, कल्प-लक्षण, पाद्मकल्प-इन सबका वर्णन तीसरे स्कन्धमें 
करेंगे । शौनकजी कहते हैं, विदुरजी'अपने दुस्त्यज बनधुःबान्धवोंका परित्याग करके तीर्थोमें भ्रमण 
करते थे यह आपने कहा और विदुर मेत्रेयका संवाद भी सुना | अब विदुरने क्रिस निमित्तसे बन्धुः 
त्याग किया था और मत्रेयजीके साय उतका क्या सत्सङ्ग हुआ -यह कथा भी आप कृपा करके 
सुनाइये । इस प्रकार शौतकादिकोंका प्रश्न सुनकर सूतजी महाराज कहते हैं कि इसी प्रश्नके उत्तरमें 
राजा परीक्षितको श्रीशुकदेवजी महाराजने जो सुनाया, वह अब हम अगले TATA वर्णन करते हैं। 
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तृतीय स्कन्ध 
१; 
एवमेतत्पुरा पृष्टो मंत्रेयो भगवान्‌ किल । 
क्षत्त्रा चनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्‌ ॥ १ 
यहा अयं मन्त्रकृद्ठो भगवानखिलेश्वरः । 
पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्‌ ॥ २ 
श्रीमद्भागवत कल्पवृक्ष है। जैसे gat कन्धे होते हैं और उतमें मोटी-मोटी डालियाँ होती 
हैं वैसे इसमें बारह स्कन्ध हैं । इस तृतीय स्कत्धसे at feast आदि नौ लक्षणोके दवारा दशम जो 
परमन्नह्म परमात्मा है, उसका निरूपण प्रारम्भ करते हैँ । सगं शब्दका अर्थ होता है सर्जन, सृष्टि 
“सर्जनम्‌ सर्गः’ । सृष्टि दो प्रकारकी होती है--एक तत्त्वक्रमसे होती है, दूसरी कर्मानुसार होती 
& | व्यक्तियोंकी आकृति, जाति, आयु और उनका बिविध योनियोंमें जन्म--इत सबमें भगवाचूका 
हाथ होना जरूरी है । सृष्टिकी अचिन्त्य रचना परमात्माके बिना सिद्ध नहीं होती । इसमें ऐसे-ऐसे 
रहस्य भरे हुए हैं कि उनको जाननेके लिए सर्ग-विसगं और स्थानके द्वारा परमात्माके स्वरूपको 
समझना अनिवायं है । यह समझनेकी प्रक्रिया है । 
अब शौनक-सूत-संवादके अनुसार श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं किं राजा परीक्षित ! 
तुमने जैसा wet किया है, ऐसा ही प्रश्न मैत्रेयजीसे विदुरजीने किया था। विदुर अपना घर 
छोड़कर जंगलमें चले गये थे । गृह ही तो घर है। गृह शब्दमें-से ऋ? को उठाकर ह! के बाद रख 
दो तो 'ग' और 'ह? मिलकर “घ” हो जायेगा | अब प्रशत बह है कि विदुरजीने आखिर अपना घर 
छोड़ा क्यों ? कया समझते हो कि उनकी टूटी-फूटी झोपड़ी रही होगी, घरमें खाने-पीनेको नहीं रहा 
होगा, जिससे वे उस घरको छोड़कर चले गये होंगे ? नहीं, उनके घरमें तो बड़ी भारी ऋद्धि-सिद्धि, 
सम्पत्ति भरी हुई थी। भकतमालमें जैसा वर्णन आता है कि विदुरजीके घरमें बड़ी गरीबी थी, ऐसा 
वर्णन महाभारतमें नहीं है । महाभारतमें तो जेसा वर्णन दुर्योधनके महलका है, बेसा ही विदुरजीके 
महलका भी है । उसके अनुसार विदुरजी धृतराष्ट्रके समान ही बहुत सम्पन्न थे। तो 'त्यवत्वा 
स्वगृहमृद्धिमत्‌ः--विदुरजीका त्याग बेबसीका त्याग नहीं था, वराग्यपूर्वंक था। असमें विदुरजीके 
घरमें दुर्योधनके घरकी अपेक्षा भी एक विशेष बात थी-- 
यहा अयं सन्तरङृद्ो सगवानखिलेश्वरः । 
पौरवेखरगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्‌ ॥ २ 
अखिलेशवर, भगवान्‌ पाण्डववंशके सलाहकार थे, मन्त्रदाता थे । जब वे पाण्डव-दूत बनकर 
हस्तिनापुर गये थे, तब उन्होंने वहां दुर्योषतका AAT स्वीकार करके उसके घर अन्त-जरू 
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ग्रहण नहीं किया, किन्तु विदुरजीके घर बिना बुलाये ही चले गये । इसलिए चले गये कि वे विदुरः 
जीके घरको अपना घर समझते थे । साधारण घरको छोड़ देना कोई कठिन काम नहीं, परन्तु जिस 
घरको भगवानु अपना घर समझते हों और जिसमें पदार्पण करके भगवाचुने भोजन किया.हो, उस 
पवित्र प्रेम-संस्मरण घरको छोड़कर निकल जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए विदुरजीने घर 
छोड़कर बहुत बड़ा त्याग किया । बात यह है कि मनुष्य घरके लिए नहीं होता, वह तो भगवातूकी 
प्राप्तिके लिए, भगवात्‌का भजन स्मरण करनेके लिए होता है। वर्षा, सर्दी, गर्मी, आदिसे सुरक्षित 
रहकर घरमें भजन करे, तब तो उसकी चरितार्थता है। परन्तु यदि घरके सजाने सँवारनेमें ही 
सारी जिन्दगी बीत जाये और भगवान्‌ ही छूट जायें तो वह घर बन्धन हैं, नरक है। पहले महात्मा 
लोग घर इसलिए बनाते थे कि वहीं रहकर भजन करें। घर भगवानुके भजनके लिए होता है 
विषय-भोगके लिए नहीं होता । विषय-भोगके केन्द्र घरको छोड़ना जरूर कठिन है । 


राजा परीक्षितने प्रश्‍न किया कि महात्मा विदुर और मैत्रेय दोनों कहाँ मिले ? उनमें कोई 
साधारण बातचीत तो हुई न होगी -'न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामछात्मनः तस्मिन्‌ वरीयसि 
प्रश्नः (४) । साधु लोग ead होते हैं तो कोई धन-दौलतकी वात नहीं करते । वे आंकृतिकी, 
रूपकी, आभासकी चर्चा नहीं करते, तत्त्वकी, ईश्ररकी, चर्चा करते हैं। वे कड़ा-कंगनकी चर्चा न 
करके उसके भीतरका सोना कया होता है, उसकी चर्चा करते हैं। उनका इससे कोई Aes नहीं 
होता (कि इस जगतूमें क्या-क्या है, केसा-केसा है। उनका ज्ञातव्य और वर्ण्य॑ विषय तो यह होता है 
कि यहु जगत्‌ किस धातुसे बना है ? यही महात्माओंकी विशेषता है। उनकी बुद्धि तत्त्वग्राहिणी 

होती है-आज्गति, रूप और आभासको ग्रहण करनेवाछी बुद्धि नहीं होती । 
इस प्रकारका प्रश्‍न सुनकर श्रीशुक देवजी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि 
परीक्षित, सुनो ! यह उस समयकी बात है जब अन्धे धृतराष्ट्रने दुनियाको पकड़ लिया था | धृतराष्ट्र 
तेरातेराको मेरा बनानेवाला होता है । मेरा-भेरा करके फंसे हुए छोग यह देखते हुए भी कि उनका 
बेटा बहुत ही दुष्ट है, उसीका पक्ष लेते हैं । आजकछ आप देखते हैं कि पार्टीबन्दियोंमें क्या होता है ? 
अपनी पार्टीका कोई कितना भी बेईम।न हो, वह्‌ दूधका Yer होता है और दूसरेकी पार्टीका कितना 
भी अच्छा हो, वह बेईमान माना जाता है । दलबन्दीमें सबसे बड़ा पाप यही होता है । इसी पापके 
करण दछ Sect हैं । क्योकि अपने दळके पापीका भी आदर होता है और दूसरे दछके भलेमानुषका 
भी अनादर होता है। दुर्योधनने पाण्डव-सरीखे घर्मात्माओंको लाक्षा-भवनमें बन्द करके जलवानेकी 
और भरी सभामे द्रौपदीके बाल पकड़कर नंगा करनेकी कुचेष्टा की, किन्तु धृतराष्टरने शक्तिसम्पन्त 
pe भी अपने अत्याचारी पुत्रों और उनके साथियोंका निवारण नहीं किया । उन्होंने जूएरूप 
सि पाण्डवोंकों जीत छिया और उन्हें वनवास दे दिया । समथ पूरा होनेपर पाण्डव लौटकर आये 


तोय स्कन्ध; १; 
; ३: 


फिर भी उनका हिस्सा नहीं दिया गया। यहाँतक कि श्रीक्षष्ण राजदूत बनकर गये और उन्होने भी 
धृतराष्ट्रको समझाया, परन्तु उन्होंने श्रीकृष्णकी बात भी नहीं सुनी । ऐसे छीगोंको अशान्ति तो होती 
ही है। 

जब धृतराष्ट्रको रात्रिमें नींद नहीं आयी, तब उन्होने विदुरको बुलाया | (ages जो उपदेश 
दिया, वह विदुर-नीतिके नामसे प्रसिद्ध है। उन्होंने साफ-साफ सलाह दी कि धर्मात्मा पुरुष आधा 
इधर और आधा उधरकी बात नहीं करता । देहमें मैं-ममताके कारण ही यह होता है। आप इससे 
बचिये और युधिष्टिरका हक उसको अवश्य दे दीजिये । श्रीकृष्णने पाण्डवोफो अपना समझा है | जिन 
दुर्योधन आदिको आप अपना पुत्र समझते हैं, वे आपके तथा श्रीकृणके दुश्मन हैं। आप इतका 
परित्याग कर दें। जिस समय विदुरजी धृतराष्ट्रको ऐसी सलाह दे रहे थे, उसी समय दुर्योधन, शकुनि, 
कर्ण आदि आपसमें मिले और बोले कि इस शूद्र और दासीपुत्र fagen किसने यहाँ बुलाया है, 
इसको घरसे बाहर निकाल दो । दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन, सब गाली देते रहे, धृतराष्ट्र सब सुनते 
रहे, परन्तु उनके मुँहसे एक भी ऐसा शब्द नहीं निकला, जिससे कि वे चुप हो जाते | विदुरजीने 
अपना धनुष उनके दरवाजेपर रख दिया और स्वयं बहाँसे उठकर चले गये। धनुष रख देनेका 
अभिप्राय यह है कि पाण्डवोंके पक्षमें मिलकर आपसे युद्ध नहीं करंगे। आप यह मत समझना कि 
हम आपकी पार्टीसे बाहर जा रहे हैं, हम दलबदछू नहीं हैं, इधरसे निकलकर उधरसे नहीं लड़ेंगे | 

वहाँसे निकलकर बिदुरजी तीर्थयात्रापर चले गये और भ्रमण करने लगे | तीर्थोकी विलक्षणता 
यही है कि उनमें जानेपर भगवानुका स्मरण होता है। किसी शहरमें जाओ तो वहाँ लोग कहेंगे कि 
यहाँ अभुक सेठकी कोठी है और तुम्हें सेठकी याद आजायेगी | लेकिन तीर्थमें जानेपर बोलेंगे कि 
यहाँ भगवानूने माखन चोरी की, यहाँ कालिय-मर्दन किया, रासलीला को, एक-एक स्थान SR 
भगवानुकी याद आयेगी । गङ्गाजी और हिमालय तो दिखाई पड़ते ही भगवात्‌का स्मरण कराते हैं। 
एकादशी, जन्मा्मी, रामनवमी आदि काछ भगवातुका स्मरण कराते हैं और स्थान भगवानका 
स्मरण कराते हैं | देवःप्रतिमाओं और भक्तोंकी निवासस्थलीका दर्शन करके हमारी Fr निवारण 
होता है और भगवाचूका स्मरणःचित्तन होने लगता है। यही अन्तःकरणकी शुद्धि है। इसीलिए 
महात्मा लोग उन तीर्थोमें जाते हैं जहाँ भगवावकी प्रतिमाएँ हैं Saal लीलाओंवाले पुण्य उपवन 
हैं, कुड्ज हैं, oda हैं, नदियाँ हैं। तीष॑-सेवलके भी नियम हैं। वहाँ जाकर ST ae 
धरतीपर सोना चाहिए, संयमसे रहना चाहिए, पा to SS Ie ed 
ae पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ | 


ग्रस्य हस्तो च पा ः 
a तपश्च Tt स तीर्थफलसश्चुते UU 
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जिसके हाथ, पांव, जीभ, मन, ये सब कावूमें रहते हैं, जो दान करता है, तष करता है; 

फीतेता करता है और जिसकी कीर्ति उत्तम है, उसको तीर्थंका फछ प्राप्त होता है । 
विदुरजीने अपनेको ऐसा बना लिया था कि वे किसीकी पहचानमें नहीं आते थे । ऐसे 
तिरस्क्ृत-से रहते थे, जैसे कोई शराबी रहता है । अवधूत शब्दका अर्थ संस्कृतमें तिरस्क्ृत होता है। 
जिसको तिरस्कारपुर्वक घरसे, गाँवसे बाहर निकाल दिया जाये, उसे चाहिए कि वह तीर्थमे रहे 
और खूब सहन करे । तिरस्क्रत विदुरजीने भी इसी प्रकार सारे भारतवर्षमें विचरण किया, बड़े-बड़े 
ब्रत किये और {फर वे प्रभास पहुँचे । इस बीच महाभारतका युद्ध ओर युधिष्ठिरका राज्य हो गया 
था। विदुरजीने प्रभासमें सरस्वती-स्तान किया और मन्दिरोंमें जाकर श्रीकृष्णका दर्शन किया-- 
यहरशंत्तात्‌ ऋष्णमनुस्मरन्ति (२३) ।' फिर सौराष्ट्र, सौवीर, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थोमें होते हुए यमुना 
जीके तटपर आये। वहाँ उनको उद्धवजी मिल गये । उद्धवजी भगवान्‌के खास सेवक, बड़ी शान्त 
वृत्तिवाले और बृहस्पतिसे विद्याप्राप्त महापुरुष हैं। दोनों हृदयसे लग गये और फिर एक दुसरेसे 

कुशलू-मङ्ग पूछने लगे | 

विडुरजीने पूछा-उद्धवजी, बलराम और कृष्ण पृथिवीका मङ्ग करके आनन्दसे 
तो हैं ? वसुदेवजी भी अच्छे हैं? जेसे पिता अपनी पुत्रीको घन देता है, वैसे ही वसुदेवजी 
अपनी बहूनको धन देते हैं ? यह भी एक तारीफकी बात हुई । बाप तो बेटीको देता ही है, भाई लोग 
देना भूल जाते हैं । पहले यह रीति थी कि जिस प्रकार लड़केका हक, उसी प्रकार लड़कीका हक । 
अचल सम्पत्तिमेंसे लड़कीको हिस्सा न देकर हमेशाके लिए बन्धान कर देते थे कि ब्याहमें देंगे, 
तीज-त्मौहारपर देगे, पर्वपर देंगे, यज्ञोपवीतके समयं देंगे । इस प्रकार उसका हक उसके घर पहुँच 
जाया करता था। इसमें कोई उदारता नहीं थी, यह उसका हक था। बादमें बापके मरनेके बाद 
बेट देना बन्द कर देते थे । किन्तु वसुदेवजी स्वयं अपनी बहनोंका बहुत आदर करते थे। इसके 
बाद विदुरजीने प्रदुस्न, उग्रसेन, साम्ब, सात्यकि, अक्रूर, देवकी, सबके बारेमें एक-एक करके प्रश्‍न 
पुछे lattes, हृदीक, चारुदेष्ण, गद और कौरवोंका भी कुशल-मंगल पुछा । फिर पूछा कि 
युधिषिर प्रेमके साथ प्रजाकी रक्षा करते हैं ? भीमसेसकी क्या दशा है? अजुंनका क्या हाल-चाल 
है ? एक-एकका नाम लेकर विदुरजी किसीके छिए थोड़ा रो दें और किसीके छिए थोड़ा हँस दें । 
अन्तमें उन्होंने कहा कि कृष्णने एथिवीका भार उतारनेके लिए ही जभ्म ग्रहण किया है । अजन्माका 
जस्म दुष्टोंके नाशके लिए और अकर्ताका कर्म छोगोंको कममें प्रवत्त करनेके लिए ही होता | 


मित्र उद्धवजी | इस संसारमें श्रीकृष्णकी चर्चासे बढ़कर शान्ति देनेवाली वस्तु और कोई नहीं है । 
इसीलिए तुम उनकी कथा सुनाओ । 


ob 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार विदुरके पूछनेपर उद्धवका हृदय 
श्रीक्ृष्ण-स्मरणस भर आया | उद्धवजी जब पाँच बरसके थे, तभी भगवानुकी पूजा करते रहते थे । 
माता कहती कि चलो बेटा प्रातराश-कलेऊ कर छो तो वे कहते कि नहीं, नहीं, अभी तो मैं 
भगवानुकी पूजा कर रहा Fl अब तो उद्धवजी बूढ़े हो गये हैं। वे भगवान्‌की यादमें मगन 
हो गये-- 

पृष्ठो वार्ता प्रतिब्ूयाड्ूत्‌ं: पादावनुस्मरन्‌ । ३ 

पिछली साल जब नेमिषारण्यमें भागवत-प्रवचन हुआ था, तब श्रीहरिब्राबाजी महाराज 
मौजूद थे । उन्होने मांसे कहा था काशीमें भी प्रवचन होना चाहिए। उसी समथ इस प्रवचनका 
निर्णय हो गया था । हरिबाबाजीने कहा था कि हम सुनेंगे | । इसलिए जब हम कथा कहने aad हैं तो 
बार-बार उनकी याद आती है । तीस-पेंतीस बरस हो गये उनको कथा सुनाते। सनु इकतालीस- 
बयाळीसमें मैने संन्यासका वेश ग्रहण किया था, उसको सत्ताईस वर्षं हो गये | संन्यास ग्रहणके सात 
वर्ष पहले सन्‌ पेतीसमें मैने बाँधपर हरिबाबाको कथा सुनायी थी। अब सुनाने बेठते हैं तो कभी-कभी 
दाहिने इष्टि जाती है और छगता है कि बाबा कहीं पहलेकी तरह कथा-श्रवण करने बैठे न हों ! 
कल माँने उनको देखा कि वे व्यासासतसे थोड़ी दूरीपर ज्योतिमंयवपुसे हमारी ओर मुँह करके ad 
हैं और कथा सुन रहे हैं | हम तो उनकी याद ही करते हैं। माते उनको अपनी दिव्य इष्टिसे देख 
भी लिया । छोग कहते रहते हैं कि उनकी चर्चा सुनाओ। लेकिन बया सुनावें ? जिनके साथ इतने 
दिन रहे, उनकी कथा-कहानी भी हृदयमें पीड़ा पहुँचाती हैं । जब हमारी यह हालत है, तब उद्धवजी 
का क्या कहना | बचपनसे श्रीकृष्णके साथ रहते-रहते बूढ़े हो गये हैं। निडुसजीकी बात सृत्तकर को 
धड़ीतक aay मुखसे बात नहीं निकली । वे श्रीकृष्णस्मरणामृत-सिच्धुमें डूब गये। उनके हृदयमें 
भक्तियोगका उदय हुओ और उसीमें तिमग्त हो गयें। उनको बहुत TTS TT, RA 
वल्-मण्डित हो गया और नेत्रोंसे आँसू झरने रुगे पूर्णाथे हो गये। CRN 
पुनरागतः? (६)--फिर जैसे कोई भगवानके धामसे वर्तमान aay आगया oe ही उ 
आँखोंसे आँसू पोंछकर कहने लग्र साशा ग peo ee नहीं 
सूर्यास्त हो गया । सारे वंशको काछरूपी अजगर निगल oS dae i a ie RT 
रहा । इसलिए हम उतका GEA बया GT! TT a ae एक दिन 
ME a क र र ठी रहती थी । 
ऐसा था, जब आकाशका चन्द्रमा ई 
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मछछियाँ समझती थीं कि यह भी कोई मछली ही है, हमछोगोंकी तरह ज्यादा चमकती है। परः 
जब चन्द्रमा आकाशमें जाकर अमृत बरसाने छगा और समुद्र चन्द्रमाको देखकर Jory लगा, तब 
मछलियोंने कहा कि हमसे बड़ी गलती हुई। इसी तरह यदुवंशी लोग उनको मनुष्य समझते रहे। 
उनकी ऐसी माथा कि कोई उनको पहचान न सका । वे तो अपने शरीरके साथ-साथ सबकी आँखे 
भी ले गये । भगवानूने अपनी योगमायाका बल दिखाने और मनुष्यलीला करनेके लिए ही श्रोविग्रह 
ग्रहण किया था। उस श्रीविग्रहका सौन्दर्य ऐसा था कि कभी-कभी भगवान्‌ भी उसे देखकर स्वयं 
आश्रयंचकित हो जाते थे-विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे: परं पद्‌ भूषणभूषणाङ्गम्‌’ (१२)। क्यों 
न हो, भगवापूका स्वरूप सौभाग्य-सम्पत्तिका परम पद है, उनका प्रत्येक अङ्ग आभूषणको भी भूषित 
करनेवाला है । MAGS भगवानके अङ्ग आभूषित नहीं होते। वे तो स्वयं एक-सरीखे चमकते 
रहते हैं। बाजूबन्द, कंगन अथवा हार पहना देनेपर तो उनके द्वारा बहाँकी शोभा छिप जाती है 
और जिन अङ्गोंपर आभूषण नहीं हैं, उनकी शोभा और-और प्रकाशित होने छगती है। आभुषण 
भी भगवाचुकी शोभासे ही प्रकाशित होते हैं। श्रीरूपगोस्वामीजी महाराजने लिखा है कि एक 
दिनकी बात है, भगवान्‌ श्रीकृष्णने शीशेमें अपनी रूप-माधुरी देखी तो उनके मुँहसे निकला-- 
अपरिकलितपुर्वः कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयानेष माधुर्यपुरः। 
अयमहमपि हन्त | Sead लुब्धचेताः सरभसमुपभोक्तुं कामये राधिकेव ॥ 
अरे, यह कौन है ? शीशेमें कौन दीख रहा है ? इसे तो मैंने कभी नहीं देखा । फिर बोले 
कि आह्‌, यदि मैं राधिका होता तो इसीसे विवाह करता । भगवानका ऐसा सौन्दर्य है कि वे स्वथं 
उसको देखकर मोहित हो जाते हैं युधिष्टिरके राजसूय-यज्ञमें जिन्होंने उसे देखा, उन्होंने कहा कि 
बस, विधाताकी सृष्टिमें उनके रचनाकौशछकी यह्‌ पराकाष्ठा है। उनके छीलावलोकसे, रासलीलासे 
आन प्राप्त करके ब्रजाङ्गनाएँ उनको अपना सब कुछ देकर केवल कृष्णशेषा होकर रह गयीं । जब 
भगवानुके शान्त रूपोंको अशान्त रूप-तत्त्व बाधा पहुँचाने छगते हूँ, तब भगवानु जन्मग्रहण करते 
हैं। यह भगवानूको एक करुणा ही है कि वे जन्मादिसे रहित होकर भी जन्मग्रहण करते हैं । 
अजन्भाका जन्म लेना एक आश्चयं ही तो है। लेकिन कितना भी आश्रयंजनक हो, यह सत्य है कि 
अजन्मा कृष्णका जन्म वसुदेवके घरमें हुआ । फिर जब हमने देखा कि वह अजन्मा अनन्त शक्तिः 
सम्पन्न होकर भी शत्रुके भयसे व्रजसे बाहर भाग गया तथा इसी प्रकारकी और भी बहुत-सी 
छीलाएं उसने कीं, तो आश्रयंकी सीमा नहीं रहती । भगवातु श्रीकृष्ण वसुदेव-देवकीके चरणोंमें गिर 
पड़े और बोले कि हे पिता, हे माता, हमने बहुत दिनोंतक तुम्हारी सेवा-शुश्रषा नहीं की, हम 
पितृ-ऋण, मातृ ऋणसे केसे मुक्त होंगे ? आपलोग कृपा करके हमें इस ऋणसे मुक्त कर दीजियें। 
उनकी यह बात याद करके हमारा हृदय अत्यन्त sare हो जाता है। उनको कौन भूछ सकेगा ? 
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वे ऐसे हूँ कि द्वेष करनेवालेके बारेमें कहते ह है से a 
है नेवासे दा हैं क ्वेष करता है तो बया हुआ ? हमसे ही तो द्वेष 
करता हैं | इसका मन हममें ही लगा है। दुनियादारीमें अपना मन छगाकर हमें भूल जानेवाछोंकी 
अपेक्षा तो यह अच्छा है। यदि कोई हमको गाली देता है तो क्या, याद तो करता है। देखो, गाली 
देनेसे भी भगवान्‌ रीझ जाते हैं। 


वेधनाथ भगवायुके लिङ्गके बारेमें यह प्रसिद्ध है कि एक ग्वाला रोज जाकर उन्हें एक 
लाठी मार आता था। एक दिन वह नहीं गया तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने कहा कि 
हाय हाय, हमारा वह भक्त क्यों नहीं आया ? तो यह स्वभाव है भगवानका। जो उनसे द्वेष करता 
है उसका भी वे कल्याण करते हें । 


उद्धवजी कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीक्षष्णके उदार स्वभावका हम स्मरण करते हैं तो उनका 
वियोग असह्य हो जाता है । वीरलोग जब महाभारत-युद्धके समय सारथि श्रीकृष्णको देखते थे तब 
उनके मुखारविन्दको आँखोंसे पीने लगते थे। उन्हें यह बात भूल जाती थी कि सामनेसे अजुंनका 
अस्र आ रहा है, हम भर जायेंगे उनको अपनी देहका भान छूट जाता था, मृत्युका डर मिट जाता 
था। वे श्रीक्ृष्णके मुखारविन्दको देखकर ठगे रह जाते थे। कभी होश सँभालकर प्रहार करते भी 
थे तो निशाना चूक जाते, क्योंकि देखते थे श्रीकृष्णकी ओर और प्रहार करते थे दूसरी ओर । इसी 
वीचमें अजुंनका बाण आकर उन्हें भगवातूके धाममें भेज देता था । कोई श्रीकृष्णके समान भी नहीं, 
तो उनसे बड़ा कहाँसे होगा ? वे ही प्रभु जब उग्रसेनके सामने होते तो कहते कि हे स्वामी, हें देव ! 
हम आपके सेवक हैं, आप हमें आज्ञा दीजिये और फिर उनकी जो आज्ञा होती, उसका पालत करते। 
असलमें बड्प्पन छत्र-सिहासनमें नहीं होता, बड़प्पनका निवास तो विनयमें, निरभिमानतामें और 
सद्गुणोंमें होता है । राजा लोग जो बड़े-बड़े हीरे-मोतियोंके सिहासन बनवाकर बेठते हैं, उसमें कोई 
गौरव नहीं । उनकी वह कुरसिका (कुरसी) तो तकलीफ देनेवाछी है । 


विदुरजी, आपने पूतनाकी कथा तो सुनी ही होगी ! वह बकासुर-अधासुरकी बहन बकी 
मूर्तिमती अविद्या थी | जिनको अपनी पवित्रताका अभिमान होता, उनको भी वह उठाकर ले जाती 
थी | जो सीधे-सादे सरल और किसीसे राग-्वेष नहीं करनेवाले बच्चोंको भी छग जाये और कष्ट दे, 
उसका नाम है पूतना | जन्मसे राज्षसी, खून पीनेवाली और अत्यन्त दम्भी पूतना मारनेकी नीयतसे 
अपने स्तनोंमें कालकूट छगाकर आयी और. श्रीकृष्णको उसने अपना जहर पिला दिया । लेकिन 
श्रीकृष्णने कहा कि यह तो नथी चीज लेकर आयी है, ऐसी चीज लेकर तो हमारे ara कोई nine 
आया। आज तो ऐसी चीज पीेको मिरी और उसमें ऐसा स्वाद आया कि अन्य किसी अवतारः 
कभी नहीं आया। अरे, यह तो हमारी मेय्या है, इसे तो सद्गति मिलनी चाहिए-- 
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भागवत-दशन ; १, 
गई मारन पुतना कुच कालकूट लूगाइ। 
मातुकी गति दई ताहि कृपालु यादव राइ ॥ 


'क वा दयाळं शरणं ATA’ (२३)--ऐसा उदार हृदय, ऐसा सुशील, ऐसा दयालु सृष्टिमें और 
कौन मिलेगा, जिसकी शरणमें हम जायें | देखो, यहाँ मूलमें पूतनाके लिए 'धात्नीः शब्दका प्रयोग है; 
किन्तु गोस्वामी हुरसोदासजीने तो सीधे 'भाता” शब्दका प्रयोग किया है--मातुकी गति ताहि ।? 
सोचो यदि उस राक्षसीको धात्रीकी या माताकी गति मिलती है ' तो ब्रजकी गौओंको कौन-सी गति 
मिलेगी ? ब्रजकी उन सियोंको कौन-सी गति मिलेगी, जिन्होंने? श्रीकृष्णको प्रेमसे दूध पिलाया | 
यशोदा मेयाका तो कहना ही क्या है ! उनकी तो हम छाया भी नहीं छू सकते। सच पुछो तो 
यशोदा मेयाका माहात्म्य बतानेके लिए ही प्रतियोगिनी पुतनाकी लीला है, जिससे कि लोग यशोदा 
मेयाका गौरव समझें । जब जातिकी राक्षसी, कमंसे छोक-बालघ्नी और मारनेकी नीयतसे स्तनमें 
विष लगाकर दूध पिलानेवालीको माताकी गति मिलती है तब माताको कौन-सी गति मिलेगी ? बस 
यही समझ छो कि भगवान्‌ अपना सारा बड़प्पन छोड़कर TEA शिशु बनकर अनन्त काछतक.उस 

मेयाकी गोदमें रहेंगे और उसका दूध पीयेंगे । श्रीक्रष्णके वशीकारके सिवाय माताको और क्या 
मिल सकता है । इसके अतिरिक्त माताको और चाहिए भी क्या ? 

उद्धवजी कहते हैं कि विदुरजी, मैं तो इन असुरोंको भी भगवानका बड़ा भारी भक्त मानता 
हूँ, क्योंकि इनको मरते समय भगवान्‌के दर्शन हुए हैं। गरुड़पर सवार और हाथमें शङ्क-चक्र-गदा 
लिये भगवानु इन असुरोंके सामने खड़े हुए और अपने हाथसे इनको मारा। क्या भक्तिके बिना ऐसा 
हो सकता है कि मृत्युके समय भगवान्‌ सामने खड़े हों ? भगवानका देत्योंकी मारना और उनका 
देत्य होना भी एक लीला ही है । भगवानका यही स्वभाव है कि वे देत्योंका भी कल्याण करते हैं। 
यदि कोई नन्हा-सा बच्चा हाथ उठाकर घूंसा तानकर अपने बापको मारनेके लिए दौड़े या उसकी 
मूंछ पकड़कर खींचे, तो बया पिताका प्रेम उसपर नहीं उमड़ता ? ag उसपर नाराज नहीं होता? 
यही व्यवहार भगवान्‌ द॑त्योंके साथ करते हैं। 

देखिये get, भगवाचुने अपने Gar होनेकी जगह भी कैसी चुनी ? पैदा होनेके लिए न तो 
वे पुष्कर गये, न अलकनन्दाके तटपर गये और न काशी गये, उन्होंने प्रकट होनेके छिए कंसका - 
कारागार चुना, जहाँ उनके माता-पिता देवकी-वसुदेव हथकड़ियों, बेड़ियोंसे जकड़े थे और उनके सिर- 
प्र कंसकी तलवार लटक रही थी, फिर भी भगवा प्रकट हो गये और इस डरसे गोकुल चले गयें 
कि कंस हमको मारेगा । यह भी भगवात्‌की छीला ही है। उसी समय अगर शङ्क-चक्र-गदा लेकर 

भगवान्‌ खड़े हो जाते तो क्या होता ? न तो केस कुछ कर पाता और न उसके पूर्वंजन्मवाला रूप 
काछनेमि कुछ कर पाता । भगवानु इतने शक्तिशाली हैं कि वे उसी समय उन सबका संहार कर 
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के ea अभी अनेक छीलाएँ करनी थीं, इसलिए डरकर गोकुलमें चले गये और वहाँ 
छिपकर रहें । वहाँ चरवाहे बन गये, यमुनाके किनारे गायें चराने लगे । वे कोई ब्राह्मण विद्वान 
नहीं बने, क्षत्रिय राजकुमार नहीं बने, ग्वाला बन गये। यमुना तटपर बड़े सुन्दर वन हैं, भौर 
गुँजार, कर रहे हैं और गायें चर रही हैं। श्रीकृष्ण भाँति-भाँतिकी वालछीछाएँ कर रहे हैं, कभी रोते 
हैं, कभी हँसते हैं, बड़ी सुन्दर चेष्ठा करते हैं और मुग्ध होकर बाँसुरी बजा रहे हैं । लीलामें बाधक 
बनकर जो राक्षस आते हैं, उनको अपने छोकमें भेजते जाते हैं । उन्होंने कालिय नागका दमन किया, 
जिससे कि गायोंका खूब भला हो । देखो | भगवान्‌ भी यज्ञ-यागादि करते हैं, क्योंकि उसमें वित्तका 
सद्व्यय है । “वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन्‌ सद्व्ययं विभुः? ( ३२ ) । यह धन आदमीके सिरपर एक 
बड़ा भारी बोझ है । इसका सद्व्यय यही है कि व्यापक उद्देश्यसे, विशवात्माकी तृप्तिके लिए, 
विश्वदेवताके लिए, इसको खर्च किया जाय। कभी-कभी देवता भी असुर हो जाते हैं। यह नहीं 
समझना कि देवता हमेशा देवता ही रहता है और उसका काम हमेशा देवताका ही काम होता 
है। जब साधु क्रोधवश गाली देने लगे तो समझना कि इसमें थोड़ी देरके लिए ही सही, दत्य 
आगया है। इसी प्रकार इन्द्र दत्य हो गया, असुर हो गया । जब उसको उसकी भेंट-पूजा नहीं 
मिछी, यज्ञका भाग नहीं मिला, तब स्वार्थवश उसकी बुद्धि बिगड़ गयी और उसने प्रलयकालके 
बादलोंको आज्ञा दे दी कि जाओ “पशून्‌ नयत्‌ संक्षयम्‌? ( १०.२५. ६ ) ब्रजमें जितनी भी गायें हैं, 
बेल हैं, बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं, ATs, उन सबका नाश कर दो। भला उन पशुओंका क्या दोष 
था, उनके दूधका भोग इन्द्रको नहीं छगाया गया था, यही दोष था न ! इस दोषके आधारपर यह 
कहना कि यदि इनका दूध हमारे भोगके काम नहीं आता तो इनका नाश कर दो, कहाँतक उचित 
था ? क्रोधके कारण इन्द्रकी मति दृष्ट हो गयी। इसपर भगवानुने यह निर्णय किया कि हमारी 
गायोंका विरोध करनेवाला इन्द्र देवता नहीं, दैत्य है और उसकी पूजा हमेशाके लिए ही बन्द कर 
दो । ऐसे दुष्ट इनद्रकी पूजाके स्थानपर हमारे जो वन हैं, पहाड़ हैं, हमारे व्रजकी जो मिट्टी है, उसकी 
पूजा करो । सबसे बड़ा यज्ञ यही हैं कि धरतीके मनुष्योंको तृप्त करो । इसके बाद WATT क्या 
किया ? 'गोत्रलीलातपत्रे त्रातो भबरानुगुहता' ( ३३ es इन्द्र ब्रजवासियोंका विनाश करनेके 
लिए. मूसछाधार जल बरसाने छगा-तब भगवाइने गोवर्धन उठाकर: सबब रद IE 
शरश्र्द्रकी चाँदनीमें भगवान्‌ गोपियोंके साथ विहार करने छगें। यें सब बातें याद आती हैं तो बड़ी 


वेदना होती है | 


dy 


३ ¦ 
मथुरा आगये, तो सबसे पहले किससे. मिले ? न्‌ 
शाण्डिल्य मुनिके आश्रममें गये, न वसुदेव-देवकीके पास गये और न नाना-नानी या मामा-मामीके 
घर गये । वहाँ एक माली था, उसके घरमें बुस गये और उसको अपना sores बनाया । उसके 
बाद सबसे पहले कुब्जाका उद्धार किया । उसके पाँव-पर-पाँव रखकर और ठुट्टीमें हाथ लगाकर 
उसको ऐसा सीधा किया कि वह्‌ परमसुन्दरी बन गयी । भगवानूकी यह छीला कितनी उदांर है-- 
केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बड़ाई । 
अब मभुरामें भगवानुके जो मामा कंस हैं, वे क्या हैं। जो सबकी हिंसा करे, उसका नाम 
है कंस । कंस माने काटनेवाला | जो देशमान, कामान, वस्तुमान सबको काटकर अभिमान बना 
है, उसीका नाम कंस है। इसका उह मतलब नहीं कि इतिहासमें कोई कंस ही नहीं हुआ। 
इतिहासमें कंस हुआ है और भगवातूने उसे मारा है। जो लोग आध्यात्मिक-आध्यात्मिक करके 
इतिहासका नाश करते हैं, उन लोगोंका कथन ठीक नहीं । इतिहास भी ठीक है । ऐतिहासिक कंस 
मामा बड़े ऊँचे सिंहासनपर बेठे हुए थे और चाहते थे कि असुरोंके द्वारा श्रीक्रषणको मरवा डालें। 
किन्तु भगवान्‌ कभी मरते हैं ? बे असुरोंको मारकर ऐसे उछले कि मंचपर चढ़ गये । उनको अपने 
समीप देखकर कंसका हाट:-फेल हो गया | देखो, भगवानूने ब्रजमें किसीपर हथियार नहीं चलाया | 
पूतनाको gist चूस लिया, शकटासुरको पाँवसे उलट दिया, तृणावतंका हाथसे गला घोंट दिया, 
अघासुरके पेटमें घुस गये और बकासुरको चीर दिया। मामाजीपर तो हाथ भी नहीं उठाया । 
उनको पास देखते ही डरके मारे कंसकी धड़कन बढ़ गयी और निष्प्राण होकर गिर पड़ा। उसके 
MS USE जाकर भगवानूने पढ्नेकी लीला की। फिर रुक्मिणी तथा अन्य सात पटरानियोंसे 


विवाह किया। भौमासुरके यहाँ जो साजकच्याएँ थीं, उनके साथ भी किसी एक मुह॒तंभें विवाह 
कर ल्या 


उद्धवजी कहते हैं कि इसके बाद भगवान्‌ 


आसां Get एकस्मिन्नानागारेष योषिताम्‌ । 


> 


सविधं जगृहे पाणीननुरूपः स्वमायया ॥ ८ 


तीय स्कन्ध ३१ 
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ड भगवान्‌की ऐसी लीला है कि वे एक साथ छाखों करोड़ोंके हृदयमें प्रकट हो जायें, उनके साथ 
नाच ल, Biel छ उनकी बड़ी भारी सन्तानःपरम्परा चली | उन्होंने कालयवन, मागध, शाल्व 
आदि राक्षसोंको मारा। कुरुक्षेत्रमें कौरव-पाण्डवोंकी सेनाको भस्म किया। अब उनके ध्यानमें आया 
कि यदि ये यदुवंशी जीवित रहेंगे तो अनथं करेंगे। उन्होंने उनके वघके feu उनमें फूट डाळ दी । 
उधर युधिष्ठिरको राजा बना दिया, परीक्षितकी रक्षा की और वहाँ यज्ञ-यागादि करवाये । विदुरजी !. 
आपसे श्रीक्ृषष्णकी चर्चा क्‍या करें? उनका स्नेहपूर्ण स्मित-चितवन, उनकी अमृतर्वाषिणी वाणी, 
उनका अनवद्य चरित्र सब कुछ अविस्मरणीय है। “चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना’ (२०)-- 
नारायण भगवानके वक्षःस्थलपर छक्ष्मीजी बँठी रहती हैं। इसमें भी स्त्रीका एक स्वभाव है कि 
हमारे पतिदेव बहुत सुन्दर हैं, कोई दूसरा आकर उनकी छातीसे न लग जाये, इसलिए हूर समय 
उनकी छातीसे ही सटे बैठे रहो । श्रीकृष्ण भी “श्रीनिकेतेन चात्मना” थे। उनका अंग-अंग श्रीनिकेतन 
था । उनके रोम-रोमपर, एक-एक छिट्रपर, एक-एक कणपर छक्ष्मीजी बेठी रहती थीं, इसलिए कि 
बाबा | इनका तो एक-एक अंग ऐसा है कि कोई-न-कोई चिपक जायगा । ऐसे उन्होंने छोक-परछोक 
सब बताया । उन्होंने सबको बड़ा आनन्द दिया। वे बहुत वर्षोतक धरतीपर रहे | यह्‌ नहीं समझना 
कि भागवत आदि ग्रन्थ भगवान्‌का पक्षपात करते हैं, वे तो कहते हैं कि--'गृहमेधेषु योगेषु विरागः 
समजायत' (२२)-भगवात्‌ श्रीकृष्णणो अपनी गृहस्थीसे वैराग्य हुआ। उनके सोलह हजार महल 
बने हुए थे । इतनी पतिनियाँ, इतने पुत्र थे, इतना प्रभाव था, फिर भी उनको घर-गृहस्थीसे वैराग्य 
हो गया | 

दैवाधीनेषु कामेषु द॑वाधीनः स्वयं पुमान्‌ । 
को विस्रम्सेत योगेन योगेश्‍्वरमनुद्रतः ॥ २३ 
जब भगवानुको वैराग्य हो गया तो उनके भक्तको सोचना चाहिए कि हमारे हाथमे तो कुछ 
है हो नहीं, हम तो भाग्यके खिलौने हैं। हमारे भोग भी भाग्यके अधीन हैं। इसलिए हम उनमें फसेगे 
तो हमारी क्या गति होगी ? 
विढुरजी, भगवानुकी इच्छा जानकर ्राह्मणोंने यह शाप दे दिया कि यदुकुलका aa 
जाय । इसके कुछ दिन बाद सभी यदुवंशी प्रभासक्षेत्रमें गये, वहाँ दान आदि किया और देवताओंको 


प्रणाम किया | 


२ 
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'अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम्‌ ।' (१)--अब यदुवंशियोंने भगवाचुकी आज्ञा 
प्राप्त करके भोजन प्रारम्भ किया । भगवातुने उन्हें केवळ भोजन करनेकी आज्ञा दी--'तदनुज्ञाता 
Ge किन्तु वे अपने मनके फन्देमें फुसकर वारुणी पीने छगे--'पीत्वा च वारुणीम्‌’ | वारुणी 
बुद्धकी दुश्मन है। उससे प्रारम्भमें उत्तेजना होती है और बादमें शिथिछता आजाती है। काम, 
क्रोधमें भी यही दोष है। प्रभास-स्ेत्रमें मदिरा-पान करनेसे यादवोंका ज्ञान विभ्रष्ट हो गया और वे 
'दुरुक्तेमंम पस्पृशुः’ (१)दुर्वचनोंसे एक-दूसरेको दुःख पहुँचाने छगे। देखो, कलियुग किसका बेटा 
है ? ‘get कल्माधत्ते' कलियुगकी माँका नाम है--दुरुक्ति । दुरुक्ति माने दुवंचन | जब लोग 
गाली-गलौज करने छगते हैं तब उसमें-से कछिकी उत्पत्ति होती है। यादवोंने आपसमें ऐसा ममंस्पर्शी 
भाषण किया कि उन सवका चित्त विषम हो गया । जैसे बाँसके जंगलमें एक दुसरेसे टकरानेपर 
आग रग जाती है, वेसे ही यादवोंके हृदयमें आग लग गयी | भगवाच अपनी मायाकी विचित्र गति 
देखकर एक अश्वत्थवृक्षके नीचे बैठ गये । अश्वत्थवृक्ष क्या है ? गीतामें कहा गया है कि 
'ऊर्ध्वेभूछ्मधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌? । (१५. १)-संसारःवृक्षकी जड़में जाकर TEATS परमात्मा 
अपने स्वरूपमें FS गये | 

उद्धवजी कहते हैं कि विदुरजी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझको पहले ही ज्ञान देकर बदरीनाथ 

जानेके लिए बोल चुके थे। मैं उनका यह आशय समझ गया था कि अब वे अपने कुलका संहार 
करनेवाले हैं। फिर भी मैं उनका वियोग न सह सकनेके कारण उनके पीछे-पीछे चला गया। वहाँ 
देखा कि इयामावदात चतुर्भुज पीताम्बरधारी अरुणलोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी बायीं जाँघपर 
अपना दाहिना पाँव रखकर बैंडे हुए हैं। उसी समय त्रेजी भी आगये। मैत्रेयजीके सामने ही 
भगवानुने मुझसे कहा कि उद्धव, मैं तुम्हारे मनकी बात जानता हूं। तुम ज्ञान चाहते हो, तो देखो 
यह तुम्हारा अन्तिम जन्म है। मैंने जो ज्ञान sein दिया था और जिस ज्ञानको भागवत कहते हैं 
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वही ज्ञान में तुमको देता हुँ । इस प्रकार जब भगवान्‌ बहुत ही आदरपूर्वक वचन बोले, तब मैंने 
उनसे निवेदन किया कि प्रभो आपके चरणोंकी सेवा करनेवालेके लिए इस संसारमें कुछ भी दुर्लभ 
नहीं हैं । आप अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, काछात्मा होते हुए भी शब्रु-भयसे पलायन करते 
हैं और आत्माराम होते हुए भी स्त्रियोंके साथ गृहस्थाश्रममें रहते हैं। आपकी छीछा देखकर बड़े- 
बड़े विद्वानोंकी बुद्धि चकरा जाती है। जब आप कभी-कभी मुझे बुलाकर सलाह लेते हैं तो मैं मुग्ध 
हो जाता हूँ । अब आप यदि मुझे तत्त्वज्ञानका अधिकारी समझते हों तो बताइये कि मैं संसार और 
उसके दुःखसे केसे पार जाऊं ? इसके बाद कमलनयन भगवात्‌ श्रीकृष्णने मुझे तत्त्वज्ञानका उपदेश 
दिया । विदुरजी, इस समय में उनके वियोगसे व्याकुल होकर यहाँ आया हूं । पहले मुझे उनके 
दर्शनोंसे आनन्द हुआ था, किन्तु अब मुझे उनका वियोग दुःख दे रहा है। अब मैं बदरी-मण्डछकी 
ओर जा रहा हूँ, जहाँ नर-नारायण तपस्था करते हैं। | 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं. कि परीक्षित, उद्धवजीके द्वारा यह्‌ सब सुनकर बिढुरजीको 
सुहृदोंके वियोगका बड़ा भारी दुःख हुआ। परन्तु उन्होंने उस दुःखको अपने ज्ञानसे शान्त किया 
और फिर बोले कि उद्धवजी, जो ज्ञान तुमको श्रीक्ृषष्णने बताया है, वह यदि हमारे योग्य हो तो हमें 
भी बताओ । उद्धवजीने कहा कि विदुरजी, जाते समय भगवानुने आपको याद किया और कहा कि 
आप मेत्रेयजीसे इस ज्ञानको प्राप्त करेंगे । इसलिए आप मंत्रेयजीके पास चले जाइयें। वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका बताया हुआ ज्ञान आपको प्रदान करेगे | उसके बाद उद्धवजीने वह रात यभुना-पुछिन- 
पर बितायी और दूसरे दिन बदरीवन चले गयें। 


अब राजा परीक्षितने यह प्रश्‍न किया कि महाराज, सम्पूर्णं यदुवंशियोंका संहार हो जानेके 
बाद जब न्रिगुणमयी मायाके अधिपति श्रीहरिने भी अपने आकारका परित्याग कर दिया--हरिरपि 
तत्यज arate त्र्यधीशः? (२८) । तब उद्धवजी कैसे बचे रह गये ? यह तो बहुत ही आश्चर्यंकी बात 
है । कृपया इसपर प्रकाश डाछियें । 


श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा क्कि परीक्षित, साक्षात्‌ कार ही ब्रह्मशाप बनकर आया AT | 
STATA अपने कुलका संहार करते सभय यह सोचा कि यदि मैं अपनी छीछा-संवरण कर AT तो 
मेरा ज्ञान कहाँ जायेगा? यहाँ देखो, जैसे गृहस्थोंमें वंश-परम्परा चलती है, वैसे ही महात्माओंमें 
ज्ञान-परम्परा चलती है। भगवाच्ने स्वधाम-गमनके पूर्व यह विचार किया कि मेरे ज्ञातके उत्तरा- 
धिकारी उद्धवजी रहेंगे, क्योंकि वे मुझसे जरा भी कम नहीं हैं-“नोड्धवोऽप्वपि मन्न्यूनो (३१)-जब्‌ 
किसीने यह पूछा कि आपमें और उदवणीमें ऐसी बया समता हैं तब भगवानूने अ कि 
यदुगुणेादितः परभुः (३१) -उद्धवको संसारके विषयोंने कभी अपने नीचे दबाया नहीं, रौंदा at | 


2 १४: भागवत-दर्शंन ; १; 
किसी भी विषयने उद्धवकी इन्द्रियोंको खींचकर कुपथगामी नहीं बनाया। इसलिए उद्धव ईश्वर हँ 
प्रभु हैं और ज्ञानके अधिकारी हैं । 
वेसे सम्प्रदाय-परम्परामें यह भाना जाता है कि जैसे मन्दिरमे मुख्य मूतिके साथ-साथ किसी 
अवसर विशेषपर जुलूस निकालनेके लिए उत्सवमूत्ति रहती है, बैसे ही उद्धवजी भगवातूकी उत्सवः 
मृति ¢ । इसीसे श्रीकृष्ण ब्रजमें स्वयं नहीं लौटे, उद्धवको भेज दिया, क्योंकि उत्सवमू्तिके जानेसे 
भी काम चल जात। है। उद्धव शब्दका अर्थ है हवन आदिके द्वारा प्राप्त होनेवाले पुण्यफलकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट फछ। उत्कृष्ट: हवात्‌ हवनात्‌-हवनादि’ यज्ञ-यागादिरूप जो धमं हैं, उनसे भी यह 
उत्कृष्ट हैं । अथवा उत्‌ कहते हैं परमात्माको, सत्यको और 'धव' कहते हैं स्वामीको । 'उत्‌ उत्कृष्टः 
परमात्मा श्रीकृष्ण: धवो यस्य स उद्धवः अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जिसके स्वामी परमेश्वर हैं, जो एकमात्र 
परमेश्वरको ही अपना स्वामी मानता है, वह्‌ उद्धव है । 
तो, श्रीङ्गष्णके संकल्पके अनुसार छोगोंको ज्ञानदान करनेके छिए उद्धवजी रह गये और 
उनकी आज्चासे बदरीनाथ जाकर अपना काम करने छगे | 
विदुरजीने भी कहा है कि यदि परमात्मा श्रीकृष्ण चाहते तो अपने श्रीविग्रहको हमेशाके 
लिए मर्त्य॑लोकमें ही रख लेते। उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने अपने श्रीविग्रहका संवरण 
किया ? वे क्यों गोलोकमें गये या ब्रह्मरूपमें स्थित हो गये? इसका उत्तर विदुरजीको यह मिला 
है कि “मत्ये ता कि स्वस्थगति प्रदर्शयन्‌? जो स्वरूपमें स्थित पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनको यह 
दिखानेके लिए: कि आकारका, रूपका, आभासका, कोई महत्त्व नहीं--श्रीक्षष्णने अपने श्रीविग्रहका 
परित्याग किया । मरनेवाछी चीजको यदि श्रीकृष्ण रख छे तो दूसरे ज्ञानी भी कहते कि श्रीक्कष्णके 
समान हम भी अपने शरीरको WaT | तब सबलोग अपने-अपने शरीरके प्रति मोही हो जाते और 
उससे किसीको भी वैराग्य नहीं होता | इसलिए श्रीकृष्णने कहा कि ज्ञानियो, हम अपना शरीर नहीं 
रखते, तुम भी अपना शरीर बनाये रखनेका मोह मत करना । जब ब्रह्माका शरीर भी एक दिन 
गिर जाता है तब ब्रह्माकी बनायी हुई सृष्टिसें किसका शरीर रहेगा? अतः भगवानका देह-त्याग 
धीरोके लिए भी धेय॑वर्धंक है । 
अब जब विदुरजीको उद्धवजी द्वारा यह ज्ञात हुआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने छीला संवरण करते 
समय उनकी याद की थी, तब वे (कुष्णेन मनसेक्षितम्‌’ (३५) उप्रेम-विहल होकर रोने लगे और 
वहाँसे चलकर गंगाजीके तटपर आगये; जहाँ मेत्रेय ऋषि रहते थे । 


९ | 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैत्रेय मुनि हरिडारकषेतमे विराजमान थे। 
इस हरिद्वार शब्दको लेकर शास्ररार्थ हो गया कि यह हरिद्वार है या हरद्वार है। शेवों और वेष्णवोंने 
आपसमें शास्त्रार्थं कर लिया । एक बोले बदरीनाथ जानेका द्वार है, इसलिए हरिद्वार है। दूसरे 
बोले-नहीं, केदारनाथ जानेका द्वार है, इसलिए हरद्वार है। अब मान लो कि यह मुकदमा किसी 
अंग्रेजकी अदाछतमें चला जायें, तो वह क्या फैसला करेगा ? कहेगा कि यह हरिद्वार हरद्वार नहीं, 
हडद्वार है, जहाँ जाकर लोग AE डाएते हैं, हड्डियाँ डालते हैं । यह हुंसीकी बात नहीं है। वृन्दावनमें 
एक मुकदमा इस बातपर लड़ा गया था कि श्रीष्णका 35: बायीं ओर झुकना चाहिए या दाहिती 
ओर ? वल्छभ सम्प्रदाय और निस्बाकं सम्प्रदायके कट्टर लोग आपसमें लड़ गमे, मुकदमा चला। 
जजने फैसला दिया कि त दाहिने और न बाँें, बिल्कुल सीधा रखा करो । जब परमर्थकी बात 
अदाछतमें जायेगी तो उसका यही नतीजा निकलेगा। इसलिए यहाँ भागवतमें न तो हरद्वार कहा 
गया और न हरिद्वार | दोनोंसे वचकर “दवारि द्युनद्या गंगाद्वार कह दिया गया | मतलब यह कि 
गंगाजी जहाँ ध्ररतीपर-समभूमिपर उतरती हैं, उसका यह छीर है। 


३-२ 


: १६: भागवत-दशंन ; १ ; 
, तो वहाँ जाकर विढुरने मेत्रेय ऋषिके चरणोंमें प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि 
“सुखाय कर्माणि करोति छोकः (२)--संसारके लोग अपने-अपने सुखके लिए जीवनभर कमं करते हैं, 
परन्तु उससे न तो उन्हें सुख मिलता है और न उनका दुःख टूर होता है। अतः इस विषयमें क्या 
करना चाहिए, बताइये | 


देखो, इस प्रश्‍नका उत्तर मेत्रेयजी देंगे, वह तो देंगे ही, हम इसपर विचार करें तो पाते हैं 
कि मनुष्यको सुख-दु:ख जिस मसालेसे होता है, उस मसालेमें परिवर्तन करनेपर ही दुःख मिटेगा 
और सुखकी उत्पत्ति होगी । हम परिश्रमकी आगमें तपते भी रहेँ और कहें कि हमें उण्ढक मिले तो 
कहाँसे मिलेगी ? बल्कि और भी ज्यादा-से-ज्यादा दुःख मिलेगा। संसारमें मनुष्य एक तो भायाके 
कारण भगवानुसे विमुख हो गये हैं और दूसरे अधमंमें उनकी रुचि हो गयी है । अधमंमें रुचि होनेपर 
दुःख होना अवश्यम्भावी है । मनुष्य जब दुःखी होता है तब घबराता है, लेकिन उसे घबराना तो तब 
चाहिए जब वह्‌ दुःखजनक कर्म करता है। चोरी करते समय तो मनुष्यं घबराता नहीं, जब सजा 
मिलती है तब घबराता है । इसलिए दुःखसे बचनेका उपाय दुःखजनक कर्मका परित्याग है । 


श्रीविढुरजी कहते हैं कि मुनिवर मेत्रेयजी ! दुःखी लोगोंपर कृपा करनेके लिए ही आप जैसे 
जनार्दन भगवाचुके दूत अथवा पार्षद इस धरतीपर विचरण किया करते हैं । आप कृपा करके हमको 
यह्‌ बताये कि वह्‌ कौन-सा मागं है, जिससे हमारा हृदय भक्तिपूत हो जाय और भगवान्‌ उसमें 
आकर बेंठ जायें ? आप हमको तत्त्वाधिगम-सहित पुराण-ज्ञान प्रदान करनेक्री कृपा करें । भगवान्‌ 
अवतार लेकर क्या-क्या लीछाएँ करते हैं ? कैसे योगमायाके साथ शयन करते हैं ? केसे उपसंहार 
करके मत्स्य आदि रूपसे क्रीड़ा करते हैं कैसे लोक-परखोककी सृष्टि करते हैं ? मैंने व्यास आदिके 
मुखे बहुत कुछ सुना है और बहुत ब्रत किये हैं । तृप्ति भी हो गयी है। परन्तु 'तेषामृते क्रष्णकथा- 
शुततीचात्‌' (१०) - भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नित्यःनूतन, रसमयी; मधघुभयी, लास्यमयी कथासे तृप्ति नहीं 
होती, क्योंकि इससे तो अमृतकी तर॑ग-पर-तरंग प्रवाहित होती रहती है | 
कस्तृप्तुयात्तीर्थपदो5सिधानात्‌ सत्रेषु बः सुरिभिरीडयमानात्‌ । 
यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरति छिनत्ति॥ ११ 
STATS अभिधानसे, नामसे, चरित्रसे, कीतंनसे भला किसको तृप्ति हो सकती है? zeae 
सत्संग होते हैं तथा आप-सरीखे महात्मा छोग उसका गान करते हैं और जब वह मनुष्योंके कर्ण- 
GEM प्रवेश करता है तब उनकी संसारासक्तिको काट देता है। यहाँ देखी, भगवद्गुणानुवादकी 
महिमा ! सृष्टिका यह नियम है कि धर्मका फल कर्ताको मिलता है। जैसे मैं यहाँ आपको भागवत 
सुना रहा हूँ; तो कर्म हो रहा है या नहीं ? जिह्वा वाक्‌ भी तो के निय है। कान कमेन्द्रिय नहीं, 


तृतीय स्कन्ध ¦ ५ । 
:१७:; 


le eS सा नाचेका फल केवल वक्ताको ही मिलना चाहिए, परन्तु ऐसी बात 
कि लता है। हरड़ छे न फिटकरी रंग चोखा आये-इ 
श्रोताको न पैसा देना पड़े, न ब्रत करना पड़े Bee. अत पट 
रना पड़, और न कोई दान-धर्म > 
Bavaria eee म॑ करना पड़े और बिना प्रयासके 
Secon a जाता aa कानका छेद तो खुला हुआ ही होता है, उसमें यह 
Re Stet बैठी हुई प्रीतिसे मनुष्यके मनमें वैराग्य उत्पन्न 
करा देती है । 
हि aa ae महाभारतकी रचना करके भगवद्गुणानुवाद किया है। उसके वीच-बीचमें 
aN : ह-कहकर अन्तमें भगवत्कथाकी ओर ही लोगोंकी बुद्धि खींची गयी है । देखो 
जा भाषामें सदानन्द यतिका लिखा एक 'महाभारत-तात्पय॑-प्रकाश' नामक ग्रन्थ है । उसमें आदि- 
aaa लेकर अन्तिमपर्वतक यह बात बतायी गयी है कि प्रत्येक कथाका अभिप्राय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
भक्तिमें है--श्रीकृष्णके महत्त्वमें है। श्रीकृष्णमें ही सम्पूर्ण कथाका तात्य है। लेखकने उसमें ऐसी 
युक्तियाँ देकर अपना पक्ष सिद्ध किया है कि लोग उसकी प्रतिभा देखकर मुग्ध हो जाते हैं । 
तो महाभारतका तात्पर्यं भी भगवान्‌ और भगवान्‌की भक्तिमें ही है। जब मनुष्यकी बुद्धि 
भगवान्‌की कथामें जाती है,.तब उन्तको दूसरे विषयोंसे वैराग्य हो जाता है और भगवान्‌के चरणार- 
विन्दकी स्मृतिमें आनन्दका अनुभव होनेपर सारे दुःख मिट जाते हैं। जो छोग भगवातूकी कथाके 
श्रवणसे विमु व हैं, उनके बारेमें कहना पड़ेगा कि उनका पाप उनके कानके SAA डेरा डालकर बेठा 
हुआ है और उसीके कारण वे कथा-श्रवण नहीं करते | ऐसे छोगोंकी आयु निरन्तर क्षीण हो रही 
है, वे व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ चलते हैं और व्य्थकी बातें अपने दिमागमें भरते रहते हैं । उनका जीवन 
बिल्कुल व्यर्थ हुआ जा रहा है | 
विदुरजीने कहा कि आप तो हमको भगवत्कथा ही सुताइये। EU कथामेव कथासु सारम्‌ 
(१५) -जितनी भी कथाएं हैँ उतमें भगवातूकी कथा ही सार है। 
मैत्रेयजीने कहा कि विदुर, तुम सचमुच साधु हो | केवल अपने लिए प्रश् नहीं करते, सबके 
लिए करते हो । तुम साधु हो, तुम्हारा रन साधु है और तुम साधु ह अनुग्रह कर रहे हो। 
यहाँ एक argh साधु शब्दका प्रयोग तीत बार हुआ है साइ TST ला Ey 
गहत (१०)- अर्थात्‌ तुम्हारा मह भी TG उप भी TS ल ae 
असलमें तुम अपने प्यारे श्रीकृष्णकी कीतिका विस्तार करता चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कुछ 
लिखकर, पुराण बना-बनाकर श्रीक्ृष्णकी कीतिका 


आश्रय नहीं । व्यासजीने स्वयं अपने हायसे West aati 
ache वीर्य पदा हुए हो । इसलिए बापका काम कर रहे हो । 
विस्तार किया । तुम उन्ही वीर्य पाई ae हो । माष्डव्यके शापसे तुम यहाँ विरे 


तुम तो साक्षात्‌ धमं हो । बारह महाभागवते एक ए 


Bae भागवत-दशेन ; १ ; 


रूपमें प्रकट हुए हो। तुमसे तो भगवान्‌ बहुत प्यार करते हैं। वे जाते समय मुझसे कह्‌ गये कि जब 
बिदुर आयें तब उनको हमारे ज्ञानका उपदेश करना | इसलिए अब मैं तुमको भगवानूकी छीछा 
सुनाता हूँ । 
यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि प्रत्येक छीलाके प्रारम्भमें एक परमात्मा ही ज्ञानस्वरूप होता 
है। उसी ज्ञानस्वरूपका विछास यह हश्य-प्रपः्च है । जड़से ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती । यदि जड़से 
ज्ञानको उत्पत्ति हुई तो ज्ञानकी उत्पत्तिके पूवं जड़ नामकी कोई चीज थी-यह सिद्ध नहीं होगा । 
बिता ज्ञानके, “यह्‌ जड़ है?--केसे सिद्ध होगा ? ज्ञानसे ही तो जड़ सिद्ध होता है। हमारे बैदिक 
लोग बड़ी बढ़िया बात कहते हैं । साधारण गाँवके लोग सुनें तो आश्चर्यचकित हो जायें। ज्ञानको 
ईश्वरने बनाया कि नहीं बनाया ? यदि कहें कि ज्ञानको ईश्वरने बनाया तो ज्ञान बनानेसे पहले 
ईश्वरमें ज्ञान था कि नहीं ? यदि नहीं तो ईश्वर अज्ञानी हो जायेगा। इसछिए ज्ञान ईश्वरने बनाया 
नहीं; ज्ञान ईश्वरका स्वरूप ही है। ज्ञान चैतन्य है-उसकी सृष्टि ईश्वर नहीं करता। चेतन्यके 
बिना ईश्वरकी सिद्धि कहाँसे होगी ? अज्ञानसे ईश्वरने ज्ञान बनाया, यह्‌ बात भी बिना ज्ञानके नहीं 
मालूम पड़ सकती। इसीसे वेदिक छोग ज्ञानको अपौरुषेय बोलते हैं। अपौरुषेय माने ईइवरका 
बचाया हुआ भी नहीं और पुरुषकठूंक भी नहीं है। यह तो अनादि है, अनन्त है, स्वत:सिद्ध हैं और 
जो इस सिद्धान्तको नहीं मानते वे वेदकी अपौ रुषेयताको भी नहीं समझ सकते। यही वेद और कुरान- 
बाइबिलका फक है। इसको महापुरुष छोग जानते हैं। कुरान-बाइबिल ईइवरकी बनायी हुई हो 
सकती हैं, परन्तु वेद ईशवरका बनाया हुआ नहीं हो सकता | ईश्वरका जो स्वरूपभूत ज्ञान है, 
उसीका नाम वेद है। वह ज्ञान है और भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव आदि दोषोंसे रहित 
है । इसलिए पहली बात यह कहनी पड़ेगी कि सृक्िके प्रारम्भमें केवल भगवान्‌ ही थे--'भगवानेक 
आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः' (२३) | 
सृष्टिमें जितने जीवात्मा मालूम पड़ते हैं, ये सब अनेक.नहीं; एक होते हैं। असलमें इत सब 
आत्माओंका आत्मा एक ही है और उसका नाम भगवानु है। पहले वही था। उसके सिवाय दूसरी 
कोई वस्तु नहीं थी। उसको दूसरा कोई इश्य दिखाई नहीं पड़ा और ऐसा लगा कि हाय-हाय जब 
इसरा कुछ दीखता ही नहीं, तब मैं क्या हुं ? उसने सद्‌-असदात्मिका मायाकी सृष्टि करके उसमें 
अपने चिदंशका-चिदाभासका आधान किया, जिससे महत्-तत्त्वकी उत्पत्ति हुई। उसको जड़ताकी 
प्रधानतासे महत्‌-तत्त्व, चेतनाकी प्रधानतासे हिरण्यगर्भे, बीचकी प्रधानतासे भाया और चंतन्यकी 
प्रघानतासे ईश्वर बोलते हैं तथा बीज-लेश-कलंक-पलंकसे रहित नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त चेतन्यको ब्रह्म 
बोलते हैं, जहाँ दूसरी कोई चीज ही नहीं | यह भी सगंका ही वर्णन है। बिना ज्ञानके जड़की सिद्धि 
नहीं होती। इसलिए अनुभुतिके' प्रकरणमें सर्वोपरि ज्ञानका ही महत्त्व है, आत्माका महत्त्व है! 
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यान्त्रिक परीक्षामें सर्वोपरि जड़ताका महत्त्व है। मशीनसे होनेवाली जाँचमें अपने आपको नहीं देखते, 
दूसरेको देखते हैं। महत्तत््वसे तीन तरहके अहंकार हुए, फिर मन हुआ और फिर कमन्द्रियाँ हुई । 
तामस अहंकारसे सूक्ष्म भूत हुए । काल-मायांश-योगसे आकाश हुआ, आकाशसे वायु हुआ और वायुसे 
अग्निकी उत्पत्ति हुई । इस प्रकार इन सबके प्राकट्यकी प्रक्रिया Zl 


मैं युवावस्थामें एक महात्माके पास जाता था, जो काशीसे बारह-चौदह मीलकी दूरीपर 
गंगाजीके किनारे मोकलपुर नामक गाँवमें कच्चा बाबाके पास रहते थे वे समझाते हुए कहते कि 
तुम जो शाम्त बेंडे हुए हो यह शान्त आकाश है, दौड़ने लगे तो वायु है उससे पैदा हुई गर्मी अग्नि 
है, गर्मीसे जो पसीना हुआ सो जरू है और शरीरपर जमा हुआ पसीना मिट्टी है-'आकाशाद वायुः 
वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी’ ( ते० उप० २.१.१ ) । यह शाज्त्रोंका अर्थ समझनेकी प्रक्रिया 
है। पदके साथ पदार्थका भी साक्षात्कार होता है। जहाँ अर्थका साक्षात्कार ही नहीं हुआ, वहाँ तो 
संशय-ही-संशय रह गया । जहाँ अर्थके साक्षात्कारका अभाव है, वहाँ केवल कलश-कुम्भ-घट आदि 
पर्यायवाची शब्दोंकी स्मृतिसे कोई काम बननेवाछा नहीं है । जहाँ तत्‌-तत्‌ पदके तत्‌-तत्‌ पदार्थका, 
औत्पत्तिक सम्बन्धका, पद और अर्थे स्फुरणका साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ पदार्थ कहाँसे मालूम 
पड़ेगा ? 


अब यें सब तत्त्व मिलकर एक तो हुए, परन्तु इससे ब्रह्माण्डकी रचना नहीं हो सकती थी। 

इसलिए उन्होंने ईश्वरकी स्तुति की 'तमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्ततापोपशमातपत्रम्‌' (३८) | 
हे प्रभो ! हम आपके चरणारविन्दकी वन्दना करते हैं। जो आपकी शरणमे आता है, उसका ताप 
मिटानेके लिए आपके चरण छातेका काम देते हैं। आपके चरणारविन्दकी छत्रछायामें सारे दुःख 
एक क्षणमें दूर हो जाते हैं। 'यन्सूछकेता यतयोऽञ्जसोर्‌ संसारदुःखं बहिर्क्षिपन्ति’ (३८)--जहां 
परमात्माके चरणोंमें गये कि वहीं शान्ति मिली । बड़े-बड़े ऋषि एकान्त देशमें इसको eT करते हैं 
और प्रभुके चरणोंकी शरण लेते हैं। भक्तजन भगवानुके चरणारविन्दका ध्यान करके ज्ञानसे धीर 
हो जाते हैं । 

यच्छद्धचया श्रुतव॒त्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदयेऽवधाय । 

— वैराग्यबलेन धोरा व्रजेस तत्तेऽङध्रिसरोजपीठम्‌ ॥ ४१ 


तवती भक्तिका अवधान करो, मनमानी भक्ति नहीं। वेदशास्त्रपुराणके 


श्रद्धाके साथ श्रु 
अनुसार जो भक्ति है, वह भक्ति अतवती है। meres भक्ति केवल उत्पातका कारण बनती 


है । उससे बहुत उपद्रव होते हैं, अभिमान ATT है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो श्रुतवती हो, 
दशास्रःघुराणके अनुसार हो । उसीसे हृदयका सम्मान होता है, भगवानका ध्यान होता है। 
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एक बात आप ध्यानमें रखें कि ज्ञान दो तरहका होता है--निर्बल और सब | पापी लोग जब 
सभामें आकर बेठ जाते हैं और ज्ञानकी बात करने लगते हैं तो वह ज्ञान, ज्ञान होते हुए भी निबंल 
होता है । ज्ञानका बल है-वेराग्य | जब वैराग्य होता है तब उसमें सब छोड्नेका सामथ्यं होता है 
और परमात्माके पदकी प्राप्ति होती है। 'तत्तेऽइध्रिसरोजपीठम्‌'--पीठाचार्यं तो बहुत बनते हैं, 
परन्तु जो भगवानुके चरणकमल-पीठका आश्रय लेते हैं, वही उसके अधिकारी हैं । 


प्रभो ! हम आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं। आप अन्तर्यामी रूपसे हमारे शरीरमें 
हैं, पर उसका मिलना बड़ा मुश्किल है । जो लोग इन्द्रियोंके बशमें हैं वे इसका दर्शन नहीं कर सकते। 
किन्तु आपके कथामृत॒का पान करनेवाले अपने हृदयको शुद्ध करके उस आत्मज्ञानको प्राप्त कर लेते 
हैं, जिससे आपके परमधाभकी प्राप्ति होती है-- 


पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये। 
बेराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्‌ ॥ ४५ 
्चानका सार है--वेराग्य वैराग्यके बिना असंगता नहीं आयेगी और दुःख नहीं मिटेगा। 
यदि कोई कहे कि समाधि लगानेसे दुःख मिट जायेगा तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जब समाधि 
टूटेगी तो फिर दुःख सिरपर सवार हो जायेगा | लेकिन यदि असंगता आजाय तो चाहे समाधि 
हो, चाहे दःख हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो दुःखका आत्यन्तिक निवारण हो जायगा | असलमें 
बैराग्य ही_असंगता ही ज्ञानका सार है। कई लोग समाधिके द्वारा अपनी बछिष्ठ प्रकृतिपर विजय 
प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु उनको फिर. संसारमें आना पड़ता है । लेकिन यदि हृदयमें भगवद्‌-भक्ति आजाय 
तो उसमें दुःख भी सुख हो जाता है ! कोई चाँटा मार दे तो ऐसा लगेगा कि यह हमारा दुश्मन 
है, लेकिन बादमें माळूम हो जाय कि यह तो हमास दोस्त है, इसने हँसी-हँसीमें मारा है तो वह 
इख मिट जाता है । असलमें दुनियाके लोग मारनेवालेको पह्चानते नहीं, इसीलिए दुःखी होते हैं । 
यदि वे पहचान जागें कि इस दु:खके पीछे कौन है तो उनको कोई दुःख होनेबाछा नहीं | 
सो, हम हमेशा आपकी पुजा करते रहें । हमारे आदि तो आप ही हैं । आप ही हमारे AST 
हैं। आपसे ही हम छोगोंका वंश चला है.। अब प्रभो ! जिस कार्यके लिए हमारी उत्पत्ति हुई है, 
उसे करनेकी शक्ति हमें दीजिये । 
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मैत्रेयजी कहते हैं कि इस प्रकार महद्‌ आदि तत्त्व अलग-अलग भगवातकी स्तुति करने छगे। 
फिर भी जब वे सुष्टि-रचनाका काम प्रारम्भ न कर सके, तब भगवानूने स्वयं उनके अन्दर प्रवेश 
किया और उनको एकमें मिछा दिया, जिससे विराट शरीरका जन्म हुआ। बहुत कालतक विराट्‌ 
जछके भीतर अण्डकोशमें रहा । फिर भगवाचूने उसमें अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत-यें तीन 
विभाग किये और दस प्राणोंके रूपमें प्रवेश किया। इसके बाद भगवाचुने अपने मनमें संकल्प किया 
कि सब लोग अपना-अपना काम करें । उन्होंने सबके लिए स्थान आदिका निर्माण कर दिया। सबसे 
पहले मुख निर्मित हुआ-जिसमें अग्नि देवताके रूपें, वाक्‌ इन्द्रियके रूपमें और वक्तव्य विषयके 
रूपमें प्रविष्ठ हो गया; जिसके द्वारा जीव शब्दोच्चारण करता है । इसके बाद तालु बना, जिसमें 
वरुण देवता, जिह्वा इन्द्रिय एवं रस विषयका प्रवेश हुआ जिससे जीभको स्वादका ज्ञान होता है। 
उसके बाद नासिका बनी, जिसमें अश्विनीकुमार देवता, घ्राण इन्द्रिय एवं गन्ध विषयका समावेश 
हुआ, जिससे गन्ध सूँघा जाता है। इसके बाद आँखें बनीं, जिनमें नेत्रेन्द्रिय सहित सूर्य देवता प्रविष्ट 
हुए, जिनसे विषयोंका ज्ञान होता है। इस प्रकार शरीरमें जितनी भी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, उत्त सबकी 
उत्पत्ति gE उमे उके देवता और विषम आकर बैठ गें और वे सब-के-सब चित्तके अनुग्रहसे 
अपना-अपना काम AAT) उपरके सातों लोक, चीचेके सातों लोक, चारों वणे और चारों 


भ२२: भागवत-दशन ; १ ; 
आश्रम सब-के-सब परमात्माके श्रीविग्रहसे प्रकट हुए, जो अपने-अपने धमंका पालन करके अपने 
पिताकी, स्वामीकी सेवा करते हैं। श्रीमज्भागवतके अनुसार ईश्वर ही सम्पूर्ण जीव-जगत्‌का पिता 
है। उसने सबको dat किया है, इसलिए सबका पिता है और वही स्ंशक्तिमान्‌ होनेसे सबका 
संरक्षण करता है, इसलिए स्वामी है। वही सबका गुरु है, सबका प्रियतम है। वही आनन्दरूप 
होनेसे प्रियतम है, चिद्रूप होनेसे गुरु है और सद्रूप होनेसे मां-बाप है। ईश्वरके बारेमे आप यह्‌ 
बात बराबर ध्यानमें रखें कि वह बिल्कुल एक है, अद्य है। 

जो अपने गुरु, माता-पिता, स्वामी और प्रियतमसे प्रेम न करे, भक्ति न करे, उसका अध:पतन 
हो जाता है। मनुष्योंको अपने धर्मके द्वारा परमेश्चरकी ही आराधना करनी चाहिए । सब लोग 
अपने-अपने दरवाजेके सामने झाडू छगायें तो गाँव साफ रहेगा और अपने दरवाजेका कूड़ा दूसरेके 
दरवाजेपर फेकेंगे तो गांवकी सफाई नहीं होगी। अपना दरवाजा साफ करनेके साथ-साथ गाँवकी 
सफाईका भी ध्यात रखना-यही सर्वात्माका ध्यान है। सबमें एक परमात्माका दर्शन करना ही 
आराधना है | 


मत्रेयजी कहते हैं कि इसका वर्णन कौन कर सकता है? फिर भी में यथामति और 
यथाधीत वर्णन करता हूं। कीतिं हरेः स्वां सत्कत्‌, गिरभत्याभिधासतीम्‌’ (३६) विढुरजी, यह 
हमारी जीभ दुनियाकी चीजोंका नाम लेते-सेते कुलटा हो गयी है । इसको शुद्ध करनेके छिए ही हम 
भगवद्गुणानुवादका वर्णन करते हैं, जिससे कि यह पवित्र हो जाय । 
एकान्तलाभं वचसो नु पुंसां सुश्लोकमोलेगणवादमाहुः | 
aa विद्वङद्ट्रपाकृतायां कथासुधायामुपसम्प्रयोगम्‌ ॥ ३७ 
मनुष्यको जो जीभ मिछी है, वाणी मिली है, इसका एकमात्र लाभ यही है कि इससे सुश्लोक” 
मोछि भगवाचूका गुणानुवाद हो । कान मिलनेका एकमात्र लाभ यही है कि जब महात्मा लोग 
भगवानके गुणानुवादका वर्णन करें, तब हम उस अमृतको अपने कानोंके प्यालेमें भर-भरकर पीते 
जाये, पीते जाये। भगवानुकी भाया बड़ी मोहिनी है। इसको जब ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते तो 
दूसरे क्या जानेंगे ? हमारी तो यह वाणी भी मनके साथ जाकर लोट आती है। जिनका पार पानेमें 
रुद्रादि देवता समर्थे नहीं हैं, हम उन श्रीभगवानुको नमस्कार करते हैं | 


us 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि HATHA बात सुनकर विदुरजी बहुत ही प्रसन्न हुए -- 
'प्रोणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत’ (१) । कभी-कभी श्रोता ऐसी बात कह देता है, जिससे 
वक्ताको बड़ा आनन्द आता है कि मैंने जितनी बात कही उससे ज्यादा इसने समझ ST | विढुरजीने 
कहा कि महाराज, परमात्मा तो चिन्मात्र है और चिन्मात्र साक्षी होता है, विकारी नहीं होता | जो 
विकारी होता है वह साक्षी नहीं होता । जो ज्ञानमात आत्मा है, परमात्मा है, वह तो निविकार है। 
वही परमात्माको स्वरूप है | वह निगु है, उसमें न विषय है, न इन्द्रिय है, वृत्ति है, न अन्तःकरण 
है और न त्रिगुणमयी प्रकृति है। फिर वह सारी दुनियाको कैसे बनाता है ? यदि कहें कि खेल-सेलमें 
बनाता है तो खेलनेका काम बच्चा करता है। गम्भीर परमात्मा केसे खिलाड़ी होगा ? क्रीडायामुद- 
मोऽभस्य कामञ्चिक्रीडिषान्यतः' ( ३ )-आखिर यह खेलना भी एक प्रकारका काम हीतो है। 
'स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृतस्य सदात्यतः' ( ३) । जो परमात्मा स्वतः तृ है और दूसरेसे बिलकुल 
निवृत्त है, उसमें लेलनेकी इच्छा भी कहाँसे आयेगी ? 

असलमें कभी-कभी अध्याससे दो चीजोंको एक चीज मान लिया जाता है। जेसे 'देहोऽहम्‌- 


३-४ 
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मैं देह हुँ-यह्‌ अध्यास है और 'ब्रह्मेबेदं विश्वं बरिष्ठम्‌'-ब्रह्म और विश्व एक है-- यह बाधसामाना- 
घिकरण्य है। यह विश्व बाधित है और परमात्मा सत्य है। 'एकधा भवति, त्रिधा भवति, पत्चधा! 
( छात्दोग्य ७.२६.२ )-यह ॒ कार्य-कारणादि-सामानाधिकरण्य है। कहीं-कहीं विशेषण-विशेष्यसे 
सामानाधिकरण्य होता है। परमात्मामें यह विश्वसुष्टि कहाँसे आयी ? मायाके सिवाय देश-काछ- 
अवस्थासे स्वयं परमात्मामें सृष्टि है। यदि दुसरेसे परमात्मामें सृष्टि है तो देशसे है, काछसे है, 
अवस्थासे है । जिसके बोधका कभी लोप नहों होता, उसमें माया कहाँसे आयेगी, अविद्या कहाँसे 
आयेगी ? एक ही परमात्मा जब सबमें है तो कहीं सुख, कहीं दु ख कैसे हो गया ? 

एतस्मिन्मे सनो विद्वन्‌ खिहतेऽज्ञानसङ्भूटे | 

तन्नः पराणुद विभो कश्सल मानसं सहत्‌ ॥। ७ 


दु:खं इस बौतका नहीं कि रुपया चला गया या रिश्तेदार मर गया; दुःखं इस बातका है कि 
हमारे मनमें स्पष्टरूपसे परमात्माका दर्शन नहीं हो रहा है और हमारी बुद्धि परमात्माको समझ 
नहीं रही है। कृपा करके हमारे प्रश्‍नका समाधान कीजिये । 


अब AAT महाराज बोले-- 


सेयं भगवतो भाया यन्नयेन विरुध्यते । 

ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यसुत बन्धनम्‌ ॥ 

यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः | 

प्रतीयत उपद्रष्टुः; स्वशिरश्छेदनादिकः ॥ 

यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः । 

दृश्यतेऽसन्नपि द्रष्ट्रात्मनो नात्मनो गुणः ॥ ९-११ 

विदुर्‌जी, माया इसीका नाम है कि जो युक्तिसे तो सिद्ध न हो और देखनेमें साफ आयें । 

MAIS जाइका खेल खेलता है तब यही उसकी विचित्रता है. कि आँखसे तो वह खेल दिखाई पड़ता 
है लेकिन जब बुद्धिसे सोचते हैं तो कुछ सिद्ध नहीं होता । माया अनिवंचनीय है, परन्तु आवरण 
करती हैं । वह युक्तिसे सिद्ध होनेवाछी नहीं, किन्तु ज्ञानसे निवृत्त हो जाती है । ईश्वर तो नित्य-शुद्ध- 
डुङ्मु्त है, उसमे काप्य कहाँ, बन्धन कहाँ ? बिना कापंप्यके, बिना बच्धनके, जो ardor और 
बन्धनकी प्रतीति हो रही है, इसीका नाम माया है। जेसे सपनेमें कभी दीखे कि हमारा सिर कट 
गया। अरे, यदि तुम्हारा सिर कट गया होता, तुम मर गये होते तो देखते कहाँसे ? तुम हो, 
इसीलिए तो देख रहे हो। युत्तिसे तो सिर कटसा सिद्ध नहीं होता, पर सिर कटना दीख रहा है, 
यही लित्रादोषसे सपनेमें दोखनेवाली माया है । जेसे हिल्ता है जर और काँपता हुआ माछूम पड़ता 


तृतीय tard $ ७ ¦ 


है चन्द्रमा | इसी प्रकार जो प्रतीतिमें कम्पन दीखता 
इसको दुर करनेके लिए एक क्रम है, एक प्रक्रिया है, एक सम्प्रदाय है। मनमाने ढंगसे यह दुर नहीं 
होता, बल्कि उससे तो अहंकार बढ़ता है। जब भगवातुकी क्रपासे निवृत्ति-धर्ममें रुचि होती है, 
तब इसका लोप हो जाता है । जब सारी इन्द्रियां जाकर अपने आधार (त स्थित हो जाती हैं 
तब सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। 


SONS 
हैं वह अपने आत्मामें आरोपित हो जाता है। 


अशेषसंक्लेशशमं विधत्ते. गुणानुवादश्रवणं मुरारेः। 
कुतः पुनस्तच्चरणारविन्दपरागसेवारतिरात्मलब्धा ॥ १४ 

दुनियादार छोग तो न जाने कितने क्लेश मानते हैं। परन्तु, हमारे योगशास्रमें अविद्या, 
अस्मिता, राग, देष और अभिनिवेश-इन्हींको पाँच क्लेश कहा गया है। दूसरे शब्दोंमें इनको 
नासमझी, अभिमान, मुहब्बत, नफरत और अपनी मृत्युके डरसे डरना कहते हैं ।. इन क्लेशोंके 
निवारणका उपाय है भगवान्‌ मुरारिके गुणानुवादका श्रवण। आपके दिलके भीतर जो चाना 
प्रकारकी वासनाएँ FS हुए काँटेदार तारोंकी तरह मुर्राती रहती हैं, गड़ती रहती हैं, उनके दुश्मनका 
नाम है मुरारि। वे आपकी वासनाको सीधे एक दिशामें कर देनेवाले हैं। उके गुणानुवादका 
आप श्रवण करें । भगवानूकी कथा सम्पूर्ण क्लेशोंको मिटा देती है और यदि कथा-श्रवणके साथ-साथ 
भगवानके चरणोंमें आपकी प्रीति हो जाय तो कहना ही क्या ? 

अब विदुरजीने मंत्रेयजीसे कहा कि महाराज, आपने तो एक ही चोटमें सारी शङ्का मिटा 
दी। अब मैं समझने लगा कि सृष्टि-प्रपच्चका जो खेल हैं, यह सब बिना हुए ही हो रहा है। यह 
सारा-का-सारा खेल मायाका ही है--'आभात्यपार्थ FAS विश्वमूल न Yate: ( १६) 1 

वस्तुतः प्रतिमा तोड़कर मिट्टी नहीं पहचानी जाती । घड़ा रहते ही मिट्टी पहचानो, acs 
गक्ल-सुरत ज्यों-की-त्यों बती रहे और सोनेकों पहचात लो । इसी तरह यह्‌ प्रपञ्च ज्यों-कात्यों 
भासता रहे और इसमें जो परमात्माका स्वरूप है, वह पहचानमें आजायें। इसीका नाम ज्ञान होता 
है। जब माछूम ही नहीं पड़ेगा, तब समाधि कैसे लगेगी ? जब प्रलय हो जायेगा तब पहचात्तोगे ? 
वह पहचानना किस कामका ? वह पुरुषार्थं नहीं होगा। पुरुषार्थ तो तभी होगा जब अभी 
पहचान लोगे | हे 

विदुरजीने कहा कि भगवच्‌, आपकी ढपासे मुझे हे निधन हो पया 

हैं नहीं होते है मैं आपके चरणोंको सेवासे उस प्रतीतिको भी दूर भगा 
वस्तुतः हैं नहीं, केवल प्रतीत होते हैं। अब मैं आप पर 
दूँगा। आपके इन श्रीचरणोंकी डुपासे निल्यसि्ध भगवा ARE oe : 

: आवागमनंकी FAA ताश होता है । Target भक्ति आत्तेपर सारे 

आनन्दकी वृद्धि होती है और आवागमतंकी 
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दुःख मिट जाते हैं । परन्तु इस ओर मनुष्यका लगना बहुत कठिन है। असलमें जहाँ हरिकथा होती 
है वहीं जनार्दन भगवान्‌ रहते हैं। 

विदुरजी पुनः बोले-भगवच्‌, आपने बताया कि भगवान्‌ विराट्‌-रूपसे प्रकट हो गये। उन्हीमे-से 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड, ब्रह्माजी और ये सारे प्राणी आदि निकले । अब आप कृपा करके उनके वंश, 
वंशानुचरिता आदि सबका वर्णन करें! भगवद्गुणानुसार_-वर्णाश्रम ऋषियोंके जन्म, कमं, वेदोके 
विभाग, यजञोके विस्तार, योग, ज्ञान और सांख्यके मार्ग, पाखण्ड-प्रवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाली 
विषमता आदिका भी वर्णन करें | 


इस प्रकार विदुरजीने न केवल अपने लिए, बल्कि सम्पूर्ण विश्व-सृष्टिके लिए जितने भी 
उपयोगी प्रशन हैं सब कर दिये और कहा कि इन सबका समाधान आप कर दीजिये, इससे जीवोंको 
अभयदान मिलेगा | 


देखो, यह नहीं समझना चाहिए कि रोटीका सदावत, कपड़ेका सदावत अथवा द्रव्यका 
वितरण ही सबसे बड़ा दान होता है। सबसे बड़ा दान तो यह्‌ है कि मनुष्यके मनमें जो तरह- 
तरहके भय समाये हुए हैं, जिनके कारण मनुष्य पागछ हो रहा है, उस भयको दुर कर दिया जाये। 
सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ । 
जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वोरन्‌ कलामपि ॥ ve 


सारे वेदोंका अध्ययन, यज्ञ, तप, दान, ये! सब मिलकर एक ओर और एक जीवको अभयदान 
दे देना दूसरी ओर, अन्य जितने भी पुण्य हैं वे सब एक साथ मिलकर भी अभयदानके पुण्यकी 
बराबरी नहीं कर सकते | इसीलिए गोपियोंने यह घोषित कर किया कि--'भुवि गृणन्ति ते भूरिदा 
जनाः ( १०.३१.९ ) ।' जो भगवान्‌की लीछा-कथाका दान करता है; वही सबसे बड़ा दाता है। 
उसके बराबर दूसरा कोई दाता नहीं । दूसरे दाताओंमें कोई भूख मिटानेवाला दाता है, कोई जाड़ा 
मिटानेवाछा दाता है, कोई रोग मिटानेवाछा दाता है; किन्तु भगवानुकी रसीली कथाका दाता 

हृढ्यके भयको मिटानेवाला है । इसलिए उससे बढ़कर दूसरा कोई दाता नहीं है । 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन, विदुरजीके प्रश्नोंसे मैत्रेयजी बहुत प्रसन्न हुए 

और मुस्कुराकर उत्तर देने लगे | 
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मेत्रेयजी बोले विदुर, तुम पूरुवंशमें प्रकट हुए हो, परम भक्त हो और भगवान्॒की कथाको 
नित्य नूतन बनाते हो । देखो, संसारके ये प्राणी आये थे अपने पुण्यका फल भोगनेके लिए, थोडा-सा 
सुख पानेके लिए, लेकिन gee वे तो ऐसे जारमें फंस गये, जिसका कहीं अन्त ही नहीं है। उन्हें तो 
और चाहिए, और चहिए, और चाहिएकी भूख बढ़ती जा रही है। ऐसे ही छोगोंके लिए मैं 
पुराणका वर्णन करता हूँ । 

एक दिनकी बात है, तत्त्वज्ञानकी इच्छासे सनकादि ऋषि भगवा्‌ संकर्षणके पास पहुँचे । 
देखो, हमारे अन्तःकरणमें जो अनेक प्रकारकी वृत्तियाँ हैं, उम्हींके शुद्ध सात्विक और चेतन्य 
स्वरूपको सनकादि बोलते हैं। वे ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। वे स्थूल शरीरधारी, पा्चभौतिक 
शरीरवाले नहीं हैं । जब सनकादि पाताल-लोक गये तो उन्होंने वहाँ देखा कि भगवान्‌ संकर्षणकी 
सबलोग पूजा कर रहे हैं और वे कृपा-दष्टिसे सबको देख रहे हैं। नागकुमारियाँ उनकी सेवा कर रही 
है और बड़े-बड़े महात्मालोग उनकी स्तुति कर रहे हैं । सनकादिने भगवानको प्रणाम किया और 
तत्ततज्ञानकी जिज्ञासा निवेदित की । उसी समय भगवान्‌ संकषंणने निवृत्ति-धमंप्रेमी सनत्कुमारसे इस 
भागवतका वर्णन किया फिर सनत्कुमारने सांख्यायनको, सांख्याथनने पराशरको और पराशरने 
बृहस्पतिको इसका उपदेश किया। पराशरने ही मुझे भी सुनाया और वही आज मैं तुमको 
सुनाता हूं । 

भगवान्‌ मायाःविनोदको छोड़कर शयन किये हुए हैं। उतकी आँखें अघखुली a । लक्ष्मीजी 
पाँव दबा रही हैं । सम्पूर्ण विश्व-सृष्टिका जो बीजभूत है, वह उनकी शय्या हं। गते कोसतुभमणि 
है। चारों ओर दूधका समुद्र है | इसीसे सारी gfent दूध मिलता है! गायका ग भंसका दूध, 
बकरीका दूध, पेड़का दूध, अँगूरका दूष, जीका दूध, EAT दूध सब वहींसे आता है जसे अ 
aR होता है, वैसे ही बिता नलके ही भगवान्‌ दूध भेज देते हैं। बच्चा ह पहले ही माँके ह 
दूध आजाता है। यह प्रकृतिका नियम हैं। आपने प्रकृति देखी है ? नहीं, आपने प्रकृति भी नहीं 
देखी । उसकी भी आप कल्पना ही करते हैं। यदि प्रकृति देखते तो ईश्वरको भी देल लेते, क्योंकि 


वह ईश्वरकी ओरसे ही आती है । 


तो, भगवाचूने योगनिद्रामें बहुत दिततक शयते करते-करते देखा कि उनके शरीरमें अतस्त 


73a: भागवत-दरशंन - १: 


रोक लीन हैँ । जब उतकी इच्छा लोक-निर्माणकी इई तब उनकी नभ-सहश नाभिक्े अवकाशमें-से 
एक कमछ पेदा हुआ। कमछ क्या है ? असलमें यह जलका ही मल है। कमल सुखका कहो या 
जलका कहो, एक मछ ही है। उससे जल प्रकाशित होने छगा | कमल जिनसे पैदा हुआ, उनका 
नाम विष्णु है । उसी कमरूपर ब्रह्मा प्रकट हुए। वे भी भगवानुके ही एक रूप al शयानरूप भी 


परमात्मा ही है, वह नाभि भी परमात्मा ही है, कमल भी परमातमा ही है और ब्रह्मा भी 
परमात्मा ही है। 


कमछमें लोकोंको देखनेके लिए ब्रह्माने चारों ओर देखा तो उनके चार मुख हो गये । पहले 
कोई वस्तु होती है तब उसके चार ओर होते हैं। पहले चार ओर हों और फिर वस्तु हो; सो नहीं | 
कालको रचना भी--उसका भुत-भविष्य भी तब होता है जब वस्तु पहले पेदा हो लेती है। 
इसीसे काल, देश, वस्तुको कोई अलग-अलग नहीं कर सकता, तीनों एकमें ही होते हैं । अब ब्रह्माजी 
Gor लगे कि कमछ कहांसे पैदा हुआ ? कया इसके नीचे कुछ है ? वे कमलकी नाली अथवा नाड़ीमें- 
से भीतर घुस गये। उन्होंने सैकड़ों वर्ष Sel, कुछ नहीं मिछा । उसके बाद वे ऊपर लौट आये और 
THO बेठकर समाधिस्थ हो गये । देखो, ऊपर-नीचे ढूंढनेसे परमेश्वर नहीं मिलता । एक मत 
ऐसा है जिसमें कहते हैं कि वेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यन्ती वाणी और परावाणीके मूलाधारमें 
जाकर परमात्माके साथ एकताका अनुभव करो | एक मतके अनुसार मूछाधारसे स्वाधिष्ठानमें, फिर 
मणिपुरमें फिर अनाहतमें, विशुद्धमें, आज्ञामें और फिर UAH ऊपर जाकर परमात्माको प्राप्त 
करो। अब यदि इनसे पूछिये कि परमात्मा ऊपर होता है कि नीचे ? अरे, जेसे तुम्हारे गुरुने बता 
दिया है वैसे ही तुम ध्यान करो, उसीमें तुम्हारा HHS है | परमात्माको ऊपर-नीचे मत करो | वह 
ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है। यह ऊपर-नीचे तो उसके साक्षात्कारी एक प्रक्रिया है। 
जब ब्रह्माजीने ध्यान छगाया तो जो चीज सैकड़ों aay नहीं मिली थी, वह ध्यान लगाते 
ही हृद्यमें मिल गयी । परमात्मा अगर किसीके सबसे निकट है तो अपने आपके है। अगर तुम 
अपने 'मैं'के पास पहुँच जाओ तो परमात्माका मिलना बिलकुल आसान हो जाय । ब्रह्माजीने देखा 
शेष्-शय्यापर एक श्याम-वर्ण वनमाछी; पीताम्बरधारी पुरुष शयन कर रहा है। तीनों लोक उसके 
शरीरें हैँ । बह भजन करनेवालेको सब कुछ दे रहा है, मुस्करा-मुस्कराकर अपने भक्तोंका सम्मान 
कर रहा है और वस्राभरणसे अभिभूषित है । इसप्रकार ब्रह्माजीको भगवानुका दर्शन हुआ और 
दशन होनेपर उनको छोक विसर्गंकी हृष्टि हो गयी ! उन्होंने देखा कि सब कुछ यहीं हैं। उन्होंने 
अपना मन भगवानूमें छगाया और उनकी स्नुत करने लगे । 


< 
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जब कोई बात मनमें आती है तो उसके साथ शब्द भी आजाता है। एक जगह ऐसी भी 
/ होती हैं, जहाँ मनमें वस्तु तो होती है परन्तु शब्द नहीं रहता । शब्दकी गति सगुण ब्रह्मके साक्षात्कार- 
पर्यन्त-सगुण ब्रह्मके स्वरूपतक ही है। स्तोत्र शब्द ब्रह्मका ही वाचक हैं। ब्रह्माजी भगवानको 
पहचान गये और उनकी स्तुति करने लगे-- 
ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिरान्तनु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌ । 
नान्यत्त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकरा्यदुरुविभासि ॥ १ 
प्रभो, दीघंकालकी उपासनाके बाद आज मैंने आपको देखा है । आप तो बिलकुल अद्य हैं-- 
एक हैं । मायाके गुण-क्षोभके कारण ही आप हमें अनेक रूपोमें भासते हैं। आपका रूप उपासकोंपर 
अनुग्रह करनेके लिए ही है मैं आपकी जिस नाभिसे प्रकट हुआ हूँ, वह सेकड़ों अवतारोंका हेतु है । 
आपके भेदरहिति आनन्‍द-स्वरूपके सिवाय दूसरी किसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं है; इसलिए मैं 
आपकी शरण ग्रहण करता हू । आपके भुवन-मंगल रूपको जिसका दर्शन साधकोंको ध्यानमें होता 
हैं, हम बारम्बार नमस्कार करते हैं | 

देखो, कई लोग ऐसे होते हैं, जो भगवानके सगुण-साकार रूपका अनादर करते हैँ । उनके 
लिए यहाँ बताया गया कि वे छोग केसे होते हैं ! 

“नरकभाग्भिरसत्रसङ्गः' (४)-पहली बात यह है कि जो भगवानुके साकारख्पका अनादर 
करते हैं, उनका सङ्ग बिगड़ गया है, ने दके संगमें पड़ गमें हैं । दुसरी बात यह है कि ऐसे लोगोंको 
नरकमें जाता है । यदि वे भगवात्‌के साकार रूपका अनादर नहीं करेंगे तो नरकमें कसे जायेंगे ? 
ACHAT दरवाजा खोलनेके लिए ही वे साकार रूपका अन्तादर करते हैं। 


ae ; भोगवत-दर्शन ; ¦ ; 
श्रुतिवातनीतम्‌’ (५) श्रुतिकी, वेद-वेदान्तकी एक हवा चरू रही हे, जो आपके चरणकमलोके 
कोषकी सुगन्धको फेला रही है। THY आश्चयंकी बात यह है कि वह्‌ सुगन्ध 'जिधन्ति कर्णविवरे:' 
(१) नाकसे नहीं सूंघी जाती, कानसे सूँधी जाती है और फिर हृदयमें आजाती है, तब भक्तगण 
भगवामुके चरण-कमछोंकों पकड़ सेते हैं । भगवानु कभी भक्तके हृदयको छोडकर नहीं जाते क्योंकि 
वे भक्तिरूपी रस्सीसे da गये हैं। जबतक मनुष्य भगवान्‌के चरणारविन्दका वरण नहीं कर लेता 
तभीतक उसे धन, घर और सम्बन्धियोंके कारण उत्पन्न होनेवाले भय, शोक, स्पृहा, दीनता तथा 
लोभ आदि सताते हैं । मैं, मेरा भी तभीतक है, दुःख भी तभीतक हे--जबतक मनुष्य भगवानूके 
चरणोंकी शरणमें नहीं जाता । जो भगवान्‌के चरणारविन्दके प्रेमी भक्तोंका सत्सङ्ग नहीं करता, 
वह बराबर उनसे विमुख रहकर सृष्टिमें बुरे-बुरे काम करता रहता हैं । 
भगवम्‌ ¦ भूख-प्यास आदि सबको लगे हुए हैं। सबके भीतर कफ, वात, पित्त, गर्मी-सर्दी 
ओर कामकी आग जल रही है। संसारकी यह दशा देखकर हमारा मन ब्रहुत SSS । जबतक 
मनुष्य भगवान्‌की चरणोंकी शरणमें नहीं जायेगा और उसकी भेद-बुद्धि शान्त नहीं होगी, तबतक 
उसको सुख-शान्ति नहीं मिल सकती | छोगोंकी दशा तो देखिये ! 'अहून्या पृतातेकरणा? ( १० )-- 
वे दिन भर तो अपनी इन्द्रियोंको काममें लगाये रहते हैं, 'यह करना है, वह करना है,' इस प्रकार 
व्यापारकी अधिकतासे उनकी इन्द्रियां श्रान्त रहती हैं। रातको सो जाते हैं। जब जागते हैं तब 
उनके मनमें नाना मनोरथ आते हैं। कभी-कभी ईश्वर एवं उनका भाग्य भी उनकी अर्थ-रचनाके 
विपरीत हो जाता है। औरोंकी बात तो छोड्यि, यदि ऋषि-मुनि भी भगवान्‌ और उनके भक्तोंके 
विमुख हो जायें तो उन्हें संसारमें भटकना पड़ता है। 
देखो, हमने देखा है और नाटकोंमें भी पढ़ते हैं कि जब राजा-महाराजा चलते हैं तब कई 
लोग उनके ATLAS चलते हैं और यह कहते हुए कि महाराज, इधरसे पधारिये- उन्हें मार्ग 
दिखाते हैं। इसी तरह भगवाचुको हमारे हृदयमें कौन ले आयेगा ? श्रवण ले आयेगा | हमारा 
शवण ही भगव।चुको रास्ता बताते हुए कहता है कि प्रभो ! आप इधर पधारिये, इधर पधारिये ! 
श्रवण कहता है कि प्रभो ! जिस कानमें हम घुस रहे हैं, उसीमें आप भी आकर घुस जाइये ! 


'यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति’ ( ११ )--इस संसारमें न जाने कितने रूप हैं, कितनी 
आङतियाँ हैं, कितनी पोशाक हैं | किन्तु भक्त जेसा कह देता है भगवान्‌ aa ही बन जाते हैं। 
MMS भगवानको न तो किसीसे मभता है और न कोई अभिमान है, न आग्रह है। भक्तने कहा 
कि टेढ़े बन जाओ तो टेड़े बन गये, सीधे बन जाओ तो सीधे बन गये और उसी रूपमें आकर हृदयमें 
बेठ गये। यह सब क्यों ? केवल अपने भक्तोंपर अलुग्रह करनेके लिए । मैंने सुना है कि कहीं-कहीं 
एक-एक दिनमें सो-सो मन चावछोंका भोग छग जाता है। अब बताओ, यदि सँकड़ों-हजारों मन 


तूंतीय स्कन्ध : ६ : 
: ३१: 


aera Geet भोग, छतीसों व्यञ्जन तैयार करके भगवावुके सामने रख दिये जायें तो क्या 
खुश हो जायेंगे और कहेंगे कि अबतक हम गरीब थे, भूले थे, आज धनी हो गये, हमारा पेट भर 
गया ? कभी नहीं कहेंगे । भगवान्‌ सकाम-भावसे भोग छगानेपर प्रसन्न नहीं होते । भगवा।नुको 
प्रसन्न करनेका एक ही तरीका है और वह है--यसवभरतदथयासदलभ्ययैकः' ( १२ )--सब 
प्राणियोंपर दया करो । जब दूसरेका दुःख देखकर तुम्हारा हृदय काँपने लगता है तब भगवानु 
समझते हैं कि तुम्हारा हृदय उनके सामने नाच रहा है। वे खुश हो जाते हैँ। दयाका भाव दुष्ट 
पुरुषको प्राप्त नहीं हो सकता--'असदछभ्यया'। दयासे भगवान्‌ क्यों प्रसन्न होते हैं ? इसलिए प्रसन्न 
होते हैं कि वह गरीब, रोगी, दुःखी, अशिक्षित इन सबके ह॒दयोंमें बेठे हुए हैं--'एको नानाजनेष्व- 
वहितः’ ( १२) और जब वे देखते हैं कि तुम्हारी दया, तुम्हारा प्रेम उन प्राणियोंको प्राप्त हो रहा 
है तब वे उसे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। सबके सुहृद्‌ अन्तरात्मा वही हैं। भगवानको समर्पण 
किये बिना कोई भो धमं सिद्ध नहीं होता । उनमें भेद तो कोई है ही नहीं । यह सृष्टि तो उनका 
लीला-रास है । जो अन्तकालमें विवश होकर भी भगवानुके नामका उच्चारण करते हैं, उनके 
कोटि-कोटि जन्मके पाप तुरन्त भस्म हो जाते हैं। एक ही परमात्मा भुवन-द्रमके रूपमें है; वही 
बीज है और वही संसार-वृक्षका विस्तार है । उसीमें सृष्टिस्थिति-प्रल्य सब कुछ है । उनको हमारा 
नमस्कार है ! ऐसे निरावृत प्रभु परमात्माकी हम शरण ग्रहण करते हैँ । 

ब्रह्माजी आगे कहते हैं कि भगवत्‌, संसारके लोग पाप करनेमें तो सुख मानते हैं और आपका 
भजन करना हो तो उसमें प्रमाद करते हैं | इसका फल यह होता है कि काल आकर उनकी आशा- 
को काट देता है। वह काल भी आपका ही रूप है। में उसे प्रणाम करता हूँ । यद्यपि मैं सत्यछोकका 
स्वामी हूँ तथापि मुझे भी काछरूपसे डर लगता है कि अब हमारी मौत आनेवाली है; क्योंकि 
हमारी आयु दो परार्धं ही तो है। आप पशु, पक्षी, मगुष्यादि सबके रूपोंमें आते हैं। अविद्या कभी 
आपका स्पशं नहीं करती | आप ही सबके सुहृद्‌ एवं आत्मा हैं। आप हमारी दृष्टिको स्पश कर 
दीजिये । आप प्रणत-प्रिय हैं । आप ताना प्रकारके अवतार ग्रहण करते हैं। आपके नाभि-हदसे मैं 
बनाऊँगा। इसमें मुझसे कहीं गलती न होने पाये। 


प्रकट हुआ हूँ। अब इस संसारका विचित्र रूप 
ae दीजिये और मीठी-मीठी बात बोलकर हमारे हृदयके 


आप जरा मुस्कराकर FAT अपनी आँखें ae ae 
दुःखको शान्त कर दीजिये | यह सब आप अपनी कह कीजिये 

इस प्रकार ब्रह्माजीने अपने मन ओर वाणोकी पहुँचतक स्तुति कर छी और फिर ss र 
गये। जहाँ मन-वाणी नहीं पहुँचती वहाँ कौत बोले? वहाँ तो भगवान्‌ ही बोलते हैं। बो 


प्रभावसे भगवान्‌ नहीं बोलते, चुप होनेके प्रभावसे बोलते हैं। माथा ही उ है i piel 
महाराज एक स्थातपर भगवावसे कहते हैं कि यदि ब्रह्माजी अपने चारों मुखस स्तु 
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ओर मैं भी स्तुति करने HT तो आप पहले किसके ऊपर प्रसन्न होंगे ? ्रह्माजीकी आयु तो ल्म्बी 
है, भक्ति बड़ी है और उनका ज्ञान भी बड़ा है। वे तो न जाने कबतक आपकी स्तुति करते 
रहेंगे। कस्तु मैं तो थोड़ा बोलनेके बाद ही थक जाऊँगा और आपके चरणोंमें गिर जाऊँगा। फिर 
आप मुझे उठाकर अपने हृदयसे लगा लेंगे । इस प्रकार आप मुझे पहले मिछेंगे और ब्रह्माजीको 
बादमें मिलेंगे। आलवन्दार स्तोत्रमें यह कहा गया है--'शक्त्यतिशयेन न तेडतुकम्प्य'-.किसीमें 
ज्यादा शक्ति है, इसलिए आपका उसके ऊपर कृपा नहीं करते अपितु 'स्तुतिकृतेन परिश्रमेण' 
स्तुतिकृत परिश्रमसे हो आप सन्तुष्ट होते हैं । 
तो भगवाचुने कहा कि देखो, ब्रह्मा ! तन्द्रा भत करना--“मा वेदगर्भ गास्तन्द्रीम्‌' ( २९ )। 
तैन्द्रों माने आलस्य । इसको जीवनमें कभी स्थान नहीं देना चाहिए। उद्यम करो । जो तुम चाहते 
हो, वह तो मैंने पहले ही कर दिया । अब तुम मेरे भरोसेपर तप और विद्याका आश्रय लो । फिर 
देखोगे कि सारे लोंक तुम्हारे अन्दर सो Wel जेसे छकड़ीमें आग होती है, वैसे ही सबसे मैं 
बेठा हुँ । जबतक मनुष्य लकड़ीको देखता है, तबतक उसका दुःख दूर नहीं होता, पर जब वह 
छकड़ीमें छिपी हुई आगके रूपमें मुझे देखने लगता हैं तब उसका सब दुःख दूर हो जाता है। जब 
मनुष्य यह देखता है. कि भोतिकताके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं, उसका रूप तो परमात्मासे 
अभिन्न है, तब उसको स्वराज्यकी प्राप्ति हो जाती है और वह स्वराट्‌ हो जाता है। ब्रह्मा, तुम 
खूब सृष्टि बनाओ, तुम्हें कोई अवसाद-विषाद नहीं होगा । तुममें रजोगुण भी नहीं आयेगा । तुमने 
आज हमको देख लिया | अब तुम समझ गये कि मै भूत, इन्द्रिय और गुण आदिसे युक्त नहीं हूँ । 
इसीलिए मैंने पहले तुमको अपना दर्शन नहीं दिया था। अब बादमें दर्शन देता हूँ। तपस्यामें 
उमहारी निष्ठा है। तुमने हमारी स्तुति की है। इस स्तोत्रका जो श्रवण-मनन और पठन-पाठन 
करेगा, उसपर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा | यह समझ लो कि मेरी प्रसन्नता तत्तवज्ञानियोंको भी अभीष्ट 
- है। मैं सबका आत्मा हूँ । अपने आत्मासे तुम जेसे प्रेम करते हो, वैसे ही मुझे प्रेम करो । यह 
सारी सृष्टि जो तुझमें और मुझमें सो रही है, उसको तुम देखोगे । 
` मे्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, इस प्रकार ब्रह्माजीको उपदेश देकर भगवान्‌ अन्तर्धान 
हो गये | 
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अब विदुरजीने पूछा कि मुनिवर, भगवानके अन्तर्धान हो जानेके बाद ब्रह्माजीने कितनी 
देहिक और कितनी मानसिक सूष्टि की ? इधर शौनकजीने सूतजीसे यही जिज्ञासा प्रकट की | मैत्रेयजी 
बोले--ब्रह्माजीने बड़ी भारी तपस्या की । जब ्रह्माजीने बड़ी तपस्या की और जब उन्होने देखा 
कि हवासे कमल कस्पित हो रहा है, जछ भी हिल रहा है, तब वे तपस्या और विद्यासे युक्त होकर 
जलके साथ वायुकों पी गये । फिर उनको यह ज्ञान हो गया कि किंस प्रकार विश्व-सृष्टि करनी 
चाहिए। उन्होंने चोदह लोकोंकी कल्पना की। यें चौदह प्रकारके लोक ही जीवोंके निवास 
स्थान हैं । 

अब विदुरजीके यह पूछतेपर कि भगवान॒के कालका लक्षण क्या है ? मेत्रेयजी महाराजने 
कहा, काल अपनेमें तो निर्विशेष ही है। उसमें न रात है, न दिन है, न घण्टा है, न मिनट है, 
न उत्तरायण है, न दक्षिणायन है, न संवत्सर हैं, च उ है, न मन्वन्तर है ओर च कल्प है। ये 
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सब कालके अवयव नहीं, अपितु वस्तुओंमें होनेवाली क्रियाके आधारपर aes करिपत हैं। 
असछमें काछ-परमात्मामें अध्यस्त है और उस अध्यस्तमें लौकिक रष्टिसे उसके अवयव कल्पित 
हैं । परमात्मासे अछग काळ नहों जब हम दुनियाकी ओरसे देखते हैं तब परमास्मामें काछ दीखता 
है। परमात्मामें गुणोंके परिणामसे ही काल है। ऐसे समझो कि कोई भी चीज, जब बदलती है तो 
उसमें नम्बर एक, नम्बर दो, नम्बर तीन आदि अवस्थाएँ हो जाती हैं। जसे हमने 'घट' शब्दका 
उच्चारण किया तो प्रथम क्षणमें 'घ” औरदूसरे क्षण में 'ठ' का उच्चारण हुआ। पर ये दो क्षण 
कहाँसे निकले ? 'घ' 'ट? दो अक्षर होनेसे निकले । असलमें काळ अनन्त परन्रह्म परमात्माका 
स्वरूप ही है। परिवतंनमें क्रमकी संविद्‌ होती है; जो पहले था और पीछे है, उसीका नाम काल 
है। गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषः? (2 १) इसमें दिन-रात आदिका कोई भेद नहीं होता । उसीको 
निसित्त बनाकर पुरुषने विश्वरूपसे यह सृष्टि की । जेसे यह विश्व इस समय दीखता है, वैसे ही पहले 
भी था और भविष्यमें भी वेसा ही रहेगा। उसमें प्राकृत, dae आदि सर्ग हैं। प्राकृत सगं छह 
प्रकारका और Faq सगं तीन प्रकारका है। इस प्राक्त और वेङ्कत दोनों सर्गोके अतिरिक्त एक 
दशम सर्ग भी है। इन सर्गोके वर्णनका तात्पर्यं उसके द्वारा परमात्माको लखाना ही है। 
पहला सर्गे महत्‌ सगं है । यह क्या है ? मान लो हम इस काशीमें प्रगाढ़ सुषुप्तिमें सो रहे हैं । 
जब नीद cent है, तब मैं कौन हूं, कहाँ हं, क्या समय है--यह मालूम पड़नेके पहले होश होता है। 
कभी-कभी तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मै कहाँ हूँ ? वृन्दावनमें हूँ या बनारसमें हुं-किसी स्थानका 
सान नहीं होता । में संन्यासी हुँ या और कुछ हूँ इसका भी पता नहीं चलता । ज्ञान नहीं होता। मैं 
संन्यासी हूँ या और कुछ हूं इसका भी पता नहीं चलता । रात है या दिन है, इसका भी ज्ञान नहीं; 
पर होश होता है। देखो, वहाँ अहंकार नहीं है-न सात्त्विक अहंकार है, न राजस अहंकार है और 
च तामस अहंकार है, लेकिन चेतना है। महाप्रूय बीतनेके बाद बुद्धिमें, अहंकारका उदय होनेके 
पूर्व, जो प्रथम चेतनाका उदय होता है, उसीको महत्‌ कहते हैं। चैतन्यकी दृष्टिसे वह्‌ हिरण्यगर्भं है 
ओर जड़की eee उसको महत्तत्त्त कहते हैं। थे जितने भी शास्रीय शब्द हैं, इनका एक अर्थं होता 
है और उसको हम अपने जीवनमें कहीं-न-कहीं देख सकते al चाहे वह अर्थ समाधि हो, चाहे 
महाप्रलय हो और चाहे ईश्वर हो। जिस शब्दके अथंका प्रत्यक्ष नहीं होगा, वह शब्द निरथंक 
हो जायेगा । प्रत्येक प्रत्ययमें एक शब्द है ओर ज्ञान प्रत्येक शब्दका पीछा करता है। उसका 
साक्षात्कार कीजिये 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगसाद्‌ते । 
अनुविद्धमिव॒ ज्ञानं सर्व शब्देन भासते॥ वाक्यपदीय. १.१२३ 
महृत्‌ सगंके बाद 'मैं कौन है >यह अहुकार-सर्ग है। तत्पश्चात्‌ महाभूतोंका शब्दाश्चय, 
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भ fe THAT Fe तृतीय सगं है। तदनन्तर इस्द्रियोंका चतुर्थ सगं है। 
देवताओंका पश्चम सरग है। पत्पर्वा अविद्या तमःका छा सं है। ये छह समे प्रकत हैं। 


स्पर्शाश्रय, रूपाय, रसाश्रय, ग 


अब वेकारिक सर्गोका वर्णन है। स्थावर वक्षोंका सातवाँ सगं है। इसके छह भेद होते हैं-- 
वनस्पति, ओषधि, लता, त्वमसार ( जिनमें छिलका ही सार हो, जैसे गिलोय ) वीरुध और दुम । 
आठवाँ सगं पशु-पक्षियोंका सगे है । उसके अट्ठाईस प्रकार होते हैं। गाय, अजा, महिष, हरिण, 
शूकर, गवय, Be, मेष और SE, ये दो-दो खुरके नौ पशु होते हैं। इनके खुर फटे हुए होते हैं । 
गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, शरभ, चमरी-इन छह पशुओंके खुर फटे हुए नहीं होते । इनके दो-दो 
खुर नहीं होते, एक-एक खुर ही होते हैं । कुत्ता, सिआर, भेड़िया इत्यादि पत्चनख होते हैं । कंक, TH 
आदि पक्षी इसी आठवें सर्गमें होते हैं । मनुष्योंका सगं नवाँ है, स्री और पुरुष इनके भेद हैं। मनुष्य 
विषय-भोगसे ज्यादा प्रेम करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। मनुष्यको मनुष्य इसलिए कहते हैं कि 
वे रिश्ते-नाते बना लेते हैं । 

“मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्यः’ ( निरुक्त ३.७ )-जेसे कपड़ेको सी देते हैं ae ही 
आदमी एक-दूसरेके साथ अपनेको सी देता है | सम्बन्ध बनाना रजोगुणका ही छक्षण है । वह रजोधिक 
है~“रजोऽक्षिकाः' (२५)। आप देखिये-नासिक के लिए तरह-तरहके इत्र बनाना मनुष्योंके सिवाय 
दूसरे किसीको आता है ? जिह्वाकी तृप्तिके लिए तरहतरहके भोजनका आविष्कार और कौन करता 
है? तस्वीर बता-बनाकर आँखसे देखना मनुष्यके सिवाय और किसीको आता है ? राग-रागिनी 
बनाना और उससे कानको Ta करता मनुष्यके सिवाय किसीको नहीं आता । इतना भोजन, इतना 
गन्ध, इतना रूप, इतना स्पशे, इतना शब्द यहाँतक कि ईश्वरने जैसा नहीं बनाया वेसा भी बना 
लेना मनुष्यका ही काम है। खूब मेहनत किया, खूब बोले, बड़ा मजा आया-इस प्रकार मनुष्य दुःखमें 
भी सुख मान लेता है। कुमारोंका सगे दसवाँ सर्गं है। देवताओंका सगं केवल sat ही होता है। ये 
आउ तरहके होते हैं-देबता, पितर, असुर, TATA, TT, भूतःप्रेत-पिशाच, सिद्ध- 
चारणःतिद्याघर और किन्नर आदि | इस प्रकार ये दर सगं.ब्रह्म ने बनाये | 
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अब मत्वन्तरोंका वर्णन प्रारम्भ करनेके पहले मेत्रेयजी परमाणुओंकी व्याख्या करते हैं। ये 
परमाण क्या है ? चरमः सद्विशेषणाम्‌’ (१)-जो पदार्थ है? के रूपमें माछूम पड़ते हैं और जिनके 
आखिरी टुकड़ेका टुकड़ा नहीं हो सकता, उनको परमाणु कहते हैं वे अनेक होते हैं और असंयुक्त होते 
हैं । उनकी एकता भ्रम ही होता है। उसी परमाणुसे लेकर परम महाचूतक सृष्टि चलती है। छोटे-से- 
छोटा ओर बड़ेसे-बड़ा कायं परमाणुओंसे बनता है। इसीसे कार भी नापा जाता है । जितनी देरमें 
सूर्य एक परमाशुको पार करते हैं, उसी कालको परमाणु कार कहते हूँ । दो परमाणुओंका एक अणु 
होता है और तीन अणुओंका एक त्रसरेणु होता है। वह जाछार्कमें देखनेमें आता है और धरतीपर 
नहीं गिरता । तीन त्रसरेणुओंका त्रुटिकाल होता है। सौ त्रुटियोंका वेधकाल होता है। तीन वेधका 
लव होता है। तीन लवका निमेष होता है। तीन निमेषका एक क्षण होता है। पाँच क्षणोंकी एक 
काष्ठा होती है। इस प्रकार यह कालमान बताया गया है। 

संवत्सरके भी अनेक भेद होते हैं। इन्हींके आधारपर सु्येकी ग्रहोंकी गतिका विवरण किया 
जाता है। सबकी आयु अलग-अलग होती है। वीर पुरुष अपनी योगसिद्ध दृष्टिसे सारे विश्वको 
देखते हैं। महापुरुष अतीन्द्रिय पदार्थको, देश-काए-वस्तुके प्रकाशक अधिष्ठानको देखते हैं । केवल 
तरकेवितकंसे उनके वचनको काटा नहीं जा सकता | 

आविशुतप्रकाशानामनुपद्रत - चेतसाम्‌ | 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ ( वाक्य To १.३७ ) 

महात्मा लोग भुत-भविष्यको ऐसे ही देखते हैं, जैसे सामनेकी कोई चीज देख रहे हों । क्योंकि 
उनके हृदयमें प्रकाश है, राग-द्रेषका उपद्रव नहीं है। इसलिए उस प्रभुकी आराधना करो, जो 
सबका RET और SET है। द्रष्ा और GET दोनोंमें जो चेतन्य है, उसकी तरफ ध्यान देनेपर चार 
्रकारके युग प्रतीत होते हैं--सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग । इनका हिसाब्र देवताओके 
बारह सहत वर्षसे बेठाया जाता है। इनका मान इस प्रकार है--कल्युगका दुगुना द्वापर, तिगुना 
AN और चौगुना सत्ययुग । सत्ययुगमें घमं चपुष्पाद रहता है। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। 
धमकी प्रक्रिया कया है? सत्‌ माने 'है? और वह 'है' रहना चाहता है-मैं हूँ और मैं रहूँ, मैं जी रहा 
हैं और में जीता रहूँ। इसमें-से घमं यह निकलेगा कि दूसरेको भी जीने दें । वह भी रहे और जीये- 
यह धर्मे होगा। अपने जीवनके लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, स्थान चाहिए | इसलिए दूसरोंकी 
भी अन्त देना, वस्त्र देना, स्थान देना धमं है। AR जो-जो चीजें मददगार हैं--जैसे औषध 
आदि उन सबको देना धमं है । आत्मा चितस्वरूप है। मैं जानता हूं और जानता wl दुसरे भी 
जानें और जानते रहें। उनकी ज्ञान-बुद्धिमें मदद करना, उनको विद्या पढ़ाना, सत्सङ्गकी सुविधा 
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देना, सत्संगाल्य बनाना, अया और पुस्तकालय खोलना, मतलब यह कि उनको सब प्रकारकी 
शिक्षा देना घ्म है। ह्म आचन्दमें अपनेको प्यार करते हैं और दूसरोंके प्यारे वना रहना चाहते 
हैँ तो दसरोंको भी श्रेम मिलना चाहिए, आनन्द मिलना चाहिए । सबके लिए मनोरञ्जन भी 
चाहिए--संगीत, वादय, नृत्य सब चाहिए । यह सब घरमे अन्तरगत आता है। अद्वयका अथे है कि 
जेसे हम अपनी प्रधानता चाहते हैं, वसे ही दूसरोंकी प्रधानता बनी रहे । इसका भी ख्याल रखना 
चाहिए कि सब मेरूमिलापसे रहें। न आपसमें फूट पड़े और न हम दूसरोमे फूट डालें । मे अद्य, 
सच्चिदानन्दमें से ही निकलता है। महात्माओंने जीवन धारण करनेके लिए ही सत्य, त्रेता, द्वापर 
और कछियुगके रूपमें कालका विभाजन किया है। ब्रह्माजीके एक दिनमें चतुदश मनु होते हैं और 
इकहत्तर चतुर्युगी एक मनुकी होती है। उसमें मनु, मनुपुत्र आदि होते हैं । सबमें भगवान्‌ अवतार 
ग्रहण करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। जब प्रलयका समय आता है तब ऋषिलोग महर्छोक 
आदिमें चले जाते हैं । समुद्र प्रळय करता है। इस बातका वर्णन इसलिए किया गया है कि इसपर 
लोगोंका ध्यात जल्दी नहीं जाता। ब्रह्माकी आयु उनके हिसाबसे सौ वषंकी होनेपर भी उनको 
लगता है कि मैं अब मरा, अब मेरी आयु पूरी हुई। इस प्रकार वे भी इस कालके चक्करमें डरते 
ही रहते हैं। एक महात्मने हमको बताया कि ब्रह्माकी सभामें एक घड़ी रगी है जिसमें टिक्‌-टिक्‌- 
fem आवाज होती रहती है। ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मन्वत्तर होनेका अथे है कि उतका दिन 
चौदह घण्टेका और रात चौदह घण्टेकी होती है। एक मन्वन्तर एक घण्टा है ब्रह्माका। चौदह 
मन्वन्तरमें चौदह इन्द्र बदू जाते Sl एक-एक घण्टेकी आयु है इन्द्रकी । एक-एक घण्टेमे इकहुत्तर 
चतुर्युगी चली जाती है। इससे यह समझ लें कि ब्रह्माका एक घण्टा इकहत्तर मिनटका होता है। 
उनके एक मिनटमें एक चतुर्युगी होती है और एक चतुर्युगी छगभग चौवाछीस छाख वर्षेके बराबरकी 
होती है । अब आप पता छगाइये कि हमारी आयु इस हिसाबसे कितती हुई ब्रह्माजीकी घड़ीका 
एक 'टिक्‌' हमारी एक चतुर्युगी अर्थात्‌ चौवालीस लाख वर्षके लगभग है। फिर भी हमलोग अपनी 
उम्रका अभिमान करते हैं। बूढ़े लोग कहते हैं हमारी दाढ़ी धूपमें थोड़े ही सफेद ge! ay 
तुम्हारी उम्र कितने दिनकी है भाई ? इस अनन्त काछमें तो अभिमान करनेकी कोई जगह ही नहीं है 

तो, पहले TT कल्प हुआ, अब इस समय वाराह कल्प-है। वाराह कल्प भी दो तरहका 
होता है, एक श्वेतवाराह कल्प, और दूसरा TATE | इस का अतन्तकालमें परमात्माकी 
नाभिमें से कोटि-कोटि ्ह्मा्ड पैदा होते और मिवे रहते हैं । HEN कोई गिनती नहीं है। अब 


परमात्माके काल-रूपमें तु ; ag 


तो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए अगर दुनियामें कहीं 
९) 
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मत्रेयजी अब वर्णन करते हैं सृष्टिका | ब्रह्माजी जब सृष्टि करनेके लिए बैठे तो उन्होंने पहले 
पञ्चपर्वा अविद्याकी ही सृष्टि की। उसका नाम हुआ अन्धतामिस्र, तामिस्र, महामोह, मोह और 
तम। ये अज्ञानकी वृत्तियाँ हैं। इनको योगशास्त्रमें, अभिनिवेश, द्वेष, राग, अस्मिता और अविद्याके 
नामसे कहा रणा हैं। जिस प्रकार पञ्चपर्वा अविद्या होती है, उसी प्रकार उसके निवारणके लिए 
पञ्चपर्वा विद्या भी होती है । 

यह सृष्टि बहुत ही पापीयसी है, निर्माण करके ब्रह्माको प्रसन्नता नहीं हुई । उन्होंने भगवानका 
ध्यान किया। फिर सृष्टि-निर्माण करने लगें तो एक बार सनक-सनम्दन-सनातनरूप तराजूका 
पलड़ा नीचेकी ओर चला गया । उससे उबकर दूसरी बार सृष्टि बनाने लगे तो ऊँचेकी ओर चला 
TH) अब उनसे ब्रह्माने कहा कि बेटा, तुम लोग भी प्रजाकी सृष्टि करो। वे बोले कि हम लोग तो 
भगवानका भजन करेगे और मुक्तरूपमें Tet | हमको सृष्टि नहीं चाहिए 1 जब बेटा बापकी बात 
न माने तो बापको अपमान मालूम पड़ेगा ही। उन्होंने क्रोधकी पहलेसे ही बनाकर रख लिया था। 
वह उनको आगया। उनकी बनायी अविद्या-सृष्टि तो थी ही। Sans सोचा कि हाय, हाय, 
अपने बेटोंपर' केसे क्रोध करें ? इस प्रकार जब उन्होंने क्रोधको रोका तो उनकी भौहोंके बीचमें-से 
एक नीलछोहित कुमार रुद्रकी सृष्टि हुई। उसने कहा कि हमारा नाम रखो। वे पैदा होते ही 
अपना हक भागते लगे और कहा कि हमको राज्य दे दो और हमारा व्याह करो । ब्रह्माजीने कहा 
कि अच्छा, तुम्हारा नाम रुद्र रहा, ये तुम्हारे स्थान हुए, ये तुम्हारी पत्नियाँ हुई। इस प्रकार 
उको सब दे दिया और कहा कि अब तुम प्रजाकी सृष्टि करो। वे प्रजाकी सृष्टि करने लगें। जो 
उत्पन्न हो, वही बच्चा पेदा करे । अनन्त प्रजा उत्पन्न हुई किन्तु वह सब दृष्ट हो गयी । ब्रह्माजीने 
पुत्रोंकी बुलाकर कहा--तुमने सृष्टि तो पैदा की लेकिन इससे दुनिया ज जायेगी । अब ठुम लोग 
सृष्टि Tat मत करो, तप करो । । 

देखो, कभी ऐसा सभय आता है जव कहा जाता है कि सृष्टि बढ़ाओ और कभी ऐसा 
समय आता है जब कहा जाता है अब सृष्टि बन्द करो | शा्रमें दोनों प्रकारके प्रसंग प्राप्त होते 
हैं । बृहदारण्यक उपनिषद्मे यह बताया गथा है कि सन्तान पैदा हो अथवा न हो, इसके लिए वया- 
बया करना चाहिए ? इसका वर्णन वेदास्त-प्रन्थोंमें भी मिलता है । 

a तो, रुद ब्रह्माजीकी बात मान गये । और यह समझकर कि बिना ईइवरासाधनके अपने इष्टको 

श्राप्ति नहीं होती, तपस्या करनेके लिए इलावृत्त बनमें चले गये । जब फिर ब्रह्माजीने सृष्टिका ध्यान 
` छिया तब उनसे दस प्रजापति पैदा हुए--मरीजि अनि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, इत्यादि । 
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जसे दस इन्द्रियाँ हैं बसे ही दस आध्यात्मिक ऋषि हैं। ब्रह्माके उत्सङ्गसे नारद, अङ्गुष्ठसे दक्ष, 
mot वसिष्ठकी उत्पत्ति हुई। देखो यह सुनकर सृष्टिको न जाननेवाले हँसते हैं। ब्रह्माजीके 
शरीरको अपने शरीर-जैसा मान लेते हैं और कहते हैं कि भला अंगूठेसे, गोदमें-से बेटा कैसे निकलकर 
आयेगा ? भाई, ब्रह्माजीका शरीर कोई हुड्डी-मांस-चामका बना हुआ नहीं। वह तो दिव्य शरीर 
है--सूक्ष्म शरीर S| तुम तो ऐसे समझो कि जैसे स्वप्नमे अंगूठेसे अथवा गोदसे भी बच्चा निकल 
सकता है, उसी प्रकार ऋषि-महषि ब्रह्माके शरीरमे-से प्रकट हुए । उनके स्तनसे धमं पैदा हुआ और 
पीठसे अधम पेंदा हुआ। हम लोग धर्मसे तो प्रेम करते हैं और अधर्मसे द्वेष करते हैं। लेकिन 
्रह्माजी देत्य और देवता दोनोंको सँभालकर रखते हैं। एक ओर पीठमें चोट लगती है, दुसरी 
ओर HMA चोट छगती है। दोनोंको ही सँभालकर रखना पड़ता है। तो, मृत्यु, काम, क्रोध, 
लोभ--ये' सब HANH शरीरसे Gar हुए । उनकी छायासे कर्दमकी उत्पत्ति हुई | इस प्रकार ब्रह्माके 
संकल्प और देहसे प्रजाकी सृष्टि हुई। 
कहते हैं कि एक बार ब्रह्माके मनमें भी अधमंका संकल्प आगयाः। यह कथा वेदोंमें भी 

आथी है। किसी भी कमं करनेवालेको ज्ञानकी, विद्याकी आवश्यकता होती है। ब्रह्माजी भी सृष्टि 
बनानेका कमं करेंगे तो उन्हें सरस्वतीकी आवश्यकता होगी ही । सरस्वतीके बिना वे काम नहीं कर 
सकते | किन्तु जब ब्रह्माजीके मनमें सरस्वतीके प्रति विकार आया तो उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया 
और वह्‌ तमः ( अन्धकार ) हो गया । 

इस प्रकार ब्रह्माके शरीरसे वेद, यज्ञ, उपवेद, धर्मके चार पाद, आश्रम, ये सब-के-सब प्रकट 
हुए। उन्होंने अपने पूर्वं, दक्षिण, पश्चिम और उत्तरके मुखोंसे तो क्रशः-ऋक्‌, Sa अथवं 
इन चारों वेदोंकी रचना की, फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, शिल्पवेद इन चारों उपवेदोंको 
बनाया | जो लोग यह कहते है कि वैदिक धमंमें तो परलोक ही परछोककी बात मिलती है, वे लोग 
हमारे शास्त्रको कभी पढ़ते नहीं | गान्धवंवेद ओर शिल्पवेद ये सब लौकिक शास्त्र ही तो हैं। 

इतिहास, पुराण, एवं षोडशी, उक्थ आदि याग ्रह्मासे प्रकट हुए। उप येः 
धमंके चार पाद, वानप्रस्थाश्रम इसी प्रकार सभी बा्खिल्य, ओऔदुम्बर, HT, कवार सा 
वृत्तियों सहित चार आश्रम भी उच्हींसे उतपन्त हुए। चार-चार भेद इन सभीमें होते हैं। थे सब 
तुरीय, प्राज्ञ, तैजस और विश्व इतके साथ मिलते TAT । के 

हमारी सामाजिक व्यवस्था भी एक आध्यात्मिक ठोस आधारपर स्थित है। जम 
मौज हो सो कर छो। संन्यासियोंके भी चार भेर अ न म के To 
( परमहंस )। विद्याओंके भी चार-चार भेद हैं- आच्वीक्षिकी, तर हुमा और वेदके जितने भी छन्द 
व्याहृतियाँ भी चार मुखोंसे निकलीं | फिर ब्रह्मासे प्रणव उत्मच्त हु 
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हैं, जितने भी अक्षर हैं, स्वर हैं, वे सब पेदा हुए। अकारादि स्वर श, ष, स, ह, ये ऊष्मवर्ण और 
य्‌, र, छ, व--की उत्पत्ति हुई । 

परन्तु इतनेपर भी जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो ब्रह्माजीके HAT उसकी चिन्ता हुई। चिन्ता होने- 
पर उनका शरीर फट गया । चिन्तासे शरीर फटता ही है। शरीर फटनेपर दो रूपोंमें विभक्त हो 
गया-- एक स्री और दूसरा पुरष । जो सौर शक्ति-प्रधान हुआ वह पुरुष हो गया और जो चान्द्र- 
शक्ति--सोम-शक्ति प्रधान हुआ, वह स््री पुरुषका ध्म त्याग-प्रधान होता है और स्त्रीका धर्म-प्रधान 
है। विधानसभामें जाना हो तो वोट दोनोंको मिलेगा, लेकिन बच्चा पेटमें रखना हो तो 
समानाधिकार नहीं चलेगा। बच्चा स्त्रीके पेटमें ही जो सकता है, पुरुषके पेटमें नहीं । सोम-शक्ति 
और सोर-शक्तिका विभाग प्राकृतरूपसे बिल्कुल अलग-अलग है। इन दोनोंसे frat हुआ, जिससे 
SPY हुए स्वायम्भुव मनु और उनकी पत्नीके रूपमें स्त्री हुई, शतरूपा । उनसे ही मनृष्योंकी वंश- 
परम्परा बढ़ी । मनुने प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र पैदा किये तथा उनके आकूति, देवहूति, 
प्रसूति ये तीन कन्याएँ हुईं । उन्होंने आकूति रुचिको, देवहूति कर्दमको और प्रसूति दक्षको दे दी। 
उनकी सन्तानसे यह जगतु परिपूर्ण हुआ | 
इस तीसरे स्कन्धमें प्रारम्भके उन्नीस अध्याय कर्मःप्रधान हैं, जिनमें यज्ञावतार वाराह 

प्रभुका वर्णन है। उसके बादके चौदह अध्याय, विवेकःप्रधान-ज्ञान-प्रधान हैं। जैसे मीमांसाके 
पुवंमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा ये दो विभाग हैं, इसी प्रकार तीसरे स्कनधमें दो विभाग हैं। सृष्टि भी 
दो प्रकारकी है--एक तो वद्धकी सृष्टि और दुसरी मुक्तकी सृष्टि। कपिछ, कर्दम और देवहूतिकी 
qe मुक्त सृष्टि है। ब्रह्माको qed भी बद्ध सृष्टि और मुक्त सृष्टि है। एक बड़ा आश्चर्य यह है कि 
सृष्टि भगवातूकी इच्छासे चछती है। इसमें मुक्तका भी जन्म हो जाता है और बद्धकी भी मुक्ति हो 
जाती है। जय-विजय आदि मुक्त हैं, किन्तु उनका जम्म हो गया और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु 
बद्ध हैं, किन्तु उनकी मुक्ति हो गयी । भगवदिच्छासे सृष्टि चलती है, यह बतानेके लिए ही दो 
भ्रकारके सर्गका वणेन है। यदि भगवदिच्छाकी अधीनतासे बचना हो, तो भगवानुके संकहपके पीछे 
जो Wary हैं, उनके साथ एक होना होगा | जबतक भगवातुसे एक नहीं हो जायेंगे, तबतक उनकी 
इच्छाके अधीन रहना ही पड़ेगा । तीसरे स्कन्धकी यह बड़ी बिएक्षण लीला है । इसमें गृहस्थ-धर्मका 
दोनों तरसे वर्णन है। बदधुष्टिमे दिति कश्यपको कैसे परेशान करती है, उसका भी वर्णन है और 
मुक्तसृष्टिमें देवृहति कर्दमकी केसी सेवा करती हैं, इसका भी वर्णन है। 
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श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितसे कहते हैं कि मुनिवर मैत्रेयजीसे भगवान॒की कथा 
सुनकर विदुरजीने अत्यन्त आदर-भावसे प्रश्‍न किया । भगवत्कथामें आदर-बुद्धि होनी ही चाहिए | 
यदि श्रोताकी आदर-बुद्ध न हो, तो कथाको बेठनेके छिए आसन नहीं मिलता । इसलिए वह आती 
है, THY चली भी जाती है। आदर-बुद्धि कथाका सिंहासन है--'वासुदेवकथाहतः” ( १) | 

विदुरजीने पूछा कि मुनिवर, स्वायम्भुव मनुने पत्नी प्राप्त करके फिर कया किया ? मैं बड़ी 
श्रद्धासे उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वे भगवदाश्ित महानुभाव हैं--विष्वक्सेनाश्रयो 
ह्यसौ (३) । विद्वानोंने उसी विद्याकी महिमाका गान किया है, जिससे हृदयमें भगवानुके चरणारविन्द 
स्थित हों । 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि विदुरजीके इस प्रश्नसे मँत्रेयजी बहुत प्रसन्न हुए उनके 
रोएँ खड़े हो गये और वे प्रसन्ततापूर्वंक बोले-स्वायम्भुव मनु पत्नी प्राप्त होनेपर अपने पिता ब्रह्मा- 
जीके सामने गये और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने छगे कि आप जन्मदाता और सृष्टिदाता 
दोनों ही हष्टियोंसे पिता हैं। हम आपकी सन्तान हैं। आपकी सेवा केसे करें? आप हमको ऐसी 
आज्ञा कीजिये, जिससे इस लोकमें भी हमारी उन्नति हो और परछोकमें भी हमारी सद्गति हो । 

ब्रह्माजीने कहा कि बेटा, मैं तुमपर प्रस्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट हृदयसे मेरे सामने 
आकर यह प्रश्‍न पूछा है और मेरी आज्ञा चाही है। तुमने मेरा शरीर मुझे अपित कर दिया है | बस, 
सन्तानका कत्तव्य इतना ही है कि वह अपनी शक्तिके अनुसार, प्रमाद और दोष-इष्टि किये बिना, 
आदरके साथ, पिताके वचनको स्वीकार कर ले 

शक्त्याप्रमत्तैग्‌ हेत सादरं गतमत्सरः | 

अब बेटा, तुम्हारा एक कत्तव्य तो यह है कि तुम धर्मेके अनुसार पृथिवीका शासन करो। 
दुसरा कर्त्तव्य यह है कि यज्ञोंसे परमात्माकी आराधना करो और तीसरा कर्त्तव्य यह है कि अपनी 
सन्तानःपरम्पराको अविच्छित्न रखो । बस, यह मेरी सबसे बड़ी सेवा है। भगवाच राजाके प्रति 
तभी प्रसन्न होते हैं, जब वह प्रजाका पालन ठीक-ठीक करता है--'भगर्वांस्ते प्रजाभरतुहँषीकेशोऽतु- 
तुष्यति? ( १२ )। किन्तु जिस राजाके प्रति भगवात्‌ प्रसन्त नहीं हुए, उसका SR व्यथं है, पार्थे 
नहीं हुआ, अपार्थ हो गया। TTA अर्थः=प्रयोजतं यस्य असौ पार्थेः-परमेश्वरः जिसके 
जीवनका प्रयोजन है, उसका नाम पार्थं और बाकी २ से है, रे अपार्थ है, अपगतार्थ है। 

i र यह पार्थ अर्थात्‌ परमेश्वरा ! दूसरा है । 

पृथापुत्र हमर pas आपकी आज्ञा सिर आँखोंपर है। पर हम प्रजाको बसायें कहाँ ? 
रत तो रसात चली गयी है। इसपर MTOM चित्ता हुए ओर बे सोचने गि अब क्‍या 
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करना चाहिए ? अन्तमें उन्होंने निश्चय किया कि ईश्वर ही कल्याण करेगा । 
इधर जिस समय ब्रह्माजीके मनमें चिन्ता हुई, उसी समय उनकी नासिकासे एक वराहतोक- 
छोटाजन्हा अंगूठेके बराबर वराहका बच्चा निकल पड़ा । नाकसे निकछनेका अभिप्राय है कि गन्धको 
ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय नासिका है और गन्धद्रव्य है पृथिवी । अतः उसका उद्धार करनेके लिए 
भगवानका आविभाव नासिकासे ही होगा | इसलिए, पृथिवी-प्रेमी भगवान्‌ वराह नासिकासे प्रकट 
हुए ओर थोड़ी देरमें हाथीके बराबर हो गये। ब्राह्मणोंने, विद्वानोंने, महापुरुषोंने उनके बारेमें अनेक 
प्रकारके तके-वितकं किये और कहा कि यह तो बड़ा भारी आश्चयं है। थोड़ी देरमें वह स्थूल 
पाषाणके समान हो गया। लोगोंने कहा यह जरूर ईश्वर है। नहीं तो, ऐसा वाङ्मनसागोचर रूप 
तथा लीला और किसकी होती ? भगवानुने गर्जना की और ब्राह्मणों, ऋषियोंको बहुत आनन्द 
दिया | सब छोगोंने यज्ञव॒राह भगवानुकी स्तुति की । 
देखिये, यह जो शक्लसुरत है, यह भगवानुकी बहुत बड़ी कछा है। शरीरके एक-एक 
अवथवमें भगत्रादुकी कारीगरी दिखाई पड़ती है। यहाँ भगवान्‌ यज्ञवराहके स्वरूपका दर्शन कीजिये। 
वे आकाशचारी हैं, उच्चपुच्छ हैं, अपने कन्धेके बालोंका विधूनन कर रहे हैं और उनके दाँत श्वेत 
हैं। वे यज्ञाङ्ग होनेपर भी पशुकी तरह धरतोको सूंघते हुए जलमें प्रविष्ट हो गये । क्योंकि पृथिवी 
जमे डूबी हुई थी । पृथिवी जछमें ही डूब सकती है । पृथिवीकी उत्पत्ति जलसे होनेके कारण इसका 
छ्य भी जलें ही हो सकता है'। यह औपनिषद सिद्धान्त ही है। वराह भगवानुके समुद्रमें घुसने- 
पर यह ध्वनि होने छगी कि प्रभो, हमारी रक्षा करो । भगवानुने रसातछमें जाकर पृथिवीको देखा 
और अपनी दाढ़से उसको उठाया | वहाँ हिरण्याक्ष हाथमें गदा लेकर आगया । वह असह्यविक्रम 
दत्य था । उसको भगवानूने खेल खेमे मार दिया और उसके खूनसे अपने थृथुनको --तुण्डको--रंगः 
कर धरतीके साथ बाहर निकले | महात्माओंने उनकी स्तुति की-- 
जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। ३४ 
यह्‌ बहुत पवित्र स्तोत्र है। वेष्णव सम्प्रदाथोंमें तो इस तरहुके कई स्तोत्र हैं । इसका तात्प 
हैं कि वराह भगवान्‌ सबसे उत्कृष्ट हैँ । उनके एक-एक रोमकूपमें बड़े-बड़े यज्ञ समाये हुए हैं। थें 
कोई साधारण शूकर नहीं। थे तो कारण-शूकर हैं। कारण शुकरका एक अर्थ है जगत्कारण 
शूकर, साक्षात्‌ परमेश्वर और दुसरा अर्थ है कारणवश शूकर अर्थात्‌ प्रयोजनकी पूतिके लिए ही 
ये शूकर बने हुए हैं। शुकरका नाम शुकर क्यों हैं ? इसलिए है कि जब वह रास्ते चलता है तो 
' सु-सुकी ध्वनि करता हुआ चलता है--“सू-सू करोति इति सूकरः? (सूकर-शूकर )। उसकी 
ध्वतिका अनुकरण करके ही उसका नाम सूकर रखा हुआ है। 
महात्माओंे स्तुति करते हुए कहा--महाराज, आपके तो अंग-अंगमें वेद हैं, ग्रशकी सारी 
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सामग्री है। आपके ME कुशा हैं। आपकी आँखोंमें घृत है, आपके चरणोंमें चातुर्होत्र है। इस 
प्रकार यज्ञके जितने अंग हैं, उन्तका वर्णन महात्माओंने वराहके रूपमें किया और प्राथना की कि 
महाराज, पृथिवीकी स्थापना कर दें । आपके सिवाय इस पृथिवीको धरतीपर लाकर रखनेवाला और 
कौन हो सकता है? यह तो आपकी ही माया है। 

अब वाराह भगवान्‌के संसगंसे जो जछ ऊपर उछलने लगा, उससे जन, सत्य, तप, छोकोंके 
निवासी पवित्र हो गये। महात्माओंने'कहा कि जो आपके इस रूपका आदर नहीं करता, उसकी 
बुद्धि भ्रष्ट है। असछमें महत्त्व आकृतिका नहीं, वस्तुका है। यह सोना है या पीतल, महत्त्व इस 
बातका है। उस सोनेका गधा बनाया गया है. या घोड़ा बनाया गया है, इसका महत्त्व नहीं होता । 
इस तरह भगवान्‌ तो भगवान्‌ ही हैं, उनकी शक्ल-सूरत हमारी इन्द्रियोंसे कैसी भी क्यों न दीखे । 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण खेलकर, धूल-माटीमें लथपथ होकर मेयाके पास आये तो मैयाने यही कहा 
कि तू पिछले जन्ममें शूकर अवश्य था, तभी तो इस तरह धूल-माटीमें लोटता है-- 

पंकाभिषिक्तसकलावयवं निरीक्ष्य, दामोदरं वदति कोपवशाद यशोदा । 
त्वं सुकरोऽसि गतजन्मनि पुतनारे। 

जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुनामें बिहार करने छगते हैं ओर नहीं निकलते तब यशोदा मेया 
कहती है कि अरे, तू पूव॑जन्ममें मछली था क्या ? जब श्रीकृष्ण ग्वाल-बाछोंसे दांव हार जानेपर 
उनको कन्धेपर लेकर प्रेमसे चरते हैं और मैयाके मना करनेपर भी नहीं उतारते तो मेया कहती है 
कि क्या तू पू्व॑जन्ममें घोड़ा था ये सब मेयाके वात्सल्य और भगवानुकी विछक्षण छीलाकी बातें हैं, 
जिनका रसास्वादन भक्तजन करते हैं। 

ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा स्तुति करमेके उपरान्त वराह भगवात्‌ने खेल-खेलमें पृथिवीकी 
स्थापना कर दी और वे अन्तंधान हो गयें। यहाँ वराहचरित्रका उपसंहार कर दिया गया है। 
महात्माओंकी यह रीति है कि वे aA सूतररूपसे बहुत कुछ कह देते हैं, बातका विस्तार नहीं 
करते हैं । थोड़ी-सी बातकों बहुत बढ़ाकर कहता साधारण मनुष्योंकी रीति है। संक्षेपमें कथन 
समाप्त कर देनेका नाम है समास-पद्धति। परन्तुजब श्रोताकी इच्छा किसी विषयको विस्तारसें 
सुननेकी होती है तब उसको व्यासमद्धतिसे विस्तृत करके सुनाया जाता है। 

मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, जो कोई भगवानकी इस कथाको प्रेमसे सुनता है तो उसका 
हृदय प्रसऱ्न हो जाता है। भगवान्‌ उसपर प्रसत्त हो जाते हैं । यदि भगवान्‌ प्रस्त हो जायें तो फिर 
संसारके विषयोंमें रखा ही क्या है? ऐसा समझो कि जो अपने जीवनके पुरुषार्थ-सारको समझते- 
वाला है, वह इस भगवत्कथा-पुधाका कर्णान्जिसे पान करके ऐसी तृप्ति छाभ करता है कि 
उसको कभी इससे वैराग्य नहीं होता। ए रत पश दस 


४ 29 3 

फिर विदुरजीके यह पूछनेपर frag वराह भगवान्‌ अपनी दाढ़ोंपर पृथिवी रखकर 
जछमें-से निकल रहे थे, तब हिरण्याक्षसे उनका युद्ध केसे हुआ ? मैत्रेयजी बोले-- भगवान्‌की अवतारः 
कथा पाप-विनशिनी होती है, मौतके फन्देको बिछकुछ काट देती है। यही कथा सुन-सुनकर 
शुंवजीने मौतके सिरपर पाँक रख दिया और ऊपर चले गये । 

इसके बाद मेत्रेजीने विदुरको एक इतिहास सुनाया । इतिहासका अर्थ है कि यह घटना 
घटित हुई थी। 'इति? माने ‘ae? है साने निश्चय”, आस! माने था अर्थात्‌ यह घटना निश्चित 
खूपसे घटित हुईं थी। परन्तु विरक्त लोग tat इतिहासका दूसरा ही अर्थ करते हैं। वे कहते 
हैं इति' माने समाप्ति, जेसे--इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे। इति मृत्युका बोधक है और हास 
हेंसीका बोधक है | इस तरह इतिहासका अर्थ हुआ 'मौत-की-हँसी' । मृत्युने जो इस संसारके साथ 
उपहास किया है, इस जगतूकी हँसी उड़ाई है, उसीका नाम है इतिहास । कई छोग इतिहासको 
याद करके रोते हैं और कई लोग खुश होते हैं, परन्तुःहैं सब मौतकी हँसी । 

परन्तु यहाँ जो इतिहास है, वह कालातीत भगवानका इतिहास है। इस प्रसंगमें पूर्वके एक 
TH कथा लाकर जोड़ दी गयी है। अन्यथा अभी तो यह प्रसंग है कि पृथिवी कहाँ है और 
उदुप जनता केसे बसे ? ऐसी स्थितिमें हिरण्याक्षके मारे जानेकी संगति कैसे हो सकती है? 
हिरिण्याझ पेदा हुआ दितिसे। दिति कण्यपकी पत्नी थी । ये सब लोग अभी प्रस्तुत प्रसंगमें 
कहाँसे आगये ? 

अवश्य ही यह पर्वेकलपके मन्वन्तरकी कथा है | उसके अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 
पैदा; होकर समुद्रमें जलविहार करते रह गये । yeah भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वे 
भगवदाराधनासे परिपुष्ट थे । 
` भगवते विद्वानोंने इस प्रसंगका शद्धा-समाधान अच्छी तरह किया है। उन्होंने बताया 
है कि दिति-कश्यप कहाँ रहते थे, उनसे हिरप्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु कब पैदा हुए, आदि-आदि। 
दिति कोई साधारण ली नहीं, दक्षकी पुश्री है। एक दिन उसने मर्यादाका विचार कियें 
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बिना सन्ध्या-समय अपने पति कश्यपसे सन्तान-पराप्तिकी इच्छा की । इस सम्बन्धमें देश-कालका विचार 
करना चाहिए--एकादशी हो, पूर्णिमा हो, ग्रहण हो, सायंकाल-प्रात:काल हो तो सयंमसे रहना 
चाहिए | इसका विचार किये बिना, असंयमसे जिस सन्तानकी उत्पत्ति होती है, वह उछुह्कल होती 
है और घमं तथा शास्त्रको नहीं मानती । दितिने धर्मके वश होकर नहीं, कामके वश होकर सन्तानकी 
इच्छा की | महि कश्यप उस समय ata बैठकर भगवान्‌की आराधना कर रहे थे और उसी 
अवस्थामें दितिने कहा कि एक तो मेरा मन कामसे अत्यन्त व्याकुल हो रहा है और दूसरे मैं 
सौतोंकी सम्पत्तिसे जल रही हूँ। हे पति ! आपके रहते हुए हमारी यह दुर्दशा नहीं होनी चाहिए । | 
हमने स्वयं प्रेमसे आपके साथ विवाह किया है। हमारे पिताने हमारी इच्छाके अनुसार हम सभी 
बहनोंसे बहुत ही स्नेहपूर्वक पूछा था कि हमलोग किससे विवाह करना चाहती हैं--'क॑ वृणीत वरं 
वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक! (१२)। और जब हम तेरह लड़कियोंने आपका नाम बता दिया तो 
उन्होंने हमारा विवाह आपके साथ कर दिया। इसलिए अब आपको हमारी इच्छा पुरी 
करनी चाहिए | 

इस प्रकार जब पत्नी दितिने बहुत आग्रह किया तब कश्यपजी उसे समझाते हुए बोले कि 
प्रिये | तुम्हारी इच्छा तो मुझे पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि पत्नीसे ही धर्म-अर्थंकामकी सिद्धि होती हैं 
और पत्तीके सहारे ही मनुष्य दुःखसे पार जाता है। पति के लिए बहुत ही सहायक है, वज्ञ है, 
कवच है। मनुष्य कामके वशमें होकर कहीं कुकर्म न कर बेठे, इसके लिए ही विवाह होता है | तुम 
तो हमारे शरीरका आधा भाग हो । तुम्हारे ऊपर भार डालकर हम बेफिक्र रहते हैं । तुम्हारे बसे 
हम इन्द्रयों्पी बड़े-बड़े शत्रुआंपर उसी प्रकार विजय प्राप्त करते हैं, जेसे कोई किलेमें बेठकर 
दस्युओं-डाकुओंपर विजय प्राप्त करता है-- दस्युन्दुगंपतियंथा ' (१९) । हम तुमसे कभी TAT नहीं 
हो सकते । हम तुम्हारी कामना पूरी करनेके लिए भी तैयार हैं। परन्तु जरा दो घड़ी ठहर जाओ, 
क्योंकि यह समय बड़ा प्रतिकूल है। इसमें शंकर जी और उनके गण भयंकर क विचरण करते 
रहते हैं । उनके लिए कोई अपना-पराया नहीं । हम उन्हींकी इच्छाके अनुसार चलते हैं । बड़ा पवित्र 
चरित्र है शंकरजीका- 

यस्यानवद्याचरितं मतिषिणो गुणन्त्यविद्यापटलंबिभित्सवः ॥ २६ 

जो मनीषी अविद्याके पर्देको फाड़ डालना चाहते हैं, वे शंकरजीके अनवद्य चरित्रकी स्तुति 
करते हैं। उनकी बराबरीका कोई नहीं । उतसे बड़ा बहस होगा स cece 
शिक दीह न यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन्‌ रतस्याविडुषः ससी हितम्‌ ॥ २७ 

हसर्ति यस्याचरितं हिँ दुर्भगाः FATE सेवा की है और जो देहे 
जिन्होंने अपने शरीरको, जो कुत्तेका भोजन है, आत्मा समझकर सेवा है और 
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अभिनिविष्ट हैं वे लोग ही शंकरजीकी निन्दा करते हैं-“श्वभोजनं स्वात्मतयोपछाछितम्‌ |! (Re) | 
देखो, ब्रह्माजी भी शंकरजीकी मर्यादाका पालन करते हैं और विश्वके भी कारण हैं। माया क्ष 
उनकी आज्ञाकारिणी है। पिशाच-चर्या तो शंकरजीका एक खेल है । 

कश्यपजीके इतना समझाने-बुझानेपर भी दितिके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसमे उनका 
दुपट्टा पकड़ लिया | कश्यपजीने देवको नमस्कार किया और दितिकी इच्छा पूरी की । बादमें उन्होंने 
स्नान किया, फ़िर परब्रह्म परमात्माका ध्यान करने लगे । दितिको भी शर्म आयी और वह्‌ लजाकर 
कहने लगी-शंकरजी समस्त भूतोंके स्वामी हैँ । वे मुझे क्षमा करें तथा हमारे इस गर्भका नाश न 
करें। में उनके चरणोंमें नमस्कार करती हूं, वे प्रसन्न हो जायें । 


मेत्रेयजी कहते है कि दितिकी यह अवस्था देखकर कइयपजी बोले--न तो तुमने अपने मनको 
रोका और न नियम तथा समयका ध्यान रखा । देखो, नियमका पालन करनेसे वासनाका निरोध 
होता है। जेसे, भोजनकी ही बात छो। समयपर भोजन करनेका नियम, अखाद्यका त्याग और 
खाद्यके भोजनका नियम, स्वच्छ और पवित्र स्थानपर बैठकर भोजन करनेका नियम । ये सब नियम 
हमारी वासनाओंको रोकनेमें मदद करते हैं । इसका इष्ट लाभ भी बहुत है। किन्तु लोग इस इष्टिसे 
विचार ही नहीं करते। 

कश्यपजीने आगे कहा कि-तुमने मेरी आज्ञाका भी serge किया है। बड़ोंकी आज्ञाका 
पालन करनेसे अहंकार झुक जाता है। देवताओंका आदर करनेसे हृदयमें श्रद्धा बनी रहती है। 
म्हारे पेटसे जो बच्चे पदा होगे, वे सारी दुनियाको रुछाकर छोड़ेंगे। ऐसे ढंगसे, ऐसे समयमें, जो 
बच्चे पदा होंगे वे और कया होंगे उनके अन्दर उच्छुद्नुलता जरूर आयेगी । वे निरपराध पराणियोंको 
मारेगे, दीनोंको सतायेंगे, खियोंको जेलमें डालेंगे और महात्माओंको अप्रसन्न करेंगे । फिर भगवान्‌ 
अवतार लेकर उनका वध करेंगे। 

दितिने कहा--यह तो बहुत खुशीकी बात है कि भगवानु हमारे बेटोंका बध करेंगे । महाराज, 
मैं इतना ही चाहती हूँ कि ब्राह्मणके हाथसे हमारे बेटे न मरें। । क्योंकि ब्राह्मणके हाथसे जिनकी मृत्यु 
होती है, उसका कल्याण कभी नहीं होता-- 

न ब्रह्मदण्डदरधस्य न भूतभयदस्य च। 
| नारकाश्चानुगृह्डन्ति यां यां योनिमसौ गतः ॥ ४२ 


ब्रह्मशापसे ही परीक्षितकी भयंकर ढुगंति होनेवाली थी । जिस प्रकार अश्वत्थामाके ब्रह्माख़से 
उनकी मृत्यु आयी थी, उसी भकार ब्राह्मणनुमारके ब्रह्म-शापाख्रसे भी वैसी ही मृत्यु होनेवाली थी 
_ और उसमें सदगतिकी कोई गुंजाइश नहीं थी। परन्तु यह तो भगवान्‌॒की कृपा थी कि पहले तो 
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उन्होंने अश्वत्थामाके ब्रह्मास्से रक्षा की, फिर शुकदेवजीके रूपमें आकर ब्रह्मशापाखसे रक्षा करने- 
बाला श्रीमद्भागवत सुनाया, जो अत्यन्त दुर्गंतिककी रक्षा करनेमें भी समर्थ है। 


कश्यपजीने कहा कि ठीक है, तुमको सद्विचारका उदय हो गया, पश्चात्ताप हो गया। 
तुम्हारे हृदयमें नर र्ति सत्कार है और मेरा भी आदर है। इसलिए तुम्हारे पुत्रोंमें-से एक 
पुत्रके चार पुत्रोंमें-से एक पुत्र ऐसा होगा, जिसकी कृपासे--जिसके सामथ्य॑से तुम्हारे वंशका उद्धार हो 
जायेगा | छोग उसका आदर करेंगे, उसकी Fas सम्पूणं विश्वमें प्रसन्नता छा जायेगी, वह 
महाभागवत, महात्मा, महतां महि8/ होगा और वह भगवावूकी भक्ति करनेके लिए वनमें रहेगा। 

देखो, यहाँ प्रह्मादकी याद आते ही कश्यपजी महाराज अपने GAR पुत्रका बखान करने 
लगे | यहाँ इतनी प्रसन्तताकी आवश्यकता नहीं थी । पर जब मनुष्यको सत्पुरुषकी मीठी-मीठी याद 
आती है, उसका गुणानुवाद FIT आता है तब जीभ उसको जल्दी छोड़ती ही नहीं | मनुष्य उसका 

गुणगान करनेमें विवश हो जाता है-- 
अलम्पटः शीलधरो गुणकारो हृष्टः परद्वर्ा वर्याथतो दुःखितेषु | 
अभुतशत्र॒जंगतः शोकहर्ता नैदाधिकंतापमिवोड्राजः॥। ४८ 

कश्यपजी कहते हैं कि प्रह्नाद संसारकी किसी भी वस्तुके लिए लम्पट नहीं होगे । हर समय 
उनके स्वभावमें शील बना रहेगा | 

देखो, प्रह्नादका शीलाध्याय उनके चरित्रकी एक विशेष कथा हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि 
हम सत्य छोड़ सकते हैं, धर्म भी छोड़ सकते हैं, पर शील नहीं छोड़ेंगे। हमारे मन, वचन और 
कर्ममें शोलवत्ता बनी रहेगी । वे गुणोंके खजाने थे दूसरेकी उन्नति और सम्पत्ति देखकर खुश होते 
थे और दूसरेको दुःखी देखकर दुःखी होते थे। उनका कोई शत्रु नहीं था । वे सबका दुःख मिटाते 
थे, बाहर-भीतर संत्र भगवानुका ही दर्शन करते थे। 

दितिको कश्यपजीके मुखसे यह सब सुनकर बहुत आतन्द हुआ । बोली--अच्छा, हमारे पुत्रको 
भगवान्‌ AT और हमारा पौत्र भगवानका इतता बड़ा भक्त होगा ! इसके बाद दिति महामना 
हो गयी, उदार हो गयी और दात करने लग गयी। किसीको खुशी हो और वह GSA! तो 
समझना चाहिए कि उसको खुशी आयी ही नहीं | खुशी” शब्दको आप उदूका न समझ | यह सुख 
शब्दका विपर्यास है वर्ण-विपयय करके शब्दका निर्माण करना निरुक्तकी पद्धति है। इसलिए सुखसे 


खुश हो या और सुखी ही खुशी | 


MS 
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मेत्रेयजी कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दितिके पेटमें आये तब उनके तेजसे 
देवताओंके पेट फटने छगे। वे सब ब्रह्माजीके पास जाकर बोले महाराज, यह कया हो रहा है? 
सारी सृष्टिका नाश हो रहा है । आप सब बातोंको समझते हैं। हम आपके चरणोंमें नमस्कार करते 
हैं। आपकी आज्ञाका पालन सारी सृष्टि करती है। आप कपा करके हमारा कल्याण कीजिये । आज 
दितिके THe सारी सृष्टि ही अन्धकारमयी हो रही है। 

देवताओंकी बात सुनकर ब्रह्माजी हसे और बोले कि ये भी हमारी ही परम्परामें पैदा हुए 
हैं। अच्छी-बुरी सारी सृष्टि हमारी परम्परा है। हमारे मानस-उत्र सनकादि एक बार बेकुण्ठलोकमें 
चले गये | बेकुण्ठलोकको सभी छोग नमस्कार करते हैं, अपने सिरपरः रखते हैं । वहाँके निवासी 
सबसे ऊँचे हैं और सबके सब भगवान्‌के समान ही सूतिवाले होते gl उनको सारी सामग्री प्राप्त 
होती है और वे भगवानुकी आराधना करते रहते हैं। भगवानु आँख, नाक, या जीभसे नहीं प्राप्त 
होते, शब्दंगोचर हैं। कभी किसीके जीवनमें आते भी हैं तो गरुड़पर चढ़कर ही आते हैं। शब्दरूप 
गरुड़ है और इनपर आरूढ़ होकर भगवान्‌ आते हैं। वे शब्दके ही विषय हैं अर्थात्‌ शब्दका जप 
करो तो भगवानुका दर्शन होगा, कथाका श्रवण करो तो भगवाचका दर्शन होगा । 

बेकुष्ठमें कल्पवृक्षोंका नैःश्रेयस वन है। वहाँके dat भी भगवत्कथाका संगीत गाते हैं। 
चारों ओर सुष्दरःसुन्दर पुष्प ओर तुछसीकी ae फेली हुई है। सब कुछ मणि-माणिक्यमय है। 
ऐसा मालूम पड़ता है कि लक्ष्मीजी स्फटिककी गीतमें विचरण करती हैं -स्फटिककी भीतमें 
प्रतिविम्बित होती हैं । ऐसा छगता है कि वे अपने अङ्ग-अङ्ग बेकुण्ठकी दीवारका सम्माज॑न कर रही 
हैं । पूजा करते समय सरोवरमें प्रतिविस्बित अपने मुखारविन्दको देखकर इसलिए बहुत प्रसन्न होती 
हैं कि भगवानुने उसका चुम्बन किया है। जो लोग कामकी प्रधानतासे जीवन व्यतीत करते हैं, उनका 
उस छोकमें प्रवेश नहीं होता । जो मनुष्य-जातिमें आकर भगवान्‌की अराधना नहीं करते वे मायासै 
मोहित हो गये हैं। जो भगवानको कथा प्रेमसे सुनते हैं और उनकी आँखोंमें आँसू आते हैं, शरीरमें 
रोमाचच होता है, नही वहाँ जाते 1 ss 

तो सनकादि उसी dans छोकमें पहुंच गये | वहाँ जाकर बहुत आनन्दित हुए । उन्होंने छह 
ST पार कर छिये । यह चिन्मय लोक है । वहां स्त्री-पुत्रादि रूप प्रथम कोश नहीं है | चार्वाक- 
THT अन्नरसमय कोश भी वहाँ नहीं। बह अविद्यामय कोशसे भी विलक्षण है। उस छोकके 
दरवाजेपर दो केयूरी, कुण्डली, किरीटी देवता पहरा दे रहे थे। उनकी आँखोंमें कुछ छाछी थी। 
उत्तका TA था जय-विजय | ये महात्मालोग, सनकादि, उनसे बिना पूछे ही भगवानुके धाममें-- 

Feed प्रविष्ट हो गये । छोगोंने सनकादिकों-से कहा था कि वेसे भगवानु सर्वभतान्तरात्मा हैं, 


तृतोय स्कन्ध : १४ : 
४ ४६: 


का ae oe हा. : wT याहे समय भी आँख नहीं खोली, ऐसा 
Spee = = A निकलीं तो उन्होंने अपने मनमें यह संकल्प किया कि 
सब ऋषि, सब मुनि लक्षीको चाहते र ns “et जन लि a तदा हि सा 
लेटा हुआ है | उनको आश्चर्य es cs ae ee a EE 
है >> टुसा कि मैं स्वयंवर करने जा रही हूँ और यह लेटा हुआ है ? वे पास 

गयीं तब भी भगवाचने आँख नहीं खोली । बस, उन्होंने जयमाला पहना दी, जब जयमाला पहुनाने- 
पर भी भगवान्‌की आँख नहीं खुली तो बेठकर पाँव दबाने लगीं। उन्होंने यह निर्णय किया कि यह 
विरवत ही मेरा आराध्य हो सकता है। 

अब लोगोंने कहा कि भगवान्‌ तो सो गये शेषशय्यापर और छक्ष्मी दबाने लगीं पेर । इसलिए 
अब उनका दर्शन बड़ा SSH हो गया | इसपर सतकादिने कहा कि देखते हैं कि कैसे उनळू दर्शन 
दुलभ होता है? हम उनको निकाछकर न छाये तो हमारा नाम नहीं । फिर छोगोंने :हा अरे, 
मनकी जय करो तब भगवानका दशन होगा। बिता जय-विजयके भगवान्‌ Tele मिलेंगे ? किन्तु 
सनकादिकोंने कहा कि भगवान्‌ तो वह होना चाहिए, जो सबका हो। 

अब द्वारपाल जय-विजयने पाँच वषंके बालकोंको घुसते देखकर उन्हें झट बेतसे रोक दिया 
और कहा कि तुम लोग भीतर नहीं जा सकते । देखो, वृत्रासुरका बेत यहाँ भी पहुँच गया। किन्तु 
ज्ञान भी चाहिए भगवाचुकी प्राप्तिके लिए। जयःविजयके रोकनेपर सनकादिकोंको आगया क्रोध। 
वे बोले किं यह तो समदर्शी छोगोंके रहनेकी जगह है। तुम लोगोंका स्वभाव विषम है। जो 
भगवानुको जान लेते हैं, उनकी भेद-वृत्ति मिट जाती है। तुम छोग भगवानूके पास रहते हो और 
इतना भेद करते हो? तुम यहाँ रहनेके ग्रोग्य नहीं atl इसलिए तुमलोग उस लोकमें जाओ, जहाँ 
काम-क्रोधःलोभ रहते हैं । भगवावुके पास आनेवाछोंको रोकनेके छिए तुम्हें यहाँ नहीं 
रहना चाहिए | 

इस प्रकार सतक-सनन्दतके मुलसे ऐसी बात निकल गयी, जो अवश्यम्भावी हैं। उनका 
ब्रह्मशाप अनिवारण है, उसकी कोई रोक नहीं है. जयःविजय अपने माछिकके इस स्वभावको 
जानते हैं कि वे उनकी बात नहीं रखेंगे, अपनी भी नहीं रखेंगे, इन महात्माओंकी ही रखेंगे | 

एक बात और भी हो गयी थी । एक दिन छक्ष्मीजी आ रही थीं। जय-विजय दरवाजेपर 
खड़े थे। वे भगवानके eet ये । उन्होंने कहा कि देवीजी जरा ठहरिये। लक्ष्मीजीने पूछा क्यों ? 
जय-विजय बोले कि अभी स्वामी शयन केद रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप बाहर ही 
रहिये, भीतर मत जाइये । इसपर लक्ष्मीजीको बहुत क्रोध आया न उन्होंने सोचा कि ये नौकर होकर 
शालकिनको तके हैं। इतको घरे तिका दना चाहिए, उन अनाव विषयक पास आकर 


४ Vo: सागवत-दर्शन ; १; 
सब कुछ कहा | भगवान्‌ विष्णुने उत्तर दिया कि देवी, चुप रहो, अगर तुम्हारी वजहसे हम इनको 
निकाळेंगे तो लोग यही कहेंगे कि मैंने पत्नीकीः बात मानकर अपने सेवकोंको, भक्तोंको संसारे भेज 
दिया | हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए जरा चुप रहो ! जब ये किसी सन्तका अपराध करेंगे 
तब इनको जरूर निकाछ देंगे। फिर किसोको कोई शिकायत नहीं होगी और लोग कहेंगे कि देखो, 
भगवान्‌ कितने भक्तवत्सल हैं, कितने सन्तसेवी हैं। इस प्रकार एक ओर हमारा यश बढ़ेगा और 
तुम्हारे मनकी भी हो जायेगी । भक्तोंको भी बड़ा भारी आश्वासन मिलेगा । 


इधर जय-विजय डरकर उन महात्माओंके चरणोंमें गिर गये और बोले कि महाराज, आपने 
जो दण्ड दिया वह उचित है। बस, एक कृपा कर दें कि हम चाहें किसी भी योनिमें जायें, हमारी 
शक्ल-सुरत चाहे कुछ भी हो; लेकिन हमें भगवान्‌का स्मरणः बना रहे, भगवान्‌की स्मृति न Be | 
भगवान्‌ तो अन्तर्यामी हैं। उन्हें पता लग गया कि उनके सेवकोंने महापुरुषोंका अपराध कर 
fear देखो, जिसका आदर स्वयं भगवान्‌ करते हों, उसका तिरस्कार यदि कोई भक्त करता है तो 
वह भगवानूके मतके अनुसार चला या उनके मतके विपरीत चला ! यदि कोई भक्त यह समझता 
है कि भगवान्‌ भोले-भाले है, सीघे-सादे हैं, मैं बड़ा चालाक हूं, इसलिए अमुकका तिरस्कार करके 
BIEN, तो समझो कि वह्‌ भक्त अभिमानमें आगया । ऐसा अभिमान भक्तमें नहीं आना चाहिए । 
भगवानूने लक्ष्मीजीसे कहा कि देवी, चलो ! हमारे छोकके ये सेवक मृत्युलोकमें गिरेंगे तो हमारी 
बया प्रतिष्ठा बढ़ेगी ? इसमें हम दोनोंकी बेइज्जती है। भगवान्‌ लक्ष्मीजीके साथ तुरन्त आगये। 
उनके चेहरेपर कोई असर नहीं है । वे तो प्रसाद-वर्षा करनेके लिए उन्मुख हैं । अपने प्रेमपुणं कटाक्षसे 
सबको सुख दे रहे हैं। वे अपने सब वस्त्राभूषण धारण किये हुए हैं। उनका एक हाथ गरुड़के 
कन्धेपर और दूसरे हाथमें कमल है। शरीरपर पीताम्बर है, बड़े ही सुन्दर हैं । इस प्रसंगकी यह 
रचना बड़े-बड़े कवियोंको मात देनेवाछी है-- 
इत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हेदि संस्पृशन्तम्‌ । 
यामे पृथाबुरसि शोभितया श्रिया स्वश्चूडार्माण सुभगयन्तमिवात्सधिष्ण्यम्‌ ॥ ३९ 
पीतांशुके पृथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्च्यालिभिबिरुतया वनमालया च। 
वतगुप्रकोष्ठवल्यं . विनतासुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्‌ ॥ ४० 
श्री शुकदेवजी महाराजने बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है । श्रीशुकदेवजी ही क्यों, मेत्रेयजी 
कहो; सूतजी कहो, व्यासजी कहो, नारद्रजी कहो, अथवा ब्रह्माजी कहो--किसीको भी ले छो, 
बोलता अन्तर्यामी ही है । भीतर बंठा हुआ जो ईश्वर है, उसीको देखना चाहिए। 
तो, कोस्लुभधारी भावात्‌ लद्मीजीके साथ आये । वे अपने सौन्दर्यसे लक्ष्मीजीके TATA 


र  भीतिरस्कार कर देते हैं। छक्ष्मीजी सोचती हैं कि मेरे समान सुन्दर और कोई नहीं है। किन्तु जब 


गय स्कन्ध : : 
ee i ५१: 


भगवानूका सौर प्रकट होता है तो क्या कहना ! 


तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दकिञजह्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः | 


अन्तर्गत: स्वविवरेण चकार तेषां सङ क्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ ४३ 

अरविन्दनयन भगवान्‌के पादारविन्दकिञ्जल्कसे भिश्चित तुलसी-मकरन्दकी वायु नासिका- 
विवरसे सनकादिकोंके भीतर प्रविष्ट हुई। यद्यपि वे अक्षर ब्रह्ममें निष्ठावाले थे, परन्तु भगवानके 
श्री विग्रहकी सुगन्धसे उनके चित्तमें द्रवता आगयी और शरीरमें पुलकावरि छा गयी । वे भगवान्‌के 
सौन्दर्यको देखकर TAH ध्यानमें मग्न हो गये। जिनको बड़े-बड़े योगी योगाभ्यासके द्वारा देखते 
हैं, नयनाभिराम भगवान्‌के मनुष्यवत्‌ शरीर--पौस्तं वपुः (४५)को देखकर सनकादि महात्मा 
आनन्दमें मग्न हो गये । 

उन्होंने कहा कि महाराज, आप तो सबके हृदयमें छिपे रहते हैं, परन्तु आज हमारी आँखोंके 
सामने प्रकट हो गये हैं। आप जब कानके Sala हृदयकी गुहामें आते हैं तब आँखसे भी दिखायी 
देते हैं । देखो, भगवानूके प्रकट होतेकी प्रक्रिया वे पहले कातके छेदसे हृदयमें आते हैं और जब 
हृदयमें भर जाते हैं तो आँखोंके रास्ते निकलकर दिखाई पडते हैं। जिसके कानमें ही नहीं आये, 
वह चाहे कितना भी कहें कि हम तो भीतर ही खोद-खोदकर निकाछेगे व्यर्थ है। भछा, भगवान्‌ 
खोदनेपर निकल सकते हैं । परन्तु जिसने पूर्वजन्ममें हृदयके भीतर भर लिया है, उसको अवश्य 
भीतर मिलेंगे। यदि वे पूवंजन्ममें भीतर भरे हुए नहीं होंगे तो इस जन्ममें उनको कानके द्वारा 
भीतर ले जाकर हृदयमें बेठाना होगा और फिर वे आँखमें आयेंगे तथा दर्शन देंगे । जिसके 
ूवजन्मोंमे हृदयमें भीतर नहीं गये, वह चाहे जितना भी ध्यान लगाये, जितनी भी समाधि लगाये, 
जितना भी खोजे, यदि वे कानसे सुने हुए नहीं होंगे तो नहीं आयेंगे । हृदयमें भगवात्‌के आनेका 
मागं कान ही है। बड़े-बड़े वेराग्यवान्‌ मुनि भी भक्तियोगके द्वारा अपने हृदयकी ग्रन्थिका स 
करते हैं और मोक्षको दो कोड़ीका नहीं समझते -जब कि वह बहुत बड़ी वस्तु है। उके लिए स्वग 
बया है ? वे तो बस कथाके रसज्ञ हैं और उसीमें मग्न रहते हैं। 

नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि तं प्रसादं किन्त्वन्यदपितभयं भूवि उन्नयेस्ते ॥ ४८ 

सनकादिकोंते कहा कि महाराज; हमने अपराध तो जरूर किया है। उसके sane 
भले ही नरके जाना पड़े, किन्तु हम वहाँ भी सुखी रहेंगे | बस, केवल एकं बात हम चाहते हैं। वह्‌ 
बैसे ही हमारा चित्त आपके चरण-कमलमें रमण करे। हमारी 


यह कि जैसे भ्रमर कमछमें रमता है वे we 
का आपके ही चरणारवित्दको चर्चामें छगी रहें! हमारे कानोंके छेद आपके गुण-गण श्रवणसे ही 
परिपूर्ण हों | आपने हमें जो यह SF दिखाया है, उससे हमें परमातन्दकी प्राप्ति हुई है। 


3 RCE 

ब्रह्माजी कहते हैं कि इस प्रकार जब सनकादिकोंने स्तुति की तब भगवान्‌ उनका अभिनन्दन 
करते. हुए बोले कि, देखो महापुरुषो, ये जय और विजय हमारे पाष॑द हैं । इन्होंने आपका जो 
तिरस्कार किया है, वह मेरा ही तिरस्कार है, क्योंकि मेरा तिरस्कारे किये बिना कोई आप-जैसे 
सन्तोंका तिरस्कार कर ही नहीं सकता । आपके रूपमें में ही तो हूं, इसलिए इन्होंने बड़ा भारी 
अतिक्रम किया है। उसके लिए आपने इनको जो दण्ड दिया वह हमको अभीष्ट है-- परन्तु एक बात 
है । आपने जो दण्ड दिया उसके feu मैं आपको मनाना चाहता हूँ । आप प्रसन्न हो जाइये, क्योंकि 
आप हमारे इष्टदेव हैं-- 

तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुम्भिरसत्कृताः । ४ 


अब आप यहाँ अवश्य ध्यान दें। भगवान्‌के इस कथनमें यह व्यडः ग्य है कि ये पाष॑द तो 
हमारे अपने हैं, इनका किया हुआ अपराध हमारा अपना अपराध है। परन्तु आपका तिररकार 
इनको नहीं करना चाहिए था | मतलब यह कि आप सनकादि पराये हैं और जय-विजय बिलकुछ 
अपने हैं। इनका अपराध मैं आपसे क्षमा कराता हूँ । जब किसी स्वामीके सेवकका नाम लेकर यह कहा 
जाता है कि अप्रुकके सेवकने यह अपराध किया है तो सेवकको तो कोई जानता ही नहीं, स्वामीकी 
ही बदनामी होती है। 
भगवानूने कहा कि हमें ऐसी कीति मिली है कि यदि चाण्डाल भी उसका श्रवण करे तो पवित्र 
हो जाये परन्तु यह कीति तो आप छोगोंसे ही तो मिछी है। ऐसी स्थितिमें यदि आपके विपरीत 
कोई आचरण करता है तो वह क्षमाके योग्य नहीं | और तो और - 
‘fern स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्‌’ (६) यदि हमारा यह'हाथ भी आपके विपरीत काम 
कर दे तो हम इसको काटकर फेंक देंगे | 
इस प्रकार भगवान्‌ जय-विजयको अपना हाथ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको आपके 
चरणोकी छसे ही लक्ष्मी मिछी हैं, जो हमें कभी नहीं छोड़ी, जिसके लिए छोग बड़े-बड़े नियमोंका 
पाएन करते हैं। मैं अग्निके मु खसे भोजन नहीं करता, किन्तु ब्राह्मणके मुखसे करता हूँ । 
oe ब्राह्मणस्य उखतश्चरतोऽनुधासं, Geer (८) हमें अग्निकी अपेक्षा ब्राह्मणका मुख अधिक 
TAA लगता है। कोई मुझे ब्राह्मणके मुखसे भोजन कराये तो मैं प्रति ग्रासपर तृप्त होता हुँ । यद्यपि 
हमारे चरणोंके Siem दुनिया पवित्र होती है परन्तु हम तो ्राह्मणोंकी चरणरजको ही अपने सिरपर 
धारण करते हैं । 
यहाँ भगवान्‌ सनका दिकोंको ही ब्राह्मण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका अपराध भछा 
कौन कर सकता है.? आप तो हमारे शरीर हैं। जो आपको मेरा रूप नहीं देखता, उसकी दुर्गति 
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is । किन्तु जो आप ag महात्माओंकी, ब्राह्मणोंकी भगवद-बुद्धिसे पूजा करता है, वह मुझे 
वशे कर लेता है। सबसे बड़े दुःखकी बात यही है कि हमारे सेवक होकर भी जय-विजय हमारे 
अभिप्रोयक्ो नहीं समझते और न यह देखते हैं कि मैं महात्माओंका ब्राह्मणोंका--कितना आदर 
करता हँ-- 
तन्मे स्वभतुंरवसायसलक्षमाणो युष्मद्व्यतिक्रमर्गात प्रतिपद्य सद्यः । १२ 

देखो, कायदेकी बात यह थी कि जिसने शाप दिया, वही अनुग्रह करता, लेकिन यहाँ स्वयं 
भगवान्‌ अनुग्रह कर रहे हैं और कहते हैं कि इन्होंने आपका जो अपराध किया है, उसका फर 
भोगकर थोड़े ही दिनोंमें ये मेरे पास आजायेंगे। ये हमारे सेवक हैं। इनको जो इतने दिनोंका 
नियोग होगा वह जल्दी समाप्त हो जायेगा, ऐसा होना चाहिए । 

देखो, भगवानूकी वाणी क्या है? सेवकका, भवतका पक्षपात ही तो है। भवितमें वबता भी 
पक्षपाती होता है, वह अनिवर्चनीय कहकर सब नहीं छोड़ सकता | यदि वक्ता अनिर्वचनीय कहकर 
छोड़ दे तो छोगोंके हृदयमें भक्ति नहीं आयेगी वह यह नहीं कह सकता कि सब बराबर हैं, 
सब सम हैं। समदर्शी होकर भक्त नहीं रह सकता | उसके छिए तो भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ होता है। 
शुकदेवजी पक्षी हैं, काकभुशुण्डिजो Tat हैं किन्तु भगवान्‌ तो उनसे भी बड़े पक्षी हैं और दौड़-दौड़- 
कर अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं । भकत-पक्षपात ही भगवानूका स्वरूप है | 

सनकादिकोने भगवातूके द्वारा एक ऐसा रहस्य प्रकट कर दिया, जो जल्दी देखनेमें नहीं आता। 
वह रहस्य क्या है? यही है कि यदि भगवानुके सेवकसे सनलुमार-जेसे बड़े सन्तका अपमान हो 
हो जाये, वह भी उनके खास धाम बेकुण्ठमें तो भी भगवानु अपने भक्तको क्षमा कर देते हैं । बोले 
कि इनका तो तीन बार ही जन्म होगा, किन्तु मुझे इनके छिए चार बार जन्म लेना होगा। इन 
दोनों भाइयोंके छिए दो अवतार, फिर इनके अगले जन्म रावणःकुम्भकणंके लिए तीसरा अवतार 
राम और शिशुपाल-दन्तवन्रके लिए चौथा अवतार इष्ण। हिर्याक्षके छिए वराह बनना होगा \ 
हमारे भक्त यदि गलत काम करेंगे, गलत MATA जायेंगे, तो हम भी गछत शकरूसुरतमे प्रकट 
होंगे । अपने भक्तके लिए हम एक कदम आगे ही रहेंगे। यदि हमारा भक्त उग्र हिरण्यकशिपु बनेगा 
तो हम भी उम्रतर ates बत जायेंगे | 

अब जब सनकादिकोंने भगवानुकी गुवर्णह्नरामु-अगाधगम्भीराम्‌' (१४) अर्थात्‌ अथण, 
सारयुक्त, और गम्भीरवाणी सुनी तो उनकी समझमें नहीं आया कि bp pes भ ? 
वे हाथ जोड़कर बोले कि प्रभो, आप स्वामी होकर भी हमें कहते हैं कि तुम छोगनि इया की-- 


9 तात्पय हैं ? 
यदध्यक्ष: प्रभाषसे’ (१६) । इसका TAT तात एतहि 
देखो, अध्यक्ष शब्दका अर्थ होता हैं सभापति, सभाध्यक्ष। हुसरा अर्थ होता है-अधी याने 
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बुद्धिरहित Fa । अघीषु अक्षाणि यस्य स अध्यक्षः। जो सभामें बेठे हुए बहुत सारे बेवव्‌'फोंपर नजर 
रख कि ये लोग गलत काम न करें, उसको अध्यक्ष कहते हैं । अध्यक्ष या अधीश्वरमें छोटी इ, बड़ी ई. 
का भी फक नहीं पड़ता | व्याकरणकी दृष्टिसे दोनोंमें एक ही सन्धि होती है। 
सनकादि बोले कि भगवानु आप ब्राह्मणोंके भक्त हें, इसलिए ब्राह्मणोंको अपना देवता बताते 
हैं। यह ठीक ही है, क्योंकि आपके अवतार धर्मकी रक्षाके लिए होते हैं । किन्तु आपके अनुग्रहसे तो 
योगी लोग मृत्युको तर जाते हैं फिर आपके ऊपर हम क्या अनुग्रह करेगे ? बड़े-बड़े अर्थी आपके चरण: 
रेणुको सिरपर धारण करते हैं लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा करती है। किन्तु आप कहते हैं कि ब्राह्मणोंके 
FUG हमको यह लक्ष्मीस्वरूपा सम्पत्ति प्राप्न हुईं । असछमें आपका यह कथन लोक-संग्रहके 
लिए है कि सब लोग ब्राह्मणोंका; महात्माँओंका, विद्वानोंका आइर करें । इसीलिए आप ऐसा कह 
रहे हैं यदि आप ब्राह्मणोंकी' रक्षा नहीं करेंगे, तो वेदमार्गंका नाश हो जायेगा । आपके चरणोदकसे 
ही यह चराचर पाछित है । किसीको नमस्कार करनेसे प्रभाव क्षीण नहीं होता । जो लोग किसीको 
नमस्कार करते देखकर कहते है कि हमको इतना बड़ा आदमी नमस्कार करता है, इसलिए यह 
छोटा है और हम बड़े हैं, यह ठीक नहीं है । वास्तवमें नमस्कार करनेवाछा ही बड़ा है। उसके 
अन्दर विनयरूप aay है। बह निरहंकार है, जो अपनेको छोटा बनाकर दूसरेको नमस्कार करता 
है। जिसको नमस्कार किया जाता है, उसमें यदि यह अभिमान है कि हम बड़े हें तो वह वास्तवमें 
छोटा है। नि:सन्देह जिसमें अभिमान है, वह छोटा है, जिसमें विनय है, वह बड़ा है। 
प्रभो, हम लोगोंने जय-विजयको जो दण्ड दिया है, उसका आपने अनुमोदन कर दिया--इससे 
आपका प्रभाव क्षीण नहीं होता । हम यह मानते हैं कि हमसे गछती हो गयी | हम बेकुण्ठमें आये 
और आपके पाष॑दोंका दर्शन हुआ | किन्तु यहाँ हमने कामानुजको बुला छिया जब कि बुलाना 
चाहिए रामानुजको 'कामका छोटा भाई क्रोध है”--कामात्क्रोधोभिजायते” ( गीता २:६२ ) इसलिए 
क्रोधको कामातुज Tee हैं । भागवतमें इस शब्दका प्रयोग है-'कामानुजेन सहसा ।' 
अभो, आप चाहे तो हमको ही दण्ड दे दें । आपका दिया हुआ दण्ड हम भोगनेके छिए तैयार 
हैं; क्योंकि हम अपने अपराधको स्वीकार करते हैं । 
यहाँ देखो, सनकादि यह नहीं कहते कि यदि हमसे कोई अपराध हुआ तो क्षमा करें | असल 
में, ऐसी भाषा बोलनेवाले अपना अपराध कबूछ नहीं करते किन्तु सनकादि साफ-साफ कहते हैँ कि 
हमसे अपराध हो गया है-थेऽनागसी वयमयुड्थ्महि किल्बिषेण’ (२५) । हमने आपके निरपराध 
सेनक जय-विजयको शाप दे दिया । उका तो यह कत्तंव्य ही था कि वे areas होनेके नाते यहाँकी 
मर्थादाके अनुसार काम करते। उन्होंने हमें रोककर अपने कत्तंव्यका ही पाछन किया । हमें 
चाहिए था कि हम भीतर जानेके पहले उनसे पूछते । परन्तु उनसे नहीं पूछा । 
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सनकादिकोंको बात सुनकर भगवान्‌ बोले -मुनिण आप लोग कोई विचार न करें । आपने 
ET ही इनको शाप दिया है। अब ये शीघ्र ही देत्य होंगे और जल्दी ही मेरे पास Ste 
आयेंगे । णठी दृष्टिसे एक चतुर्युगी, दस चतुर्युगी या एक मन्वन्तरकी कोई कीमत नहीं होती । 
में वहाँ जायेंगे, हमपर क्रोध करेंगे और फिर हम इनका उद्वार करगे । 
भगवानूने धीरेसे सनकादिकोंके कानमें कह दिया कि महाराज, कभी-कभी हमारे. मनमें 
विचार होता था कि हम लेटे रहते हैं, इसलिए हमारे हाथ-पाँव जरा अलसा रहे हैं । कोई लड़ने- 
वाला मिले तो ठीक हो। अतः आपने इनको भेज दिया, बहुत अच्छा किया । अब हम इनके साथ 
दो-दो हाथ करके अपना व्यायाम कर छेंगे और फिर यहाँ लौट आयेंगे। आपके इस शापका निर्माण 
तो मैंने ही किया था--“शापो मयेव निमितस्तदवेत विप्राः' (२६) । 
्रह्माजी देवताओंसे कहते हैं कि महात्मा लोग नयनानन्द-भाजन बैकुण्ठ तथा वेष्णवी लक्ष्मीका 
दर्शन करके उनकी प्रशंसा करते हुए वहाँसे लौट TH इघर भगवातुने जय-विजय नामक अपने 
दोनों पाषंदोंसे कहा कि अब तुम लोग जाओ । वहाँ जाकर निभंय रहना । तुम थोड़े ही दिनोंमें वैरः 
योगसे हमारे पास लौट आओगे। तुम्हें साधु-महात्माओंने जो शाप दिया है, उसका तुम लोग 
निस्तरण करोगे | यह कहकर भगवान्‌ अपने धाममें चले गये और जय-विजय हतश्री, न्वे होकर 
aged गिर पड़े । उनको निकछते देख सारी सृष्टिमें हाय-हाय मच गयी ! 
ब्रह्माजीने आगे बताया कि देवताओ ! वही जय-विजय दितिके THY रह रहे हैँ । इसीलिए 
तुम छोग चिन्ता मत करो | तुम तो इस बातका ध्यान रखो-- 
विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भवहेतुराद्यो योगेश्वररपि दुर त्यययोगमायः। 
क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीशस्तत्रास्मदौयविमृशेन कियानिहार्थः ३७ 
जो सृष्टिके मूल कारण हैं और बड़े-बड़े योगेश्वर भी जिनकी योगमायाको नहीं समझ सकते, 
वे ही त्रिगुणमयी मायाख्य नतँकीको नचानेवाले भगवान्‌ हमारा कल्याण करेगे। इसके लिए अपनी 
अक्लको तकलीफ देनेकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे विमर्श, हमारे उहापोह, अथवा हमारी 
उच्चेड़-बुनका कोई मतलब नहीं। हमारा कल्याण ह तो भगवान्‌ हें। जबतक उनके वरद- 
हस्तकी छत्र-छाया हमारे सिरपर है, हम आनन्दे बेठे हैं, फिर चिन्ता करनेकी क्या जरूरत है? 
किने कितना सुन्दर कहा हैं 
Bye (चिन्ता करे os हमारी; जगतीके जंजाल ar 
बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नन्दलाल को UU 
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मत्रेयजोने कहा कि विढुरजी, ब्रह्माजीकी बातोंसे देवताओंको सभ्तोष हो गया। उनको 
आगेकी कथा भी मालूम हो गयी कि भावी संकटसे भगवान्‌ ही रक्षा करनेवाले हैं । अब सब देवता 
स्वयं चले गये । 

इधर जब जय-विजय दितिके गर्भमें आये तो मर्त्यलोक, आकाश, तथा लोगोंके शरीरमें अप- 
शकुन होने छंगे बारस्बार भूकम्प आये, दिशाओंमें आग छगे, कैतुओंका उदय हो, बड़ी तेज वायु 
चले, लोग अपनेसे बड़ोंका तिरस्कार करें, गधे रेके, गायके थनोंसे दुधकी जगह खून निकले और 
ख़ियाँ रुदन करें । बड़े बड़े उत्पात होने लगे । 

देखो, जगतूमें जब कोई अपशकुन होनेवाला होता है तो प्रकृति भी रोने लगती है। जब सनु 
इकतीसमें हमारे सामने भयंकर भुकम्प आया था, तब॑ उसके आनेसे पहले ही पक्षी पेड़ोंसे उड़-उड़कर 
चिल्लाने लगे । गाय-बेल तथा दुसरे पशु रस्सी तोड़कर इधर-उधर भागने लगे। उन प्रक्ृति-प्रेमी 
पक्षियों और पशुओंको पहले ही माळूम पड़ गया कि भूकम्प आयेगा । प्रकृतिसे भावीकी सूचना 
किसी-न-किसी प्रकार आजाती है। 

तो दितिके गर्भसे दो बालक पंदा हुए । बड़ेका नाम हिरण्यकशिपु और छोटेका हिरण्याक्ष 
रखा गया | हिरण्यकशिपुने ब्रह्माके वरसे त्रिलीकीको वशमें कर लिया और हिरण्याक्ष हाथमें गदा 
लेकर त्रिलोकीमें घूमते छगा । उसके शौय॑-वीयंको देखकर देवता लोग भाग जाते थे । 

देखो, भगवानुका पार्षद दत्य हो जाय तो भी वह देवताओंसे बड़ा ही रहता है । उसके सामने 
देवतांछोग नहीं टिक सकते | हिरण्याक्षने देखा कि स्वगंके देवता तो बिलकुल पौरुषहीन हैं | वह 
समुद्रमें गया । वहाँ उसने वरुणके दूतोंको खूब मारा | फिर वरुणपुरीमें जाकर वरुणको लछकारते 
हुए कहा कि तुम हमसे युद्ध करो । वरुणजी बुद्धिमान्‌ थे। उन्होंने सोचा कि जेसे पत्थरसे टकराना 
सासमझी है, वेसे ही बर्वानु शत्रुके साथ भिड़ जाना भी बेवकूफी है। कौटिल्य अर्थशाख्रका सूत्र है 
कि 'बलवता संदधीत? यदि शत्रु away हो तो उससे लड़ाई न छेड़कर सन्धि कर लेनी चाहिए | 
भले ही वह अपना बल बटोरता रहे, सेना बढ़ाता रहे और जब शक्तिशाली हो जाय तब छड़े; लेकिन 
अपनेसे बल्वानुके साथ नहीं टकरावे | ,_ 

हिरप्याक्षकी cea सुनकर बुद्धिमान्‌ और वृद्ध वरुणने कहा कि हम तो संन्यासी हो चुके 
. हैं। तुमसे कया छड़ाई करें ? तुम पुराण-पुरुषके पास जाओ । वही तुम्हें शान्त करनेके लिए पर्या 

हूँ =e उनके पास जाओगे तो उनसे लड़कर घरतीपर गिरोगे और कुत्तोंसे घिरकर 
ओगे। 
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मैत्रेयजी कहते हैं कि वरुणकी बात हिरण्याक्षको अच्छी तो नहीं छगी लेकिन उसने सोचा 
कि जिसकी चर्चा वरुणने की है वह शायद मुझसे लड़ने योग्य होगा इसलिए चलकर उसको 
देखें तो सही | 

अब Aa महाराज वहाँ पहुंच TA वे ऐसे लोगोंको भी अपना चेरा बनाते Fl उनका 
मतलब यही रहता है कि वे जिसको दर्शत देते हैं, वह भगवानका स्मरण करें एवं तदाकार हो 
जायें । वह किस निमित्तसे स्मरण करता है-कामसे, रोधसे या छोभसे, इसपर ध्यान देनेकी जरूरत 
नहीं। वह किसी भी निमित्तेसे भगवत्स्मरण करेगा, उसकी वृत्ति तो भगवदाकार होगी ही। 
वेष्णवजनोंमें यह प्रवृत्ति देखनेमें आती है कि उनकी शिष्य-परम्परा खूब बढ़े। उस प्रवृत्तिके मूलमें 
नारदजी ही हैं । वे चाहते हैं कि प्राणीमात्रका उद्धार हो जाय । नारदजीका ब्रत लछोकीद्धारका व्रत है । 

तो, नारदजीने हिरण्याक्षको बता दिया कि तुम्हें जो भगवान्‌ मिलेंगे, वे शद्भ-चक्रगदाघारी 
नहीं होगें । तुमसे मुरलीमनोहर पीताम्बरधारी भगवालका ध्यान नहीं होगा । जेसा पुजारी होता है, 
वेसा ही देवता चाहिए। तुम्हारे लिए भगवा बराह-रूपमें प्रकट हो गये हैं और वे आजकल पृथिवीका 
उद्धार करनेके छिए पाताएमें गये हुए हैं। जा तू उनके पास जा। हिरण्याक्ष चल पड़ा और चछते- 
चलते पाताछमें प्रविष्ट हो गया। वहाँपर उसने देखाकि एक वराहू अपनी दाढपर धरतीको उठाकर 
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ले जा रहा है और कहता है कि प्रिये ! तुम्हारा बहुत भारी अपमान हुआ, नीचे गिरना पड़ा । इस 
अकार बड़े प्यारसे धरतीको चुम्बन करते-से प्रतीत हो रहे थे, वराह भगवान्‌ | 

देखो, आजकल धरतीपर जितने THT AS हैं, वे भी पृथिवीका चुम्बन करते रहते हैं। खराब- 
से-खराब चीजको भी अपना भोग्य बनाते हैं। माटी और कीचड़से लथपथ रहते हैं। जेसे शालग्राम 
भगवानु तुलसीको अपने शरीरपर धारण किये रहते हैं बसे ही शुकर पृथिवीके अंगको अपने शरीरः 
पर रखते है। यह लीला देखनेमें आती है। 

हिरण्याक्षने देखा तो ललकारा दि अरे ओ शुकराङृते, अरे ओ सुअर, यह घरती तो हमारी 
है। इसे तो ब्रह्माजीने हमको दिया था। तू क्यों इसकी चोरी करके लिये जा रहा है ? यह कहते 
हुए हिरण्याक्ष बार-बार गदा घुमाये और छड़ाईके लिए लकारे । लेकिन वराह भगवातूने सोचा कि 
शत्रु चाहे जितना भी ललकारे, पहले अपने कामको मजबूत कर लेना चाहिए और उसके बाद उससे 
लड़ाई लड़नी चाहिए ।-'स्वकार्य साधयेद्‌ धीमान्‌ कार्यध्वंसो हि मूर्खता”-बुद्धिमाचका काम है कि ` 
वह पहले अपना काम बनाये | अपने कामको बिगाड़ लेना मूर्खता है । 

वराह भगवातुंने हिरण्याक्षकी कोई परवाह नहीं की। पहले पृथिवीको जलके बिलकुल ऊपर 
रख दिया । वह कहता रहा कि अरे, भागते हो ? पीठ दिखाते हो ? लेकिन भगवान्‌ उसकी अनसुनी 
करते रहे। जब उन्होने पृथिवीको जलपर रख छिया तब बोले कि ठीक है, हम पशु हैं, सुअर हैं, 
वनमें रहनेवाले हैं। तुम्हारी बातकी हम परवाह नहीं करते। अब तुमसे दुश्मनी हो गयी है। हम 
भागेगे भी कहाँ ? आओ, दो-दो हाथ हो जाये । | 

इसभ्रकार भगवानुने .लड़ाईके लिए ललकारा ! हिरण्याक्षने गदा मारी । भगवानुने उसको 
बचा छिया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच वहां ब्रह्माजी आगमे और बोले कि सन्ध्याकाल होने, 
रात आनेपर असुरोंका बल बढ़ जाता है । इसलिए आप इसको दिनमें ही मार Se | यह कालरूप 
स्वयं चलकर आपके पास आगया है। अब आप इसको मार ही डालिये | 

नीति कहती है कि अपने पास शक्ति हो तो wan विनाशमें बिलम्ब नहीं करना चाहिए । 
क्योंकि यदि बचा रहेगा तो दुःख देगा। तुळसीदासजीने कहा है--'रिपु रुज पावक पाप एहि 
गनिय नहि छोट करि ।? इनको कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए, समाप्त ही कर देना चाहिए | 
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भगवान्‌ तो स्वयं यह चाहते थे कि ब्रह्मा आवें और हिरण्याक्षको मारनेके feu कहें। 
इसलिए जब ब्रह्माजीने वहाँ आकर उसको मार डाछनेके लिए प्रेरित किया, तब उनकी प्रार्थना 
सुनकर भगवान्‌ हँसे और जरा नजर टेढ़ी करके हिरण्याक्षकी ओर देखा। फिर भगवानूने अपनी 
गदासे देत्यपर प्रहार किया। दैत्यने भी भगवानुकी गदापर अपनी गदा मारी। अब भगवाचुके 
हाथसे गदा गिर पड़ी । चारों ओर हाय-हाय मच गयी | देवता लोग कहने छगे कि ऐसा तो कभी 
सूष्टिमें हुआ ही नहीं । यह अद्भुत हो गया । इसलिए यह बात कही गयी कि आप हिरण्याक्षको 
मामूली बात न समझें, वह तो भगवाचुके हाथसे उनकी चिन्मयी गदाको भी गिरानेमें समर्थं था। 
कभी-कभी महाप्रलयका ऐसा समय आता है कि वेदवाणी भी सुषुप्त हो जाती है, भगवाचुकी गदा 
क्या है ? संस्कृतमें “गद्‌? धातुसे गदा शब्द बना है, जिसका अर्थ मारनेवाला नहीं होता, बोलते- 
वाला होता है। भगवान॒की गदा बोलती है और सबका अपवाद करके परमात्माका साक्षात्कार 
करवाती है। किन्तु हिरण्याक्षे प्रहारसे वह भी गिर गयी । बड़ा भारी आश्चर्यं हुआ ! 

अब्र भगवातुने सुदशंतःचक्रका स्मरण किया। हिरण्याक्षे भगवानूपर फिर अपनी गदा 
चलायी। | किन्तु भगवाचुने अपने बायें पाँवसे उसकी गदा गिरा दी । हिरण्याक्षने शुरू आदिका प्रयोग 
किया, उसकी मायासे भगवानूके ऊपर पहाड़ आदिकी वर्षा होने छगी । किन्तु भगवातूने अप 
सुदर्शन-चक्रसे उसकी मायाका नाश कर दिया। जब उसकी सारी माया नष्ट हो गयी, तबे भगवात्ने 


: Ro: भागवत-दरशन ; १ ; 
| कसकर उसको एक घुंसा मारा । ये असुर ऐसे हैं, जो भगवाच॒के अस्त्रशस्तरसे तो नहीं मरते, किन्तु 
Gee भर जाते हूँ । भक्त लोग समझते हैं कि भगवाचुके चक्रमें, गदामें ताकत होगी, उनके हाथ तो 
बड़े सुकुमार हैं | लेकिन ऐसा नहीं है, जो काम गदासे या चक्रसे नहीं होता, वे काम उनके हाथ 
कर लेते हैं । 

तो भगवानने एक ऐसा धूसा भारा हिरण्याक्षकी कनपटीपर' कि उसकी आँख निकर आयी 
और वह धरतीपर गिर गया । ब्रह्मा आदि आकर उसकी प्रशंसा करने छगे और बोले कि इसके 
सौभाग्यका वर्णन कौन करे, जिसको भगवानूने स्वयं अपने हाथसे मारा है। वह तो एक-दो जन्मोंके 
बाद फिर पास जाने ही वाला है | फिर देवताओंने वराह भगवानूकी स्तुति करते हुए कहा कि आप 
अखिल-यज्ञके तन्तु हैं, मूल कारण हैं । यह प्रसंग पहले आगया है कि यज्ञकी सारी सामग्री, समग्र 
यज्ञ, भगवानके वराह-शरीरमें हैं। अब भगवान्‌ ae अन्तर्धान हो गये। वराहपुराणमें इस 
चरित्रको और भी बढ़ाया हुआ है। उसके अनुसार हिरण्याक्ष-वघके तुरन्त बाद भगवान्‌ अन्तर्धान 
नहीं हुए । वे पृथिवीपर रहे और उन्होंने पृथिवीसे विवाह कर लिया | भगवान्‌ वराहका एक नित्य 
छोक है-वराह-लोक | उसमें वे पृथिवी देवीके साथ विहार करते हैं। 

जह कथा सुनकर विदुरको बहुत आनन्द हुआ। जब दूसरे भक्तोंकी कथा सुननेपर भी 
अत्यधिक आनन्दका अनुभव होता है तब साक्षात्‌ परमेश्‍वरकी कथा सुननेको मिले तो कहना ही क्या 
है ? भगवान्‌ ऐसे भक्तवत्सछ हैं कि जब गज़ेन्द्रको ग्राहने पकड़ लिया और उसकी हथिनियाँ रोने- 
चिल्लाने लगीं तब उन्होंने वहाँ जाकर अपना ध्यान करनेवाले गजेन्द्रकी रक्षा की । भगवान्‌ तो 
नाम SMG, याद करनेमात्रसे और ध्यान करनेमात्रसे खुश हो जाते हैं। उनको खुश करनेमें 
कोई कठिनाई नहीं । इतने पर भी जो छोग भगवानूकी सेवा नहीं करते, उनके सम्बम्धसे यही 
समझना पड़ेगा कि उनका जीवन साधुतासे रहित है। 

एतन्महापुण्यमलं wat धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम्‌ । 
प्राणेच्धियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम्‌ |) रेः oe 

यहाँ वराह-चरित्रका प्रसंग पूरा हुआ। जो लोग इस चरित्रका श्रवण करते हैं, उन्हें 
भगवानकी कपा प्राप्त होती है, उनका आश्रय प्राप्त होता है । 

यहाँ wea इसलिए की गयी है कि सप्ताह-कथाके अनुष्ठानमें पहले दिनकी कथाका विश्राम 
यहीं होता है। 


us 
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मैत्रेयजी कहते हैं कि विढुरजी इस सृष्टिपरम्परापर एक बार फिर ध्यान दें । सारी सृष्टिके 
मूछमें परमेश्वर हैँ। उसीसे प्रकृतिमें क्षोम होकर महत्तत्त्व उत्पन्न होता है। उससे फिर चौबीस 
तत्त्व होते हैं | 

आपलोग देखो, यह तत्त्व-दृष्टि हमारी खास चीज है। आप यह बात समझ लें कि ated 
ईश्वरवादी तो और भी हैं, परन्तु वे तत्त्वकी दृष्से ईश्वरका निरूपण नहीं करते । Faw अपने 
विश्वास और भावनाकी दृष्टिसे ईश्वरका निरूपण करते हैं परन्तु हमारे दर्शनशास्र-प्रधान वेदिक 
धर्ममें तत्त्वकी दृष्टिसे परमात्माका निरूपण किया गया है। अपने यहाँ कई भक्त लोग तत्त्व- 
निरूपणमें रुचि नहीं रखते, यह दूसरी बात है। तत्त्वोंसे अण्ड बना | अण्ड जलमें रहा | उसके भीतर 
ही अविद्या आदिकी सृष्टि हुई | फिर विरादमें ब्रह्मा हुए | ब्रह्मामें पहले छाया थी। उन्होंने अपने 
उस शरीरका त्याग कर दिया। वह रात्रि हो गयी | उसको यक्ष-राक्षसोने ग्रहण कर रिया | 

यहाँ देखो, ब्रह्माके शरीरःत्यागको साधारणतया लोग नहीं समझते | उसका कारण क्या है ? 


यही है कि लोग अपने शरीरकी स्थूछताको ब्रह्मपर आरोपित कर देते हैं और यह समझने लगते हैं 


६२: भागवत-दश्ञन ; Rs 
कि ब्रह्मांजीका भी शरीर ऐसा ही रहा होगा। ब्रह्माने एक शरीर छोड़ दिया 
ग्रहण किया, फिर दूसरा शरीर छोड़ दिया और तीसरा प्रहण किया--ऐसा नहीं होता । an तो 
सक्षम समष्टिमें चेतन्य-रूपसे विराजमान हैं। उनका शरीर बिल्कुल भावात्मक होता है। इस dart 
कामात्मक, क्रोधात्मक, लोभात्मक इत्यादि अनेक-अनेक प्रकारके जो भाव दिखायी देते हैं, वे सब 
सूक्ष्म समष्सिं रहते हैं ओर उनका आविर्भाव हो जानेपर TAT उनका परित्याग कर देते हैं। इस 
अध्यायमें ब्रह्माके भावात्मक शरीरके त्याग और ग्रहणकी कथाका वर्णन है। 


ब्रह्माजीने जब अपने शरीरसे सृष्टि प्रारम्भ की तो सबसे पहले यक्ष-राक्षसोंकी सृष्टि हुई। 
वे सब भूखे-प्यासे होकर ब्रह्माजीके पास दौड़े गये ब्रह्माजीने उनसे कहा कि तुम लोग मुझको तो 
खाओ-पीओ मत, मेरी रक्षा करो। इसके बाद ब्रह्माजीने अपनी प्रभासे देवताओंकी सृष्टि की । 
असुरोंकी सृष्टि ब्रह्माजीकी जाँघसे हुई । असुर भोगके लिए ही ब्रह्माजी-पर दौड़ पड़े । असुरका अर्थं 
क्या है ? 'अमुषु रमन्तेः-जो इन्द्रियोंमें ही रम जाये, उसका नाम असुर है। सुर-विरोधी असुर है। 
ब्रह्माजी भगवानुकी शरणमे गये | भगवानुने आज्ञा कर दी कि यह शरीर भी छोड़ दो। इसी प्रकार 
ब्रह्माजीके शरीरके एक-एक TSS अनेकोंकी सृष्टि हुई। 

जब ब्रह्माजीने एक शरीर छोड़ा तो उससे 'सायंतनी' सम्ध्या हुई। देखनेमें बहुत ही सुन्दरी 
स्री । लोग उसपर मुरध हो गये और बारम्बार उसकी प्रशंसा करने लगे। असुरोंने समझा कि यह 
कोई बहुत बढ़िया स्त्री है, इसलिए उसको ग्रहण कर लया | 


फिर ब्रह्माजीने गन्धव॑-अप्सराओंकी सृष्टि की और उस शरीरको भी छोड़ दिया | उसके बाद 
: उन्होंने अपने आछस्यसे भूत-पिशाचोंकी सृष्टि की। उनको देखकर ब्रह्माजीने आँख बन्द कर छी। 
फिर ब्रह्माजीको जँभाई आयी और उन्होंने उस शरीरको भी छोड़ दिया | 
इस तरह ब्रह्मा अपने भिन्न-भिन्न शरीरसे अनेक प्रकारकी सृष्टि करते हैं और उनके छोड़े 
हुए शरीरको अनेक लोग ग्रहण कर लेते हैं । ब्रह्माके केशसे अहि आदिकी उत्पत्ति हुई। कहनेका 
अभिप्राय यह है कि इस संसारमें जितनी भी सृष्टि देखनेमें आती है वह सब-की-सब यहाँतक कि 
9, साँप, नाग आदि भी ब्रह्माके शरीरसे ही उत्पन्न होते हैं । 
एक दि ब्रह्माजी खुशीमें बड़े भस्त थे । आप यहाँ इस बातपर ध्यान दे । यह बात इसलिए 
. कही गयी है कि जब मनुष्य उद्देशकी दशामें कोई काम करता है तो उससे उद्विग्न करनेवाली वस्तु 
ही पेदा होती है। किन्तु जब वह शान्त, एकाग्र और स्वस्थ चित्तसे कोई काम करता है, तब वह 
अच्छी तरह पूरा भी होता है और उससे दुसरोंको छाभ भी होता है । ब्रह्माजी जब स्वस्थ और 
सन्न मनसे बेठे हुए थे, तब यही सोच रहे थे कि मुझे जो करना चाहिए था, बह मैं कर रहा हँ- 
आत्मनं मन्यमानः ङृतङ्ृत्यभिवात्मभूः । ४९ 


और दूसरा शरीर 
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ऐसी ही मनःस्थितिमें ब्रह्माजीने मनुकी सृष्टि की । स्वस्थ-प्रसन्‍न मनसे ही मनुकी सृष्टि होती 
है। मनु मननात्मक है; विचारात्मक है। उनकी पत्नी शतरूपा श्रद्धा है, सृष्टिमें सौ-रूप ग्रहण करती 
हैं। मनुष्यक्री सृष्टि मनु और श्रद्धाके संयोगसे ही हुई है। मनुष्य केवल श्रद्धालु नहीं, विचारशील 
भी है। केवल विचारशील ही नहीं, श्रद्धालु भी है। यदि आप श्रद्धा न करें तो आपकी माता कौन 
है, यह आपको कैसे मालूम पड़ेगा ? वया आपने यह देखा है कि आप अपनी ही माताके पेटमें रहे 
हैं? श्रद्धा ही तो माताके वचनपर विश्वास कराती है। इसी तरह पिता आपका कौन है, यह आपको 
कैसे मालूम पड़ेगा ? आपके पास विश्वासके सिवाय और कौन-सा प्रमाण है? तर्क-वितर्क करनेवाछोंसे 
आप कह सकते हैं कि वे पहले अपने माता-पिताके बारेमें तो प्रमाण'दें तब तके-वितरकंकी बात 
करे । अगर आप विश्वास न करें तो आप दूसरेकी बनायी रोटी खा सकते हैं ? डाक्टरसे दवा ले 
सकते हैं ? नाईसे बाल बनवा सकते हैं ? कहीं आने-जानेका टिकट खरीद सकते हैं? अरे यह तो 
भाई निशिप्रपान्ध-परम्परा है। बिना श्रद्धा-विश्वासके मनुष्य जी नहीं सकता । उसका जीवन- 
निर्वाह नहीं हो सकता | इसलिए श्रद्धा और विश्वासके संयोगसे मनुष्यकी उत्पत्ति होती है। 

ब्रह्माने मनुष्योंकी सृष्टि करके उन्हें अपना पौरुष शरीर प्रदात किया। मनुष्योंकी सृष्टि देख- 
कर देवताओंने ब्रह्माकी बहुत प्रशंसा की । इस मनुष्य-शरीरमें ही यज्ञ-यागादि क्रियाएं तथा नाना 
प्रकारके निर्माण और आविष्कारकी शक्ति प्रतिष्ठित है। मनुष्यको छोड़कर किसीको इत्र बनाना 
नहीं आता, चित्र बनाना नहीं आता, तरहःतरहके कोमल स्पर्शवाले कपड़े बनाना नहीं आता, 
भोजन बनाना नहीं आता, योजना बनानी नहीं आती, आदि । इनको या तो ब्रह्मा बनायें, प्रकृतिमें 
जो चतन है वह बनायें या फिर मनुष्य बताये । दूसरे प्राणी नहीं बता सकते । इस प्रकार मनुष्यका 
जीवन छोक-परलोक दोनोंके few हितकारी है । देवताओंने कहा कि अब हम छोग एक साथ ही 
एक ढंगका अपना भोग बनायेंगे । | 

इसके बाद ब्रह्माजीने अपनी तपस्या, विद्या और योग-समाधिसे ऋषियोंकी सूष्टि की और उन 
सबको अपते देहका अंश दिया है। 
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विदुरजीके पूछनेपर Haast अब स्वायम्भुव मनुके वंशका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह 
बहुत पवित्र है। इस वंशमें खी-पुरुषके संयोगसे सृष्टि हुई है। बाकी सृष्टि जो है, वह तो मानस है। 
मनुके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद । उन्होंने धमंपूर्वंक पृथिवीकी रक्षा की । मनुकी पुत्री थी 
देवहति। देवहृतिका अथे है कि वह सम्पूर्ण देवताओंको अपने अन्दर बुला लेती है। देवोंकी आह्वान 
कारिणी होनेके कारण उसका नाम देवहृति है । वह बुद्धिरूप है । 

अह्याजीने कर्दमको आदेश दिया कि तुम प्रजाकी सृष्टि करो । कद॑म साक्षात्‌ आत्मदेव हैं। 
उन्होंने कहा कि न तो हम ऐसे-वैसे ब्याह करेंगे और न ही बच्चा पेदा करेंगे। पहले हम तपस्या 
करेगे और तपस्यासे जब शक्तिका संचय हो जायेगा तब ब्याह करेंगे । तभी बच्चे भी शक्तिशाली 
होंगे । अन्यथा मच्छरों और खटमलोंकी तरह बहुत-सारे बच्चे dar हो भी जायें तो उनसे मनुष्यको 
कया OTH हो सकता है ? - 

DOH बहुत कठोर तपस्या की । स्वयं भगवानु शाब्द ब्रह्मका शरीर धारण करके प्रकट 
इए । शान्दका अर्थे है शन्दःप्रतिपाद्य ब्रह्म। 
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देखो, हमारे एक वयोवृद्ध पण्डितजी न्याय, व्याकरण, और वेदान्तके आचार्य हैं । उन्होंने 
एक करोड़ पाथिव-लिज़की पूजा अपने हायसे की है । बोले कि एक दिन जब मैं शंकरजीके मन्दिरमे 
षडक्षर मन्त्रका जप कर रहा था, मेरे मनमें आया कि मैंने व्याकरण, मीमांसा और वेदान्तमें शब्द 
और अर्थका नित्य सम्बन्ध, औत्पत्तिक सम्बन्ध होनेकी बात पढ़ी है। यह भी पढ़ा है कि दोनोंमें 
अभेद है । किन्तु शिव-शिव करते-करते, पाथिव-पूजा करते-करते, हमारी जिन्दगी बीत गयी, अभी- 
तक शिव-पदार्थंका साक्षात्कार नहीं हुआ । बया ये सब शास्र ूठे हैं? यह शंका उत्पन्न होनेपर जब 
मुझे बहुत व्याकुलता हुई तव मन्दिरमें अपने गोरे-गोरे हाथमें त्रिशुल धारण किये जटाधारी शंकरजी 
शिव-लिङ्गके सामने साक्षात्‌ प्रकट हो गये । 

तो, शब्दमें साक्षात्कार करानेको शक्ति है। जब हम भगवानुके नामका जप करते हैं तब वह 
वस्तु सामने आती है। शब्द हमारे हृदयको शुद्ध भी करता है और उसमें परमेश्वरका आधान भी 
करता है | इसलिए भगवान्‌ “शाब्द ब्रह्म दधद्वपु:' (८) | शान्द-ब्रह्म होकर कदमजीके सामने आये । 
वे बड़े ही निर्मल हैं, सूर्यके समान प्रकाशमान हैं और श्वेत कमछोंकी माला धारण किये हुए हैं । 
उनकी अलकें स्निग्ध नील हैं, उनके विग्रहपर पीताम्बर है। वे किरीटी, कुण्डली और शङ्कःचक्र- 
गदाधारी हैं ¦ TASH HAT उनके पाँव हैं। उनको देखते ही कर्दमजीने उनके चरणोंमें साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ किया और कहा कि बस, आज हमारी आँखें सफल हो गयी । “सांसिध्यमध्ष्णोस्तवदशंनान्न:” 
(१२)--आपके दर्शनोंसे आज हमारे चेत्रोंको संसिद्धि मिल गयी, प्राप्त हो गयी । जो लोग कहते हैं कि 
नेत्रोंसे भगवातूके दर्शन नहीं होते, वे तो वेसे ही बोलते हैं-जेसे कोई कहे कि अंगूर खट्टे हैं। 
आपका दर्शन तो निश्चित रूपसे मिलता है। मायासे मारे हुए लोग अपनी कामनाकी पूर्तिके लिए 
आपकी आराधना करते हैं । लेकिन कामनाएँ तो नरकमें भी मिल सकती हैं । 

कर्दमजीने आगे कहा किं मै सचमुच कर्दम हूँ-कीचड़ हूँ। क्योंकि मैंने अपने-सरीली एक 
पत्नीसे विवाह करनेके लिए आपकी आराधना की है। मैं एक bn करनेके लिए कल्प- 
वृक्षके नीचे आया हूँ ! महाराज-दुनिया तो आपके वचनोंसे बंधी हुई है । मैंने आपकी पुजा करनेके 
लिए ही तपस्या की | अब विवाह भी मैं आपकी पूजा करनेके लिए ही करना चाहता हूँ। जो आपके 
चरणोंके आश्रयमें आजाते हैं उनको कामका भय नहीं होता। भक्तोंपर आपका कारू-चक्र काम 
नहीं करता | आप ही gf Reale Tes स्वामी हैं | आप हमपर पा करे, हम आपके चरणोंमे 
नमस्कार करते हैं ! see : 

अब भगवान्‌ अपने वचनामृतसे कर्दमजीको सींचते ee । उन्होंने उनकी ओर प्रेम और 
कहा कि कर्दमजी, तुम्हारे मनकी बात मैं पहलेसे ही जानता हूँ। 


मुस्कानसे देखा और तो मैं पहलेसे ही उसको जानता हूं। क्योंकि वह उहांसे 


झसलमें, जब कोई बात मनमें आती है 
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मनमें आती है, उसके भी अन्तरङ्गमें मैं ही बैठा रहता हूँ । इसलिए तुमने जिस उद्देश्यसे तपस्या 
की है, उसको मैं जानता हूँ मेरी पुजा कभी व्यर्थ नहीं होती। तुम्हारे जेसा व्यक्ति हमारी पूजा करे 
तब तो कहना ही क्या है ? देखो, सप्ताणंव पथिवीके एकछत्र सम्राट्‌ स्वायम्भुव मनु, अपनी बेटी देवहूति 
ओर पत्नी शतरूपाके साथ तुम्हारे यहाँ आनेवाले हैं। उनकी बेटी अब विवाह-योग्य हो गयी है। 
'वरयशीछगुणान्विता' (२७) | वह उम्र, शील और गुणोंसे समन्वित है। उसकी आँखे कारी-काछी 
हैं, वह पति चाह रही है-“मृगयन्तीं पति दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो' (२७) । तुम उसके मुकाबिलेमें 
अपनेको खराब नहीं समझना | तुम उसके अनुरूप हो | असछमें वह तुम्हारा ही ध्यान करती रही 
है। तुम्हारी खूब सेवा करेगी, उससे बच्चे भी खूब होंगे । उसके साथ गृहस्थका सुख प्राप्त करके 
अन्तमें तुम मेरी आज्ञाके अनुसार संन्यास ग्रहण करोगे और मुझे प्राक्त हो जाओगे । 

Sel दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान्‌’ (३१)--तुम संयमी बनोगे, जीवोंपर दया 
करोगे, सबको अभयदान करोगे और मुझको सबमें और सबमें मुझको देखोगे। मैं तुम्हारा बेटा 
TET ओर सांख्य-दर्शनका प्रणयन करूँगा । 


इतना कहकर भगवानु अन्तर्धान हो गये। वे अन्तर्धान होते हैं-श्रीधर स्वामीने एक 
जगह ऐसी व्याख्या की है कि भगवानु अपने धाममें चले गये। उनका धामं कहाँ है ? बोले-- 
स्वधाम हृदयम्‌ -जो भक्तका हृदय है, वही भगवानका धाम है। 
यहाँ मत्रेयजी विदुरजीको बताते हैं कि-- 
एवं तमनुभाष्याथ भगवान्‌ प्रत्यगक्षजः । 
जगाम बिन्डुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्‌ ॥ ३३ 
कदम ऋषिसे सम्भाषण करके इन्द्रियातीत भगवान्‌ सरस्वती नदीसे घिरे. बिन्दुसर-तीथसे 
अपने घामको चले गये | उनको nae ऐसी करुणा आयी कि उमकी आँखसे दो बरद आँसू गिर 
गयें। सम्भवतः इसीलिए गुजरातमें सिद्धपुर 'बिन्दुसर” के नामसे प्रसिद्ध है। सिद्धपुर नाम इसलिए 
है:कि यहाँ कदमजीको सिद्धि मिली थी । 


कोईकोई कहते हैं कि भगवानूके नेत्रोंसे जो अश्रुिन्दु गिरे थे, वे कर्दमपर कृपा करके गिरे 
थे। कोई-कोई कहते हैं कि उस समय भगवाचुके मनमें एक बात आयी । वह यह कि कर्दमने हमारे 
लिए तपस्या की और हम इसके पास आगये | आगये, तो मिले ही रहते । पर नहीं, अब ये विवाह 
करेंगे, लड़की पेदा करेंगे और उसके बाद संन्यास लेंगे, तब मैं मिलूँगा । इस प्रकार उनके और 
कर्देमके मिछतमें जो दूरी बन गयी उनके कारण भगवानूकी आँखोमें आँसू आगये और उन आँसुओसे 
` बिन्दुसरोवर पवित्र हो गया । 
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अब मनुजी महाराज पत्ली-पुत्रीके साथ स्वर्णरथपर आरूढ़ होकर वहाँ आगये। उन्होने 
देखा कि कर्दमजी तो खूब हृष्ट-पुष्ट अवस्थामें बेडे हुए हैं। क्योंकि भगवानुकी स्निग्ध अपांग इष्टि 
उनपर पड़ी थी और उन्होंने भगवानुके' वचन भी सुने थे। मनुजीने कर्दमजीके निकट पहुँचकर 
उनका दर्शन किया। कद॑मजीने मनुजीके अनुरूप मनुजीका आदर-सत्कार किया और उततको आसन- 
पर बेठाकर कहा -आप तो प्रजाकी रक्षाके लिए ही इधर-उधर विचरण करते हैं | 


असछमें राजा और आचार्थका काम है कि वे एक जगह न रहें । शंकराचाय भगवानने तो 
अपने मठाम्नायमें आदेश ही दे दिया है कि हमारे सम्प्रदायके आचार्यको एक जगह नहीं बैठता 
चाहिए | 


आचार्यपर सारे देशमें घुमकर धमंकी रक्षा करनेकी जिम्मेवारी है। इसी तरह राजाको भी 
अपने राज्यमें प्रजाका सुख-दुःख जाननेके लिए हमेशा घूमते रहता चाहिए । 


कर्दमजी महाराज मनुजीसे कहते हैं कि ‘at चडक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते” (५०) । 
आपका यह चड्क्रमण अर्थात्‌ चहलकदमी या दौरा; सन्तोंकी रक्षा और seth नाशके लिए है। 
क्योंकि आपमें भगवानुकी पाछिका शक्ति है | सब देवताओंकी शक्ति राजामें रहती है। यदि आप 
विचरण न करें और दुष्टोंको दण्ड न दें तो पृथिवीपर दुष्टता बढ़ जायेगी और डाकू छोगा भय नहीं 
मानेंगे । राजाको तो ऐसा उम्र दण्ड होना चाहिए कि उसके राज्यमें किसीको उच्छुखल होनेकी 
हिम्मत न हो । यदि दण्डनीति शिथिल हो गयी तो वेदका, धमंका नाश हो जायेगा। इसलिए आप 
विचरण करते हैं, यह बहुत बढ़िया बात है | इसीसे धमकी रक्षा और अधर्मका नाश होता है । फिर 
भी मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप जिस प्रयोजनसे हमारे पास झम हैं, वह मुझे बताइये | 
निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा' (५६) | मै निष्कपट हृदयसे आपकी बात ATT | 

देखो, कर्दमजीको मालूम था कि मनुजी क्या बात कहेंगे इसलिए उन्होंने उनसे 


ऐसा कहा । 
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मनुजी बोले कि महाराज, ब्राह्मणका शरीर तो वेद, तपस्या और विद्याकी मूर्ति है। 
भगवानूने आपकी रक्षाके लिए हमें क्षत्रिय बनाया है । 

देखो, जेसे शरीरमें सिरकी रक्षाके लिए हाथ होता है, वैसे ही ब्राह्मणकी रक्षाके लिए क्षत्रिय 
होता है। शिरस्थानीय ब्राह्मण है और बाहुस्थानीय क्षत्रिय है। हृदय ब्राह्मण है और क्षत्रिय शरीर 
है। भगवानूने जान-बूझकर ऐसी सृष्टि की है। महाभारतमें कहा गया है कि “नाक्षत्र ब्रह्म वर्धते 
बिना क्षत्रियके ब्राह्मणकी उन्नति नहीं होती । मनुष्यके जीवनमें बल भी चाहिए और प्रज्ञा भी चाहिए, 
दोनोंसे मनुष्यका विकास होता है । ये दोनों अन्योन्य भावसे एक-दूसरेकी रक्षा करते हैं। परमात्मा 
सबकी रक्षा करता है | 

यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे सिरपर आप-सरीख़े ब्राह्माण विद्वात्‌ हैं। आपने मुझे शिक्षा 
दी, यह आपकी बड़ी कृपा है। बात यह है कि हमारी एक बेटी है। उसको हम साथ लेकर आये हैं | 
उसका नाम देवहूति है। 

एक हँसीकी बात सुनो, बेटीको दुहिता कहते हैं । क्यों ? इसलिए कि ये माँ-बापकी सम्पत्ति- 
को धीरे-धीरे दुहुकर मायकेसे ससुराल पहुँचा देती हैं। दुहनेवाली होनेके कारण ये दुहिता हैं। 

मनुजीने कहा है कि कन्याके मनमें विवाहकी इच्छा है । यह वय, शील, गुणसे योग्य हो गयी 
है। सच्ची बात यह है कि इसने नारदसे आपके शील, गुण, विद्या और रूपके सम्बन्धमें बहुत कुछ 
सुना है। इसलिए इसने अपने मनमें निश्चय कर छिया कि यह आपके साथ ही विवाह करेगी-- 
लग्यासीत्कृतनिश्चया” (१०) -आप इसको स्वीकार करें। मैं:आपकें घरमें अपनी छड़कीकों लेकर 
आया हूँ, आप मना नहीं करना। निष्काम पुरुषके सामने भी कोई योग्य वस्तु आये तो उसको 
छोड़नेके बारेमें थोड़ा विचार करना चाहिए। आप तो स्वथं विवाह करना चाहते हैं । यह बात 
हमको मालूम है। यदि आप इसको छोड़कर दूसरी किसी लड़कीसे विवाह करेंगे तो आपका यश 
` क्षीण हो जायेगा । 

कर्दम ऋषिने कहा “बाढम्‌-बाढम्‌' | इसका अर्थ है कि बढ़्या-बढ़िया । 'उद्वोहुकामोऽहम्‌'(१५) 
मैं निःसन्देह विवाह करना चाहता हूँ । 

'उद्घोदकामोऽहम्‌' -का अर्थं है कि हम इसका भार लेनेके लिए तैयार हैं--इससे विवाह 
करनेके लिए तैयार हैं। इसके साथ हमारा आदि वैवाहिक विधिसे विवाह सम्पन्न होता 
उचित ही है। 
देखो, सृष्टिके प्रारम्भमें विवाहुकी विधि नहीं थी । जब बहुत उपद्रव होने लगे, तब ववा हिक 
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विधि चछायी गयी । वेसे तो वह अनादि है, परन्तु जब सृष्टि होती है, तो प्रारम्भमें मर्यादाकी 
स्थापना होती है । 

कर्दभने कहा-महाराज, आपकी कन्या इतनी सुन्दर और गुणवती है कि इससे भा कौन 
विवाह नहीं करेगा ? यह एक दिन अपने महलकी छतपर गेंद खेल रही थी--विक्रीडतीं कन्दुक- 
विह्नलाक्षीम्‌' (१७)। उस समय उसकी आँखें ऊपर-नीचे चंचल हो रही थीं । इसके सौन्दर्यको 
देखकर विश्वावसु गन्धर्वे बेहोश हो गया और अपने वाथुयानसे नीचे गिर पड़ा। वही आपकी 
सुकुमारी राजकुमारी हमारे साथ विवाह करना चाहती है तो मैं भी-अवश्य इसके साथ विवाह 
करूंगा | लेकिन यह बात भी मैं आज ही बता देता हूँ कि जब हमारे सन्तान हो जायेगी तब मैं संन्यासं 
ग्रहण कर छूँगा । क्योंकि हम वर्णाश्रमी हैं, वर्णाश्रमबाहय नहीं हैं। 'धर्मान्‌ पारमहंस्यमुख्यात्‌” (१९) 
जिन परमात्मासे यह्‌ विश्व प्रकट हुआ है, उनका वचन ही हमारे लिए प्रमाण है । 

इतना कहकर HAAS भौन हो गये | उनका मन्द हास्ययुक्त मुखकमछ देखकर देवहूतिका 
भन मुग्ध हो गया--'धियोपगृह्लत्‌ स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे Sagem’ (२१) । कद॑मजी भी 
देवहूतिको देख रहे हैं। जेसे विवाहमें समितिकरण नामकी एक क्रिया होती है जिसमें वर-वधू दोनों 
आमने-सामने देखते हैं, Ta ही दोनों एक दूसरेके प्रति लुभा रहे हैं। जैसे गुणगणाढय वर वैसी ही 
गुणगणाढ्या कन्या-दोनों तुल्य थे, उनका विवाह हो गया और मनु-शतरूपाको बड़ा आनन्द FAT | 
लड़कीको छोड़नेमें सीको दुःख होता है । इसलिए मनु-शतरूपाकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा गिरने 
छगी । उन्होंने धेयं धारण किया और पुत्री देवहृतिको अपने जामाता कर्दमके पास छोड़कर वे अपनी 
राजधानी लौट गये। जहाँ वराह भगवानुने पृथिवीका उद्धार करनेके बाद अपना शरीर एक बार ATS 
` दिया था और उनके कुछ UE गिर गये थे, वहीं वहिष्मती नामकी उनकी राजधानी थी = राजाको 
वह्‌ यज्ञका स्थान बहुत प्रिय था । राजा भगवामुके बड़े भक्त थे, छल हृदय भगवाचके प्रेममें मग्न 
था। जब उनके सेवक भगवातूकी कथा गा-गाकर सुनाते, तब वे नींद तोडते थे--पत्े्वमुबडधेन 
हृदा शृण्वन्‌ हरेः कथाः' (३३) । इसीलिए भोगसे उनके योगमें किसी ङ बाधा नहीं पड़ी। 
“ष्णोः कुतो ब्रुवतः कथाः’ (३५) । वे भगवातुकी कथा सुनते भी थे और 8 SENESS 
होला-कथाके संकीतंनका अधिकार सबको होता है। धर्मोपदेश दूसरी चीज होती है. और भगवाचुकी 
छीला-कथा दूसरी चीज होती है। उनका सारा मन्वन्तर भगवानके यतमे बीत गया । भगवाचुका 
भक्त, हरिसंभ्रयी होता है। उसके जीवनमें किसी भी प्रकारके क्लेश नहीं आते । स्वायस्भुव मनुने 
भुगु जहि महषियोंको धर्मंका जो उपदेश झिया, वही आज मनु-स्मृतिके नामसे विख्यात है । 


us 
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Haast कहते हैं कि विदुरजी, जब देवहुतिके माता-पिता लौट गये तब वह अपने पति 


कर्दमजीकी सेवामें लग गयी। पार्वतीजी शंकरजीकी सेवा करती हैं वैसे ही देवहूति कर्दमजीकी 
परिचर्या करने छगीं । 


पतिमिङ्गितकोविदा, नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुस्‌ । १ 
देखो, हमारे शास्त्र केवल संन्‍्यासियोंके लिए ही नहीं होते । वे सभी आश्रमों और सभी वर्णोके 
छिए होते हैं। Fes लिए भी हैं, पुरुषके लिए भी हैं, सच पूछो तो प्रथिवीके सब मनुष्योंके 
हिए हैं। 
श्रीमद्भभागवतमें देवृहृति और कर्दमजीके दाम्पत्य जीवनका जो वर्णन है, वह॒ बताता है कि 
पल्वी-पतिको कैसे रहना चाहिए । 'इक्गितकोबिदा”-पत्नीको अपने पतिका अन्तर्यामी होना 
चाहिए । उसके पतिको कब कया आवश्यकता पड़ेगी इसका ज्ञान होना चाहिए | वह ज्ञान भी पूछ- 
पुछकर नहीं, इङ्गितसे, इशारेसे प्राप्त करना चाहिए । यदि पत्नी पूछ-पूछकर काम करे तो उसमें 
उसका बुद्धिकोशल नहीं माना जायेगा। पतिकी सेवाके लिए पत्नीमें क्या-क्या गुण होना चाहिए, 
यह इस श्लोकमें बताते हैं-- 
विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च। 
शुश्रूषया सोहदेन वाचा मधुरया च भोः॥२ 
'विश्रम्भण'--पत्नीको पतिपर विश्वास होना चाहिए । जब पति बाहरसे आनेपर बतारे कि 
वे कहाँसे आ रहे हैं. तो उसपर विश्वास करना चाहिए। यदि पतिःपलतीमें परस्पर विश्वास त हो 
तो घरमें नरक आजायेगा । एक-दुसरेके विश्वासे ही गृहस्थी चलती है। 'आत्मशौचेन?--इस 
' प्रकार पवित्र रहता चाहिए कि कोई कलंक न छगने पावे । गौरवका भाव सदा बना रहना चाहिए | 
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तिरस्कार-अपमान नहीं करना चाहिए । 'दमेन”--अपनी इन्द्रियोंको, जीभको, आँखोंको काबुमें रखना 
चाहिए। हर समय भोगकी लालसा नहीं रखनी चाहिए । 'शुश्ूषया'-बराबर सेवा-परायण रहे ।: 
'सौहृदेन'-सञद्भाव रखें और 'वाचा मधुरया'-ब्रोछनेमें यह नहीं समझे कि हम जो चाहें कह सकते 
हैं, हमारा आपसमे प्रेम है, इसलिए हमें बोछनेकी छुट्टी है। नहीं, तू-तड़ाककी बोछी कभी अच्छी 
नहीं होती | झगड़ा वचनोंमेंसे ही निकछत्ता है। जब आदमी रूखा बोलने छगता है और सामने- 
वालेकी परवाह नहीं करता तब उसीमें-से दुर्भाव निकल आता है। इसलिए वाणी हमेशा ऐसी बोलनी 
चाहिए, जो मधुक्षरण करती हो। यदि आप इस बातके छिए सावधान हैं कि आपकी वाणीसे जो 
भी निकले, वह मीठा ही निकले तो आपको अपना fas भी मीडा बनाना पड़ेगा । बाहूरकी 
साधारण मधुर वाणी भी आपके हृदयको मधुर बना देती है। और आगे देखिये, मेत्रेयजी क्या 
कहते हैं-- 
विसुज्य कामं दम्भं च द्वेषं stead सदम्‌ । 
अप्रमतोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥ ३ 

पत्नीको काम, दम्भ, द्वेष, लोभ, पाप, अभिमान छोड़ देना चाहिए। कभी किसी काममें 
‘Fe प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद और आछस्यमें थोड़ा अन्तर होता है। आछस्यमें काम तो 
याद रहता है, परन्तु मनुष्य उसे टाल देता है, समयपर नहीं करता । प्रमाद उसको कहते हैं कि 
समयपर याद न आये कि कया काम करना है ? पत्नीको “उद्यता नित्यं? - निरन्तर सेवाके लिए 
उद्यत रहना चाहिए। किसी भी समथ कोई अतिथि आजाये तो उसको भोजन करानेके लिए तैयार 
रहना चाहिए । aes 

इन सब गुणोंसे देवहूतिने कर्दमजीकी सेवा की | यद्यपि वह राजपुत्री थी और अत्यन्त प्यारमें 
पछी थी। इधर कद॑मजीके पास न तो रहनेके छिए घर था, त सोनेके “लए चारपाई थी, न बिछानेके 
लिए बिस्तर था, न खाने-पीनेके लिए कोई बत॑न था । फिर भी देवहूतिपर उस अभावका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । आजकल किसी श्रीमन्तकी लड़की गरीब घरमें दी जाय तो वह कोछाहछ मचा 
देगी । लेकिन देवहृति जानती थी कि उसके पति कितने सामथयंवात्‌ हैं ओर कितने तेजस्वी हैं। 
तिजीयान्‌? का अर्थ तेज मिजाज भी होता है। जब आदमी दूसरोंके साथ रहता है तो सहनेकी आदत 
पड़ जाती है, लेकिन कद॑मजी तो अकेले ही रहते थे । । इसलिए उनका मिजाज तेज होता स्वाभाविक 
ही था | फिर भी देवहुतिने saat अपनी ae = = oe oo nc 

जब कर्दमजीने देखा कि देवहृति तो हमारी बहुत कल होगा लग 
दयाका उदय हुआ और वे बड़े प्रेमसे बोले कि देवि, मै ठुमपर असन हु ग 

> समाधि विद्या एवं आत्मयोगसे भगवानका 

अनादर करके मेरी सेवा की है इसलिए मुझे मेरी तपस्या, स 
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जो अनुग्रह प्राप्त हुआ है, उसकी हिस्सेदार तुभ हो जाओ। अब तुम सिद्ध हो गयी हो । जो चीज 
मनुष्योंको नहीं मिल सकती वह तुम ले ST 


कर्देमजीकी यह बात सुनकर देवहूतिको बहुत ही आनन्द हुआ। पत्नीके लिए इससे बढ़कर 
ओर क्या सुयोग हो सकता है' कि उसका पति उसपर प्रसन्न हो जाये, वह भी क््मजी-जैसा पंति। 
उसके छिए तो यही ईश्वरकी प्रसन्नता है। अब देवहूतिको थोड़ी लज्जा आयी, उसने क्दमजीकी 
ओर प्रेमभरी चितवनसे देखा, वह मुस्कुरायी और प्रणयसे विह्वल होकर कहने लगी कि महाराज, 
जब आप मुझे पतिके रूपमें मिल गये तो अब क्या बाकी रहा ? बस, सैं यही चाहती हूँ कि जिस 
उद्देश्यसे आपके साथ विवाह हुआ है, वह भी पुरा होना चाहिए । 


HAUS अपनी पत्नीका आशय समझ गये और बोले कि पेड़के नीचे तो गृहस्थ-धमंका पालन 
करना ठीक नहीं । चलो, एक ऐसा मकान बनाते हैं, जो पानीमें भी चले, धरतीपर भी चले और 
आकाशमें भी उड़े । उन्होंने 'कामग विमान” बनाया, जो किसी यन्त्रसे नहीं, सनकी इच्छासे चलता 
था । वह्‌ विमान क्या था--“सवंकामदुघ” (१३) अर्थात्‌ कामधेनु था जो अपने आप मनोचुकूल पदार्थं 
देता था। उसमें सारी सम्पत्ति थी, श्ज्जार-सामग्री थी, स्थान-स्थानपर पलंग बिछे हुए थे। उसमें 
उद्यान भी था, ऐसे-ऐसे पक्षी बने हुए थे कि उनको असली समझकर दूसरे पक्षी आजाते 
थे। विमानमें विहारका स्थान अछग, विश्रामका स्थान अलग, सोनेका स्थान अछग और 
प्रांगण अलग था । वह विमान सभी ऋतुओंमें सुख देनेवाला था अर्थात्‌ उसमें गर्मी-सर्दी-वर्षा आदि- 
का प्रभाव नहीं पड़ता था। इस प्रकार उस विमानके जिन-जिन वेभवोंका वर्णन किया गया है कि 
उनकी कल्पना भी आजकलके वैज्ञानिक नहीं कर सकते | 


परन्तु इतनेपर भी जब देवति कुछ बहुत प्रसन्न नहीं हुई तब कर्दमजी उसके मनकी बात 
समझ गये और उन्होंने तुरन्त शुक्ल-तीर्थका निर्माण किया, जिसमें कर्दमकी आज्ञासे देवहूतिने 
प्रवेश किया । वहाँसे बहुत सारी दासियाँ निकल आयीं और उन्होंने देवहूतिको स्नान कराया भौर 
वस्वाभुषण धारण कराये। उसी समय कर्दमजी भी वहाँ आगये। उन्होंने भी दिव्य Baw स्नात 
किया । उनके सिरकी जटाएँ और मेल साफ हुई । दोनों दम्पति बहुत सुन्दर रूप धारण करके और 
सहल्नों विद्याधारियोसे सेवित होकर उस विमानमें रहने लगे। वे अपने उस विमानसे कभी 
Sait चले जायें, कभी वेश्रम्भक, सुरवन, नन्दन, पुष्पभद्रक, मानस, चैत्ररथ आदि छोकोंमें 
चले जायें । 

वेमानिकानत्यशेत चरंल्छोकान्‌ यथानिछः' (४१)--दुनियामें किसीके पास ऐसा विमान नही 
था, जो कर्दमजीके विमानकी बराबरी कर सके | कर्दमजीका वैभव शंका या आश्चर्यका विषय नहीं, 
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जित छोगोंते भगवाचुके चरणोंका आश्रय ले छिया, उनके लिए संसारका कोई भी पदार्थ दुर्लभ 


नहीं है | 
कि दुरापादन तेषां पुंसामुद्दामचेतसाम्‌ । 
यैराश्रितस्ती्थंपदश्चरणो व्यसनात्ययः ॥ ४२ 

कमीको और देवहृतिको गृहस्थाश्रममें रहते बहुत सारे वर्ष बीत गये | समयका कुछ पता 
ही नहीं चछा। उनके नो पुत्रियां हुई । एक दिन कदमजीने संन्यास लेनेका विचार प्रकट किया । 
देखो, भगवानुने उनको केसी सुन्दर गृहस्थी दे रखी थी, फिर भी उन्होने संन्यास ग्रहण करनेका 
विचार किया । जीवनमें भोगके साथ बेराग्य और त्याग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि 
जब दुःख हो तभी वैराग्य ग्रहण करेंगे और त्याग करेंगे। नहीं, वेराग्य और त्याग भी जीवनका 
एक पहलू हैं। उसके बिना जीवन कभी पूर्ण नहीं होता । जब कर्दमजी न्यास लेनेके लिए तैयार 
हुए तब देवहूतिका हृदय व्याकुल हो गया, मुँह छटक गया और वह धरतीको अपने नखोंसे कुरेदने 
लगी | किसी प्रकार आँसुओंको रोककर बोलीं, स्वामी ! आपने जो प्रतिज्ञाएँ की थीं, वह सब पुरी कीं । 
लेकिन मैं आपकी शरणागता हूँ, मुझे अभय दीजिये। हमारी ये जो लड़कियाँ है, इनका विवाह 
होना चाहिए और पुत्र होना चाहिए। यदि आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे तो हमारा वह पुत्र ही 
हमारे पास रहकर हमारा शोक निवृत्त करेगा । हम लोगोंका जो समंय अबतक बीता है यह भोगमें 
ही बीता है। मैने आपको समझा नहीं, इसलिए मैने आपसे इन्द्रियजन्य अनुराग किया । फिर भी 
मुझे संतोष है कि मैने आप जैसे सत्पुरुषका संग किया है। इसलिए इस संगसे भी मुझे अभय पदकी 
प्राप्ति होनी चाहिए। 

देखो, हिन्दी संग माने साथ होता है, किल संस्कृतमें ag शब्दका अर्थ आसक्ति होता है। 
क्योंकि संस्कृतमें प्रत्येक वस्तुका मन:प्रधान वर्णन होता है, यह बात आप अपने ध्यानमें रखें। आप 
जिस शब्दको बाहर बोलते हैं, उसको भीतरसे भी समझ छें। तभी आपको उसका अर्थ ठीकठीक 
समझमें आयेगा । 

देवहुतिने कहा कि यदि संसारमें दुटोंका संग किया जाये, तब तो वह बऱ्धनका स र 
है, किन्तु सत्पुरुषोंका संग करनेपर असंगता आती E । ike = ee ae 
भैगवानूकी सेवा न हो, वह कर्म बिलकुल व्यथ है। में तो ऐसी फली 
WTA करके भी संसार-बन्धनसे मुक्त नहीं हुई | 


: २३ $ 
मेत्रेयजी कहते हैं कि जब मनुकी बेटी देवहूतिं बैराग्यकी बात करने लगी, तब बंडो दया 
आयी महात्मा कमको और वे बोले, हाहा, भगवानने भी ऐसा ही कहा था कि मैं तुम्हारा बेटा 
बुंगा । इसलिए वे तुम्हारे गर्भमें आनेवाले हैं। तुम पतिव्रता तो हो ही। अब संयम, नियम, 
तपस्या, द्रव्य, दान और श्रद्धाके द्वारा परमात्माकी आराधना करो | वे ही तुम्हारे पेटसे प्रकट होगे 


और तुम्हारी हृदय-ग्रन्थिका छेदन भी करेंगे। पतिकी आज्ञा मानकर देवहूति भगवानुकी आराधना 
करने छगी | 


इधर भगवान्‌ {कार्दमं वीर्यंमापन्तः (६) पहले कर्द॑मके वीर्यमें और फिर देवृहृतिके गर्भम 
अविष्ठ हुए । भगवात्‌ पुरुषके द्वारा eh गर्भमें प्रवेश करते हैं, सीधे SAR गर्भमें नहीं आते । 
कभी ऐसा भी होता है कि खीरमें, चरुमें घुस जाते हैं । लेकिन ऐसा पृत्रेष्टि-यज्ञके प्रभावसे होता 
है। सामान्यतया जब भगवान्‌ प्रकट होनेको होते. हैं तो वे लकड़ीमें आगकी तरह वीयंमें अवतरित 
हो जाते हैं । 

भगवाचके आते ही देवताओंके यहाँ बाजे-बजने छगे, अप्सराएँ नाचने लगीं और सुमनोंकी 
वर्षा होने लगी । ब्रह्माजी कर्दमके पास आये और बोले कि बेटा, तुमने हमारी आज्ञाका खूब-खूब 
पाल किया और अपतेको पितृऋणसे उऋण कर छिया । gaat सबसे बड़ी सेवा यही है कि वह 
गोरवके साथ पिताकी आज्ञाका पालन करे। तुम्हारी बेटियोंसे जो सृष्टि बढ़ेगी, यह भी हमारी 
AGI पालना ही है। अब तुम अपने घरमें कपिलके रूपमें देहधारी होकर प्रकट होनेवाले 
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भगवानुकी प्रतीक्षा करो। फिर ब्रह्माजीने देवहुतिसे कहा कि अरी देवहूति, तेरे गर्भमें साक्षात्‌ 
केटभार्दन मधुसुदन भगवान्‌ पधारे हैं, और ये अवतार लेकर न केवल अविवेकी, बल्कि अविद्याकी 
गाँठको काटकर पृथिवीमें विचरण करेंगे । 

यहाँ देखो, सांख्यकी प्रणाली दो तरहकी है--एक सेइवर और दूसरी निरीश्वर | ईश्वर क्ुष्ण- 
वाला जो सांख्य है, वह दुसरी प्रणालीका निरीइवरवादी सांख्य है। किन्तु हमारे भागवतमें जो 
कपिल हैं, ये तो साक्षात्‌ भगवान्‌के अवतार हैं और अपने सांख्य-शारमें भगवानके ध्यानकी पद्धति 
बताते हैं । 

्रह्माजीके चले जानेके बाद कर्दमने अपनी सब लड़कियोंके विवाह कर दिये। उन्होंने कलाका 
विवाह मरीचिके साथ, अनसूयाका अन्निके साथ, श्रद्धाका अङ्गिराके साथ, ह॒विभूंका पुछस्त्यके साथ, 
गतिका पुलहके साथ, क्रियाका क्रतुके साथ, ख्यातिका भुगुके साथ, अरुन्धतीका वसिष्ठके साथ और 
शान्तिका अथर्वा ऋषिके साथ विवाह कर दिया । विवाहके बाद सब ऋषि कर्दमजीकी आज्ञा लेकर 
अति आनन्दपुरवंक अपने-अपने आश्नमोंको चले गये । 

जब कदंमजीको पता लगा कि देवहुतिके गर्भसे भगवानका जन्म हो गया, तो वे एकाच्तमें 
भगवातुके पास गये--'विविक्त उपसङ्गम्य (२६) क्योंकि भगवानसे बात करना हो तो भरी सभामें 
नहीं, एकान्तमें करनी चाहिए । मुसाफिरखाना या बसका अट्टा तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेका स्थान नहीं 
है। इसलिए कर्दमजी एकान्तमें जाकर भगवानुसे मिले। उन्होंने अपने बेटेको प्रणाम किया और 
कहा कि महाराज, हम तो अपने पापके फलस्वरूप नरकमें दुःख भोग रहे हँ! बड़े भाग्यसे आप-जेसे 
देवताओंका प्रसाद प्राप्त होता है। बड़े-बड़े महात्मा लोग शून्यागारमें जिसका दर्शन करना चाहते हैं, 
वही आप अपने तिरस्कारका ख्याल न करके हम ग्राम्योंके घरमे आगयें। 

यहाँ देखो, संस्कृतमें 'ग्राम्य” शब्द गाँवमें रहनेवालेके अर्थमें नहीं आता । यह बात इसलिए 
बतानेकी आवश्यकता पड़ गयी कि आजकल छोग अपने आप व्याकरण पढ़कर अथ लगाने लगते & । 
व्याकरण तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थ केवळ काव्य-कोश THAN अपना पुरा अर्थ नहीं देते, अधूरा देते हैं। 
ग्राम्य शब्दका वास्तविक अर्थ है इनदरियग्रासका भिवासी। इसमें "इन्द्रिय पदका Re 
और केवर ग्राम शब्द रह गया है । जो इन्द्रियोंके अश्लील mils हो छगा रहता हैं, उसको 
me कहा जाता है। कर्दम तो विमानमें रहते ये, किसी ग्राममें नहीं रहते थे, आली 
इसलिए 'गृहेष जातों ग्राम्याणाम्‌? (२९) का अधे है कि इन्द्रियभोगमें विषयभोगमें, सिमत ग्राम्यके घर 

हुए हमारे तु 

भगवान्‌ ea od कहते हैं कि भगवान आपने हमारे पक्षका पोषण किया, हमारे अ वद्धं 
किया, जो आप हमारे घरमें अवतीणे हुए ! आपके भक्तोंको आपके जो रुप अच्छे लगते हैं, वही 
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रूप आप धारण कर लेते हैं। बड़े-बड़े विद्वार आपसे तत्वज्ञान प्राप्त करते है। आप तो ऐश्वर्य 
बराय, यश, ज्ञान, वीय और रुक्ष्मीके परिपुर्ण स्वरूप हैं। स्वछन्द महान्‌ परमात्मा हैं, आपको मैं 
नमस्कार करता हूं । 


अब आप यहाँ देखिये भगवान्‌ अवतार लेकर कद॑मके बेटे बने हुए हैं। कर्दम उनसे बातचीत 
कर रहे हैं। भगवान्‌ उनकी आँखोंके सामने हैं। लेकिन आप यह न समझ ले कि बस; ईश्वर इतना 
ही है। यदि ईश्वर इतना ही होता तो कर्दमजीको यह कहनेकी आवश्यकता नहों थी कि महाराज, 
'परिब्रजत्पदवीमा स्थितोऽहम्‌' (३४)-मैं अब संन्यासी होना चाहता हूँ और “चरिष्ये त्वां हुदि युञ्जन्‌ 
विशोकः? (३४)--आपको अपने feet रखकर, विशोक होकर पृथिवीमें विचरण करना चाहता हूं । 
जिसके घरमें साक्षात्‌ भगवान्‌ बेटा बनकर आगया हो, वह यदि कहे कि मैं संन्यासी होकर पृथिवीमें 
विचरण करना चाहता हुँ तो सोचना चाहिए कि और भी कुछ है, जिससे संन्यासी होकर विचरण 
करनेकी अपेक्षा है । 
अब भगवावूने कर्दमको उत्तर दिया कि मैंने जेसा कहा था, वेसा ही अवतार ग्रहण किया 
है। 'मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके? (३) । आत्मपथ बहुत दिनोंसे लुप्त-सा हो गया 
था, उसके प्रवत्त॑नके लिएं ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है | तुम जहाँ मौज हो वहाँ जा सकते हो। 
संत्यास-ग्रहण द्वारा अपने कर्मोंको मुझे समित करके मृत्युपर विजय प्राप्त करो भौर अमृतत्वके 
लिए मेरा भजन करो--'मां भज ।” भगवानुने आगे कहा 
सामात्मानं स्वयंज्योतिः सवं भूतगुहाशयम्‌ | 
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोकोऽभयमृच्छसि ॥ ३९ 
मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, स्वेगुहाशय हूँ, एक अद्वय ब्रह्माज्योति हूँ । तुम अपने 
आत्मरूपसे मेरा दर्शन करो और विशोक होकर अभय पद प्राप्त रो । मैं यहाँ रहकर अपची 
माताको अध्यात्मविद्याका उपदेश करूँगा और वह भयसे पार हो जायेगी । 


मेत्रेयजी कहते हैं कि इस प्रकार कपिलजीका कथन सुनकर कर्द॑मजीने प्रसन्‍न मनसे उत्तकी 
परिक्रमा की और वनकी ओर चले गये-'दक्षिणीकृत्य त॑ प्रीतो वनमेव जगाम ह्‌ (४१)। 

यहाँ देखो, भक्तकी निशेषता। वह भगवानको छोड़कर भी रह लेता है। जब भगवान्‌ 
रामचन्द्र सम्पूर्ण अयोध्याको लेकर साक्रेत जाने लगे तब हनुमानूजी उनके साथ नहीं गये । वे बो 
कि मैं तो यहीं रहकर आपकी कथाका आनन्द ठूंगा। जहाँजहाँ आपकी कथा होगी वहाँ-वहाँ 
SOU मुझे साकेत लोक जानेकी जरूरत नहीं है। शाण्डिल्य-भक्तिसुत्र-भाष्यमें हनुमाचुजीका 
वचन इस प्रकार है-- 
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यावत्तच कथालोके विचरिष्यति पावनी | 
तावत्‌ स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ ॥ ( २.१८ भाष्यमें उद्धूत ) 
कर्दमजी भी घरमें बेठे भगवानुको छोड़कर जंगलमें चले गये । वहाँ जाकर मौन एकाकी 
निःसङ्ग विचरण करने लगे। उनके पास न घर रह्‌ गया और न आग रह गयी । उन्होंने जननेन्द्रिय' 
और रसनेन्द्रियके भोगोंका परित्याग कर दिया । एक प्रदीप्तअ्तरष्टि है, जिसमें किसी वस्तुसे, किसी 
व्यक्तिसे और किसी स्थानसे आसक्ति नहीं होती | इसीको संन्यास कहते हैं । प्रदीप्त अन्तद्वष्टिका अर्थ 
यही है कि किसी चीजमें, किसी आदमीमें और किसी जगहमें प्रीति न हो-चाहे जहाँ, चाहे जिनके 
बीचमें रह लिया और चाहे जिए चीजसे गुजर-बसर कर ली जाय | 
कदंमजीका AA ACA लग गया । ब्रह्म तो सत्‌-असत्‌, अस्ति-नास्ति दोनोंसे परे है। अस्ति- 
वाले नास्तिवालोंसे बड़ा द्वेष करते हैं और नास्तिवाले अस्तिवालोंको बेवकूफ समझते हैं। परत्तु 
हमारे वैदिक साहित्यमें अस्ति-नास्ति दोनोंको माना गया है । पाणिनिने अस्ति-तास्ति दोनोंकी सिद्ध 
किया, क्योंकि उनको दोनों शब्द बनाने थे। “अस्तीत्येके नायमस्तीति ai’ कठोपनिषद्का 
(१.१.२०) कथन है, जिसमें अस्ति-नास्ति दोनोंका वर्णन है । पुराण कहते हैं कि परमात्मा अस्ति- 
नास्ति दोनोंसे परे है आपने गीतामें पढ़ा ही है “न सत्तन्तासढुच्यते-।१३.१२) न उसको सत्‌ 
कहते हैं और न असत्‌ कहते हैं । वह वाणीका तो विषय ही नहीं है। वह सम्पूण गुणोंका प्रकाशक 
है, स्वयं निर्गुण है और अनन्य भक्तिसे अनुभावित होता है। 
तो, कदेमजी महाराज निरहंकार, निद्र, निर्मम, समदर्शी स्वहक्‌-प्रत्यय समुद्रके समान 
शान्त हो गये। उनको सर्वज्ञ भगवान्‌ वासुदेवका परम भत्तिभावसे साक्षात्कार हो WaT | उनके 
बन्धन कट गये | कदमका स्वयंका अनुभव क्या था, उसका वर्णन सुनिये 
आत्मानं सर्वभुतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । 
अपश्यत्सर्वभुतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ ४६ 
इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा। 
सगवड्भक्तयुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः ॥ ४७ 
कर्दमजीका अनुभव यह है. कि आत्मरूप जो भगवान्‌ हैं और Sue जो आत्मा है वह 
सबमें स्थित है। सम्पूर्ण भूत आत्मरूप भगवामें स्थित हैं। इसप्रकार कर्दमजीको कहीं न राग है, 
न द्वेष है, वे समष्टि प्रान हैं। उन्होंने भगवद्भक्तियुक्त होकर भागवती TT AT si 
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शौनकजी महाराज वर्णन करते हैं कि कपिलदेव तत्त्वज्ञानके लिए ही प्रकट हुए थे | उनका 
चरित्र उनकी MOT सुनकर हमारे प्राण तृप्त नहीं होते | श्रवणकी भूख-प्यास और-और बढ़ती जाती 
है--भूरि तृप्यन्ति मेऽसवः’ (२) | बह कितना विलक्षण है | असछमें कानके देवता परमेश्वर ही हैं। 
यदि कातसे परमात्माका चरित्र सुनकर तृप्त हो जाय तो समझो: उसको रस नहीं मालूम । इसलिए 
तुलसीदासजी कहते हैं-- 

रामचरित जे सुनत अघाहीं। रस विसेष जाना तिन नाहीं ॥ 

भगवत्कथा तो क्षण-क्षणमें नवीन है । कई लोग कहते हैं कि यह तो वही भागवत-कथा है, 
जिसको मैंने दसों बार सुन छिया है । अब क्‍या सुनना ? अरे बाबा, दस बार भागवत-कथा सुनकर 
यदि तुम ऊब गये हो तो समझ लो कि तुमने एक बार भी भागवत नहीं सुना । किसी भी अवतारमे 
भगवान्‌ कोई लीरा करते हैं तो अच्छी ही होती है। 

अब HASH हो गये संन्यासी ओर माताको प्रसन्न करनेके लिए रह गये कपिल। वे 'आसी- 
नमकर्माणम्‌ (६) जन्म-संन्यासी थे | अकर्माका अथं है कि कोई-कोई पहले यज्ञोपवीत आदि संस्कार 
विधिवत्‌ ग्रहण करते हैं, उनके कत्तव्य पूरे करते हैं और फिर उसके बाद विधिपुर्वंक यज्ञोपवीत 
आदिका परित्याग करके संन्यासी होते हैं। उन्होंने पहले कर्माधिकारको ग्रहण किया और फिर 
कर्माधिकारका परित्याग किया। परन्तु कपिलजीने तो कभी कर्माधिकार ग्रहण ही नहीं किया | 
क्योंकि इनको कोई ज्ञान पाता नहीं था, अन्तःकरण शुद्ध करना नहीं था, वे तो अपने ज्यों-के-त्यों 
रूपमें आये थे | 

देवृहति कपिछूजीके पास आयीं और बोलीं कि--असदिन्द्रियतर्षणात्‌ (७) | यहाँ 'तषंणात्‌' 
तपंणात्‌, दोनों तरहके पाठ मिछते हैं। लिखनेवालोंसे 'प'के भीतर एक लकीर आगयी तो तर्षण 
हो गया और नहीं लगी तो तपंण हो गया । देवहूतिने कहा कि हमारी इन्द्रियां बड़ी दुष्ट हैं । इनसे 
बिलकुल उब गयी हूं । इनकी कभी तुष्टि नहीं होती । इनको खुश करते-करते हम नरकमें पहुँच गये 
हैं । परन्तु ये कभी सन्तुष्ट होनेवाली नहीं है । इनकी जितनी ही तृप्ति करो, उतनी ही अतृप्त होती 
हैं। तुम अज्ञानान्धेकारसे अन्धे हुओंके लिए सूर्येके रूपें प्रकट हुए हो। इसलिए हमारा मोह 
दूर करो। 
| देखो, मोहका स्वरूप क्या है? हे 
Hsieh ममेतीत्येतस्मित्योजितस्त्वया' (१०)--इस meat, देह और देहके सम्बन्धियं 
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जो मैं और मेरा" है, उसीका नाम मोह है। बीती हुई बातकी याद करना शोक है, आनेवाली 
बातमें ज्यादा फंस जाना भय है और वत्त॑मानमें जो मैं-मेरा है, वह हमारे साथ चले, इसका नाम 
मोह है । यह मोह बुद्धिका उलटा है । 'मुह -वेचित्ये-मुह धातुका अथं है विचित्तता । यह सै, मेरा 
चित्तकी विपरीतता है। या तो कहो कि सब्र प्रकृतिका है या फिर कहो कि यह सब भगवानका है; 
भगवान्‌ है। या कहो कि कुछ नहीं, माया है, प्रतीतिमात्र है। लेकिन तुम न तो प्रकृतिको मानते 
हो, न ईश्वरको मानते हो, न प्रतीति मानते हो, न ब्रह्मरूप मानते हो, तो प्रश्न उठता है कि 
आखिर तुम्हारी निष्ठा किस सिंद्धान्तमें है? तुम्हारी दृढ़ता किस सिद्धान्तमें है? संसार मिटानेकी 
जरूरत नहीं है, परन्तु इसमें जो बेंवकूफीकी पकड़ है, उसको Herat जरूरत है। 

कपिछजीने अपनी माताका विविक्त अभिप्राय समझकर उनका अभिनन्दन किया । कभी- 
कभी प्रश्‍्नकर्ताको भी उत्साहित करना पड़ता है। सो मुस्कुराकर बोले-माता, हमारा सिद्धान्त 
यह है कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे, उसको आध्यात्मिक-्योग करना चाहिए | आध्यात्मिकः 
योगका सीधा-सादा अर्थ यह है कि अपने देहके भीतर जो स्थूल-सुक्ष्म-कारण है, इसका ठीकःठीक 
ज्ञान प्राक्त करना । 'आत्मनि इति अध्यात्मम्‌-जो शरीरके भीतर होता है वह अध्यात्म। जेसे 
'अध्ययोध्यम्‌' का अथं 'अयोध्यामें' और 'अधिकाशि'का अर्थं काशीमें' होता है, इसी प्रकार अध्यात्म 
माने अपने शरीरमें अपनी इन्द्रियोंमें, अपने मनमें, अपनी आत्मामें, अपने भीतर, इस साढ़े ait 
हाथके शरीरके भीतर क्या-क्या है, वह सब ठीक-ठीक अनुभव कर लेनेका, जान लेनेका नाम 
आध्यात्मिक योग है | यदि इसको कोई मनुष्य समझ जाये तो सुख ओर दुःखका जो चनकर है वह 
कट जाये जैसे शरीरें कभी रोग हो जाता है, कभी शोक हो जाता है तो हम दुबले हो जते हं बे 
हो हमारा मन भी कभी हर्षसे फूल जाता है और कभी दुःखसे दुबला हो जाता है। वस्तुतः यह 
मनका रोग है। बाहरके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए यदि इसके स्वरूपको ET 
समझ लें तो आपका दुःख और सुख दोनों ही नष्ट हो जायेंगे | जंसे आकाशके दो रूप होते हैं--एक 
तो रातमें अच्घेरा होनेपर, दूसरा दिनमें उजाला BAT, किन्तु न तो HAL आकाशका रूप हैं 
और न उजाला । उसमें कभी तूफान आजाता है और कभी शान्ति हो जाती है, लेकिन दुन 
और शान्ति दोनोसे ही आकाशका कोई सम्बन्ध नहीं, इसी प्रकार हरसा नाम है 'ख?। 
माने शरीरके भीतरका हृदयाकाश । उसका जो सु! रूप है--प्रसन्त, त्िर्मल 12010 220 
नाम है सुख और उसका जो दुष्ट रूप है-काम-क्रोधादि, उसका नाम है दुः दुष्टं खं दुःखम्‌। 

_ कहीं नहीं होता | 

are ब्रा केे है और उसका मोक्ष से होता है? मन ही मनुष्यको बध देता है और सन 
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ही छोड़ देता है। मुझे मेरे एक परम श्रद्धास्यद और अनुभवी भहापुरुषने बताया था कि माया माने 
मन होता है । मनको ही माया बोछते हैं। मन ही सुख-दु:ख और बन्ध-मोक्षकी सृष्टि करता है। 

इसी तरह वाराणसीके एक अघोरी महात्मा गुलाबदासने मुझे बताया था कि मन्त्रका अ 
सन्तर या मन-अन्तर होता है। जिससे मन अन्तमुंख हो जाये उसीका नाम 'मन्तरः है। ये सब 
महात्माओंकी बातें हैं जो बड़ी सारगभित होती हैं । 

कपिलदेवजी अपनी माता देवहूतिको अध्यात्म-योगका अर्थ समझाते हुए कह रहे हैं कि 
परमात्माको, सत्यको, यथार्थको अपने भीतर प्राप्त करना ही अंध्यात्म-योग है। कोई आकाशको 
ढूंढ़नेके लिए हवाई जहाजसे ऊपर जाना चाहे या गड्ढा खोदकर धरतीमे प्रवेश करना चाहे ये 
दोनों बातें गलत हैं। आकाश Ga ऊपर है, जेसे भीतर है, बैसे ही यहाँ भी है। परमात्मा भी 
जहाँ हमारे 'अहम्‌-अहम्‌'का स्फुरण होता है, वहीं रहता है। आत्मामें न बन्धन है, न मुक्ति है। 
मन विषयोंमें आसक्त हो गया तो बँध गया और विषयासक्तिसे रहित हो गया तो मुक्त है। हमारे 
मनमें ही बन्धन है, भनमें ही मुक्ति है। मनमें काम, क्रोध, लोभ कहाँसे आते हैं ? 'अहंममाभि- 
मानोत्येः-(१६) 'मैं? और Fey’ यही दोनों अहन्ता और ममता काम, क्रोध, छोभके माँ-बाप हैं, 
कारण हैं। मनमें-से मै-मेरा निकल जाये तो न मनमें दु:ख है, न सुख है-मन शुद्ध है, मन सम 
है। जब मन सम और शान्त हो जाता है तब आत्मदेव देखते हैं कि “A प्रकृतिसे परे है, निरन्तर 
है, स्वयंज्योति है, अखण्डित है । ज्ञान, वैराग्य और भक्तिसे युक्त आत्मामें ही यह आत्मा अपनेको 
उदासीन और प्रकृतिको निस्तेज देखता है। परमात्माकी भक्तिके अतिरिक्त ब्रह्मसिद्धिके लिए 
दुसरा कोई मागं नहीं है - 

न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि | 
सदृशोर्शस्त शिवः पस्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ १९ 

संसारमें सबसे बड़ा पाश या फन्दा, जिसमें हम da जाते हैं, आसक्ति है। परन्तु यही 
आसक्ति जब महापुरुषसे कर ली जाती है तो मोक्षका दरवाजा खुल जाता है। “सङ्गस्तु ada 
त्याज्य/--संगका संथा परित्याग कर देना चाहिए, परन्तु “स चेत्‌ त्यक्तुम्‌ न शकयते'-सारा संग 
जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए यदि आसक्ति करनी है तो सत्पुरुषके साथ करो । 'सतां सङ्गो हि 
भेषजम्‌?-संसारमें जो आसक्ति हो रही है, उसकी दवा सन्तके प्रति आसक्ति ही है। सन्त वही है, 
जो तितिभु हो- सहनशील हो, जिसके हृदयमें करुणाकी धारा बहती हो, सबके प्रति सीहादं हो, 
किसीसे शत्रुता न हो, जो शान्त हो, साधु हो, सद्गुणोंका आभूषण धारण करता हो, भगवाइका 
अनन्य भक्त हो, भगवानुके लिए सब-कुछ छोड़नेको राजी हो, भगवत्कथाके श्रवण और कथनमें 
जिसकी रुचि हो, जिसका भन रहे भगवानुमें ate जिसके पासतक ताप न पहुँच सकें । ऐसे ही 
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सवंसङ्गरहित साधुओंका संग मनुष्यको करना चाहिए। 

अन्यथा मनुष्य जेसा संग करता है, बैसा ही रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। देखनेमें आता 
है कि बड़े-बड़े सदाचारी भी दुराचारी छोगोंके संगमे पड़कर दुराचारकी ओर आइृष्ट हो जाते हैं। 
संगदोष बहुत भयंकर विष है। उसको हरण करनेवाले हैं सन्त | “सङ्गदोषहरा हिते । जैसे समुद्र- 
मन्थनसे निकले हुए विषको हरने, शिवने पी लिया, वैसे ही सत्संग कुसंगके दोषको हर लेता है। 
जहाँ-जहाँ सत्संग होता है, वहाँ-वहाँ भगवत्‌-चर्चा हृदय और कानके लिए रसायन-रूप होती है। 
उसका सेवन करनेसे अपवगंवर्त्मा भगवानमें श्रद्धा होती है। महात्मा लोग यह अर्थं करते हैं कि 
अपवर्गके भागंमें अर्थात्‌ मोक्षके मार्गमें श्रद्धा होती है। कई लोग इसका यह अर्थं करते हैं कि जिनके 
मागंमें अपवर्ग पड़ता है, जो भगवान्‌ मुक्तोपसृत्य हैं, उनमें श्रद्धा होती है। जीवन्पुक्त ब्रह्मपर भी 
जिनकी आराधना करते हैं, उनमें श्रद्धा-भक्ति होती है। पहले श्रद्धा आती है, फिर राग होता है 
और फिर भक्ति आती है, यही उसका क्रम है। भक्तिसे छोक-परछोकसे वैराग्य होता है। जहाँ 
देखो वहाँ भगवान्की कारीगरी दिखायी पड़ती है। सब कुछ भगवान्‌की कला ही है। इसलिए 
सक शब्दका प्रयोग करते हैं, इसलिए भी 'सकल' बोलते हैं कि सब जगह कछा-ही-कला है । 
भक्तिका मार्ग चित्तको वशमें करनेके लिए बहुत सीधा है। इसमें आसन, प्राणायाम करनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती और मन वशमें हो जाता है। विषयोंका सेवन न करनेसे, वैराग्यपूवंक 
ज्ञान होनेसे, योग, भक्तिसे अपना जो प्रत्यगात्मा है, उसका साक्षात्कार होता है। प्रत्यगात्मा उसे 
कहते हैं, जो आँखके पीछे done आँलमें-से झाँक रहा है। “प्रतीपम्‌ sae इति प्रत्यक्‌? अर्थात्‌ 
जिस दिशामें विषय दिखाई पड़ रहे हैं, उससे उछठा। इसको ऐसे समझो कि आँखोंके सामने 
दिखाई पड़नेवाले विषयोंको जो आँखके पीछे बेठकर आँखके झरोसेमें-से देखता है, उसका नाम है 
प्रत्यक्‌ । प्रत्यक्‌ वह है जो मनके पीछे बेठकर, मनके झरोखेमें-से झाँकता है, अविद्याके पीछे बैठकर 
अविद्याको देखता रहता है और किसीके आगे न पड़कर सबके पीछे ही रहता है। वही प्रत्यक्‌ है 
और उसीका साक्षात्कार होता है। 

अब देवहुतिने कपिलजीसे पूछा कि महाराज, आपकी भक्ति केसे करनी चाहिए, जिससे कि 
निर्वाण-पदकी प्राप्ति हो। देखो, निर्वाण शब्दका अर्थ है परम निवृत्ति, परम गति । गीतामें (२.७२) 
निर्वाण शब्दका प्रयोग है--्ह्मनिर्वाणम्‌' कहते हैं कि मनुष्यके जीवनमें तीन प्रकारके बाण हैं 
एक तो दुःख बाण है, दूसरा अज्ञात बाण है और तीसरा मृत्यु बाण है। ये तीनों ३ 
विरोधी हैं। आनन्दके विरोधमें दुःख बाण हैं, शानके विरोधमें अज्ञान 2 ET सत्ताके विरोधमें 
मृत्यु बाण है। ये तीनों बाण जिसमें-से निकल Se नाम लिण बाणेभ्यः निष्क्रान्तम्‌’ जो 
वाणोंसे निष्क्रान्त हो, परे हो, उसको निर्वाण कहते हैं। (व-ब में अभेद मानकर ) | 
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योगसे उस निर्वाण-पदकी प्राप्ति होती है। योग ऐसा चाहिए जो सीधे भगवानको जाकर 
विषय करे । भगवान्‌ है निर्वाण और योग है बाण । 
'अप्रमतेत वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌?-यह बात उपनिषद्में कही गयी है। 
( मुण्डक २२.२४ ) 
अन्तमें देवहुतिने पूछा कि प्रभो ! योगके कितने अङ्ग है, जिससे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती 
है ? यह्‌ सव आप मुझे इस प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतासे समझ जाऊँ। 
ेत्रेयजी कहते हैं कि माताका अभिप्राय समझकर कपिलदेवके हृदयमें बड़ा भारी स्नेह 
उमड़ा | उन्होंने विचार किया कि इस साताने मुझे अपने शरीरका साररूप दूध पिलाया है। अब 
मुझे भी अपने जीवनका सार उसको दे देना चाहिए। कपिलजीने माताको सांख्यका उपदेश किया | 
यहाँ सांख्यका एक विशेषण है-भक्तिवितानयोगम्‌ (३१)।' एक सांख्य ऐसा होता है, जिसको 
Te करके भत्तिमें अर्च हो जाती है, क्योंकि वह Fa प्रधानतासे होता है। किन्तु जो 
सांख्य सत्य परमात्माकी प्रध्ानतासे होता है, उससे भक्ति बढ़ती है । भगवान्‌ कपिल द्वारा उपदिष्ट 
सांख्य भक्ति-प्रधान सांख्य है। 
अब भगवान्‌ श्री कपिलदेव अपनी माताको भक्तिका एक लक्षण बताते हैं-- 
देवातां गुणालिड्गानासानुअविककर्म णाम्‌ | 
et एवेकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या॥ ३३ 
“अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी । 
जरयत्याशु या कोशं निपीर्णमनलो यथा ॥ ३३ 
माता, हमारे शरीरमें कुछ द्योतनात्मक देवता निवास करते हैं। आँखमें qt देवता है, 
कानसे दिशा देवता है ओर नासिकामें आश्विनीकुमार देवता हैं। ये सब" संसारके विषयोंको 
भ्रकाशित करते हैं--देवनां गुणछिज्ञानाम' (३२) । तुम पहली बात यह करो कि इन इन्द्रियोंको 
आनुभ्रविक कमंमें लगाओ । यही भक्तिकी सीढ़ी है। 'आनुश्नविक कम॑'का at यह है कि मनमाने 
काम मत करो । जो वेदमें करनेको कहा गया है, वही करो और जिसको मना किया गया है, उसको 
मत करो। विहित करो, निषिद्ध न करो। कई रोगोंने आनुश्रविकका अर्थं यह किया है कि अपने 
एुरसम्भ्रदायमे जो आज्ञा की गयी है, वह करो और जिसका निषेध किया है, वह मत करो । क्योंकि 
जसे वेदविहित प्रयोजनवत्‌ कमको धर्म बोलते हैं, वेसे ही महापुरुषोपदिष्ट, अन्त:करणशुद्धधर्थं या 
Wrst कमको भी घमं बोते हैं। पाचरात्र, आगम आदिको वेदोपदिष्ट होनेसे नहीं 
महाइर्षोपदिछ होतसे प्रमाण माना जाता है। 


कर्म वही करना चाहिए, जो श्रुति, शान ओर गुरुकी आज्ञाके अनुसार हो मन और 
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fra वाप्तताके अनुसार कर्म नहीं करना चाहिए। श्रुति-शास्तानुमोदित और गुरुप दिष्ट कमंसे 
ही मनमें Serra आती है, सत्यमें स्थिति होती है, वृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। ऐसा कोई 
निमित्त नहीं होना चाहिए कि हम भगवातूकी भक्ति करेंगे तो हमको यह मिलेगा, वह मिलेगा। 
वृत्ति ऐसी होनी चाहिए, जो भगवानूको विषय करने छगे। यही भक्ति है और यह सिद्धि तथा 
मुक्तिसे भी श्रेष्ठ है। इसमें इतनी शक्ति है कि जिस प्रकार जठराग्नि खाये हुएको पचा देती है-- 
वासना कोश, संस्कार कोश आदि, उनको भस्म कर देती है। कई भक्त तो ऐसे होते हैं कि वे 
भगवानूसे एक होना भी नहीं चाहते--निकात्मतां मे स्पृहयन्ति” (१४) । कहते हैं कि जबतक जीते 
हैं तबतक आओ खेल लें, भरनेके बाद जो होना होगा, सो होगा । 

ऐसे भवतोंमें तीन बातें होती हैं-एक तो उनकी भगवान॒की चरणसेवामें प्रीति होती है, 
दूसरी वे भगवानूकी आज्ञाके अनुसार काम करते हैं और तीसरी यह कि जब वे चार दीवानोंकी 
तरह मिलकर ered होते हैं, तब भगवाचूके चरित्रका आदर करते हैं--स भाजयन्ते मम पौरुषाणि! 
(३४) । मैया, मैं ऐसे ही भक्तोंको अपने रुचिर रूपका दर्शन देता हूं। उ्हींको मेरा प्रस्त मुख 
और मेरी रतनारी आँखें दिखाई पड़ती हैं। उन्हींके सामने मेरे दिव्य रूप प्रकट होते हैं और मैं 
उनको वर देता हूँ। वे मेरे साथ बातचीत भी करते हैं। मैं अपने दर्शनीय aye, उदार विलास- 
grad, चितवनसे एवं मीठी-भीठी वाणीसे उनके मन और प्राणोंको अपनी ओर खींच लेता हूँ। 
देखो, एक तो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना मत भगवातूकी ओर खींचना पड़ता है और दूसरे 
ऐसे होते हैं, जिनका मन भगवा स्वयं खींच लेते हैँ । उनकी इच्छा न होतेपर भी उन्हें बड़ी सुक्ष्म 
गति प्राप्त होती है। वे भागवत-पदमें, वेकुण्ठादि धाममें जाकर ब्रह्मलोकका, हिरप्यगर्भका जों 
परमैश्वय है, उसका समास्वादन करते हैं । जो लोग सब कुछ छोड़कर, सबकी ओरसे मुँह मोड़कर 
और सबसे नाता तोड़कर मेरा भजन करते हैं, अनन्य भक्तिसे सब जगह मुझे देखते हैं, उन्हें मैं 
WAT पार कर देता हूं। काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता | असलमें भेरी भवितके बिता aa 
भयकी निवृत्ति नहीं होती । क्योंकि यह सम्पूर्ण सृष्टि भयभीत है-मेरे भयसे ही वायु चछ रही है, 
सू तप रहा है, मेघ बरस रहा है, अग्नि जल रही है और मृत्यु सबको मार रही है। भेरा भजन 
किये बिता किसीका कल्याण नहीं होता । ज्ञान-वैराग्यसे युक्त भक्तियोग ही. परमकल्याण-स्वरूप 
भगवच्चरणारविन्दकी प्राप्तिका साधन है 

एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुसां निःश्रेयसोदयः | 
तीव्रेण भक्तियोगेन सनो मय्यापिते स्थिरम्‌ YY 


oy 


£ 
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भगवान्‌ कपिछदेवजीने आगे कहा कि माता, अब सैं तुमको तत्त्वका पृथक्‌-पृथक्‌ हए 
बताते हुए भोक्षप्रद ज्ञानका वर्णन करता हूं। आत्मदेव ही सबके आदि भी हैं और अनादि भी हैं। 
आत्मदेवके बिना दूसरी किसी भी वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती । जब ये अपनी उत्पत्तिपर विचार 
करते हैं तब स्वयं होकर ही अपनी उत्पत्ति सिद्ध करते हैं, इसलिए अनादि हैं। ये प्रत्यग्धामा हैं, 
य्य हैं, निगु हैं, प्रकते परे हैं और इन्होंसे सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। ये ही 


Here प्राप्त देवी प्रकृतिको स्वीकार करते हैं । प्रकृतिदेवी भी ऐसी चतुर हैँ, ऐसी निपुण हैं तथा 
इनके भीतर 


मर उनकी 


छीडा देखकर झे पुरुष देवता अपने आपको भी भूछ जाते हैं, यहाँतक कि प्रक्ृतिके 
द्वारा किये 


हुए कर्मको अध्यास-चश अपना किया हुआ कमं स्वीकार कर लेते हैं- 
एवं पराभिध्यानेन aged प्रकृतेः पुसान्‌ । 
ig क्रियमाणेष गुणेरात्मनि न्यते ॥ ६ 


अनादिकाछसे ऐसे बीज छिपे हुए हैं कि वे तो तरह-तरहकी प्रजाकी सृष्टि करती हैं . 


Ei, 
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इस प्रकार परका, दूसरेका जो ध्यान है, उससे पुरुष अपनेमें कतृत्वको मान लेता है । गीता 
पढ़नेवालोंकी विदित ही है कि गुण तो कमं करते हैं परन्तु आत्मदेव उसको अपने आपमें मान 
बैठते हैं । 

एकं सज्जन ट्रेनमें लम्बी यात्रा कर रहे थे | उनके डिब्बेमें कोई एक बहुत बड़ा बंकसा लाकर 
रख गया । ट्रेन मद्रास पहुँच गयी । बक्सा लेने कोई नहीं आया। इतनेमें टी. टी. आया और पूछा 
कि आपने इसका किराया दिया है? पहले तो वे पेशो-पेशमें पड़े फिर उन्होंने किराया देकर उसकी 
रसीद ले ली । जब वे बत्रसा लेकर बाहर निकले तो पुलिसवाछोंने घेर लिया और पूछा कि इसमें 
क्या है? खोलकर दिखाओ । जब बक्सा खोला गया तो उसमें निका मुर्दा । अब वे बड़े संकटमें 
पड़े। पहले तो बताया कि बक्सा मेरा है और जब खोछनेपर मुर्दा निकला तो बोले कि नहीं-नहीं, 
मेरा नहीं है । अब वे पकड़े गये ओर उनपर मुकदमा FUT | 


इसी तरह जो प्रकृतिके द्वारा कमं हो रहा है, उसपर मुरध होकर यह द्रष्टा, साक्षी, आत्मा 
उसको अपना स्वीकार कर लेता है। फिर सब उसके सिर पड़ने छगता है और उसको उसकी चपत 
खानी पड़ती है। इसलिए उससे बचनेका उपाय यही है कि-'नाऽहम्‌ न मम!-न मैं हुँ और न 
मेरा है। जहाँ 'अहन्ता-ममता'से छूट गये, वहाँ सारा सम्बन्ध छूट गया। 'अह्ता-ममता' ही 
संसारका बन्धन है, मायाकृत पारतन्त्र्य है। देह, इन्द्रिय और देवता-वर्गके कारणको प्रकृति कहते 
हैं तथा सुख-दुःखके, TARTAR कारणको पुरुष कहते हैं। 


अब देवहुतिके कहनेपर भगवान्‌ कपिलदेव सबका लक्षण अल्माअलग बताते हैं । कहते हैं 
देखो, अपने शरीरमें जो हड्डी, मांस, चाम हैं ये मूढ़ हैं, जो क्रियाशीलता है, वह विक्षिप्त है ओर हमें 
जो मालूम पड़ता है, यही सत्त्व है। ज्ञान होना सत्त्व है, क्रिया होना रज है और हड्डी, मांस, 
चामका पुतला होना तम है। यें गुण नहीं, गुणके कारये हैं, परन्तु ये जो तीन प्रकारके काय दिखाई 
पड़ते हैं, इनसे गुणोंका अनुमान होता है । वस्तुतः गुण किसीके अपरोक्ष नहीं होते, गुणोंका प्रत्यक्ष 
नहीं होता-- 


यत्तु दृ ष्टिपथं प्राप्तं तत्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥ (व्यासभाष्य ४.१३) 


लोगोंने दुनियामें तीन तरहकी चीजें देखकर तीनोंकी तीन राशियाँ बता दीं. और मान लिया 


नों होंगे .समयपर वे एक-दूसरेसे मिल जाते होंगे। इसी कारण यह 
DR een aie oe मान ही बोलते हैं। इसी प्रकार 


अनुसान-प्रधान निरूपण है। शाखमें प्रधानके निरूपणको AZ 
THAT लक्षण बनता हैं । 


PGs भागवत-दर्शन ¦ १; 

अब श्रीभगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं कि माता, त्रिगुणोंका जो महाप्रलयमें एकीकृत रूप है और 
geared जो विभक्त रूप है, यही प्रकृतिका रूप है, यही चौबीस तत्त्व इसके होते हैं, जिसको 
प्राधानिक गुण बोलते हैं । अब देखो, वे चौबीस तत्त्व कौन-कौन हैं ? पृथिवी आदि पश्चभूत हैं, गन्धादि 
प्वतन्मात्रा हैं, ्ोत्र आदि दस इन्द्रियां हैं और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चार अन्तःकरण हैं, 
इन्हींको चौबीस तत्त्व बोछते हैं । इन्हीमें सगुण ब्रह्मका सन्निवेश है | 


अब देखो, कोई-कोई कालको पच्चीसवाँ तत्त्व मानते हैं। कोई-कोई भगवानुके पराक्रमको 

ही काल मानते हैं और कोई-कोई ईश्वरकी चेष्टाको काल कहते हैं। इसप्रकार भगवान्‌ ही काल हैं 
या Waal प्रभाव काल है या भगवात्की चेष्टा काछ है--इस बातको लेकर भागवतके 
व्यास्याताओंमें बड़ा भारी मतभेद है | असलमें कालकी सिद्धि व्यवहारमें ही होती है, परमार्थमें तो 
काल कहाँ है ? Wald तो ऐसी छीला रची है कि वे भीतर आत्माके रूपमें और बाहर कालके 
रूपमे बेठे हुए हैं। अगर तुम बाहरकी वस्तुओंके साथ प्रेम करोगे तो वे तुम्हें कालके रूपमें तमाचा 
मारेगे, कालके गालमें फंसना पड़ेगा, और यदि आत्मासे प्रेम करोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे । 
परमात्मा, परम पुरुष मायामें चितृशक्तिका आधान करता Sl कोई पूछे कि चिच्छक्ति कया है तो 
हमलोग, वेदान्तका' श्रवण-मनन करते हैं और जिन्हें ज्यादा उसका अभ्यास होता है, झट उसके 
लिए चिदाभासका प्रयोग कर देते हैं । वेदान्ती लोग, उससे बहुत परिचित होनेके कारण उस चित्‌ 
शक्तिको, उस वीर्यको चिदाभास ही बोछते हैं। परमात्माकी चिच्छक्तिका आधान होनेपर प्रकृति 
महत्वका प्रसव करती है और फिर वह अपने अन्दर सोता हुआ जो प्रलयकालिक तम है, उसको 
पी जाती 1 यह Hees भगवत्‌-प्राप्तिका स्थान है। अधिभूत-रूपसे उसका नाम महान्‌ है, 
SARS उसका नाम चित्त है ओर उपास्य-रूपसे उसका नाम वासुदेव है। स्वच्छता, 
निविकारता, शान्तता यह चित्तका लक्षण है। फिर उससे जब महत्तत्त्वमें विकृति होती है तब 
सात्विक, राजस, तामस-ये तीन प्रकारके अहंकार होते हैं। इन्हींसे सम्पूर्ण मन, भूत और 
इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। यह अहंकार ही भूतेन्द्रिय-मनोमय है । उसको उपास्य-रूपसे सद्धभूष॑णके 
नामसे बोलते हैं। देवता, इन्द्रिय, भूत-रूपसे अहंकारका तीन प्रकारसे छक्षण किया जाता है। 
उसमें भी जब सात्त्विक अहंकारका विकार होता है, तो संकल्प-बिकलपात्मक मनस्तत्त्व होता 
हैं। इस सनस्तत्वको ही इन्द्रियोके ईश्वरके रूपमे उपास्य-रूपसे अनिरुद्ध कहते हैं राजस अहँकारसे 
बुद्धितत्त होता है ओर बुद्धितत्त्वसे संशय, मिथ्याज्ञान, निश्चय, स्मृति आदिकी उत्पत्ति होती है। 
pe णा प्रणाली है कि वह राजस अहंकारसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति मानता है। प्राणमें 
गा stat विज्ञान-शक्ति है। sr FARA ऐसा अहंकार बनता है, जिसकी 
$ ' अशा वाचक होना, कोई आइमें-से बोलता हो, तब भी उसको पहचान लेना, स्थूर 
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होना, CEM होना यह सब शब्दका लक्षण है। प्राणियोंको अवकाश देना, नाडियों आदिमें छिद्ररुपसे 
रहता, मन-प्राण आदिका आश्रय होना, यह सब आकाशका लक्षण है। इसी शब्दमात्र ATR 
बायुकी उत्पति होती हैं। मृदु है किः कठिन है कि शीत है कि ऊष्ण है, यह eat ज्ञात होता 
है। वायुस पेड़ोंकी शाखा हिली है और गन्ध बाहरसे उड़कर नासिकामें जाता है। 


इस प्रकार भगवान्‌ कपिलदेव समस्त पश्चभूतोंकी उत्पत्तिका प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि 
स्पशंमात्र वायुसे रूपमात्र तेज होता है, रूपमात्र तेजसे रसमात्र जल होता है और रसमात्र जलसे 
गन्बमा्र पृथिवी होती है । इस पृथिवीमें भगवानुकी मूर्ति बनती है ओर यह वस्तुको बिलकुल साकार 
कर देती है। पचभूतोंमें इन्द्रियाँ बनती हैं। जसे आकाशकी प्रधानतासे कान है, वायुकी प्रधानतासे 
स्पशं है, वेसे ही इन भूतोंकी गिनतीका भी एक विज्ञान होता.है। पाँच-पाँचकी गणना है । आजकछके 
बैज्ञानिक तरह-तरहके यन्त्रोंसे खोज करते हैं। यदि यन्त्रोंकी गितती न हो, तो पदार्थकी प्रधानतासे 
सब एक हो जायेगा या यन्त्रकी प्रघानतासे सब एक हो जायेगा । यास्त्रिक खोजकी प्रणाली दूसरी 
है और ईश्वरने हमारे पास जो उपलब्धिके साधन दिये हैं उनकी ५्रणाली दूसरी है। जसे जो कानसे 
सुनायी पडता है, वह शब्द है और उसका आश्रय आकाश है, त्वचासे मालूम पड़ता है स्पर, जिससे 
वायुकी सिद्धि हो गयी । आँखसे मालूम पड़ता है रूप, जिससे तेजकी सिद्धि हो गयी | रसनासे माछूम 
पड़ता है रस, जिससे जलकी सिद्धि हो गयी और नासिकासे साछूम पड़ता है गन्ध, जिससे पथिवीकी 
सिद्धि हो गयी । 


कहुनेका अभिप्राय यह है कि हमारे शरीरमें ही भगवानके बनाये हुए. यन्त्र हैं । आप देखें 
कि आपको जो खट्टा-मीठा-चरपरा स्वाद मिलता है, वह आपकी जीभसे मिछता है या नहीं ? 
अवश्यमेव sind ही मिलता है। आप नाकसे खट्टामीठा-चरपरा आदिको नहीं जान सकते । 
इसी तरह वह आँखसे, कानसे, त्वचासे भी नहीं माछूम पड़ता । जीभमें ही एक ऐसी स्वाद 
ग्रहण करनेवाछी इन्द्रिय है, जो रसको ग्रहण करती है | इसी रसको ग्रहण करनेवाली इर्द्रियका 
विषय रस और रसाश्रय जो द्रव्य है, उसको जल कहते हैं। इस प्रकार हमारी खोजकी पद्धति 
आध्यात्मिक है । 
पाँच अन्तःकरणकी वृत्तियाँ हैं। उनमें 


fa इन्द्रिया हं, पाँच विषय हैं, पाँच प्राण हैं और 
तो पाँच इन्द्रियां हैं, हैं आजकछके साइन्स अथवा विज्ञानका 


असंगति तो कहीं है ही नहीं। यह दर्शन-शालका दृष्टिकोण है, 
दृष्टिकोण नहीं । 
अब बताते हैं कि जब यें सब मिलकर इसे ब्रह्माण्डको 
३-१२ 


एण्डको बनाना चाहते हैं तब ब्रह्माण्ड नहीं 


tan: भागवत-दर्शोन ; १ ¦ 


बनता | किन्तु जब सवंसम्थं सर्वान्तर्यामी ईश्वर इसमें प्रवेश करता है, तब यह्‌ विराट्‌ पुरुष 
उत्थित होता है । कोई-कोई प्रश्न उठाते हैं कि इसमें इच्छाएँ कहाँसे उदित हुईं ? जब मैं देखूँ--यह 
इच्छा हुई तब आँख बनी, जब मैं सूंघ्‌- यह इच्छा हुई.तब नाक बनी । जब मैं काम करूँ--यह्‌ 
इच्छा हुई तब हाथ बना । इसी तरह जब मैं खाऊँ--या बोलँ--यह्‌ इच्छा हुई तब मुँह बना । 
किन्तु ये इच्छाएं कहाँसे हुईं इसका उत्तर है कि पू्वं-पू्व सृष्टिकी जो इच्छाएँ थीं वे सोयी हुई थीं । 
प्रकृतिक जागरणके साथ थे भी जाग गयीं। इस प्रकार सामान्य इच्छाकी तरह विराट्‌ पुरुषकी 
इच्छाका वर्णन किया गया है। किन्तु इन सबके प्रवेश करनेपर भो विराट्‌ पुरुषका उत्थान नहीं 
हुआ । जब इसमें साक्षात्‌ चेतच्यने, क्षेत्रज्ञे चित्तके साथ हृदथमें प्रवेश किया तब यह विराट्‌ पुरुष 
उत्यित हुआ | शरीर द्वारा उत्थानको आपछोग इस प्रकार समझें कि हमछोगोंका यह हाथ, पाँव, 
सिर और पेटवाला जो शरीर है, वह एक सीकरमें रहता है या नहीं? वीयं तो पानी है। उसके 
एक iad सौ-सो पुरुषोंके उत्पादनकी योग्यता होती हैँ। उस पानीमें जो चेतन छिपा हुआ है, वही 
शरीरघारी जीव होकर आता है। संसारके समस्त वीर्यको एकमें मिला दो और सब चेतनोंको भी 
एकमे कर दो । अब देखो, उन सब चेतनोंको HEH VTA जो धारण करनेवाला सर्वात्मा है, वह 
कहां रहता है? वही तो पानीमें छिपा हुआ है। पानीमें छिपे हुए चेतनका नाम ही तो नारायण 
है--नार॑ नीरं भुवनभुदकम्‌, नारम्‌ अनं यस्य स नारायणः ।' जो सम्पूर्ण जगत॒के जड़-चेतन, 
ओर चराचर व्यक्ति हैं, उनके समष्टिभुतको कारणवारिमें विद्यमान चेतनको ही नारायण 
कहते हूँ | 


तो, यह हमारा जो आध्यात्मिक विज्ञान है, उसकी पद्धतिसे जब आप इसको ढूंढ़ेंगे तब इसका 
पता चलेगा । जेसे सोता हुआ पुरुष जब उठता है तो उसकी सारी इन्द्रियां जग जाती हैं, काम 


करने लगती हैं; वैसे ही जब इस विश्व-विराट्में चेतन्य प्रवेश करता है तब वह अपना काम करने 
गता है। 
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श्री कंपिलदेवजो आगे कहते हैं कि माता, यह जो चैतन्य आत्मा है, , वह देहमें रहकर भी 
वास्तवमें असंग है, क्योंकि निविकार है । कोई बचपत्तमें कहे कि AoA निविकार है तो जल्दी बात 
समझमें नहीं आती । यहाँ तो बूढ़े होनेपर भी बच्चे ही रहते हैं। अवस्थाकी कोई बात नहीं । 
विकारका अथे है कि दुनिया बदलती रहती है परन्तु देखनेवाछा बदलनेवाली चीजके साथ नहीं 
बदलता । जाग्रत्‌ बदलता है, TIT बदलती है, किन्तु आत्मा एक ही रहती Zl यह उसकी 
निविकारता हुई | अवस्थाओंमें विकार होता गया, उनके प्रकार और संस्कार अलग-अछग होते गये, 
परन्तु आत्मदेव एक हैं और बिलकुल निर्विकार रहते हैं । जैसे पातीमें प्रतिविस्बित सूये पातीके 
हिलनेपर भी नहीं हिछता, वैसे ही इस शरीरमें प्रतिविम्बित चेतन्य भी ज्योंका-त्यों रहता है। परन्तु 
जब यह THA गुणोंको अपना गुण मानकर अपनेको कर्ता मात बैठता है कि यह करनेवाला मैं हूँ, 
तब इसी आसक्तिके कारण प्रकृतिके जो आकार बनते हैं, वे सब इसमें आभासित होते हैं । वस्तुतः 
आकारःविकारःप्रकारःसंस्कार प्रकृतिमें ही होते हैं, आत्मचेतन्यमें नहीं होते Fe तो सबका साक्षी 
है। उसमें आधि-व्याधि-समाधि-उपाधि कुछ भी नहीं है। -वह तो इन सबसे निनिमुक्त है। परन्तु 
उसमें ध्यानके कारण स्वप्तमें होनेवाली मृत्युके समान इनकी प्रतीति होती है। 

[ मैंने अनेक बार देखा कि मेरी मृत्यु हो गयी है । कभी-कभी ध्यातस्थ होनेपर और कभी" 
ant स्वप्नमें । लोग मुझे श्मशान ले गये हैं, चितापर मेरा मृत शरीर रख दिया है, धरू करके 
चिताकी ज्वाला उठ रही है ओर मैं यह सब देख रहा हूँ। उसी समय मेरे मतसे यह विचार भी 
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उदय हुआ कि जब मैं मर गया हूँ और मेरा शरीर जल रहा है तब यह सब देखनेवाला gp 
कौन हूं ? | 


तो, जैसे ध्यान या स्वप्नमे बहुत-से दृश्य दिखाई पड़ते हैं, वेसे ही यह संसार दिखाई पड़ता 
है और अनर्थं भी वैसे ही होता है। यह सारा मनका खेल है। इसलिए इसको बुरे रास्तेमें मत 
जाने दो। हृदयमें भगवातूकी भक्ति और बुद्धिमें संसारके प्रति वैराग्य उत्पन्न करके मनको अपने 
वशमें ले आओ। यम-नियमका पाठन करो, श्रद्धाके साथ भगवातूकी कथा सुनो और किसीके साथ 
वैर मत करो । सबमें समताकी दृष्टि रखो और कहीं भी आसक्ति मत करो। ब्रह्मचयंपालन, मौन- 
धारण और निष्काम-भावसे कमं-सम्पादन मनुष्यका परम धमं है। मनुष्यको कुछ पानेके लिए ही 
धर्माचरण नहीं करना चाहिए | 
एक बार वृन्दावनके प्रसिद्ध महात्मा हाथी बाबासे किसीने मेरे सामने पूछा कि महाराज, 
राम-राम कहनेसे क्या लाभ होता है, तो हाथी बाबाने उसे-झिड़कते हुए कहा कि अरे तू राम-रामसे 
वेया फायदा उठाना चाहता है? क्या बिना फायदेके कोई काम नहीं किया जाता? कया हमलोग 
इतने पतित-निकृष्ट हो गये कि यदि दुनियादारीका कोई छाभ न हो तो अच्छा काम ही न करें? 
अरे बाबा, देनिक सस्ध्या-वस्दन लड्डू खानेके लिए नहीं किया जाता | उससे जो चित्तःशुद्धि 
और मत्म-बलकी वृद्धि होती है, वह क्या कम लाभ है ? कत्तंव्यका पालन करनेसे ही हमारे धमंको 
ae मिलता है। एक परिमित मात्रामें जो मिल जाये, उसमें सन्तुष्ठ रहो। न अधिककी आकांक्षा करो 
ओर्‌ न कम पाकर विचरित होओ। आहार-बिहार नियमित रखो । कई छोग, जो बिलकुछ भोजन 
छोड़ देते हैं, उनको छाभके बजाय हानि ही होती है। उनकी गरमी बढ़ जाती है और उनको भूठे 
सपने आने लगते हैं। ऐसोंके सपनेमें जो देवता-दानव बोछ जाते हैं, वह भी झूठा ही होता है। 
इसलिए नियमसे भोजन करना चाहिए, न ज्यादा खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए। कम 
TOA, एकान्तमें वास करना, शान्तिसे रहना, छोगोंके प्रति मेत्रीको भावना रखना, दुःखीसे दयाका 
बर्ताव रखता, इन्द्रियोंका संयम रखना और अपना देह तथा देहके सम्बन्धियोंके प्रति मैं-मेरेका भाव 
न करना ही परम धमं है। 
यह काम ऐसा ही हो, इसके छिए दुराग्रह नहीं करना चाहिए। 'सानुबस्धे च देहेऽस्मिन्‌ (९)' 
एक देह है और दूसरा देहकी पूंछ है; इसके साथ अनुबन्ध लगा हुआ है । पीछेसे जो बाँधी हुई चीज 
है, उसको अनुबन्ध अथवा पूंछ बोछते हैं। उसके बारेमें कोई आग्रह नहीं करना । प्रकृति 
FRAT विवेक करना, बुद्धि जरा अलग होकर, साक्षी होकर वेठना और दूसरेके दर्शनकों छोड़ 
देना, अपने-आपको आभासते बिछकुछ मुक्त करके देखना, यही सच्चा जीवनःदशंन है । 
इसके लिए एक हषा दिया जाता है। किसी आदमीने देखा कि उसके घरमें भीतपर 


>: 


स्कन्ध $ २७ : 
तृतीय ४७0 ४ 


रोशनी पड़ रही है । उसने सोचा कि भीतपर रोशनी कहाँसे आयी ? खोजकी तो मालूम हुआ कि 
सामने थालीमें पानी रखा हुआ है और उस पानीमें-से यह रोशनी आ रही है। किस्तु पानीमें 
रोशनी कहाँसे आधी ? विचार किया तो देखा कि आकाशमें जो सूर्य है, उसका प्रतिबिम्ब पड़ रहा 
है थालीके पानीमें और फिर उसमें-से रोशनी उछलकर पड़ती है भीतपर । 


इसी तरह हमको यह दुनिया मालूम पड़ती है। इस दुनियाके पर्दपर वह रोशनी कहाँसे 

आती है, जिससे सब कुछ दिखाई पड़ता है ? वह ज्ञान कहाँसे आता है जिससे सबका बोध होता 
है? वह रोशनी आती है हृदयकी, अन्तःकरणकी थाछीमें और वहींसे छछककर संसारकी भीतपर 
पड़ती है। वह रोशनी कहाँसे आती है? ज्ञान कहाँसे आता है? अरे बस, बस, बस, वही तो 
परमात्मा है। तो, व्यवहारमें ज्ञान कहाँसे भाया ? अन्तःकरणसे | अन्तःकरणमें ज्ञान कहाँसे आया ? 
परमात्मासे | 

यथा जलस्थ आभासः स्थलस्येनावदुश्यते | 

स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः १२ 


इसलिए परमात्माको अपने भीतर ही ढूँढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि परमात्मा केसे 
काम कर रहा है? जैसे वह जाग्रत्‌ अवस्थामें रहता है, वेसे ही ATH अवस्थामें भी रहता है| जो 
घड़ेको देखता हैं, वही घड़ेके न होनेको भी देखता है। जो जाग्रत्‌के व्यवहारको देखता है, वही 
इसके अभावको, लयको सुषुप्तिमें भी देखता है। विचार करके देखोगे तो पाओगे कि तुम न तो 
जाग्रदवस्थामें GA हो और न स्वप्तमें, न सुषुप्तिमें । इसी तरह विचार करके अपने आत्माका ज्ञान 
प्राप्त. कर लेना चाहिए | 

अब देवहुतिने कहा कि महाराज, इस तरह तो प्रकृति और पुरुषका कभी विवेक ही नहीं होगा; 
क्योंकि दोनों एक दूसरेसे मिले हुए हैं। फिर कैवल्यकी प्राप्ति केसे होगी ? क्योंकि प्रकृतिमें पुरुष 
दीखता है और पुरुषे प्रकृति दीखती हैं। यदि कदाचित्‌ तत्तका विचार करनेपर यह भय a 
जाय तो प्रकृति भी बनी रहेगी और पुरुष भी बना रहेगा, फिर दोनों कभी मिल जायेंगे । व 
जब निमित्त ज्यों का-त्यों बना हुआ है तो उनका मेल हो सकता हे । 

यह विवेक करके कि हम असंग हं द्रष्टा हैं, साक्षी हैं, एक बार प्रकृतिसे ड हो सकते 
हैं, किन्तु जब प्रकृति बनी रहेगी तो फिर बया कभी प्रकृतिसे नहीं मिल जायेंगे ? क्योंकि 
'अनिवृत्तनिमित्तत्वात्युनः TATE (२०) । जब तिमित्त बना रहेगा तो फिर यह पुरुष फंस ही 
जायेगा | 

भगवान्‌ कपिलदेवने कहा कि माता, यह तो ठीक है। परन्तु पहले प्रकृतिसे जो सम्बन्ध 
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तोड़ा गया, उसको भली-भाँति अभ्यासपुर्वंक तोड़ना चाहिए । उसके fer निष्काम धर्मका पालन 
करना चाहिए, भगवावूके प्रति तीव्र भवित करनी चाहिए और उसके सम्बन्धमें सतत सावधान 
रहता चाहिए। यह ध्यान रखता चाहिए कि वह भक्ति शास्रमें-से आयी हुई हो । अगर मनमाने 
ढंगसे कहींसे आयी होगी अथवा किसीने दी होगी ओर तुमने भी मनमानी रीतिसे छी होगी तो फिर 
वह भक्ति उसी तरह चली भी जायेगी । लेकिन यदि 'श्रुतसम्भृतया' (२१) अर्थात्‌ वेद-शास्त्रने वह्‌ 
भक्ति तुम्हारे अन्दर डाली होगी तो वह टिक जायेगी । ज्ञान ऐसा होना चाहिए, जिससे वस्तुका 
बिलकुछ साक्षात्कार हो जाये। वेराग्य भी ढुल-मुछ नहीं, बलवान्‌ होना चाहिए । योग ऐसा होना 
चाहिए, जिसमें तपस्या हो। समाघि ऐसी होनी चाहिए, जिसमें तीव्रता हो । पहले जरा प्रकृतिको 
भस्म कर छो । उसके बाद जब प्रक्गति-पुरुषका विवेक होगा तो प्रकृतिका बिलकुल लोप हो जायेगा। 
यदि पहले साधन नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे ओर किसीने आकर कह्‌ दिया कि तुम तो 
प्रकृतिसे अरग हो तथा तुमने भी भान लिया कि हाँ, मैं अछग हूं तो तुम्हारी वह मान्यता जल्दी 
काम नहीं देगी-- 
भुक्तभोगा परित्यक्ता दुष्टदोषा च नित्यशः। 
नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे. महिम्नि स्थितस्य च॥ २४ 
जब GH अपनी महिमामें स्थित हो जाओगी तब यह प्रकृति तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचायेंगी। 
जिस तरह स्वप्न सोते हुए आदमीके लिए तो अनर्थकारी है, लेकिन जागनेवालेके छिए मोहका हेतु 
नहीं है, इसी प्रकार प्रकृति अज्ञानीके लिए अनं है, आत्मारामके लिए अनथं नहीं है । जब मनुष्य 
जन्म जन्मके संस्कारोसे शुद्ध हो लेता है और उसको ज्ञान हो जाता है तब उसे भगवद्भूक्तिकी प्राप्ति 
होती है, तत्वका अनुभव होता है। उसके सारे सन्देह कट जाते हैं। उसको अपुनरावर्ती गति 
प्राप्त होती है। 

ए बात और ध्यानमें रखनी चाहिए। योग करते समय सिद्धियाँ बहुत आती हैं और 
इनियादार छोग सिद्धियोंको बहुत महत्त्व देते हैं । योग-दर्शनमें यह बात कही गयी है कि जब कोई 
देवता आकर न्योता दे कि आओ, आओ, हम तुमको यह सिद्धि देते हैं, यह वरदान देते हैं तो उससे 
आसक्ति नहीं करनी चाहिए और न अभिमान करना कि अब तो देवता लोग हमको हाथ जोड़ने 
छगे हैं। ऐसे सावधानी रखनेपर ही आगे बढ़ोगे, अन्यथा मायाके चब्करमें ही पड़े रह जाओगे | जहाँ 
परमात्माकी प्राप्ति होती है, वहाँ मृत्यु बिलकुल नहीं होती । 


% 
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भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं कि माता, अबे मैं तुम्हें सबीज योगका लक्षण बताता हूँ । 
सबीज योगका अर्थ यह है कि योगमें कोई सहारा रखना चाहिए । जैसे प्राणायामकी बात छो । 
प्राणायाम सूखा और गीला दो तरहका होता है। जो साँसका प्राणायाम करते हैं, वे सूखा प्राणायाम 
करते हैं और जो मन्त्रके साथ प्राणायाम करते हैं, वे गीला प्राणायाम करते हैँ। गीला प्राणायाम 
करनेवालोंको मन्त्रका आलम्बन अर्थात्‌ सहारा रहता है। 
इसी तरह योग दो तरहका है--एक सबीज दूसरा निर्बीज। निर्बीज योग थोड़ा कठिन और 
सबीज योग थोड़ा सरल है। सबीज योगसे मन पहुले प्रसत्त होता है और फिर अपने ATT AHA 
चलते लगता है। सुगमता, शक्तिके अनुसार अपने धर्मका पाछन करने और विधर्ंसे निवृत्त होनेसे 
हो आती है। प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिले, उसीमें सन्तोष करना चाहिए । आत्मवेत्ताओंके 
चरणोंकी पूजा करती चाहिए-- आत्मविच्चरपार्तम्‌ (२) । आत्मवेत्ताओंके चरणका देवता बड़ा 
जागरूक देवता है । 'ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्न! (३) इन्द्रिय-ग्राम द्वारा विषयोंके सेवनका जो अभ्यास है, 


६८ भागवत-दर्शंन ; १. 
उसको छोड़ देता चाहिए और जिस धर्मसे मोक्ष प्राप्त होता है, उससे प्रीति करनी चाहिए । भोजनके 
सम्बन्धमें दो बातोंका ध्यान रखना चाहिए-एक तो उसकी मात्रा मर्यादित होनी चाहिए, अमात्र 
भोजन नहीं करना चाहिए। अमात्र केवल ब्रह्म ही होता है, संसारकी कोई अन्य वस्तु नहीं | 
ब्रह्मके सिवाय यदि कोई दुसरी वस्तु मात्राका उल्लंघन करेगी, तो वह मार डालेगी, स्वयं फट 
जायेगी अथवा फाड़ डालेगी। दुसरी बात भोजनमें यह ह्लेनी चाहिए कि वह मेध्य होनी चाहिए। 
मेध्य माने यज्ञीय । यह देख लें कि आप जो भोजन कर रहे हैं, उसका हवन HT सकते हैं या नहीं ? 
भगवानुको उसका भोग छगा सकते हैं या नहीं ? भोगमें भी विशेष करके वेष्णवोंकी जो रीति है 
उसका ध्यान रखना चाहिए। वेष्णव भोग्य बहुत पवित्र भोग्य है। उसमें पहले तुलसीदल डालते 
हैं। आप अपने भोजनमें तुलसीदल भले ही न डालें, लेकिन यह देख लें कि उसमें तुलसीदल पड़ 
सकता है या नहीं ? अगर उसमें तुलसीदल पड़ सकता है तो वह पवित्र भोजन है। भोजनमें मात्रा 
और पवित्रता दोनों चाहिए | 

भागवतमें दूसरी जगह लिखा है कि भोजन कैसा होना चाहिए--पथ्यं पूतमनायस्तम्‌'- 
अर्थात्‌ भोजन शरीरके लिए पथ्य हो, स्वभाव और जातिसे पवित्र हो और पकानेमें सुगम हो। 
उसको दो-तीन बार न पकाना पड़े एक बार चूल्हे या अँगीठीपर चढ़ा दिया और वह पक गया-- 
उसको पकाना इतना सुगम हो कि उसे आगपर चढ़ाकर माला फेरते. रहें भजन करते Wl ऐसा 
भोजन नहीं होता चाहिए कि उसे तीन दिन पहले भिगोना पड़े, फिर पीसना पड़े और फिर पकाना 
पड़े। भोजन बासी भी नहीं होना चाहिए । 


होगा या पुछिसका घ्यान होगा । इसी तरह मारपीट करके लाये हुए भोजनसे भी हमें भगवान्‌की 
नहीं दुश्मनकी याद आयेगी । इस तरह भोजनकी भी एक प्रणाली है। 

कपिछ्देवजी आगे कहते हैं कि हमेशा एकान्त और पवित्र देशमें रहता चाहिए । किसीको 
सताना नहीं चाहिए | सच बोलना चाहिए, अन्यथा झूठको सच बनानेके लिए बहुत परिश्रम करना 
पड़ता है। दूसरेका माछ कभी न लें और अपने हककी कमाईपर ही निंर करें । 'यावदर्थ परिग्रहः 
| ए प्रयोजन हो, उतनी ही वस्तु अपने पास रखनी चाहिए । ब्रह्मच, तपस्या, पवित्रता, 
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स्वाध्यातर, भगवलूजा, मौन, स्थिर आसन, प्राण-जय, इन्द्रियोंका प्रत्याहार, यह सब करते हुए 
भगवान्‌की लीलाओंके ध्यान द्वारा चित्तको समाहित करना चाहिए। 

देखो, कहीं मन छग जाये तो पण्टोंतक साँसकी याद हो नहीं आती कि वह चकती है या 
नहीं? अभी मैंने साँसकी चर्चा की तब पता छगा कि हमारी साँस चछ रही है। अभीतक हम इस 
ओरसे बिलकुल बेखबर थे । अपने मनको ऐसे ढंगसे लगाना चाहिए कि वह छोटी-मोटी चीजोंकी 
याद न करे। मनको धीरे-धीरे समझा-वुझाकर काबूमें करना चाहिए। जैसा कि पहले बताया, 
स्थान, समय और आसनकी भी बडी महिमा है । पवित्र देश हो, पवित्र काल हो और पवित्र आसन 
हो। गीतामें यह बात बतायी कि जमीन भी बराबर होनी चाहिए और जो उसपर आसन बिछायें वह 
भी सम ही होना चाहिए | शरीर भी सम होना चाहिए, साँस भी सम होनी चाहिए, फिर मनमें 
अपने आप ही समता आजाती है। आप गीताका वह श्‍्छोक सुनिये 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्तचलं स्थिरः। 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ ६.१३ 

इसमें जो सम शब्द है वह समताका वाचक है | सीधे बेठकर, ऋजु-काय होकर, बिना जोर 
लगाये ध्यान करना चाहिए | जोर छगानेसे मनमें एकाग्रता नहीं आती । 

इस प्रसंगमें हम आपको एक बहुत सरल-सी बात बताते हैं। आप अपनी आँखको दबाओ 
मत, ज्यों-की-त्यों रहने दो, इतना ही ख्याल करो कि आँखका तारा इधरसे उधर नहीं होता । बस 
इतनेसे ही आपका मन एकाग्र हो जायेगा | आप यह्‌ साधन आधा या एक मिनट यहीं बेठकर कर 
सकते हैं। फिर देखिये कि आपके मनकी चञ्चलता दुर होती है या नहीं ? इस प्रकारकी युक्तियाँ 
योगियोंकी होती हैं । i 

शतपथ ब्राह्मणमें एक युक्ति दी हुई है। जीभको तालूसे नीचे TST दो तब तो शब्दका उच्चारण 
होगा। किन्तु यदि जीभ न तालुसे छगे और न नीचे लगे | ऊपर-तीचेके दाँत भी परस्पर एक-इूसरेको 
Tod, ओठ सटे हों और जीभ किसीका भी स्पर्श त करती हो । इस तरह आप दो मिनट ASAT 
देख छीजिये | शब्दोच्चारण नहीं होगा और शब्दोच्चारण नहीं होगा तो मनमें च्चछता नहीं 
आयेगी । बिना शब्दके मन wae नहीं होता -अनुविद्धमिव ञानं सर्व॑ शब्देन भासते 
( वाक्यपदीय १.१२३ ) । ; 

जब हम भीतर ही भीतर किसी चीजका नाम लेते हैँ तब मन ह जाता है। अगर हम 
दूसरी किसी वस्तुका नाम लेता ही बन्द कर दे तो मन कहाँ जायेगा ? "में शब्द न आये तो वह्‌ 


जहाँ का-तहाँ रह जायेगा । शतपथ ब्राह्मणमें अरणिःमत्णतका ठान्त देकर'पह्‌ युक्ति समझायी हुई 


है। इसको अनुभवों मदात्माओंसे समझा जा सकता है। 
३-१३ 
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अब प्राणायामकी विशेषता देखो | उससे शरीरके जो त्रिदोष हैं--जेसे वातकी वृद्धि, कफकी 
वृद्धि-यह शान्त हो जाती है। दवाई बिछकुल नहीं करनी पड़ती । इसी तरह धारणासे अर्थात्‌ एक 
जगह मत्त छगानेसे पापवासनाका उठना बन्द हो जाता है और ध्यान करनेसे विषय-संसर्ग नहीं 
होता । । इसलिए प्रत्याहारसे संसगंजन्य दोषों और ध्यानसे अपने भीतर जो दीनता-हीनता आदिकी 
भावनाएं हैं उनको बिछकुछ मिटा देना चाहिए । यह|सोचना कि हम अनधिकारी हैं, तुच्छ हैं, दीन 
हैं, हीत हैं, उचित नहीं है | क्या भगवानूकी कृपामें इतनी शक्ति नहीं कि वह तुम्हारे सब पापों, 
तापों और हीन विचारोंको नष्ट कर दे ? 
एकबार काशीमें विद्वानोंका शास्तराथं हुआ था । एकने कहा कि जीव जब ईश्वरसे मिलेगा, 
तो उसमें जो काम-क्रोध आदि दोष हैं, उन्हें लेकर हौ मिलेगा । उससे ईश्वर भी गन्दा हो जायेगा 
ओर ईश्वरमें भी जन्म-मरणकी प्राप्ति हो जायेगी । दूसरे विद्वानुने कहा कि पहले आप जीवका 
ईएवरसे मिलना स्वीकार तो करो, फिर ईश्वरके गुण प्रबळ होगें तो वे रहेंगे और जीवके दुर्गुण प्रबल 
होंगे तो वे रह जायेंगे यदि जीव ईश्वरसे मिल जाय तो उसके बाद उसकी गन्दगीका पता ही नहीं 
चलेगा। अरे, गंगाजीमें कितने पनाले मिलते हैँ । फिर उन पनालोंका अस्तित्व कहाँ रह जाता है? 
इस बातको आप ध्यानमें रखिथे कि यदि आपके पाप पहाड़के समान हैं तो भगवानकी कृपा वच्त्रके 
समान है, समुद्रके समान है | आपके पापोंका पहाड़ या तो भगवानुके STA चुर-चुर हो जायेगा 
या उनके कृपा-सिम्धुमें डब जायेगा । यदि आप समझते हो कि आपका पाप समुद्रके समान विशाल 
है तो फिर भगवानूकी कृपा आकाशके समान अनन्त है, जिसमें उसकी कोई गिनती ही नहीं है। 
इसलिए भगवत्क्रपाको देखते हुए अपने पाप-तापोंके लिए अपनेको अनधिकारी नहीं समझना चाहिए, 
अपितु 'भगवानुके मागमे रहना चाहिए । इस प्रकारके शास्राथथमें एक पक्षसे पण्डित श्रीनीलमेघा- 
चा्यजी महाराज बोल रहे थे ओर दूसरे वक्षसे पण्डित श्रीकमलाकान्तजी बोछ रहे थे । 


यंदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितम्‌ । 
काष्ठां भगवतो ध्यायेत्‌ स्वनासाग्रावलोकनः॥ १२ 
भगवानु कपिछदेव कहते हैं कि निमे मनसे भगवानुका ध्यान करना चाहिए--उनका 


श शुलकमळ है, उनकी रतनारी आलें हैं, उनका वर्ण नीलोत्यलदलके समान श्याम है और वे 
Te SSS हैं। फहराता हुआ, बिजलीकी तरह चमकता हुआ उनका पीताम्बर है. उनके 
THE श्रीवत्स ओर कण्ठमें कौस्तुभ मणि हैं। 

समुद्र-मन्धनके समय भगवात्रने सोचा कि कहीं देत्य और देवता लोग यह्‌ संशय न करें कि 
इस मन्थनमें-से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा | इसलिए भगवानुने चुपकेसे अपने कण्ठमें-से मणिको 
निकाला और कहा कि तुम थोड़ी देरके लिए समुद्रम चले जाओ, समुद्रमें डाल दिया, मन्थन हुआ तो 
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होमा त MOS, अनुरागकी मूर्ति, न उसमें कोई छेद है और न वह किसी 
तार या GAH बेधा हुआ। वह निकला और सीधे भगवानके कण्ठमें आकर चिपक गया | अब 
भंगवावने कहा कि देखो, देवताओ और दैत्यो ! ऐसी-ऐसी चीजें aga निकलती हैं। 
इसलिए मथते चलो, मथते चलो, फिर देखना अमृत निकलेगा । इस तरह STATA छक्ष्मीजीसे कह 
दिया कि तुम जरा सा पीछे होकर सामने आओ। भगवानुकी नित्यप्रिया छक्ष्मीजीने वेसा 
ही किया | अब देवताओंने कहा कि अरे लक्ष्मीजी जब समुद्र-भन्थतमें-से निकलीं तो अमृत भी जरूर 
निकलेगा और जोर-जोरसे मन्थन होने लगा। उधर भगवान्‌ छक्ष्मीजीको तो स्वयं ले गये, क्योंकि 
अपनी वस्तुको कभी छोड़नेवाले नहीं हैं । 

तो ध्यान करो भगवान्‌की इस मूत्तिका जिसपर कौस्तुभमणि और वनमाला सुशोभित है, 
अङ्कःप्रत्यङ्गमें दिव्याभूषण अपना प्रकाश फैला रहे हैं। इस मूतिका रहस्य भागवतके वारहवे 
स्कन्धमें आता है। ये भगवान्‌ रहते कहाँ है? 'हृदयाम्भोजविष्टरम्‌' (१६)- हृदय कमर ही 
उनका आसन है । यहाँ देखो, बिस्तर? शब्द-इसी “विष्टर” शब्दसे बता हुआ है | विष्टर साने आसत, 
बैठनेकी जगह | विवाहमें बोलते हैं 'विष्टरो विष्टरो विष्टरः इति।' वही विष्टर बिस्तर बन गया। 
भगवान्‌ बड़े ही दर्शनीय हैं, मत और नयनको लुभानेवाले हैं। यहाँ जो 'अपीच्य दर्शन (१७)-- 
शबर है, यह भागवतका अपना है। इसका प्रयोगः दूसरे शास्त्रें बहुत कम मिलता है । वह भी कहीं 
ढूँढने पर ही मिलेगा अपीच्यदर्शन माने बहुत सुन्दर दर्शन | सब उनको नमस्कार करते हैं। उनकी 
किशोरावस्था है, वे भक्तों पर अनुग्रह करनेके लिए कातर हैं। इस प्रकार भगवानके पाँवसे लेकर सिर 
तक और सिरसे लेकर पाँव तक उनका ध्यान अपने हृदयमें करना चाहिए। जबतक उनमें मन 
wit, तबतक छगाना चाहिए। विष्णु पुराणमें बताया गया है-- स्वाध्यादयोगमासीत्‌ योगात्‌ 
स्वाध्यायमामनेत्‌ । 

सवरध्यायसे ध्यान करे और ध्यान करते-करते मन न लगे तो फिर स्वाध्याय करे | फिर 
स्वाध्यायमें मन न लगे तो फिर ध्यान करें | इस प्रकार अपना समय बिताना चाहिए। 

स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते । ६.६.२ 
स्वाध्याय और योग इत दोनोंके द्वारा परमात्माका भणश होता है-- जपश्ान्तश्ररेद्‌ ध्यानं 


ध्यानश्रान्तश्चरेत्‌ ATT | 

हम लोग बाल्यावस्थामें स्वामी श्री 
नामक एक गाँवमें रहते थे ! उन्होंने हमकों यह बताया 
करे और जव दोनों करते-ऋरते थक जाय तो आँखे बद क्रे 


अङ्गका करना चाहि 
इस प्रकार, भगवात्के एकरी अङ्गका ध्यान 


ग्रोगातन्दजीके पास जाते थे, जो गंगा-किनारे सहेपुर 
था कि ज़प करते-करतें थक जाये तो ध्यान 
भीतर ही उहापोह करने ST जागे 

SC | मात छो, भगवानके 
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चरणारविन्दका ध्यान करना है। उस चरणारविन्दमें चिह्न हैं--वज्, अंकुश, ध्वजा और कमल | 
वज्र है-भक्तके पाप-पहाड़को तोड़नेके छिए। अंकुश है-भक्तके मनरूप हाधीको वशमें करनेके 
fou । ध्वजा है- भक्तका पारन-पोषण करनेके लिए और कमल है भक्तको अपना हृदय दान 
करनेके लिए । 
उत्तङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रबाल ज्योत्सनाभिराहत सहद्धृदयान्धकारम्‌ | २१ 
भगवान्‌के नख ऊँचे-ऊँचे हैं, लाल-लाल हैं, मण्डलाकृति है । उनकी रोशनीसे हृदयका अन्धेरा 
दूर हो जाता है। 
यहाँ भगवानका माहात्म्य देखो, उन्हींके चरणोंसे गंगाजी निकी हैं। वे भगवानके 
चरणोंका धोवन हैँ । शिवजीने उनको अपने सिरपर धारण किया और शिव हो गये। यह ध्यान 
करनेवाळेके मनमें जो पाप है, उसके लिए वच्त्र है। इस प्रकार भगवान्‌के चरणारविम्दका ध्यान 
करना चाहिए। भगवानूके जो दोनों घुटने हैं। उनको लक्ष्मीजी अपने घुटनोंपर, जाँघपर रख लेती 
हैं, इधर-उघर कहीं जाने नहीं देतीं | लक्ष्मीजी एक ओर तो छातीपर बैठ गयीं, दूसरी ओर चरणोंमें 
बेठ गयीं । पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो अपने पतिको बिलकुल छोड़े ही नहीं । वक्षःस्थलमें रहने- 
पर सन्तोष होता है कि दिन-रात छातीपर चढ़े रहनेमें क्या रखा है, इसलिए वे एक रूपसे पाँवमें 
भी बेठ जाती हैं । लक्ष्मीजी भगवानके चिन्मात्र वक्षःस्थल और पाँव दोनों स्थानोंपर बेठकर यह 
संकेत देती हैं कि उनमें अपने प्रेम और सेवा दोनों हैं। वक्षःस्थळपर' होना-आछिगन है, प्रीति है 
और चरण दबाना सेवा है। लेकिन छक्ष्मीजीको भगवातके चरण बनानेमें डर लगता है। उनको यह 
ee था कि हमारे जेसा सुकुमार शरीर और किसीका नहीं । मैं मृदुछताकी अधिष्ठात्री देवी हूं । 
परन्तु जब उन्होंने भगवानूके चरणारविन्दको अपनी गोदमें रखा और वे उनको हाथ से छूने छगों 
तो डर गयीं कि कहीं हमारे हाथके स्पर्शसे रक्त न छुलछला जाय | इसीलिए वे अपनी अङ्गरियोंकी 
छायासे, उनकी चमङ्गसे Mary चरणारविन्दको संछालित करती हैं-- 'करपल्लवरोचिषा यत्‌ 
संछाछितम्‌” (२३) । लालिति करती हैं, दुलार करती हैं, प्यार करती हैं, दबाती नहीं हैं । भक्तको 
भगवानुके ऐसे ही चरणारविन्दका ध्यान करना चाहिए, जिसमें सौरभ है, सौरस्य है, सौकुमार्य है,। 
अब भगवानुकी जाँघकी सुन्दरता देखो, जो उनके पीताम्बरमें-से छन-छनकर निकलती हैं । 
वे ग़रुड़पर चढ़े हुए हैं। उनकी कांची, उनका ताभिह्द, जिसमें-से ब्रह्माजीका आधारभूत कमर 
निकला था, उनके दोनों स्तन, सब-के-सब अंग ध्यान करने योगय हैं 
ह हरिम्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्‌ इयं विशदहारमयूखगौरम्‌ । 
SUS WAH aaah भन. ओर नयनको आनन्द देनेवाछा है, कण्ठ-जिसमें 
कौस्तुभमणि रहता है, ST विषय है। भगवानुका जो कोस्तुभमणि है, वह जीव ही है । 


a’ 
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भागवतमें बताया गया है कि यह प्यारा-प्यारा जो जीव है, वह भगवानका पाषंद है, भगवानुका 
भक्त है और चेत्यतत्त्व है, जो भगवानके गलेमें छगा है--चेत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कप्ठे' (Re) 

और भगवान्‌के हाथका कगन। एक बार भगवानूने मन्दराचछको पकड़कर मन्थन किया 
था । उससे उनके हाथका कंगन थोड़ा धिस गथा था | इसछिए वह नित्य चिन्मय कंगन भी घिसकर 
यह याद दिलाता रहता है कि भगवान्‌ अपने भक्तोंपर कितनी कृपा करते हैं। फिर भगवानकी 
कौमोदकी गदा ! वह विपक्षी वीरोंके रक्तसे रंजित होकर भक्तोंकी रक्षाके छिए उद्यत है। इसी 
तरह भगवातूका वदनारविन्द भक्तोंपर कृपा करनेके लिए है। उसपर जो नासिका है, और 
भगव।नूके सिरमें जो काले-काले, महीन-महीन, घुँधराले-ुँघराले, चिकने-चिकने बाल हैं, उनको 
देखकर मन वहीं फंस जाता है। भगवावृके नेत्र, उनकी भौहे, उनकी प्रेमपूर्ण चितवन, उनकी 
मुस्कान, उनका हास और अट्टहास ऐसा है जिससे हृदय अनुरक्त हो जाता है। यदि आप लोगोंमें-से 
कोई बड़े-से-बड़ा दुःख लेकर यहाँ आया हो तो वहू एक क्षणके लिए अपनी आँख बन्द करें और देखें 
कि उसके भीतर बैठकर भगवान्‌ बड़े प्रेमसे हँस रहे हैं। उनकी हुँसीकी याद आते ही शोकाश्रु-सागर 
सूख जायेगा -'अवनताखिलूलोकतीव्रशोकाश्रुसागर-विशोषणमत्युदारम्‌' (३२) । भगवान्‌ झेंपते 
नहीं, वे अति उदार हैं, इतने उदार हैं कि कभी-कभी अपनेको बेच भी देते हैं । उन्होंने खुद अपनी 
कीमत बना रखी है कि हमको इतना देदो और खरीद लो ! है कोई माछिक दुनियामें ? 

तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च। 
विक्रीणते स्वामात्मातं भक्तेभ्यः भक्तवत्सलः ॥ 

यदि कोई भक्त लेनेवाला हो तो उससे कहते हैं कि नहीं-नहीं, तुम मुझे मुफ्तमें मत लेना, 
इससे तुम्हें मुफ्त लेनेकी आदत पड़ जायेगी, यह आदत बड़ी खराब है। इसलिए पहले कुछ दो, फिर 
हम तुम्हें अपने आपको दे देंगे | 

यहाँ मुफ्तखोरीके बारेमें महात्माओंकी बात सुतिये। एकबार शीइरिवाबा MATT 
मुनिजीके पास गये और उनके सामने हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, ऐसी BT करे सिरि 
टिक जाये | अच्युत मुनिजी खड़े हो गये और बोले कि अरे हरि, तू आछसी होना चाहता है ? नहीं 
तो फिर क्यों मागता है ? मुफ्तमें लेनेकी आदत तो नहीं पड़नी चाहिए | = 

भगवानने कह ( कि लाओ कुछ तो दो । क्या दें महाराज ? अरे बाबा, एरक तुरु द 

ही दे ae हो दे दो । इतनेसे ही हम अपनेको तुम्हारे हाथ हमेशाके लिए बेचनेको 
तैयार हैं । Fe 

तो भगवातूकी जो टेढ़ी-मेढ़ी भौहें हैं वह किसलिए हैं? Hele काम बहुत परेशान 
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करता है। उस कामको मोहित करनेके लिए ही wT अपनी भौहोंको धनुषाकार aa 
करं दिया है । 

MAGA हँसी ध्यानका घर है। उनके होंठोंसे जो छाली निकछती है, उससे उनकी 
श्वेत दन्त-पंक्ति भी छाछ हो जाती है। आओ, आओ अपने हृदयमें ही भगवाचुका ध्यान करें, उसके 
छिए कहीं जानेकी जरूरत नहीं है । आई भक्तिसे, प्रेममयी भक्तिसे अपने मनको भगवानुमें अपित क्र 
दो और फिर किसी दूसरी चीजको मत देखो । भगवानुकी भक्तिसे हृदय द्रवित होता है, शरीरमें 
रोमाञ्च होता है, आँखोंमें आँसू आते हैं, फिर धीरे-धीरे संसार छूट जाता है। पहले भगवानका 
सहारा लेकर मन संसारकी ओरसे खिंच आया। अब धीरे-धीरे मन संसारकी .ओरसे खिंच गया । 
फिर चीरे धीरे मन आश्रय और विषय दोनोंको छोड़ देता है ‘gat याहि निर्विषयं 
विरक्तम्‌? (३५) | 

ऐसे मनमें बया विशेषता आती है, इसके सम्बन्धमें तीन बातें बतायी @ | एक तो संसारका 
विषय छूट गया, दूसरे जो आश्रय छिया था, वह भी छूट गया और तीसरे राग-द्वेष कहीं रहे 
नहीं । जेसे ईंधन न रहुनेपर आग बुझ जाती है अथवा बत्ी-तेछ न रहनेपर दीपक बुझ जाता है, 
वेसे ही मन भी मुक्ताश्रय, निर्विषय और विरक्त होकर बुझ जाता है--निर्वाणमृच्छति" (३५) 
यहाँ निर्वाण शब्द बुझनेके-शान्तिके अर्थमें ही है। 

दीपनिर्पाणगन्धं च स्वर्गेवाक्यमरुस्धतीम्‌ । 
न जिध्न्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः ॥। 

यहाँ 'दीपनिर्वाण गन्धम दीयेके बुझनेका ही अर्थ है जिसकी आयु कम हो जाती है, उसको 
दीयेके बुझने की गन्ध नहीं आती । बिजछीकी रोशनीके लिए यह बात नहीं है। जिनके घरमें घीका 
दीया जछता है, उनके लिए यह बात है। वह बड़ी भारी वस्तु है 1 लौकिक उन्नति दूसरी चीज है 
और धामिक-आध्यात्मिक उन्नति दूसरी चीज है । जब मनुष्यका मन बुझ जाता है तब उसमें अन्तर 

डाछनेवाली कोई चीज नहीं रहती। मन ही बताता है कि यह अलग है और मैं अछग हूँ, तुम 
अलग हो और ter हैं । इसलिए जब मन बुझ गया तब सारा भेद-भाव समाप्त हो गया । 
सात्मानमत्र पुरुषोव्यवधान मेकमन्वीक्षते । ३५ 
मनके आधारपर ही क ह as ‘Sun ane र र 
ॐ शुतिगोचर' भेदःधिक्कारक्ताने कहा कि यह भेद 
किसी श्रुतियुत्तिसे-सिद्ध हो नहीं, यह तो केवल मनका खेल हैं | br 
मनकी निवृति होेपर पुरुष अपनी महिमामें बैठ जाता है। न सुख-दुःखका कत्ता रहता 
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-दःखका त्तः दोनोंको = wi 
है और न सुख-दुःखका भोक्ता रहता है। दोनोंकों यह अनात्मामें डाछ देता है और परमात्माकी 


जो काष्ठा है, ब्रह्मभाव है, उसकी उपलब्धि हो जाती है। देहपर दृष्टि नहीं रहती । 
: व्यक्तित्वकी 
स्थापना करके महात्मा बननेके लिए ज्ञान नहीं है। महात्मा होनेके लिए तो वेराग्य है, भक्ति 


है और भी बहुत साधन हैं। परन्तु परमात्मा होनेके लिए एक ही साधन है और वह है तत्त्वज्ञानके 
द्वारा अविद्याकी निवृत्ति। उसके बिना कोई परमात्मा नहीं हो सकता। जो छोग व्यक्तित्वके 
उत्कर्षक लिए साधन करते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग होता है और जो छोग व्यक्तित्वका उच्छेद 
करके परमात्मासे एक होनेके लिए साधन करते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग होता हैं, यहाँ तो भरा 
देहपर दृष्टि ही नहीं रहती । जैसे किसी मदिरा-मदान्ध या शरावके नशेमें चूर व्यक्तिके क्धेसे 
कपड़ा गिर जानेपर उसको उसका पता नहीं चलता, वैसे ही जो परमात्मासे एक हो गया है, 
उसको शरीर है या नहीं, इसका पता नहीं चलता | शरीर तो प्रारब्धके अनुसार अपना काम' करता 
रहता है | महात्माकी दृष्टि उसकी तरफ नहीं जाती । जेसे मनुष्य अपने पुत्र और धनसे अछग होता 
है, वेसे ही यह आत्मा शरीरसे बिलकुल अलग है। जिस तरह आग उल्मुकसे, लूकसे, 
चिनगारीसे और धुएँसे भी अलग है, उसी तरह आत्मदेव दुनियामें मालूम पड़नेवाली मैं>मेरी 
आदि सब चीजोंसे अछग हैं, भूत, इन्द्रिय, प्रकृति, जीव, इन सबसे अलग हैं आत्मदेव, क्योंकि 
थे द्रष्टा हैं-- 
आत्मा तथा पृथरद्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्मसंज्ञितः । ४१ 

गन्तव्यके पत्थ दूसरे होते हैं और गन्तव्यपर पहुँचतेके बाद जो दृष्टि होती है, वह दूसरी 
होती है । इस मण्डपमें आपलोगोंके सामने श्री आनन्दमयी विराजमान हैं। इनके सामने जब कोई 
अपने मतका प्रदिपादन करता है तब माँ क्या कहती हैं ! यह कहती हैं कि पिताजी, तुम जहाँ बेठ 
हो, वहाँसे ऐसा ही दीखता है। यें जो अलग अरग दृष्टिकोण हैं, वे वहीं हैँ जिनके फोटो हम अपने: 
अपने कैमरे द्वारा अपुक-अभुक कोणोंसे खींचे हुए हैं। कैमरेके कोणसे जो फोटो खींचे जाते हैं वे 
दूसरे होते हैं और सारे कोण मिटाकर जो फोटो होता है, वह बिलकुल निराला ही होता है। 

रा आत्मा ही भगवात्‌ है, ह्म है सबमें आता और आत्मा सबमें, ऐसी अनन्य eft 
होनी चाहिए. जैसे एकही छकड़ी ज्योतिके भेदसे तागा mee पड़ती है, वेसे ही देहादिके भेदसे 
आत्मा नाना मालूम पड़ता है | विचारके द्वारा इसका बिलकुल तिरस्कार कर देना चाहिए। 
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देवहृतिने कहा कि महाराज, आपने सत्त्रादिके लक्षण तो बता दिये। अब आप मुझे 
भक्तियोगका मार्ग विस्तारपुवंक बताइये, जिससे मनुष्यके मनमें वेराग्यका उदय हो जाथे । 
दुनियाके लोग झूठी बातोंमें फेंस गये हैं और सब के-सब घोर अन्धकारमें शयन कर रहे हैं किन्तु 
आप तो सबको योगका मार्ग बतानेके लिए ही पेदा हुए हैं । 

भगवान्‌ कपिलदेव बोले-- 

'भक्तियोगो बहुविधो मा्गे्भामिनी भाग्ये” (७) | देखो यहाँ "भामिनी? शब्द प्रयुक्त है । 
कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका प्रयोग श ङ्गार-रसमें होता है । किन्तु यहाँ माताके लिए ही 
इसका प्रयोग किया गया है | 

तो भगवानु कपिलदेव कहते हैं कि भक्तियोगमें सेवाके अनेक मार्ग होते हैं! किसीकी सेवा 
पाँव दबानेकी होती है, किंसीकी सेवा झाडू लगानेकी होतो है, किसीकी रोटी बंनानेकी होती है 
ओर किसीकी सेवा संगीत सुनानेकी होती है । यदि वे आपसमें इस बातके लिए लड़ें कि जो हम 
करते हैं, वहो तुम भी करो तो सब सेवक बेवकूफ निकलेंगे यदि संगीत सुनानेवाला रोटी 
बनानेवालेको कहे कि हमारा प्रेम ज्यादा है, तुम्हारा प्रेम कम है | तुम कया रोटी बनाते रहते 
हो ? आओ, तुम भी इधर आकर गाना सुनाओ स्वामीजीको । इससे क्या होगा ? स्वामीजी भूखे 
मरेंगे | इसलिए ऐसी सेवा नहीं होती। जो सेवाके योग्य, जिस सेवाका अधिकारी होता है, वह 
अपने स्तभावके अनुसार, उस सेवाको करता है। 

जो लोग बघिकार-मेदसे दम्भ अथवा ईर्ष्या आदिके कारण भक्ति करते हैं वे तमोगुणी 
होते हैं । जो ऐश, ऐश्वर्यके लिए भक्ति करतें हैं, वे रजोगुणी होते हैं ओर जो पापक्षयके लिए भक्ति 

करते हैं एवं ईसवरमें कर्मापंण कर देते हैं, वे सात्त्विक होते हैं । इस तरह आप हिसाब लगायेंगे 
तो श्रवण-कोतंन आदिके भेदसे इक्यासी प्रकारकी भक्ति होती है। ath जितने भी भेद हैं, इन 
सबकी THAT गिनती हुई है । कीन घमं इक्यासी तरहका होता है और कोन धर्म इकहत्तर 
तरहका होता है, इसका वर्णन किया हुआ है। आजकल लोग घर्मंशारोंको पढ़ना तो दूर रहा, 
कोई प्रयोजन न होनेके कारण ध्यानसे उनको देखते भी नहीं हैं। ऐसे छोगोंको कुछ बतलाना भी 
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यर्थ है, किन्तु जिनकी धमंके प्रति रुचि है, उनके लिए यह बात है कि राजस, तामस, सात्त्विक 
भेदसे श्रवणादि धर्म सत्ताइस प्रकारका हो जाता है । फिर आगे चलकर इसके और भी अनेक भेद 
हो जाते हैं। परन्तु इनमें जो निर्गुण भक्ति होती है, वह सबसे बढ़िया--सबसे उत्तम भक्ति होती है। 
उस भक्तिका कथा स्वरूप है, यह बताते हुए भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं- 
सद्गुणश्रुतिमानेण सथि सर्वगुहाशये । 
सनोगतिरविच्छिन्ता यथा गङ्भाम्भसोऽस्बुधौ ॥। 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्मदाहृतम्‌ । ११-१२ 
यहाँ निगुंणका अर्थ समझना चाहिए, जो सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणोंसे रहित हैं। 
“गुणेभ्यो निष्क्रान्तः निगुणों भक्तियोगः' का अर्थं है कि यह भक्तियोग गुणोसे ऊपर है। 
परन्तु आश्चर्य तो यह्‌ है कि यह होता है गुणोंसे ही । भगवानूके गुणानुवादके श्रवणमात्रसे ही। 
इसमें कुछ करना-धरना नहीं पड़ता । न समाधि लगानी पड़ती है, न पुजा-उपासना करनी पड़ती 
है | केवल भगवानूका गुण सुना और मनकी गति भगवानूकी ओर बहने लगी । किस भगुवानूकी 
ओर बहने लगी ? बाहरके भगवानूकी ओर नहँ) “मयि स्ंगुहाशये' जो भगवान्‌ अपने दिले 
ही बेठा है उसकी ओर | 
देखो, किसीके घरमें भगवान्‌ दर्शन देने आये । उसने कहा कि महाराज, आप बैठिये, मैं 
जरा मन्दिरमें पूजा करके आता हूं। भगवान्‌ने कहा कि अरे, मन्दिरमे किसकी पूजा करोगे ? मैं 


तो तुम्हारे घरमें आगया । ड ड 

तो घर आग्ने भगवानूकी पूजा छोड़कर, कही बाहर पूजा करने नहीं जाना पड़ता | जब 
सच्ची भक्तिका उदय होता है, तब अपने हृदयमें ही भक्तिकी धारा बह-बहुकः भगवच्चरणारविन्द- 
पर गिरने छगती है=“मतोगतिरविच्छिव्ता'। केसे गिरती है ? अविच्छिम्न गतिसे गिरती है। 
जैसे गङ्गाजीको धारा समुद्रमें गिरती है, वेसे ही भगवद्गुणाचुवादके श्रवणसे ही भक्तिका अवतरण 
होता है। मधुसुदन सरस्वतीने भी भक्तिका लक्षण ATT ऐसा ही किया है-- 

द्रतस्य भगवद्‌ - धर्माद्‌ घारावाहिकतां गता | 

स सतसोवूत्तिः भक्तिरित्यसिधीयते ॥ १.३ 
पिघल जायें, दुतियाकी ममता छूट जायें, कठोरता निवृत्त हो 
जाये और जैसे गङ्गाजीकी प्रत्मेक TF समुद्रकी ओर चछती है, बैसे ही हमारी प्रवृत्तिक प्रत्येक 
तरङ्ग भगवान्‌को विषय करे--'यथा रङ्गाम्भसोऽमबुधौ' । यह गुणातीत भक्ति है । इसमें दो बातें 
: सरी अव्यवहिता। अहैतुकी शब्दके दो अर्थ हैं-एक तो किसी 


विशेष हैं -एक अहैतुकी और ६ 
दूसरेके ae किसी अच्यसे प्रेरित होकर भक्ति त करना और दूसरा किसी प्रयोजनकी सिद्धिके 
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सेशे 
हमारा हृदय द्रवित हो जायें, 
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छिए भक्ति न करना। अहैतुक शब्दमें दोनों भाव हैं। किसी बाह्य प्रेरणासे भक्ति न हो और 
किसी भ्रयोजनकी पूर्तिक लिए भी भक्ति न हो, तब उसको अहैतुकी भक्ति कहेंगे | अहैतुक माने 
हेतुरहित, कारण रहित । कारण शब्दके अथंमें प्रेरणा और प्रयोजन दोनों हैं। अन्य प्रेरित नहीं 
और बन्य प्रयोजनसे नहीं | अव्यवहिताका अथं है व्यवधानरहित अर्थात्‌ टूट-टूटकर, रुक-रककर 
नहीं, बिलकुल लगातार, धाराप्रवाह | 
एक दिन शगवानुने कहा कि भक्तजी, जरा इधर आओ | हम तुम्हें अपने नगरमें ही रख 
लेते हैं या किसी ब्रह्माण्डका गवनंर ही बना देते हैं । भक्त बोले कि नहीं महाराज, बहुत काम करना 
पड़ेगा | अच्छा तो हमारे पास ही आजाओ । भवत बोले कि वह भी नहीं जँचता। अच्छा हम 
अपनी वेशःभूषा तुमको दे देते हैं। नहीं, वह भी नहीं जँचता। अच्छा, तो आओ, हमसे एक हो 
जाओ | नहीं, महाराज, वह भी नहीं जॅचता, क्योंकि एक हो जानेसे कोई मजा नहीं आयेगा। तब 
तुम चाहते क्या हो ? भक्तजी बोले कि हमको तो आपकी सेवा मिलनी चाहिए महाराज ! न हम 
आपके नगरकी प्रजा होना चाहते हैं, न आप-जैसी वेशभूषा राहते हूँ, न कोई सुविधा या ब्रह्माः 
शंकरका पद चाहते हैं। न आपकी छातीका आभूषण बनना चाहते हैं । न हम आपसे एक होना 
चाहते हैं। हम तो इतना ही चाहते हैं कि आपकी सेवा बनी रहे। 
बस, सायुज्यादि मुक्तियोंका यही प्रकार है। सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, als 
कोई भी मुक्ति भक्तको नहीं चाहिए । मुक्ति माने पेंशन और पेंशन नहीं चाहिए भक्तको । भक्तको 
तो सेवा चाहिए । यह कहना तो सकाम सेवा है कि महाराज, आपकी अनेक वर्षोतक सेवा की, 
अब ऐसी व्यवस्था कर दें, जिससे शेष जीवनका निर्वाह बिना कुछ किये हो जाये । अहैतुक भक्ति- 
योगसे त्रिगुणोंका अतिक्रमण होता है। 
अब निष्काम धमकी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने धर्मका पालन करना सबसे महान्‌ 
है। असलमें अपनी ओर, अपनी आत्माकी ओर लौटनेका नाम ही अध्यात्मयोग है। फिर लौटकर 
आत्माको जान लेने और उससे एक होनेका नाम भी अध्यात्मयोग है। इस प्रकार उसकी दो 
अवस्थाएँ हुईं--एक तो जहाँ फंसे हो, बहाँसे लोट आये और दूसरे लौटनेके बाद परमात्मासे एक 
होकर उसमें भरपूर हो जायें । यही अध्यात्मयोगकी स्थिति है। अध्यात्मयोगमें न राग है, न द्वेष 
है, नं अपना है, न पराया है-सारा भेद मिट गया हैं। साधनावस्थामें यह बात ध्यानमें रखनी 
पड़ती है कि हमारे भीतर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है या नहीं ? पवित्र कमं करना, किसीको 
डस नहीं पहुंचाना, भगनातुको मूतिका पूजन, दर्शन, स्पशे आदि करना, जो प्राणी सामने आये, 
उन RAH भगवातुकी भावना करणा, कहीं आसक्ति न करना और बड़ोंका सत्कार करना । मनुष्यको 
सबके भीतर एक ईश्वरकी भावना करनेका शिक्षण नहीं मिलता तो वह अभिमानी हो जाता है। 


SS 
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अपनेसे महानका आदर करो, दीनोंपर कृपा करो और जो समान हैं उनसे मंत्रो जोड़ो | यम- 
नियमका पालन करो, आध्यात्मिक विषयोंका श्रवण करो, नाम-संकीतन करो, सरलता बनायें रक्खो 
श्रेष्ठ पुरुषोंका संग करो और अभिमानका त्याग करो-इनसे मनुष्यका हृदय शुद्ध होता है। फिर तो 
केवल श्रवणमात्रसे हृदयमें भक्ति आजाती है। जैसे गन्ध हवाके रथपर चढ़कर पहले ताकमें आता 


है और फिर नाकसे हुदयमें पहुँच जाता है, वेसे ही चित्त जब योगके रथपर चढ़ता है तब निविकार 
आत्माके पास पहुँच जाता है। 


भागवतकी बात विलक्षण है। इसमें भगवान्‌ कहते हैं कि देखो भाई, सब प्राणियोंके 
आत्माके रूपमें मैं ही बेठा हुआ हुँ-इसफिए यदि तुम किसी प्राणीका तिरस्कार करके मेरी पूजा 
रचाओगे तो वह तुम्हारा ढोंग ही होगा--कुरुतेरर्चा बिडम्बनम्‌' (२१) । इसलिए समस्त प्राणियोंके 
हुदय-स्थित आत्माके रूपमें बेठे हुए मुझको छोड़कर जो मू्खतासे पूजा करने जाता है, वह राखमें 
होम करता है। कर्मकाण्डके नियमानुसार प्रज्वलित अग्निमें होम करनेपर पुण्य होता है। किन्तु 
बुझी आगमें होम करनेपर' पुष्यकी उत्पत्ति नहीं होती। अतः सम्पूर्ण प्राणियोंका आदर करके जब 
भगवान्‌की आराधना की जाती है तब भगवातूकी आराधनाका फल मिछता है दूसरोंका अनादर करके 
भगवानूकी आराधना करनेपर आराधनाका फल मिथ्या हो जाता है। भगवान्की यह बात कितनी 
बढ़िया & कि दूसरोंके शरीरमें भी तो मे ही बेठा हुआ हूं किन्तु अभिमानी लोग उनको पराया 
समझते हें और उनसे बैर जोड़ते हैं। ऐसे छोगोंके मनको शान्ति कहाँ मिलेगी ? 

यहाँ भगवान्‌ एक टिप्पणी और जोड़ देते हैं। कहते हैं कि यदि तुम किसीसे द्वेष करोगे-- 
चाहे वह मच्छर हो, बिच्छू हो या साँप ही क्यों न हो तो तुम्हारा वह वेष रहेगा, तुम्हारे ही 
हृदयमें । मच्छर, बिच्छू, साँप या अन्य प्राणियोंके हमें नहीं रहेगा। फिर जब तुम्हारे हृदये 
Bu बेठ गया तब तुमको शान्ति कहाँ मिलेगी ? हम जिससे बेर a हैं, उसमें बेर नहीं रहता; हम 
बेर करनेवाछोंके हृदयमें ही बैर रहता है। इसलिए जब हमारे हृदयमें VN बेठ गया तो भक्तिःप्रेमका 
अमृत कहाँसे छलकेगा ? 

; इसलिए भगवात बहते हैं कि हमें चाहे कोई सौ मतका भोग छाय या हार मचका अग 
लगाये, चाहे करोड़ मनका भोग लगाये उससे मैं प्रसन्न नहीं होता । एक बार जब SERRUGEM 
महाराज अपने भगवानुकी पूजा-आराधनामें THAT थे, तब एका सज्ज SIGUE अ 
आये और बाहर बैठ गये। वे गिन-गितकर बीस'बीसं अशफियोंके ढेर लगाने लगे श्रीवल्लभाचार्यजी 
महाराज भगवाततकी सेवा-पूजासे निवृत्त होकर AME लिकले और बोले कि sab 20220 

नहीं करना चाहते | कहते हैं कि तुमने सेवापंणके 


हमारे ये बा उक्ष्ण, तुम्हारी यह सेवा स्वीकार 
पहुले जो इन अशशफियोंकों शिना है, उनकी आवाज उनकी खंनक बहुतोंने सुन री है। इसलिए थे 


४१०६१ भागवत-दर्शन ; १; 


अशफियाँ जूठी हो गयी हैं । अब मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूँगा यह कहकर श्रीवल्लभाचाय जने 


दस हजार अशर्फियोंको छोटा दिया। यह कथा चौरासी वेष्णवोंकी जो वार्ता हैं, उनमें आती है। 


सेवाका कार्य बड़ा ही कठिन है । भगवान्‌ ऐसे गरीब नहीं कि वे कोई वस्तु देनेसे सन्तुष्ट 
होंगे | उनको किसी क्रियाकी भी भूख नहीं । वे कहते हैं कि तुम जिसका तिरस्कार करते हो, उसमें 
मैं बेठा हुआ हूं, इसलिए उसका तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है। एक जगह तो तुम मेरी पूजा 
करते हो और दूसरी जगह मेरा तिरस्कार करते हो । फिर मैं तुमपर केसे प्रसन्न हो सकता हुँ? 

अब भगवान्‌ कपिर कया कहते हैं, यह देखिये । कहते हैं कि मनुष्यको सूतिकी पूजा तभी- 
तक करनी चाहिए, जबतक वह अपने तथा सबके हृदयोंमें प्रतिष्ठित परमात्माका ज्ञान न 
प्राप्त कर छें-- 


अर्चादावचेयेत्तावदीश्वरं मां स्वकमंक्ृत्‌ । 
यावन्न वेद स्वहृदि स्वभूतेष्वस्थितम्‌ ॥ २५ 


अगवापुका यह कथन मूति-पूजाके निषेधके लिए नहीं है। यह तो सूति-पूजाकी परम 
गुणान्वित बनानेके लिए है। इसका तात्पय॑ यह है कि सबका सम्मान भी करो और मृत्ति-पूजा भी 
करो। परन्तु जो लोग किसी बातका उल्टा अर्थं निकाल लेते हैं, उनकी बुद्धिको क्या कहा जाय ? 

अब भगवान्‌ कपिरेव कहते हैं कि अपने और परायेके बीचमें अपना पेट मत रखो । यहाँ 
हुछ संस्कतसें उदर शब्द है। 'उदरभेदि भयं यतः स्यात्‌ ? उपनिषद्में आया है-'उदरमन्तरं 
कुर्ते अथ तस्य भयं भवति ( तैत्ति.उप. २.७.१) 1 


उदरका अर्थ है अगर तुम अपने और परायेके बीच स्वल्पमपि, थोड़ा भी फर्क करोगे तो 
तुम्हारी eet भेद आजायेगा । मौत तुमको मारेगी। इसलिए सबके भीतर भूतात्मा भगवान्‌ बैठे 
हैं, सब चलते फिरते भगवानुके मन्दिर हैं -“कृताल्यम्‌' (२७) । मनुष्य जो मन्दिर बनाता है वह 
इसरा है और भगवानूने अपनी ओरसे जो मन्दिर बनाये हैं, वें दूसरे हैं। संसारके संपूर्ण प्राणी 
भाने मन्दिर हैं। मोर भी भगवापूका एक मन्दिर है, कोयल भी भगवानका एक मन्दिर है और 
गीरेया भी भगवातुका एक मन्दिर है । इस तरह सब भगवानुके मन्दिर हैं । 


'अहेयेहातमाचाध्याम्‌' (२७) सबको यथाशक्ति कुछन-कुछ दो । यदि असमर्थता-वश कुछ 
दे न सको, कोई बात नहीं । केवल वस्तु ही पूजा नहीं होती | इसछिए सबका सत्कार करो | 
सत्कारकी क्रिया भी न हो सके तो सबके प्रति मैत्रीका भाव रखो । किसी-किसीको भाव बनानेमें 
भी तकलीफ़ होती है। ऐसी स्थितिमें सबको अभिन्न हृष्टिसे देखो । इसप्रकार बातें हुई--पहली 
अभिन्‍नदृष्टि ज्ञान है, दूसरी मेत्री भाव है, तीसरी सत्कार क्रिया है: और चौथी दान वस्तु हू । इन 


तृतीय स्कन्ध : २६ : ‘aie 


चारोंके द्वारा हमें समग्र प्रपः्वकी पूजा करनी है। यह ईश्वरकी ही पूजा है। इसलिए भगवानुकी 
पूजा करनी हो तो इसीप्रकार करनी चाहिए । 

जब मनुष्य सबके भीतर परमात्माको देखता है, तब वह निर्भय होता है। वैसे प्राणियोमें 
्रेष्ठता-कनि्ताका मु भी है । जड़से चेतनावाले श्रेष्ठ हैं, उनमें ज्ञानेन्द्रिय वृत्तिवाले वृक्ष श्रेष्ठ हैं, 
उनमें मत्स्यादि AS हैं, उनसे Hat आदि श्रेष्ठ हैं, उनसे सर्पादि श्रेष्ठ हैं, उससे कौआ आदि श्रेष्ठ हैं, 
उनसे बहुपाद श्रेष्ठ हैं, उनसे चतुष्पाद श्रेष्ठ हैं और चतुष्पादसे द्विपद मनुषय श्रेष्ठ हैं। मनुष्योंमें 
चातुव॑ण्य॑, चातुव॑ण्य॑में ब्राह्मण और ब्राह्मणोमें वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं। 

एक ब्राह्मण आये । उनसे किसीने पूछा कि आप वेद जानते हैं ? ब्राह्मण बोले कि हाँ हाँ, क्यों 
नहीं जानते ? हम जानते हैं कि वेद चार हैं, हम चतुर्वेदविद्‌ हैं-चारों वेदोंको जाननेवाले हैं, 
क्योंकि वेदोंकी गिनती हमको मालूम है। 

लेकिन चारों वेदोंकी गिनती जान लेनेसे तो कोई वेद-विद्‌ नहीं हो जाता | कई तथा कथित 
बेदज्ञ तो ऐसे होते हैं कि जन्मभर “गणानां त्वा गणपतिम्‌” आदि मन्त्रोंका उच्चारण तो करते हैं, 
लेकिन उनका अर्थ उनको मालम नहीं होता । इसीको 'चतुर्वेदविद” न्याय बोलते हैं । 

वस्तुतः जिसके हृदयमें ईश्वरकी भक्ति नहीं, उसका वेदमें कोई अधिकार नहीं हो सकता। 
ऋग्वेदके एक भन्त्रमें है-- 

यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। 
यदीं बुणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्यपत्याम्‌॥ १०-७१.६ 

इसका अर्थ है कि जिसने अपने सच्चे सखा परमात्माको छोड़ दिया, जिसने उससे मेत्रीका 
परित्याग कर दिया, उसका वेदकी वाणीमें कोई अधिकार नहीं, कोई भाग नहीं है। 

वेदज्ञोंमें भी जो उनके अर्थको समझता है वह श्रेष्ठ है। अर्थ समझनेवाछसिं भी मीमांसक 
श्रेष्ठ है और मीमांसावाछोंमें भी उत्तर मीमांसक अनासक्त एवं मुक्तसंग श्रेष्ठ है। मुक्तसंगोंसे भी 
भगवान्‌में अपना ates समपित॑ करनेवाले और उसे अपनेको अछग न रखनेवाले श्रेष्ठ हैं। उनसे 
श्रेष्ठ संसारमें और कोई नहीं । ५ 

देखो, सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर जीवकछाके रूपमे भगवाम्‌ al a ee ws 
समझकर सबको प्रणाम करता चाहिए मनसैतानि भूतानि रणम ATTA (क 
सिर झुका दो, मनसे झुका दो, क्योंकि सबके भीतर भगवान हैं । यदि तुम्हें अग्तिकी पूजा करनी हो, 
न cet डी. तल आर एक जरा-सा दीपक जलायेंगे, एक जरा-सी लकड़ी जायेंगे 
ज्योतिकी पूजा करनी हो तो करोगे ? एक जरासा आगमे भी 

रे जे । क्यों पक्की छौ और छोटी-सी छकड़ीक़ी आगमें भो 

और उसमें अस्तिकी पूजा कर लेंगे | क्योंकि छोटे दी 


वह महान्‌ अग्नि ही है। 


3१०८! भागवत-दर्शन ¦ १ ; 
जेसे आगकी छो होती है, Fat ही परमात्माकी ली समस्त प्राणियोंके हृदयमें जल रही है। 
वही प्रत्येक प्राणीके हृदयमें भी आत्मा बनकर बेठा है। उसको प्रणाम करता साक्षात्‌ परमात्माकों 
ही प्रणाम करना है | 
एक बात भौर है। लेकिन वह बात मुक्तिधाम काशीके छिए लागू नहीं होती, वैष्णव धाम, 
वृन्दावन ओर अयोध्याके लिए लागू होती है। वह बात क्या है? यह है कि प्रणाम मन-भनसे ही 
नहीं करना, शरोरसे भी साष्टांग दण्डवत करना | यह बात भागवतमें भी आयी है-- 
विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृशं ब्रीणां च दंहकीम्‌ । 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भुसावाश्वचाण्डालगोखरान्‌ ॥ ११.२९.१६ 


यहाँ केवल भनसे प्रणाम करनेकी बात नहीं। धरतीपर लेटकर प्रणाम करो । किसको ? 

केवल बड़े भारी महात्माको नहीं, बल्कि कुत्तेको भी, चाण्डालको भी, बलको भी-गदहेको भी प्रणाम 

करो-यह समझकर कि इसके भीतर ईश्वर है। लेकिन जैसा कि अभी कहा, यह बात वृन्दावन 

और अयोध्या आदि वेष्णव तीथोंके लिए ही है। वहाँका यह गुप्त धन है कि सबमें परमेश्वरका 

दर्शन करके केवल मनसे ही नहीं, शरीरसे प्रणाम करे। काशीके लोगोंको तो मनसे ही प्रणाम 

करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुक्त छोगोंका निवास है, बड़े-बड़े लोग रहते हैं, फिर वे कैसे सबको 

दण्डवत्‌ करेंगे ? 

इस प्रकार भगवानु कपिलदेवने भक्तियोगका वर्णन करके बताया कि सब कुछ परमात्माका 

स्वरूप है, समस्त देश, काल और वस्तुमें परमात्मा प्रविष्ट है। उनका न कोई प्यारा है, न कोई 

दुश्मन है, न कोई भाई-बन्धु है--वह सबमें एक-सरीखा रहता है और उसीकी शक्तिसे gfe सारी 
क्रियाएं होती हैं। 

भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। 

भौषास्मादग्निशचेन््रशच मृत्युर्धावति wan इति॥। (ते) उप० २.८.१) 

इस श्रतिका यहाँ बिलकुल अनुवाद करके रख दिया गया, कि परमात्माके भयसे ही 

पेड़ फते हैं, उताएँ खिली हैं, फूछ-फ लगते हैं, नदियाँ बहती हैं, समुद्र स्थिर रहता है,. अग्नि 


ज्वालित होती है आदि-आदि | यह्‌ सब भगवानुकी भहिमा है, जो इस सृष्टिके सब पदार्थं अपना- 
अपना काम स्वयं करते रहते हैं। 


us 
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श्रौ कपिलदेवजी महाराजने आगे कहा कि माता, इतना होनेपर भी संसारके जीव भगवानकी 
इस महिमाको नहीं समझते । वे देखते हैं कि हवाके साथ बादछ उडते जा रहे हैं लेकिन उनकी इष्टि 
भगवान्‌की शक्तिपर नहीं जाती । मनुष्य अपने सुखके लिए कष्टसे किसी चीजको पकड़ता है और 
फिर वही चीज उसके हाथसे छिन जाती है। इस दुनियामें कुछ भी नहीं रहता १ मनुष्य कहता है 
कि अमुक वस्तुसे हमको सुख होगा । लेकिन भगवान्‌ कहते हैं कि देखो, सुखं न तो मकातसे होगा, 
न बेटेसे होगा और न इस शरीरसे होगा, सुख केवल मुझसे होगा । 

मनुष्य जिसके रिए शोक करता है, भगवान्‌ उसे धुन देते हैतं तं धुनोति भगवान्‌ 
पुमाञ्छोचति यत्कृते’ (२) । लोगोंको इस मरनेवाले शरीरके मरनेका ख्याल ही नहीं आता । मनुष्य 
जानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है; पर वे देहसे एक होकर देहको ही अजर-अमर मान लेते हैं। 
यह समझ लेते हैं कि हमारा पैसा हमसे कभी छिलेगा नहीं । लेकिन हमने पाँच-दस वषंके भीतर 
दी कितनोंको कंगालसे करोड़पति और करोड्पतिसे कंगाल होते देखा है । जहाँ भी यह मनुष्य जाता 
है, वहाँ अपने 'मैं? को रख देता है और वहीं इसका मोह हो जाता है। यहाँ तक कि यह जीव जब 
नरकमें जाकर रहता है, तब वहाँ भी उसे इतना ge होता है कि इस शरीरको छोड़ना नहीं 
चाहता, वहाँ भी उसके पत्नी-पुत्रादि इकट्ठे हो जाते हैं ओर वह भार TCA जलता रहता हैत 

आक्षिप्तात्मेखधयः स्त्रीणामसतीतां च मायया | 
रहोरचितयालापेः हिशूनां कलभाषिणाम्‌ ॥ ८ 

हो, ली जातिती नहीं, उल्टा Pre FT महो है लो ली म TT 
नहीं हुई, वह दूसरे पुरुषसे एकतमे बड़ी मीठीमीटी प्रेमकी बातें करती है । TCS को 
हो जायेगी ? इसी तरह “शिशूनां कलभाषिणाम्‌ जो बचे बड़ी प्यारी तोती बोली ४ 
बड़े हो जायेंगे तो क्या मिठास उतके अन्दर रहेगा ? 


3 ११०३ भागवत-दर्शन : १ ; 
गहेष क्टघमंषु दुःखतस्त्रेष्वतन्द्रितः । 
कुव॒न्दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही ॥ ९ 

ये गृहस्थ लोग ऐसे कूटधर्मी हो जाते हैं कि पत्नीकी बात मातासे नहीं कह सकते, माताकी 
बात Tile नहीं कह सकते, बेटेकी बात भाईसे नहीं कह सकते और समझते हैं कि हमें बड़ा भारी 
सुख मिछा। लेकिन विचार करके तो देखो, कोई आदमी सिरपर बोझ लेकर चछनेके कारण बिलकुल 
थक गया हैं, उसका सिर दुःखने लगा है, वह पसीना-पसीना हो गया । सामने एक पेड़ देखकर 
उसने सिरका बोझ उतारा और कन्ध्रेपर रख रिया, फिर पेड़की छायाके नीचे पहुँचकर बोला 
अहा हा ! बड़ा आराम मिला । लेकिन उससे पूछो कि उसे आराम मिला या जो ज्यादा दुःख था, 
वह थोड़ा कम हुआ ? निश्चय ही उसे कोई सुख नहीं मिला, बल्कि जो अधिक दुःख था, वह कुछ 
कम हुआ | किन्तु दुःख कम होनेका मतलब सुख मिना, नहीं होता। 

'अर्थेरापादितेः' (१०) । लोग बड़ी हिसा करके, दूसरोंकी जेब काट-काटकर, भीठी-मीठी बात 
करके, सत्कार करके झूठा बीजक दिखाकर, सौदा किये हुए मालकी जगह दूसरा WT माल देकर 
इस प्रकारके पापादिसे, थोड़ा पेसा इकट्ठा करते हैं। इस अर्थ शब्दका अर्थ संसारी छोगोंने यही 
किया है कि जिसको लोग चाहें उसका नाम अर्थ है अर्थ्यते इति अर्थं '। लेकिन इसके बीचमें भी 
एक अर्थे है। पण्डित लोग इसकी ब्युत्पत्ति ढूंढ लें-अर्थ शव्द ‘oe’ धातुसे बना हुआ है, जिसका 
अर्थे है कि जो चला जायेगा, उसका नाम अर्थ है। यह अर्थ ऐसा है कि, किसीके घर रहा नहीं, 
इसलिए तुम्हारे घर भी नहीं रहेगा। इसीसे तुम अपने देहका प।लन-पोषण करते हो और यह तुमको 
नीचे उतारकर ले जाये गा । जब आदमीका रोजगार नहीं चलता, उससे कुटुम्बका भरण हो नहीं 
पाता, उद्यम उसके वृथा हो जाते हैं और जब वह मरनेके पास पहुँच जाता है तब उसकी पत्नी उसे 
नहीं पूछती । हमने अनेक पत्नियों, पतियों, माताओं, पिताओं, पुत्रों और भाइयोंको देखा है, जो 

एक दसरेके असमथं हो जानेपर यह कहते हैं कि भगवानु इन्हें धरतीपरसे उठा लें तभी अच्छा है। 
अब तो हम छोग इनकी सेवा करते-करते ऊब गये। जैसे किसान छोग बूढ़े बैलका आदर नहीं 
. पते, वैसे ही बूढ़े आदमीका आदर ये संसारी और भोगी लोग नहीं करते । परन्तु इतनेपर भी 
मनुष्यको वेराग्य नहीं होता । जो बहुत सुर्दर था, उसकी चमड़ी सिकुड़ गयी । जिसके दाँत चमकते 
3 मे ह गये। मृत्यु उनके सामने खड़ी है। उनको लोग बैसे ही भोजन दे हैं, जैसे कुत्तेको देते हैं। 
शरीरमें रोग हो जाते हैं। उससे काम होता नहीं। जब साँस घर-घर बोलने लगती है तब लोग 
कहते हैं कि इनको तो अब कहीं तीयमें जाकर किसी आश्रममें रहना चाहिए। हमारे पास नौजवान 
दम्पती आते हैं ओर कहते हैं कि जब उनके बूढ़े लोग रातमें घरघराते हैं तब उन्हें नींद नहीं आती। 
इसलिए आप किसी तीर्थम कोई बढ़िया आश्रम बता दें, जहाँ हम इनको मेज दें । वहाँ इनके खाने- 


तृतीय स्कनक्ष : ३०६ : १११: 


पीनेके लिए हम रुपये भेज दिया करेंगे। इस प्रकार जब बुढ़ापा आता है, तब मनुष्य अपने परिवार 
पर भार बन जाता है और उसके बुलानेपर भी कोई उसके पास नहीं आता । अन्तमें उसे मरना 
पड़ता है.। यमदूत आकर उसके यातना देहको ले जाते हैं। 


देखो, यह शरीर जितना दिखाई पड़ता है, उतना ही नहीं है। उसकी वासनामें जब अहम्‌ 
मिल जाता है तब प्राणसे तो गति होती है और अन्तिम वासनाके अनुसार आकृति मिलती है । 
उसमें जीवात्माका अहम्‌ हो जानेके कारण उसी रूपमें वह परिणामको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह 
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश | इन सबको लेकर जीवात्मा एक आकारसे दूसरे 
आकारको प्राप्त होकर सूक्ष्म शरीरमें अहं किये हुए रह जाता है। यमराजके दूत उसीको लेकर जाते 
हैं, उसको बड़े-बड़े संकट भोगने पड़ते हैं | 

कई लोग कहते हैं कि आगे कया होता है, वह कौन जानता है ? लेकिन जुआ खेलते समय 
ऐसे सोचते हैं कि शायद जीत जायें और शायद न भी जीतें। जब ऐसो बात है कि हार भी हो 
सकती है तब उन्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि यदि वे हार जायेंगे तो उनकी बड़ी भारी , 
हानि होगी । इसलिए विचारमें यह पक्ष हमेशा लेना चाहिए कि यदि हमको परलोकमें जाना पड़ा 
और वहाँ अपने पापोंका फल भोगना पड़ा तो हमारी क्या दशा होगी । यह सोचकर मनुष्यको पापसे 
बचना चाहिए | हम यह बात भी तो देखते हैं कि इस लोकमें कोई मनुष्य सुखी है तो कोई gat 
है यहाँ कोई स्वगं भोग रहे हैं तो कोई नरक भोग रहे हैं। हमारे परिचित एक करोड़पति सेठ 
हैं। उनसे खाया नहीं जाता, वे बीमार रहते हैं और जब कभी चोरी-चमारीमें पकड़े जाते हैं तब 
उन्हें जेलकी हवा भी खानी पड़ती है। फिर उनके दुःखका ठिकाना नहीं रहता । लेकिन. हुम एक 
साधुको देखते हैं, जिसके पास न तो खानेके लिए रोटी है, न सोनेके लिए मकान है और न पहननेके 
लिए कपड़ा है। फिर भी जब वह सड़कपर निकलता है तो उसकी मस्ती देखकर तबीयत खुश दे 
जाती है। इसलिए इन चीजोंमें सुख नहीं हैं, यह तों लोगोंका मिथ्या भ्रम है। यहीं स्वगे दे 
आता है ओर यहीं नरक भी देखनेमें आता है। जो बेईमान हैं, वे नरकमें हैं, जो ईमानदार हँ, व 
स्वगंमें हैं । ऐसे लोग जैसे यहाँ रहते हैं, वैसे ही मरनेके बाद भी रहते हैं। जो अपना-पराथा करके 
भयंकर पाप करते हैं, उनको तरकमें जाता पड़ता हैं। यह तरक भी भगवातूने शोधनके लिए 
बनाया है। जंसे किसी चीजको गरम पानीमें डालकर था आगमें जलाकर शुद्ध करते हैं, वेसे भगवान्‌ 

द वह मनुष्य-योनिमें आकर THA प्रवेश करता है । 

जीवको शुद्ध करते हैं और फिर शुद्ध होनेके बाद वह ग 
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भगवान्‌ कपिलदेवजी कहते हैं कि जब मनुष्य माताके गर्भमें आता है तब पहले महोनेमें, 
दूसरे महोनेमें ओर तीसरे महीतेमें उध्तकी केसी स्थिति होती है। धीरे-धीरे बढ़कर वह आठ-नौ 
महीनोंका होता है। गर्भमें वह बड़ा दुःख भोगता है। उसका सिर नीचे रहता है। वह बारम्बार 
मूच्छित होता है ! फिर होशमें आजाता है। जब होश आता है तब उसको यह ख्याल आता है कि 
जिसने हमें इस गर्भमें डाला है, उसकी स्तुति करनी चाहिए । थोड़ी देरमें यह जीवात्मा ऐसी 
स्थितिमें पहुँच जाता है, मानों कोई ऋषि हो--नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तवश्चि कृताञ्जलिः (११) । 
उस समय वह सात धातुओंके बन्धनमें बंधा हुआ हाथ जोड़कर ऋषिके समान भगवातूकी स्तुति 
करता है कि में उस भगवाचुकी शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस समय गर्भमें होश दिया 
है। स्तुति करते हुए कहता है कि परमात्मा यहीं हैं। उनकी बन्दना करनेसे बन्धनकी निवृत्ति 
हो जाती है। जिस प्रभुने मुझे ज्ञान दिया, वही. मेरा कल्याण करे। मैं माताके गर्भमें अत्यन्त जल 
रहा हूँ और अत्यन्त दुःखी हो रहा हूँ । इसलिए TYR चरणोंमें नमस्कार करता हूँ | इस प्रकार वह 
स्तुति करता है ओर यह वायदा करता है कि जब मैं इस अन्धकूपसे बाहर निकल जाऊँगा तब 
भगवाचुका भजन करूंगा | 
देखिये, यह पुराणकी रीति है, जो आप सब लोगोंको यह याद दिलाता हैं कि आप माताके 
THe भगवाचुके सामने प्रतिज्ञा करके आये हैं कि जब आपका जन्म होगा तब आप उनका भजन 
करेंगे | इसलिए आप यदि यहाँ वह प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो आपको बड़ा भारी अपराध लगेगा । 

'जीव जब गभंसे बाहर निकछ आता है, उसका जन्म हो जाता है, तब उसका गर्भमें जो ज्ञान 
At, त चछा जाता है और उसे बड़ा दुःख होता हैं! उसको लाती है भूख और वह रोने लगता 
है। ee हैं कि उके पेटमें कोई रोग हो गया है, थोड़ा नीमका काढ़ा पिछा दो तो 
ठीक हो जायेगा। उसको काटता है Saw, काटती है चींटी, काटता है मच्छर और जब वह 
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रोता है तो छोग समझते हैं कि झूठ-मूठ ही रो रहा है। इस तरह बेचारे मनुष्यको बचपनमें भी 
बहुत दुःख भोगना पड़ता है। 

फिर जब वह जवान होता है और उसको उसके हुमजोलियोंका साथ मिलता है तबं उसकी 
बया अवस्था होती है? संसारमें दो इन्द्रियां बही प्रबळ हैं-एक रसनेन्द्रिय और दूसरी जननेर्दरिय, 
इनको शिश्नोदर भी बोलते हैं। इन इन्द्रियोंके वशमें आकर मनुष्य सत्य, पवित्रता, दया, मौत, 
सुबुद्धि, श्री, ह्ली, शम, दम सब कुछ छोड़ देता है। फिर उसके पतनकी सीमा नहीं रहती । इसलिए 
यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो तो उसे विषय-भोगके जो खिलौने हैं, क्रीडामृग हैं-इनका 
कभी साथ नहीं करना चाहिए। 

मनुष्यके जीवनमें जो यौन आकषंण है, स्री-पुरुषकी परस्पर आसिक्त है, वह सबसे अधिक 

बन्धनका हेतु है। उसको किसी औरका संग करनेसे इतना बन्धन नहीं होता--न तथास्य 

भवेन्मोहो वन्वःानयप्रसङ्गतःर (३.५) -क्योंकि स्त्रीमें ges नहीं होता और पृरुषमें सतीत्व 
नहीं होता। इसलिए दोनों एक-दूसरेको अपने साथ मिलाकर सुखी होनेका प्रयत्त करते 
हैं। किन्तु इस अन्यासक्तिमें सर्वथा बन्धन हो जाता है। पुराणोंमें स्त्री-पुरुषकी आसक्तिको 
लेकर ऐसा-ऐसा वर्णन आता है. कि उसे सुनकर लोग कभी-कभी अविश्वास भी करने छगते हैं । 
परन्तु दुनियामें जो अनर्थ देखनेको मिलते हैं, उनसे माछूम पड़ता है कि पुराणकारोंने इस सम्बन्धमें 
बहुत कम लिखा है । जब ब्रह्माके मनमें भी अपनी पुत्रीके प्रति आकर्षण हो गया, तब उनकी सृष्टिमें 
ऐसा कौन है जिसे स्त्री-पुरुष सम्बन्धी यौन-आकर्षण उदित न हो ? इससे तो बस, एक चारायण 
ऋषि ही अछूते बचे हुए हैं । fe 

देखो, यह माया बड़बड़ दिग्विजयी सम्राठोंको भी केव अपनी ATE इरा रावा 
कर देती है। इसलिए जो इस मायासे पार जाता चाहे, उसको इसके चककरमें नहीं आता चाहिए 
जरा विचार तो करो, आप जिसको खी देख रहे हैं, वह कौत हैं! यह पूव॑जन्ममें पुरुष थी, अपनी स्त्री 
आसक्तिके कारण पुरुष ही खरी हो गया । इसी तरह अपनी पुरुष-आसन्तिके कारण स्त्री ही पुरुष हो 
गयी है । यह नहीं समझना कि खरी अथवा पुरुषके भति कोई अन्याय किया हुआ है। यह नहीं कि 
जो खरी है, वह हमेशा स्त्री ही हो मोरी वह हमेशा पुरुष ही ही। 
यह सनातन धर्मकी मान्यता नहीं हैं। सनातन स्त्री पुरुष हो जाती है. और परष स्त्री 
शरीरें होती है, जीवात्मामें नहीं होती | वासनाके अनुसार 


हो जाता है; क्योंकि आकृति सूक्ष्म TAA हीत a 
सूक्ष्म शरीर बदल जाता है। मनुष्य यदि इसमें फा तो इस चक्करसे कभी निकलतेवाला नहीं। 
माया ही पति बनकर आती है और माया ही खी बनकर आती है। यह बात समझकर मनुष्यको 


उस मायारूपी शिकारीके शिकारसे बचना चाहिए। 
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कई लोग प्रश्‍न करते हैं कि मनुष्य जब एक शरीरसे पाप-पुण्य कमे करता है तो दूसरे 
शरीरसे उसका फल क्यों भोगता है ? असलमें पाप-पुण्य केवल स्थूल शरीरसे नहीं होता, सूक्ष्म 
शरीरसे होता है। जो सूक्ष्म शरीर पाप-पुण्य करता है, वही सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीरमें ही नहीं 
दूसरे स्थूछ शरीरमें भी जाकर उसका भोग करता है। यह सूक्ष्म शरीर, लिङ्ग शरीर जीवका हमेशा 
पीछा करता रहता है। 


किन्तु जब निरोध हो जाता है अर्थात्‌ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरका सम्बन्ध छूट जाता 
तब उसका नाम मरण होता है और जब आविर्भाव होता है तब उसका नाम जन्म होता है । यह 
मृत्यु और जन्मकी कितनी सुन्दर परिभाषा है-- 
तन्तिरोधोऽस्प मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः । ४४ 
ओर देखिये 
व्रव्योपलब्धिस्थानस्य ्रथ्येक्षायोर्यता यदा | ४५ 
जिन-जिन इः्द्रियोसे संसारके विषयोंका ज्ञान होता है, उन-उन इन्द्रियोंमें जब अपने 
विषयको ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती तब उनका पञ्चत्व हो जाता है। पञ्चत्व माने शरीरमें 
जो पाँच रूपसे बती हुई चीजें हैं, वे सब पाँचपनेको प्राप्त हो जाती हैं। जैसे शरीरकी मिट्टी मिट्टीमें 
fe गयी, पानी पानीमें मिं गया, आग आगमें मिल गयी, आकाश आकाशमें मिल गया और हवा 
हवामें मिछ गयी । इसीका नाम gree है। 
अहमानादुतपत्तिह्रेध्य दर्शतम” (४४)--किसी भी दृश्य वसतुमे अहंभाव हो जाना कि यह्‌ 
मैं ह_इसीका नाम जन्म है। जब आंखोंमें रव्यके दर्शनकी योग्यता नहीं होती तब कहते हैं कि 
आँख चली गयी । इसका नाम मृत्यु है। 
इसलिए मृत्युको कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझना चाहिए । न तो भय करना चाहिए, 
न कार्पण्य करना चाहिए और न सम्भ्रम उत्पन्न होने देना चाहिए। यह जीव-शरीरका नाम नहीं | 
इस जीवके स्वरूपको समझकर व्यवहारमें अनासक्त रहना चाहिए, बुद्धिमें सम्यक्‌. दर्शन होना 
चाहिए और योग वेराग्य बना रहना चाहिए। 


se लोके चरेसन्यस्य कलेवरम्‌”(४५)--यह जो माया- विरचित लोक है, इसमें 
अपने शरीरको डालकर विचरण करना चाहिए। 


2 
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श्रीकपिछदेवजी कहते हैं कि जो संसारमें ही रहता चाहता है, जिसकी इसमें आसक्ति 
होती है, उसको यहाँ बार-बार आता-जाता पड़ता है। जो इससे मुक्त होता चाहता है, वह तिष्काम 
भावसे अपना जीवन व्यतीत करके इससे छूट जाता है। एक THT होता है और दूसरा सुर्यद्वार 
होता है | वासनाका द्वार चन्द्रदवार हैँ और SAAT द्वार सयद्वार है। सूर्य प्रकाशका देवता है और 
चन्द्रमा प्रियता और वासनाका देवता है । इस बातको समझकर मनुष्यको वासनाके वशमें नहीं 
होना चाहिए। सबके हृदय-कमरपर आसत बताकर बेठे हुए जो भगवान्‌ हैं उत्तकी शरणमें 

जाना चाहिए | 
श्रीकपिलदेवजीने अपनी माता देवहृतिको आगे समझाया कि 'अथ तं सर्वभूतानाम्‌' (११) 
अब सबका सार सुन छो । सम्पूण प्राणियोंके हदय-कमरूपर अपना मन्दिर बनाकर जो भगवात्‌ 
बे हुए हैं और जिनके प्रभावका तुमने श्रवण किया है, उनकी शरणमें तुम भावसे जाओ | वही 
सबके आदि हैं। जो उनकी शरणमें जाता है, वह संसारसे छूट जाता है । इसके लिए अनेक प्रकारके 
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साधनोंका वर्णन हम पहले कर चुके हैं । .जो छोग ध्रमं, अर्थ, काममें ही फंसे रह जाते हैं, वे 
WTA कथा-सुधामें प्रेम नहीं करते-- 


नूनं देवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ । 
हित्वा शृण्वन्त्य सदगाथा: पुरीषमिव विड्भुज: ॥ १९ 


जेस गुबरलेको खानेके लिए शबकर डाल दीजिये तो वह शबकर नहीं खाता, मरिनता 
लकर उसके पास जाता है, वेसे ही संसारी लोगोंको भगवानकी कथा-सुधा तो परसी जाती है, 
लेकित वे उसको पसन्द नहीं करते । ये तो अपने विषय-भोगमें रमे रहते हैं। ऐसे छोग बारम्बार 
आवागमनके AAA पड़े रहते हैं। इसलिए भाता, तुम सर्वात्मभावसे परमेष्ठी भगवानका भजन 
करो। क्योंकि भगवान्‌के प्रति जो भक्तियोग होता है, उससे जीवनमें दो बातें आती हैं-एक 
वैराग्य और दूसरा ज्ञान-- 


जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनम । २३ 


एक प्रीति होती है, दूसरा प्रियतम होता है। जब हम भवित करते हैं तब एक अपने हृदयमें 
प्रीति होती है और दूसरा प्रियतम होता है। दोके बिना भकित नहीं हो सकती । । जब भगवानुसे 
भीति होगी तो दुसरेसे प्रीति छूट जायेगी और इसीका नाम होगा वैराग्य । फिर भनितके पेटमें जो 
प्रियतम बेठा हुआ है, उस भजनीयके स्वरूपका होगा प्रकाश और उसीका नाम होगा ज्ञान । 


अब देखो, वह प्रियतम केसा है ? वह तो साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही हे । जब इस तरह 
मनमें, परमात्माका दर्शन होता हे, तब “यह प्रिय है; यह अप्रिय है! इस प्रकारका विचार नहीं होता 
और जो हेयोपादेयरहित पद है, उसका दर्शन होने लगता है। परमात्मा साक्षात्‌ “ज्ञानमात्रं परं 
ब्रह्म (२६) ही है। 'जञानमात्रम्‌'का क्या अर्थ है ? 'ज्ानमेव इति ज्ञानमात्रम्‌” अर्थात्‌ केवल ज्ञान 
Zl जञातृ-जेय-मेद-रहितम्‌'-परबहाय परमात्मामें मैं जाननेवाला” और “यह जाना जानेवाला” 
इत प्रकारका भेद नहीं है। एक ही भगवान्‌ दृश्य और दरष्टा आदिके रूपमें भास रहे हैं। सारे योगका 
ot यही है। ये जो बहिपुंख इन्द्रियाँ हैं, इन्होंने एक ही ब्रह्मको अनेक करके दिखा दिया है। 
Sn उका फूछ हाथमे ले छो तो नाक बतायेगी सुगन्ध हे और आँख बतायेगी कि गुलाबी रंग, 
त्वचा बतायेगी कि सुकुमार है, जीभ बतायेगी कि कड़वा हे और. जब वह सूख जायेगा तब कान 
'बतायेगा कि इसमें fee आवाज है। लेकिन असलमें ag गुलाबका फूल एक ही है । इन्द्रियोंके 
कारण ही उ अनेकता भास रही है । सत्तारूपसे वह बिछकुल एक हे। इसीप्रकार यह परमात्मा 
बिछकुछ एक है और etait कारण अनेक रूपसे दिखाई पड़ रहा है। जब मनुष्यका मन एकाग्र 
असंग और वेरागयवाच्‌ होता है तब उस परमात्माका दर्शन होता है। 


gata eet ¦ ३२: ; ११७: 


कपिलदेव भगवान्‌ कहते हैं कि देखो, माता ! मैंने तुमको ब्रह्मज्ञान बताया, प्रकृति-पुरुषका 
सत्त्व बताया, मेरे स्वरूपमें जिससे निष्ठा हो वह बोध बताया और गुणातीत भक्ति बतायी। यह 
नहीं समझना कि ज्ञान और भक्तिमें कोई भेद है। कई छोगोंके मनमें सुन-सुनाकर जो इस प्रकारके 
भेद-भाव आ जाते हैं, उसका कारणं सम्प्रदाय-भेद है। वह न तो तत्त्व-मेद है और न भक्तिज्ञानका 
भेद है, वह तो गुरु-शिष्य-परम्परामें गुरुने शिष्यको जो उपाय बता दिया, उसका भेद है । यदि 
गुरुने अपने शिष्योंको अलग-अलग उपाय बताया तो उससे जो प्राप्त्य एक दरतु है, वह अग 
अग नहीं हो जाती और न शिष्योंकी आत्मा अलग-अलग हो जाती है। चाहे मन्निष्ठ ज्ञानयोग हो 
और चाहे निर्गुण भक्ति हो, दोनोंका एक ही अभिप्राय है और ag अभिप्राय है भगवानु । 

garda एवार्थो भगवच्छन्दलक्षणः (३२) ।' यहाँ cert देकर बताया कि जैसे एक ही 
बस्तु भिन्न-भिन्न इन्द्रियरूपी द्वारोंसे भिन्‍न-भिन्‍न गुणवाली और नाना दिखाई पड़ती है, aa एक ही 
परमात्मा बहुत-से शाख-सम्प्रदायोंकी रीतिसे अनेक रूपोंमें दिखाई पड़ता हैं। असछमें परमात्मा 
एके ही है, शास्त्रके मार्ग अलग हैं-जेसे कर्म अलग हैं, दान अछग है, तप अछग है, स्वाध्याय अलग 
है, सकाम-निष्काम धर्म अलग हैं, वेराग्य अलग है। इन मार्गोके भेदसे परमात्मा अलग-अलग 
दिखाई देते हैं । 

अब एक बात ऐसी है, जो सबके लिए नहीं है। जिसके मनमें इसको जाननेकी इच्छा है, 
उसीके लिए है। जब जैमिनि धमंकी व्याख्या करने छगे तब शबर स्वामीने पूछा कि इसका अधिकारी 
कौन है? बोले कि 

अर्थी समर्थो विद्वान्‌ शास्त्रेण अपर्यूदस्तः | 
` इसका अधिकारी वही है जो चाहता हो । लेकिन चाहनेमात्रसे ही नहीं होता। जज ओर 

कलक्टर आदि भी बड़े-बड़े विद्वात्‌ होते हैं, डाक्टर लोग भी अपने-अपने विषयके विद्वान्‌ होते हैं, 
लेकिन उनको ईश्वर-प्राप्तिकी इच्छा ही नहीं है। उनके पास बुद्धि तो है, परन्तु इच्छा नहीं है। 
कई छोग ऐसे भी हैं कि उनके मनमें इच्छा तो बहुत है, परन्तु बुद्धि नहीं है। इसलिए अर्थी हो, 
समर्थ हो, विद्वान्‌ हो और शास्रसे निषिद्ध न हो अर्थात्‌ अधिकारी हो, तब वह यज्ञऱ्यागादिको ठीकसे 
समझेगा और करेगा । 

इसी प्रकार यह विद्या खलके छिए नहीं है. अभिमानीके लिए नहीं है, और जिनको फोड़- 
फाड़कर लोगोंने नास्तिक बना लिया है उनके छिए भी नहीं है। 

ध्वमंध्वजाय च? जो भीतरसे तो धर्मात्मा न हो, लेकिन बाहरसे TAHT -झण्डा लेकर चले, 
उसके लिए भी यह नहीं है। यह रोधी आदमीके लिए भी नहीं है । जो घर-गृहस्थीकी ओरसे अपना 
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मन हटाना नहीं चाहता, उसके लिए भी नहीं है। अभततके लिए भी नहीं है। भक्तदवेषीक्े लिए भी 
नहीं है । तब यह विद्या किसके लिए है? 
भद्दधानाय सक्ताय विनीतायानसूयवे । 
भुतेषु कृतमंत्राय शुभूषाभिरताय च॥ ४१ 
इसका अधिकारी वह श्रद्धालु है, जो अपने हूदयको सतूकी राजधानी बनाना चाहता है। 
उसको यहाँ श्रदृदधान कहा गथा है। असलमें शब्द सत्‌ है। विद्वानोंने उसके भीतर एक रेफ डालकर 
अत्‌ बता दिया! श्रत्‌ साने सत्य। यह विद्या उसके लिए है, जो शास्त्र-वेद-पुराणकी बातोंको सत्य 
मानकर अनुभवके मागमे चलना चाहता है। जो इन्द्रियोंसे देख-देखकर अनुभव प्राप्त करना चाहता 
, वह तो इन्द्रियोंकें ब्रिंषयोंको कभी पार ही नहीं कर सकता । इसछिए इस मागमे वह्‌ चले, जो 
विनयी हो, दूसरेके गुणमें दोष न निकाले-और अनसूयु हो । असूया किसको कहते हैं? एकने कहा 
कि देखो, यह तो त्रिकाल सन्ध्या-वन्दन करते हैं । दूसरेने कहा कि तुमको मालूम नहीं। ये पण्डितजी 
त्रिका सन्ध्या इसलिए करते हैं कि अमुक सेठकी इनपर श्रद्धा हो जाये और ag इनको भेंट-पूजा 
द। यहाँ देखो, वह ब्राह्मण बेचारा तो करता है--सन्ध्या, किन्तु लोगोंने बता दिया उसको लालची | 
यही गुणमें दोष निकाछना है। लेकिन किसीके गुणमें दोष नहीं निकालना चाहिए । wat मँत्रीका 
भाव रखना चाहिए । यथाशक्ति सबकी सेवा करनी चाहिए और बाहुरसे भी वैराग्य हो जाना 
चाहिए । ऐसे ही मनुष्यको इस ज्ञानका दान करना चाहिए | ज्ञान-दानके योग्य भी सब नहीं होते । 
संसारका जो ज्ञान है वह्‌ दुसरा है। बम्बईमें लोग ट्यूशन करने आते हैं। छड़कियों और लड़के 
ट्यूशन करनेवालोंके हाथ चिट्टी-पत्री भिजवाते हैं और उनसे कह देते हैं कि देख लो मास्टर साहब, 
अगर किसीको खबर छग गयी तो हम तुम्हारी शिकायत कर्के तुमको घरसे निकलवा देंगे, फिर यहाँ 
न तो तुमको तनख्वाह्‌ मिलेगी और न तुम यहाँ आ सकोगे। ऐसे जो ट्यूशन करनेवाले लोग हैं उनसे 
कौन-सा ज्ञान प्राप्त होगा ? मनुस्मृतिमें यह बात आती है कि ऐसे लोगोंसे यह ज्ञान नहीं मिलता | 


इस ज्ञानकी प्राप्तिके छिए तो विनयसे, श्रद्धासे, जिज्ञासासे मुभुक्षासे सद्गुरुकी शरण ग्रहण करनी 
पडती है। 
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मैत्रेयजी कहते हैँ कि विढुरजी, कपिलदेवजीके इन बचनोंस देवहूतिजीके मोहका पर्दा फट 
गया। वे कपिछजीके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने छगीं, बोलीं कि तुम तो साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमांत्मा हो। तुम्हारी ही सत्तासे जगतूकी संतता है और इस आत्मज्ञानका दान aah 
'छिए ही तुम हमारे पेटसे अवतीणे हुए हो । उन्होंने आगे स्तुति की 
यन्नामधेयश्वणातुकीर्तनाद्‌ यप्रह्नणाद्यत्स्मरणादपि क्वचित्‌ । 
श्वावोषपि सद्यः सवताय meta कुतः GAA झगवन्तुदर्शनात्‌ ७ ६ 
लोग कहते हैं कि जो श्वपच हैं, चाण्डाल हैं वे यज्ञके अधिकारी नहीं । ऐसी व्यवस्थारें 
उनके साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ ' क्योंकि बड से बड़े याजिकको यज्ञ करनेपर जो फल fara है, 
बही फल यदि यज्ञ ते करनेवाले चाण्डालको बिना कुछ कियें ही. मिर जायें तो उसके साथ अन्याय 
केसे हुआ? उसके प्रति तो और दभो बड़ा भारी अनुग्रह हुआ | ब्राह्मणको वृहेस्पति-्सवसे, क्षत्रियकी 
राजसूयसे, वैश्यको वैश्यस्तोमसे जो फल मिलता है, वह फल चाण्डालकों भगवानके नामका श्रवण 
सामने SAT करने और उनका स्मरण करतेपर हो मिल जाता है ! 


करने, कीन करने, भगवाते 
दुसरोंको जो फल बड़ा भारी परिश्रम करनेपर मिलता हैं, वह चाण्डालको बिना परिश्रम किये ही 
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मिल जाता है। जब चाण्डालको भगवानका दर्शन हो गया तब बाकी कथा रहा ? इसलिए ag 
चाण्डाल भी धन्य है, जिसकी जिह्वापर भगवानका नाम है। उस चाण्डाछने तप, हवन, स्नान, 
वेद-स्वाध्याय सब कुछ कर लिया, जो भगवानका नाम लेता है। 

कपिलदेवजी आप तो अपने आत्मा ही हैं और अपनेमें ही आपका अनुभव होता है। मैं 
आपकी वन्दना करती हूं । 

RAT जब माता देवहृतिकी वन्दना पूरी हुई तब मातृव॒त्सल भगवान बोले कि देखो 
माता, मैंने तुमको जो बताया हे, उसीसे तुमको ज्ञानकी पराकाष्ठा प्राप्त हो जायेगी और मृत्युका 
अतिक्रमण हो जायेगा । 


मंत्रेयजी कहते हं कि विदुरजी, इस प्रकार अपनी माताको स्वरूपका उपदेश करके और 
उनसे अनुमति लेकर कपिछदेवजी वहाँसे चले गये। श्री देवहृतिजी वहीं सरस्वती नदीके तटपर 
रहने छगीं । उन्होने प्रजापति कदमका विमान छोड़ दिया, जिसको देवताओंकी स्त्रियाँ चाहती थीं 
और जो gat छिएं भी दुर्लभ था, दूधके फेनके समान सज्जित शय्या छोड़ दी। उन्होंने सोनेकी 
बनी हुई सब सामग्री, रत्नके प्रदीप, गृहका उद्यान, सब कुछ छोड़ दिया और सबसे निःस्पृह होकर 
तपस्या-निरत हो TH | उनको पहले पतिका वियोग हुआ था, क्योंकि कर्दमजीने संन्यास ले लिया 
था। अब पुत्र भी छोड़कर चला गया। असछमें सब छोड़कर चले जाते है, किन्तु जो अपना आपा 
है, केवल वही रहता है और परमार्थी प्राप्ति केवल वहीं होती है । देवहूतिजीने अपने आत्माको 
विशुद्ध रूपमें जान लिया, उनकी बुद्धि परब्रह्म परमात्मामें स्थित हो गयी और जीवापत्ति 
निवृत्त हुई 

निवृत्तजीवापत्तित्वात्क्षी क्लेणाउशप्तिवृंति: ॥ २६ 


असलमें जीवापत्ति जीवभावापन्न है। ये आत्मदेव जीव नहीं जीव-भावापन्न हो गये हैं 
अध्यासके कारण, परमात्मासे विपुल होनेके कारण और स्वरूपज्ञान न होनेके कारण कोई 
परमात्मासे विमुख हो नहीं सकता । परमात्मासे fage होना यहो है कि परमात्माकी ओर पीठ 
हो गयी है। लेकिन क्या परात्मा पीछेकी ओर रह जाता है, आगेकी ओर नहीं रहता ? फिर 
TSH भोरे निभ होतेका मया अयं है ? हम भले हो उससे मुँह फेर ल, लेकिन ag तो आगे 
भी है, पीचे भी है, भीतर भी है, बाहर भी है, उपर भी है, नीचे भी है। इसलिए कभी सोचो तो 
TRAST बि हेका क्या अथ है? यदि कहो कि विस्मरण होना विएुखता 2a 
विस्मरण भी केसे हो गया ? क्या हासे परोक्ष हो गया परमात्मा? कहीं चला गया परमात्मा? 
फिर किसका विस्मरण हुआ ? नहीं, परमात्मा तो आगे-पीछे, बाहर-भीतर सब जगह मौजूद है, 
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इसलिए उसको न पहचानना ही उससे विनुख होना है। अज्ञान ही ager है, इसके सिवाय और 
कोई THEA हो ही नहीं सकता । उसी अज्ञानके कारण जीवापत्ति हो गयी है । 

यह्‌ जीवापत्ति केसे निवृत्त हुई ? इसके लिए बताया गया-देवहृतिजीको जीवपनेका जो 
अंध्यास था, वह निवृत्त हो गया। अविद्या आदिके सारे क्लेश क्षीण हो गये। परमानन्दकी प्राप्ति 
हो गयी, नित्य समाधिमें आरुढ़ रहने छगीं । गुणभ्रम परावृत्त हो गया । अब उनको अपने शरीरकी 
भी याद नहीं आती | दूसरी जो दासियाँ थीं, शिष्याएं थीं, वे ही उनको - खिलातीं-पिछातीं । परन्तु 
उनका शरीर बिकुल स्वस्थ था। 

देखो, भागवतमें स्पष्ट लिखा है कि देवहृतिका शरीर दुबल नहीं, मोटा था। इसी तरह 
दत्तात्रेयका शरीर भी मोटा था, ऋषभदेवका शरीर भी मोटा था और जड़भरतका शरीर भी मोटा 
था। ऐसा क्यों लिखा है? क्‍योंकि 'आध्यसम्भवात्‌' (२८)-उनके मनमें कोई चिन्ता नहीं थी । 
जैसे धुएंके साथ आग हो, वेसे ही मछिन शरीर उनका था। देवता उसकी रक्षा करते । वे स्वयं 
परमात्मामें लीन रहती । 

देवहृतिजी जहाँ रहती थीं, ag स्थान आज भी सिद्धपुरके नामसे विख्यात है । वहीं सरस्वती . 
नदी बहती है | कपिलदेवजी वहाँसे चलकर प्रागुदीची दिशामें, जहाँ समुद्र और गगाका मिलन होता 
है, जिसे गंगासागर कहते हैं, चले गये । समुद्रने उनको रहनेके लिए स्थान दिया । आज भी वहाँ 
कपिछदेवजीका मन्दिर है । वहाँ वे तीनों छोकोंकी शान्तिके लिए निवास करते हैं। सभी सांख्या- 
चायं भगवानु कपिलूदेवजीकी स्तुति करते हैं। 

मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, आपके पूछनेपर मैंने इस प्रकार कपिलू-देवहृतिके पावन- 
संवादका निरूपण किया। जो इसका श्रवण-वणंन करता है, उसकी बुद्धि भगवान्मे छगती है 
और उसको भगवच्चरणारविन्दकी प्राप्ति होती है। यह उसकी फलश्रुति है । 

यहाँ आप देखो, भक्ति और ज्ञानका कितना सुन्दर समन्वय है, जिससे भगवच्चरणारविन्दकी 


प्राप्ति होती है-- 
भगवति कृतधीः FIs वुपलभते भंगवत्पदारविन्दम्‌ | ३७ 


Mi 


चतुथं स्कन्ध 


श्रीम-द्भागवत हपी कल्पवृक्षके जो बारह स्कन्ध हैं उनमें पहला स्कन्ध अधिकारःनिरूपण है, 
दूसरा स्कन्ध साधन-निरूपण है और तीसरा सग-निरूपण स्कन्ध है। संगके द्वारा भी परमात्माका 
ही निरूपण होता है। कई वस्तुएँ जाहिर होती हैं, दीखती हैं, लीन होती हैं, परन्तु परमात्मा 
्ों.का-तयों रहता है | जो सगंका अधिष्ठान है, आधार है, प्रकाशक है, जो att प्रियताके रूपमें 
अनुस्यूत है, स्के न रहनेपर भी जो रहता है, उसका नाम परमात्मा है। 

इस चौथे स्कन्धमें विसगंके द्वारा परमात्माका केसे निरूपण होता है, यह वर्णन है। तत्त्व- 
प्रधान सगे है और नाम-रूप-प्रधान विसम है। यह सका दैविध्यमय रूप है, विविध रूप है । इस 
सष्टिमे विविधता कैसे हुई ? मनुष्यके मतमें-जीवकें मनमें जो वासनाओंकी विविधता है, वही 
सृष्टिकी विविधता है । अलग-अलग नाम केसे मिलता है अग-अलग रूप केसे मिलता है ! 
अलग-अलग आकृति केसे होती है ? यह पृथक्‌-पृथक्‌ आभासं कैसे हो रहा है ? इसकी जड़में एक 
परमेस्वर है, क्योंकि फल परमात्मासे ही प्राप्त होता है। कर्ममें, प्रकृतिमें, जीवके पोरुषमें यह 
सामथ्यं नहीं है कि वह कर्ताको उसके कमंका फे दे सके । हमारे वादरायण भगवान्‌ वेदान्तः 
दर्शनमें कहते हैं कि यही बात युक्तियुक्त है कि फलदाता परमेश्वर है। एक aaa एवं सबंशक्तिाच्‌ 
प्रभुके बिना जीवको उसके कर्म और उसकी वासनाकी पहार अमुक देश एवं कालमें अमुक 
प्रकारसे उसको सुख अथवा दुःख देना अन्यके लिए सणि नही | अतः विसगंसे ईस्वरकी सिद्धि 
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होती है। उदयनाचार्यजी महाराजने ऱ्यायकुसुमाज्ञलि ग्रन्थमें बताया है कि और भी अनेक ऐसे 
कार्य हैं, जिनसे ईशवरकी सिद्धि होती है । 


इस चौथे स्कन्धमें विसर्गंका वर्णन केसे किया गया है यह देखिये। सात्त्विक, राजस, 
तामस एवं आधिदेविक, आधिभौतिक्र, आध्यास्पिक-रूपसे पहले सात अध्यायोमें धर्म-प्रधान 
सृष्टिका वणेन है। क्योंकि धमं यत्ञःप्रधान है और यज्ञ सप्त-तन्लु होता है। उसमें स्वायम्भुव मनु 
और झतरूपाने अपनी पुत्रीका विवाह रूचि प्रजापतिके साथ करके स्वयं भगवानको ही पुन्रके 
रूपें प्राप्त कर लिया। अनसूया ओर अन्निके विवाहसे दत्तात्रेय-सरीखे पुत्र प्राप्त हो गये। 
व्यतिरेकविधया यह बात बतायी गयी है कि दक्षने धर्मानुष्ठान तो किया-यज्ञ तो किया, परन्तु 
भगवाचूकी शरण नहीं ली, तो उसका यज्ञ निष्फल हैं; गया और जब भगवान्‌की शरण लेकर 
यज्ञ किया तो यज्ञ सफल हो गया | मतलब ag कि भगवानुकी आराधनाके लिए ही यज्ञ होता है | 

उसके बाद पाँच अध्यायोंमें अर्थका वर्णन है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं और पाँच ही 
प्रकारके उनके अर्थ होते हैं। श्रुवकी जो कथा है, वह अर्थप्रधान है। उन्होंने भगवानकी 
आराधना की और उनको अर्थकी प्राप्त हुई | 


उसके बाद ग्यारह अध्यायोंमें कामका वर्णन है। ग्यारह इन्द्रियोंसे ही कामका सेवन होता 


हैं। इसलिए पृथु और वेनके उपास्यानोंकी प्रधानतासे, अन्वय-व्यतिरेकेण काम पुरुषार्थका 
वर्णन है | 


उसके बाद आठ अध्यायोंमे मोक्ष-पुरुषार्थका वर्णन है। चार अध्यायोंमें सगुण मोक्षका वर्णन 
हैं और चार अध्यायोंसे निर्गुण मोक्षका वर्णन है। कैखल्य मोक्षका वर्णन प्राचीनबहि: और 
पुरञ्जनोपाख्यानमें है । सगुण ईरवरःप्रापतिरूप मोक्षका वर्णन प्राचेतस-उपाख्यानमें है | 


इस प्रकार सात, पाँच, ग्यारह और आठ कुल मिळाकर इकतीस अध्यायोंका विभाजन 
करके यह चतुथ स्कन्ध है | जो विसगं छोकमें प्रसिद्ध है, वह भागवतमें अभीष्ट नहीं है और 
स्कत्घ-विभागसे उसकी सङ्गति लगाना भी कठिन पड़ता है। ऐसी स्थितिमें जहाँ सर्गका वर्णन 
हो, वहाँ सर्ग और जहाँ विसगंका वर्णन हो वहाँ विसर, इस प्रकार विषयोंकी प्रधानतासे 
वस्तुओंको ग्रहण करना चाहिए | काळ और स्थान तथा वक्ताकी प्रधानता नहीं लेनी चाहिए | 
यह नहीं देखना चाहिए कि कोन कहाँ और किस WA बोळ रहा है, बल्कि यह देखना कि वया 
बोळ रहा है । सतयुग भी बुरी बात बोली जा सकती है और कलियुग़में भी अच्छी बात बोली 
जा सकती है। जब अच्छी बात बोली जाये तब सत्ययुग और जब बुरी बात बोली जाये तब 
कलियुग । इस प्रकार विषयङ्गी TAMAR ही इसका विभाग करना चाहिए | 


४ १॥। 
सनोस्तु आत्याय तिल्लः कन्याश्च जज्ञिरे। 
आकूतिदंवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः ॥ १ 
अब मैत्रेयजी विदुरजीसे कहते हैं कि मनु-शतरूपाके तीन लड़कियाँ थीं--आकूति, देवहूति 
और प्रसुति । देवहृतिका विवाह कद॑मजीसे हुआ | उनका चरित्र पहले आ चुका है। आकृतिका 
विवाह मनुजीने रुचि नामक भ्रजापतिके साथ इस शतंपर कर दिया कि इससे जो बेटा पेदा होगा, 
बह हमारा होगा | यह्‌ मनुं और शतरूपा दोनोंकी राय थी। यदि कहो कि ऐसा तब किया 
जाता है, जब HATH भाई न हो, तो ऐसी बात नहीं है। भाई होनेपर भो ऐसा कर सकते | 
मंनुको मालूम था कि इस कच्यासे साक्षात्‌ भगवानका जन्म होनेवाला है। 
प्रजापति रुचिने आकूतिके गर्भेसे मिथुन उत्पन्न किया--पुरुषरूप यज्ञ और स्त्रीरूप दक्षिणा | 
बिना दक्षिणाके यज्ञ नहीं होता और यज्ञके बिना दक्षिणा नहीं होती। यज्ञ-ूपधारी साक्षात्‌ 
नारायण थे और दक्षिणा-रूपधारिणी साक्षात्‌ लक्ष्मी । 
अब शार्तके अनुसार मनुजीने यज्ञको अपने घरमें बसा लिया और दक्षिणा रुचि प्रजापतिके 
पास रह गयी । आगे चलकर यज्ञसे दक्षिणाका अर्थात्‌ लक्ष्मीका नारायणसे विवाह हुआ। उनके 
बारह पुत्र हुए--तोष, WAT, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वह्ल, सुदेव 
और रोचन | जहाँ यज्ञ और दक्षिणा दोनों होंगे, वहाँ ये बारह वस्तुएं होनी चाहिए। ये बेटे हैं 
यज्ञ और दक्षिणाके । सन्तोष न हो तो यज्ञ किस कामका ! यज्ञ-दक्षिणाके संयोगसे उत्पन्न पुत्र 
स्वायम्भुव मन्वन्तरमें तुषित नामक देवता हुए। उसे मत्बन्तरमें मरीचि आदि ऋषि होते हैं। 
यज्ञ नामसे भगवानका अवतार होता है, उनके प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र होते हैं एवं उनसे 
तथा उनके वंशजोंसे उस मन्वन्तरकी रक्षा होती है। 
न्या विवाह हुआ दक्षसे और उसका बड़ भारी वंश बढ़ा । 
a, तीसरी कन्या प्रसूतिका है। भक्तिऔर त्न नृति 
असलमें दक्ष घमंप्रधान होते हैं, इसलिए उनका वंश बड़ी होता है| ह 
प्रधान हैं | इसलिए उनके वंशकी वृद्धि नहीं होती। IS मं तो वंश बढानेवाली a 
कन्याओंका 5 चुका है जो at सहषियोंसे ब्याही गयी 
कर्दमकी नौ कत्याओंका वर्णन पहले किया जा चु ह 
& | उनमें थी। उससे कश्यप और पूणिमाकी उत्पत्ति हुई। 
थीं। उन्तमें-से एक कन्या कला मरीचिकी पत्नी थी। हरज और सवग Ta दो पुत्र हुए 
इनके वंशका वर्णन आगे छठे स्कन्धमें करेंगे। पूणिमाके विरज 


जन्मान्तरमें THT हो गयी | 
तथा देवकुल्या नामकी कन्या हुई यह देवक्या ही 


दूसरी कन्या अनसूया अजिकी पत्ती हुई 
उसकी पत्नी कोन ? ल ही तग सल ह पै लि गा 
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है अनुसूते' ( अनुपुवंक पू धातु )-ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी जिसके ga बन जायें, उसका 
नाम अनुसूया । 

ऐसी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी-अपनी पहिनियोंके 
उकसानेपर अनसुयाके पातिव्रत्यकी परीक्षा करने आगये। उन्होंने कहा कि हम तुमको नग्न 


देखना चाहते हैं। अनसूयाने कहा कि अच्छी बात है, तुम तीनों हमारे बच्चे हो जाओ और 
गोदमें बेठकर दूध पी लो और हमको नंगे देख लो | अब तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश बच्चे बन गये | 


तिरुकमें अत्रि शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी हुई है--'अत्रैव-अत्र एव इति अतरः” (३.१७) 
अर्थात्‌ जो यहीं रहता है उसका नाम अत्रि संसारमें सम्प्रदाय चलानेवाले जो आचार्य होते हैं, 
वे दुसरे सम्प्रदायवालोसे लड़ते हैं और उनका दोष भी दिखाते हैं, उनमें पूणता नहीं होती। 
पुणंता होगी भी तो उनकी अन्तरात्मामें होगी, बाहरमें तो अपने सम्प्रदायका हो पोषण होगा | 
किन्तु जो अवधूत होता है, वह किसी सम्प्रदायमें बँधा हुआ नहीं होता, वह्‌ अत्रि होता है-- 
त्रिगुणातीत होता है। वह फकीर होता है। ईस्वर-कोटिका नहीं, ब्रह्म-कोटिका होता है। 
साधुओंमें दो कक्षाएँ होती हैं--एक Secale, दूसरी ब्रह्म-कोटि | जो किसी सम्प्रदायमें होते हैं 
या आचायं होते हैं, वे ईस्वर-कोटिके होते हैं, नियन्ता होते हैं। जो सम्प्रदायमें रहकर भी उससे 
मुक्त हो जाते हैं, वे अवधूत-को टिके-्रहम-कोटिके हो जाते हैं, न किसी सम्प्रदायकी निन्दा करते हैं 
ओर न किसी सम्प्रदायको बढ़ाते हैं। अत्रि ्रह्म-कोटिके महात्मा हैं और उनकी पत्नी अनसूया 
किशीमे दोष नहीं देखती | इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनके ga हुए | 


अब विदुरजीके पूछनेपर भेत्रेयजीने बताया कि जब ब्रह्माजीने महषि अन्रिको सृष्टि बढ़ानेके 
लिए कहा, तब वे पलाश और अशोके सुन्दरःसुन्दर' gale आच्छादित wage चले गये और 
वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की | उनकी तपस्याके प्रभावसे उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश प्रकट हुए-एक हंसपर चढ़े हए, दूसरे ग़रुड़पर चढ़े हुए और तीसरे बेळपर चढ़े हुए। 
उनका दशन करके अनने कहा कि महाराज, मेंने तो आपमें-से एकको ही बुलाया था,-आप तीनों 
केसे पघार गये ? इसपर तीनों बोले कि अन्निजी, तुम सत्य-सङ्कल्प हो | तुमने जगदीश्वरका 
ध्यान किया, हम तीनों वही हैं। उसके बाद अत्के यहाँ ब्रह्माके अंशसे चन्द्रमा, विषणुके अंशसे 
दत्तत्रेय एवं अंशसे दुर्वासाः पुत्र रूपमें पैदा हुए । ये तीनों बहुत विलक्षण महात्मा थे | 
TH तृतीय पुत्र अ्गिराःका विवाह हुआ श्रद्धासे | उनसे सिनीबाली, कुहू, राका और 
अनुमति इन्‌ SR कण्याओंका अन्म हुआ। इनके अतिरिक्त उतथ्य और बृहस्पति दो पुत्र भी 
SH हुए । डेप प्रकार श्रीमद्भागवतमें कद॑मजीकी नौ कन्याओंके वंशका वर्णन है। 


चतुर्थं स्कन्ध : १ ६ ६५३ 

मनुपुत्री प्रसूतिका विवाह दक्षसे हुआ | दक्षने पुत्रियोंकी सृष्टि की । उनकी बहुत सुन्दरी 
सोलह पुत्रिय, हुईं। उत्तमें-से तेरहका विवाह उन्होंने धमंसे किया । एकका अग्निसे, एकका 
समस्त पितरोंके तेजसे ओर एकका शङ्कर भगवानूसे विवाह कर दिया। इनके नाम भी बहुत 
बिलक्षण हैं । जिन कन्याओंका विवाह धमंसे हुआ, उनको आप समझ लें तो आपको धर्मका 
स्वरूप समझमें आजायेगा | 


प्रसंगवश एक बात में आपको बताना चाहता हूँ । माण्डूक्योपनिषद्के भाष्यमें एक इलोक 
दिया है, जो आधा मनुजीका और आधा शङ्कुराचायंजीका बताया जाता. है 


‘a ह्यनध्यात्मविद्वेदाञ्ज्ञातुं शक्नोति तत्त्वतः \ 
‘a ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्क्रियाफलमुपाइनुते ।' (Age ६.८२) 


इसका अर्थ है कि जो अध्यात्मवेत्ता नहीं होता, वह अपने धमंके शुद्ध फलका भागी नहीं 
होता। जो अपने दिलकी बात नहीं समझता, वह वेदकी बात क्या समझेगा ? जिसने अपने 
मानसका प्रत्यक्ष नहीं किया, ag न तो वेदका प्रत्यक्ष कर सकता है और न घर्मकी बात समझ 
सकता है। यह ऐसी बात है, जो ध्यानमें रखने योग्य है। 


तो धर्मकी पत्तियोंके नाम. सुनिये--श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, ष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, 
बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, लज्जा और मृति | इनकी सन्तानका भी वर्णन है। श्रद्धा और धर्मका पुत्र 
है शुभ । मैत्री और धर्मके पुत्रका नाम है प्रकाश | दया और घमंका पुत्र है अभय । शान्ति और 
aah पुत्रका नाम है सुख । इसी प्रकार धर्मके द्वारा तुश्ति मोद, Get अहङ्कार, क्रियाने योग, 
उन्नतिने दपं, बुद्धिने अर्थ, मेधाने स्मृति, तितिक्षाने क्षेम और ऊज्जाने बिनय नामक पुत्र उत्पन्न 
{कया | ये सब अपने हृदयमें, जीवनमें समझतेकी बातें हैं । केवळ इनका पाठ करके :आप पुण्य ले 
लेंगे और परलोकमें आपको स्वर्ग मिल जायेगा, इतनी ही बात नहीं है । इनमें तो स्था इष्ट 
फल है | जहाँ इसो जीवतमें इतना सुख, इंतना फरे मिल रहा हो, वहाँ परलोकको कल्पचा 
केसे की जाये ? ot : 

तेरहवीं कत्या सूति और घर्मके संयोगसे साक्षात्‌ नुसा जन्म. हुआ। उनके 
जन्मके समय बड़े-बड़े ऋषियोंने उत्तको स्तुति की । सारी ृष्टिमें आचन्दः्ही-आनन्द हो गया | 


अब दक्षपुत्री सतोका प्रसंग आनेपर, जिसका विवाह शद्भूरजीसे हुआ था और जिन्होंने 
थोड़ी ही SHA अपने शरीरका परित्याग कर दिया, विदुरजीने पूछा कि यह आश्चयंजनक बात 
केसे हुई ? भगवान्‌ MEAG जमाई ओर दक्ष-जेसे इवसुरमें द्वेष केसे हुआ ? 

ेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, पहले एक बार प्रजापतियोंका बड़ा भारी यज्ञ हुआ था | 
उसमें ऋषि, देवता, अग्नि, सब-केसब आये थे। इसी बोचमें दक्ष वहाँ आगये | उनके आनेपर 
और सब तो उठकर खड़े हो गये लेकिन ब्रह्मा और शद्धूरजी दोनों चुपचाप अपने-अपने आसनोंपर 
बेठे ही रहे । दक्ष ब्रह्माजीका तो बेटा ही था। बेटेके आनेपर बाप खड़ा हो--यह तो कोई जरूरी 
नहीं। शङ्धरजी भी ब्रह्माके बेटे ही हें और इस नाते दक्षके भाई हैं। फिर भी दक्षे कहा कि 


ब्रह्माजी नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, वे सबके पितामह हैं, लोकपितामह हैं, लेकिन यह शिव 
क्यों नहीं खड़ा हुआ हमको देखकर ? 


चतुर्थं स्कन्ध : २ ६ te! 

देखो, जिसको स्वागत-सत्कार लेनेकी बहुत आदत पड़ जाती है, उसका स्वभाव बिगड़ 
जाता है। वह जल्दी-जल्दी नाराज होने लगता है। इन्होंने हमको हाथ क्यों नहीं जोड़ा, ऊँचे 
आसनपर क्यों नहीं बेठाया- इसके लिए भी उसे दुःख होने लगता है। इसलिए मनुष्यको सत्कार 
लेनेकी ज्यादा आदत नहीं डालनी चाहिए। संसारी लोग विषयभोगी होते हैं ओर महात्मा लोग 
श्रद्धा-भोगी होते हैं। विषयके बिना संसारियोंको और श्रद्धाके बिना साधुओंको तकलीफ होती 
है। श्रद्धा भी एक भोग ही है । अरे बाबा, चीचे-ऊेचे बेठनेमें क्या है ? कहीं भी बैठ जाओ | कोई 
प्रणाम करे तो ठीक और न करे तब भी ठीक | बल्कि कोई प्रणाम न करे तो समझो कि अच्छा 
किया | क्योंकि ऐसा करके वह हमारे समान हो गया, हमसे एक हो गया | 


दक्षजीको शङ्कुरजीके न उठनेसे बहुत बुरा लगा भर वे उनको अपनी जलती आँखोंसे 
ऐसे देखने लगे, मानो उन्हें जला ही डालेंगे । बोले कि देखो, में बहुत समझ-बूझकर यह बात कह्‌ 
रहा हूँ । यह जो शिव यहाँ बेठा हुआ है, यह लोकपालोंके यशको नष्ट करनेवाला है। इसने 
सत्पथका परित्याग कर दिया है। हमारी AAT ब्याह होनेपर तो यह एक तरहसे हमारा शिष्य 
ही हो गया है। शिष्य होनेका अभिप्राय यह है कि यह हमसे छोटा है, हम इसको सलाह दे.सकते 
हैं, समझा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। देखो, इसकी शक्लसुरत ! 'मकंटलोचनः' (१२)--यह 
मकंटलोचन है, वानरकी तरह इसकी आँखें हैं। यह मेरी बेटीसे ब्याह करने लायक नहीं था, 
लेकिन मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे इसके साथ बेटीका ब्याह कर दिया | मुझे देखकर इसे खड़ा होना 
चाहिए था, नमस्कार करना चाहिए था, परन्तु इसने मेरा कोई सत्कार नहीं किया। अपवित्र 
रहता है, HAE है। RATATAT रहता है, भूतोंके साथ नाचता है । नंगा रहता है । उन्मत्तवत्‌ 
विचरण करता है। चिताको भस्म लगाता है, मुण्डमाला पहनता है, चाम है शिव, लेकिन 
है अशिव । 

इस प्रकार दक्षने शङ्करजीकी निन्दा की और हाथमे जल लेकर शाप देते हुए कहा कि 

इसको यज्ञम देवताओंके साथ कोई भाग न मिले | यह हमारे देवताओंके साथ यज्ञमें न बेठे। 
इस प्रकार दक्षने शिवजीको शाप दे दिया ओर सभाका त्याग करके चला गया | यदि 
उसने केवल शङ्कूरजीका ही अपमान किया होता तो बात दूसरी थी। लेकिन वहाँ तो ब्रह्माजी 
बैठे थे, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि बेठे थे ओर उनका कोई अपराध नहीं था। इसलिए उसको सोच- 


समझकर उस सभाका बहिष्कार करता था | 
इधर नन्दीइवरने देखा कि दक्षने बिना समझे-बूझे शाप देना शुरू कर दिया। भगवान्‌ 
शङ्कर तो आदि पुरुष हैं| जो उनसे द्रोह करेगा, उसको परमात्माका साक्षात्कार कभी नहीं 


१८। भागवत-दशंन ; १ . 
होगा | आङ्गतिका तिरस्कार करनेपर वया होता है ? एक आङृतिसे द्वेष करनेपर उस आकङृृतिमें 
जो उपादानभूत तत्त्व हैं, उसका भी तिरस्कार हो जायेगा, इसलिए किसीसे द्वेष नहीं करना 
चाहिए । नन्दीस्वरको क्रोध आया, उन्होंने शाप दिया कि दक्षने हमारे स्वामीकी आँखको बानरकी 
आको तरह बताया है तो इसका समूचा धड़ ही पशुके समान हो जाये। यह अविद्याको विद्या 
सम्रझता है । जो इसके पीछे चले, उसका जन्म-मरण न छूटे । भगवान्‌ TSE द्वेष करनेवाले 
HAAR हो जायें | 

नन्दीस्वरने इतना ही कहकर बस नहीं किया। वे ब्राह्मणोंपर भी बरस पड़े। बोले कि 
जो ब्राह्मण दक्षके मतका अनुसरण करनेवाले हैं, उनमें भले ही विद्या हो, तपस्या हो, लेकिन वे 
य॒जमाचके घरमें जाकर सब कुछ खाने लग जायें, पवित्रता-अपवित्रताका कोई ध्यान नहीं रखें । 


इस प्रकार नन्दीश्वर जब ब्राह्मणोंको शाप देने लगे तब वहाँ उपस्थित भृगुजीको बहुत 
क्रोध आया | यहाँ देखो आपको एक योग बताते हैं एक आदमी गलती करे तो आप उसको माफ 
कर दो, तब गलती एक ही रहेगी । एकने अपराध किया और दूसरेने क्षमा किया, काम बन 
गया | किन्तु एकके अपराध करनेपर दूसरा भी अपराध करे, फिर तीसरा-चौथा भी अपराध करे 
तो अपराधकी वृद्धि हो जाती है। क्रोध-पर-क्रोध किया जाता है तो वह सारे संसारमें व्याप्त हो 
जाता है। किन्तु जब क्रोधको क्षमा कर दिया जाता है तो बह घट जाता है। अगर आप 
दुनियामें-से ्रोधको घटाना चाहते हैं तो क्षमा करनेका अभ्यास डालिये, क्रोधपर क्रोध मत 
कोजिये, अन्यथा वह बड़ा भारो दुःख देगा, उसका गणित बहुत लम्बा है। इसलिए जिस कामे 
राग द्वेष बढ़े, वह नहीं करना चाहिए | 


तो, भृगुजीने शाप देते हुए कहा कि जो शिवत्रत रक्खें, वे पाखण्डी हो जायें, जटा-अस्थि- 
भस्म आदि धारण करें और शोचका ध्यान न रकखें | तुमने वेद-ब्राह्मणकी निन्दा की तो तुम 
पाखण्डी हो जाओ | 


ङ्स प्रकार उन छोगोंने एक-दूसरेकी शापा-शापी करके बड़े भारी उपद्रवकी सृष्टि कर दी। 
वहाँ उपप्लव हो गया, राग-हेषकी वृद्धि हो गयी । भगवान्‌ WEA बहुत खेद हुआ और वे 


वहाँसे उठकर चले गये | बाकी जो देवता, ऋषि और wale थे, उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करके 
अवभृथ-स्नान किया | 


मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, यह प्रसंग बीते हुए बहुत दिन हो गये | शङ्कूरजी अपने 
केलाशमें और दक्ष अपने घरमें जाकर बेठ गये। दोनोंके मत्तमें एक कील गड़ गयी-एक शल्य 
हो गया । इसी बीच ब्रह्माने दक्षको प्रजापति बना दिया। इसको ऐसे समझ लें कि जेसे हमारे 
लोकसभाके सदस्य चुने जाते हैं, वे प्रजापति हुए और उनका जो अध्यक्ष चुना जाता है वह 
प्रजापतियोंका अधिपति हो गया । 


अब दक्षको प्रजापत्तियोंका अध्यक्ष होते ही बड़ा भारी गर्वे हो गया और वह समझने लगा 
कि हमारे बराबर और कौन है? गर्वे बहुत दुःखदायी होता है। उसके सरीखा दुःखदायी और 
कोई नहीं । आत्मा और परमात्माको काट देनेवाला कोई पदार्थे संसारमें है तो अभिमान ही है। 


दक्षने पहले तो वाजपेय-यज्ञ किया, पर वाजपेयसे काम नहीं बना तो उसने फिर 
बृहुस्पति-सव नामका महायज्ञ किया | यह्‌ महायज्ञ वाजपेयसे भी बड़ा है । इसे १.रनेका अधिकार 
्रा्मणोंको ही है | जब उसने यज्ञोत्सव प्रारम्भ किया तब उसमें सम्मिलित होनेके लिए सब-केसब 
देवता अपने-अपने विमानोंपर चढ़कर ATA | सतीजीने देखा कि आज देवता तो हमारे पिताके 
यज्ञमें जारहे हैं, केवल हमलोग ही नहीं जा रहे हैं। उतके मनमें वहाँ जानेकी बहुत उत्सुकता 
हुई । शङ्करजीने अपनी पत्नीसे यह नहीं बताया था कि तुम्हारे पिताजीसे हमारा वेमनस्य हो 
गया है। उन्होंने समझा कि बतानेसे सतीजीको दुःख हो जायगा। वैमनस्य दूर करनेमें चे सहायता 
तो कर नहीं सकतीं, उल्टे उनका दुःख और बढ़ जायगा | दुःलकी बात उसीको बतानी चाहिए, 
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जो उस दुःखको मिटा सकता है। जो अपना दुःख नहीं मिटा सकता, उसको यदि किसीने अपने 
दुःखकी बात बतायी तो वह तो दुःखी था ही, एक आदमी और दुःखी हो गया । ऐसी स्थितिमें 
किसीको अपना दुःख सुनानेमें क्या फायदा हुआ ? रहीम कविने इस सम्बन्धमें बहुत अच्छा 
कहा है-- 
रहिमन निज मनको व्यथा मन ही राखो गोय। 
सुनि इठलेहें लोग सब बाँटि न लेहे कोय॥ 
रहिमन निज उरकी बिथा कासे कहुँ निसंक । 
में जासे उरकी कहाँ सो पुनि मारे san 


सतीजीने शद्भुरजीसे कहा कि महाराज, आपके ससुरके घरमें बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। 
सब देवता वहाँ जारहे हैं। हमारी बहनें भी अपने-अपने पतियोंके साथ जा रही हैं। इसलिए 
चाहती हूँ कि में भी वस्त्राभूषण घारण करके वहाँ जाऊं और दिखाऊ कि हमारे घरमें भी कंसा 
सुख है, केसा आनन्द है | फिर वहाँ बहनोंसे मिलूँ, मातासे मिलू और यज्ञका झण्डा देखूं । मैं 
जानती हूँ कि आपके मनमें कोई उत्सुकता नहीं; लेकिन स्त्री होनेके कारण मेरे मनमें यह इच्छा 
हैं । इसलिए में अपनी जन्मभूमि देखने जा रही हूँ । जिनका सम्बन्ध नहीं वे तो मेरे माता-पिताके 
घर जायें ओर में उनकी पुत्री होकर भी न जाऊं तो यह ठीक नहीं रहेगा | यदि आप कहें कि 
वहसि निमन्त्रण नहीं आया तो अपने पतिके घरमें, गुरुके घरमें, पिताके घरमें कोई उत्सव हो तो 
वहाँ बिना बुलाये भी जाना चाहिए | इसलिए आप मेरी इच्छा पुरी कर दें ओर आप भी चलें | 
में आपके साथ चलनेके लिए तैयार ral 


मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, सतीजीके ऐसा कहनेपर शङ्करजीको दक्षके दुव्यंवहा रकी वह 
इरानी बात याद आगयी। बोले कि सती, यह तो ठीक है कि अपने पित्ताके घर बिना बुलाये जानेमें 
कोई हज नहों। लेकिन यदि उन्होंने जान-बूझकर भहङ्कारसे, क्रोधसे, मदसे नहीं बुलाया हो, 
तब तो नहीं जाना चाहिए | यदि ब्यस्तताके कारण बुलाना भूल गये हों तो चले जाना चाहिए | 
देखो, ये जो घनी और घमण्डी लोग हैं वे समझते हैं कि हमारे बराबर कौन हैं ? इसीसे उन्होंने 
हमको नहीं बुलाया । ऐसी स्थितिमें वहाँ जानेपर वे हमें टेढ़ी नजरसे देखेंगे और जब वे टेढ़ी 
नजरसे देखेंगे, दुर्भाषण करेगे, मर्मभेदी वचन बोलेंगे तो उससे इतना दु:ख होगा कि यदि हृदयमें 
कोई बाण रग जाये तो भी उससे उतना दुःख नहीं होता--दुरुक्तिमिदिवानिशं तप्यति 
म्मेताडितः (१९) बाणसे उत्तना कष्ट नहीं होता जितना वाणीसे होता है | साँपमें उतना जहर 
नहीं होता, जितना संपिणीमें होता है। जसे सको पत्ती सपिणी, वैसे ही बाणकी पत्ती वाणी | 
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बाण और वाणी एक ही हैं। लेकिन बाणसे भी ज्यादा चोट करती है वाणी । इसलिए तुम यदि 
अपने पिताके घर जाओगी तो मुझसे ब्याह होनेके कारण तुम्हारे पिता तुम्हारा आदर नहीं 
करेंगे | उनके मनमें तुम्हारा बहुत दुःख है, क्योंकि हमलोग जिस मस्तीको प्राप्त हैं; वह उनको 
प्राप्त नहीं । 

देखो, एक राजाने किसो महात्मासे कहा कि महाराज, जेसे हम वेसे तुम। महात्माने 
कहा कि ठीक बात है, चलो थोड़ा घूम आयें । जब घूमनेके लिए निकले तब महात्माने कहा कि 
राजा साहब, आज जरा गङ्गोत्तरी चलनेका मन है, चलो चलें | राजाने कहा कि नहीं महाराज, 
हमारा राज्य है, हमने इजाजत नहीं ली है। रानोसे बात नहीं की है। महात्मा बोले कि अच्छा 
गज्भोत्तरो नहीं तो बदरी-केदार ही सही, आओ-आओ चलें। क्योंकि हम-तुम तो बराबर ही हैं। 
अब राजा साहबने अपनो भूल समझी और उनको लौटना पड़ा | 


तो, ऐसे लोग व्यर्थ ही साधु-महात्माकी बराबरी करते हैं, वे शरीर तो देखते हैं, मनको तो 
देखते नहीं । इसीसे इनके मनमें थोड़ा द्रेषका उदय होता है। जिस पदपर वे नहीं पहुँच सकते 
उसकी ओर अंगुली उठाते हैं भौर अंगूर खट्टे हैं कि कहावत चरितार्थ करते हैं । दक्ष-जेसे लोग 
स्वयं समतामें, वीतरागतामें तो प्रतिष्ठित हो नहीं सकते; किन्तु शिवजीसे द्वेष करते हैं । यह जो 
नमस्कारःप्रणामकी पद्धति है, यह हड्डी-मांस-चामको लेकर नहीं है। हड्डी, मांस, चामको तो 
देखकर थूक देते हैं । ग्लानिसे गन्दी जगहमें फेंक देते हैं ओर कहते हैं कि यह मुर्दा ही तो है | 
असलमें इसके भीतर जो परमातमा बेठा हुआ है, उसको नमस्कार-प्रणाम किया जाता है--प्राज्ञ: 
'रस्मे पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने' (२२)--देहाभिमानीको प्रणाम नहीं किया जाता। 
यह जो हमारा शुद्ध कमं है, इसीका नाम तो वासुदेव है | इसीमें भगवान्‌ बासुदेव रहते हैं। 
इसलिए हम सबके हृदयमें रहनेवाले भगवान्‌को देखते हैं ओर उसको “नमसा विधीयते (२३)-- 
नमस्कार करते हैं, किसी देहाभिमानी स्त्री-पुरुषको नमस्कार नहीं करते | 
सती, माना दक्ष तुम्हारे पिता हैं। परन्तु तुम उनका दशन करतेके 
लिए मत जाओ; क्योंकि वे मुझसे दुइ्मनी करते हैं | उनके भक्तलोग भी मुझसे दुश्मनी करते हैं। 
यदि मेरी बात न मानकर जाओगी तो तुम्हारा उसमें मङ्गल नहीं। क्योंकि जहाँ आदर नहीं, 
जहाँ स्वजनोसे ही अपमान मिले तो वहाँ aah मुत्युकी भासि होती है। इस प्रकार TET 
साफ-साफ सतीजोको समझा दिया कि gat सत जाओ जाओगी तो भला नहीं होगा! 
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मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, wet इतना कहकर चुप हो गये; लेकिन यह समझ 
गये कि सती स्त्री-ह्ठपर उतर आयी हैं। हमारी बात माननेवाली नहीं हैं| देखो, मनुष्य अपने 
मनको प्रधानता देता है, लेकिन गुर्के मनसे, शास्त्रके मनसे, इष्टके मनसे या ईश्वरके मनसे जो 
हो रहा है--उसको प्रधानता देना नहीं चाहता | अपने व्यक्तित्वको ही सबसे बड़ा बनाकर रखना 
चाहता है। TEA सोचा कि सती जायेगी तो वहाँ मरेगी और न जायेगी तो यहाँ मरेगी। 
ऐसी स्थितिमें अपने घरमें रूठकर मरे, इससे तो अच्छा है कि जाने दें बाप हीके घरमें-उन्हींसे 


रूठकर मरे । जब रू कर मरना हो है तो हमसे रूठकर क्यो मरो, अपने बापसे ही रूठकर मरो | 
इसलिए जाओ, जो जी चाहे, करो । 
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इधर सतीजीका शरीर फटने लगा--आधा इधर, आधा उधर--कभी बाहर निकलें, कभी 
भोतर लौट जायें । अपनी इच्छापर चोट लगनेके कारण रोने लगीं । जिस पत्तिकी सेवा-पुजा 
परमेस्वर-बुद्धिसे करनी चाहिए, उससे अपनी वासनाकी पूति नहीं हुई तो 'प्रधक्ष्यतीवैक्षत 
जातवेपथुः' (२)--उनको ऐसे देखने लगी, FI भस्म कर देगी | देखो, मनोवृत्तिमें केसे परिवतंन 
हो जाता है । आज जो सती है, वह्‌ कल क्या हो जाती है और उसका मन कैसे बदल जाता है। 


अन्तमें सती बड़ी लम्बी-लम्बी साँस लेने लगीं और उनको क्रोध आने लगा उनका 
सतीमान समाप्त हो गया और शङ्करजीको छोड़कर अपने मायके was लिए प्रस्तुत हो गयीं | 
मायकेकी माया भी बहुत विलक्षण होती है। यह जितना ही टूट जाये उतना ही अच्छा है। 
स्त्रीका उतना ही कल्याण समझो, जितनी मायकेकी माया उसके मनसे निकल जाये। लड़की जब 
ससुरालमें Heat है, नये घरमें पहुंचती है, तब वहाँ उसको थोड़ी नवीनता मिलती है और उसका 
मन नहीं लगता | यह्‌ स्वाभाविक है | परन्तु माँ-बापको उसे अधिक प्रश्रय नहीं देना चाहिए, साफ- 
साफ कह्‌ देना चाहिए कि बेटी, अब तुम्हारा घर यह नहीं, वही है। अब न तो हमारी ओर देखना 
और न हमसे आशा रखना | ससुरालको ही अपना घर समझकर उसे अनुकूल बनानेका प्रयास 
करना, अन्यथा हमारे घरमें तुम्हारे लिए जगह नहीं | इस प्रकार समझा देना चाहिए, जिससे कि 
वह्‌ ससुरालमें बिलकुल जाकर रम जाये और मायकेकी तरफका आकर्षण eRe छूट जाये | 

लेकिन सतीके ATA मायकेका जो मोह था, वह Bet नहीं था। इसलिए Tews 
समझानेपर भी नहीं मानीं ओर चल पड़ीं। जब सतीजी चलीं तो सेवकोंने सोचा कि हमारी 
माळकिनजी अकेले जा रही हैं, इसलिए वे हजारोंकी संख्यामें वृषेन्द्रको लेकर उनके पीछे-पीछे 
चल पड़े। उन्होंने सतीजीके जो साधन थे जैसे, तोता, मेना और कन्दुक इत्यादि, वह सब ले 
fed | सतीजीका अपना शींशा था, लीला-कमर था, स्वेतातपत्र अर्थात्‌ सफेद छाता था--पंखा 
या, माला थी, आभूषण थे और बाजे थे, उन सबको सेवकोंने साथ ले लिया । सतीजी बाजा 
बजानेमें बड़ी निपुण थीं--उतके अपने दुन्दुभि, Te, वेणु थे । ये सब लेकर सेवक लोग चले; 
क्योंकि बे जानते थे कि उनकी कया रुचि है ऐसे त्हीं समझना कि पहलेकी स्त्रियाँ बाजा नहीं 
बाती थीं, गाना नहीं गाती थीं, म्ज्ञार नहीं करतो थी ओोरुगेदानही खेळती थीं नही नहीं 
सब काम करती थीं । 

अब जब सतीजी वहाँ Tat तो देखा कि खूब वेद-पाठ हो रहा है। उच्होंने यज्ञ-मण्डपमे 
प्रवेश किया । लेकिन माता और बहनोंको छोड़कर अन्य किसीने भी इतके पास आनेको हिम्मत 
नहीं की । क्योंकि सब लोग दक्षसे डरते थे । सती देखते ही सब कुछ समझ गयीं । इस सस्बन्धमें 
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स्त्रियोंको बुद्धि बहुत निपुण होती है । वे आँख देखकर ही समझ जाती हैं कि यह हमको किस 
AIA देख रहा है। 
सतीजीने देखा कि यहाँ शिवजोकी अवहेलना हो रही है । वे बहुत नाराज हुईं। उन्होंने 
न तो किसीका सलार ग्रहण किया और न तो आसन स्वीकार किया। दक्षने तो उनका आदर 
हो नहीं किया । फिर जब सतीने देखा कि उस यज्ञ-मण्डपमें किन-किन देवताओंका यज्ञ-भाग है तो 
वहाँ शङ्कुरजीका थञ्ञ-भाग ही नहीं था। अब तो शिव-ह्ेषीके प्रति सतीजीको बहुत क्रोध आया 
और वे सबको सुना-सुनाकर बोलने लगीं --'निगृह्य देवौ जगतोऽभिश्चृण्वतः' (१०) । उन्होंने बात 
धीरे-धीरे नहीं की, जोर-जोरसे की, जिससे कि सारी दुतिया सुन ले और जान ले कि हमारा बाप 
कैसा है ? देवीजो बोलीं कि, मेरे पति शङ्करजी महाराजसे बढ़कर कोई नहीं है । वे सबसे बड़े हैं। 
उनका न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय है । 


देखो, जबतक वे शङ्कुरजीके पास थीं, तबतक तो पिताका प्रेम जोर मार रहा था और 
जब पिताके पास पहुँच गयीं तब पतिका प्रेम उमड़ आया | वस्तुतः वही उनके दिलमें छिपा था | 
उसको प्राकट्यके लिए निमित्तकी आवश्यकता थी, सो वह उपस्थित हो गया था। सतीजी बोलीं 
कि, शङ्रजी तो किसीसे वैर नहीं करते, सर्वात्मा हैं, लेकिन तुमलोग उनसे वैर करते हो ? यही 
दृष्टोका लक्षण है कि वे दूसरोंके qua भी दोष देख लेते हैं सन्त तो वे होते हैं, जो थोड़ेसे गुणको 
भी बढ़ाकर बहुत कर देते F— 
परगुणपरमाणून्‌ पवंतोकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः । 
तुमलछोग तो उनके  दोषका वर्णन करते हो, जिनमें गुण ही गुण हैं। इस देहको 'मैं' 
समझतेवाले देहात्मवादी छोग ही महापुरुषोंकी निन्दा करते हैं। यह उनका स्वभाव है । जहाँ-जहाँ 
महात्माकी, महापुरुषोंकी निन्दा चलती हो, समझना चाहिए कि वहाँ दुष्ट लोग रहते हैं। वे अपने 
देहकी ही महिमा गाते हैं। लेकिन महात्मा लोग अपनी निन्दा करनेवालोंकी हानि नहीं करते । 
यह उनका स्वभाव है। वे कहते हैं-- 
fran fat राखिये आँगन कुटी छवाय । 
बिनु पानी बिनु साबुने निल करे सुभाय ॥ 
एक महात्मासे किसीने कहा कि महाराज | अमुक आपकी निन्दा करते हैं तो वे बोले कि 
शरीरकी निन्दा करते हैं या आत्माकी ? यदि शरीरकी मिन्दा करते हैं तो हम भी करते हैं, 


गाळी अडा करते हैं तो हमारी आत्मा और उनकी आत्मा तो एक ही है.। फिर उसमें निन्दा 
होक्याहुई? 


= 
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दूसरे महात्मासे किसीने कहा कि महाराज, कई लोग आपकी निन्दा करते हैं । महात्माने 

पूछा कि निन्दा करके क्या करते हैं? आदमीने कहा कि खूब खुश होते हैं। महात्मा बोले कि 
वाह, वाह, लोगोंको खुश करनेके लिए तो खिलाया-पिलाया जाता है, कपड़ा दिया है, पेसा 
दिया जाता है। लेकिन लोग अगर हमारे दोष ही देखकर खुश होते हैं तो वे--'नन्वप्रयत्न 
सुलभोध्यमनुगृहो मे | बिना किसी प्रयत्नके ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं। लोग तो दुसरेको खुश 
करनेके लिए दान करते हैं और ये निन्दा करके खुश होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है | इस रकार 
महात्मालोग निन्दकोंका भी नुकसान नहीं करते | तब क्या निन्दा करनेवालेकी कोई हानि नहीं 
होती ? बोले कि हानि तो होती है। केसे होती है? ऐसे होती है कि महापुरुषोंकी चरणधूरि 
उन लोगोंकी हानि कर देती है-- 

सेष्यं महापुरुषपादपांसुभि्निरस्ततेजःसु तदेव शोभनम्‌ । १३ 

यद्‌ guar नाम गिरेरितं नुणां सकृत्प्रसङ्भादधमाशु हन्ति तत्‌। 

पवित्रकोति तमलङ््चशासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः ॥ १४ 
शिव यह्‌ दो अक्षरोंका नाम है । शिव माने eax, परमकल्याणभाजन- 

शिवमस्ति अस्य इति शिवः। शेते जगत्‌ अस्मिन्‌ इति शिवः। 
जिसमें प्रलयके समय सारा जगत्‌, कोटि-्कोटि ब्रह्माण्ड सावकाश शयन करते हैं, उसका नाम है 
शिव । पुराणोंमें वंन आता है-- 

महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्‌। 
एकेन लभते मुक्ति seat शम्भुऋणो भवेत्‌ ॥ 
एक बारके नामोच्चारणसे मुक्ति मिलती है ओर फिर दो बार नामका उच्चारण करनेपर 

तो शङ्कुरजी ऋणी हो जाते हैं। काशीवासी तो इस इलोकका उच्चारण बराबर करते रहते E— 


हावः काशी शिवः काशी काशी काशी शिवः शिवः। 
में जपन्ति नरा भक्त्या तेषां मुक्ति संशयः ॥ 


आगे सती कहती हैं कि बड़े-बड़े ब्रह्मससप्रार्थी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जिन भगवान्‌ शङ्करके 
चरण-कमलोंकी आराधना करते हैं, उससे तुम लोग देष करते हो ? जब वे ₹मशातमें जटा बिखेर- 
कर क्रीड़ा करते हैं और उनके शरीरसे जब धूल, चिताकी भस्म गिरती है तब बड़े-बड़े महापुरुष, 
ब्रह्मादि उठाकर उसको अपनी आँखसे लगाते हैं, अपने सिरपर धारण HATS | इसलिए अब में 
तुम्हारे जेसे शिव-निन्दकसे उत्पन्न इस शरीरको धारण नहीं करूंगी | यदि गलतीसे अशुभ वस्तु 
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खा लो जाये तो वमन करके उसको शरीरमें-से निकाल देना चाहिए। तुम हमारे पतिदैव शङ्कूरपर 
आक्षेप करते हो। वे तो आत्माराम हैं, महामुनि हैं। ये जो वेद-वादके धर्म हैं, वे शङ्कुरजीके 
लिए नहीं हैं। 
यहाँ देखो, देवताका धमं दूसरा होता है और मनुष्यका धर्म दूसरा होता है। अज्ञानीके 
लिए धर्मका स्वरूप दूसरा है और ज्ञानीके लिए धमंका स्वरूप दूसरा है। अज्ञानी लोग इस बातको 
नहीं समझते | इसलिए कभी आक्षेप नहीं करना चाहिए। वेदमें ही प्रवृत्ति मागं और निवृत्ति मागं 
दोनोंका वर्णन है। हमारे शङ्टरजीपर कोई विधि-निषेध प्राप्त नहीं होता । 
सती कहती हैं कि दक्षजी, बताओ | तुम धर्मात्मा तो बहुत हो, लेकिन जो सिद्धियाँ 
शद्धूरजीमें हैं, जो चमत्कार शङ्करजीमें हैं, वह तुम्हारे अन्दर हैं ? अरे, तुम्हारे सम्बन्धसे तो मुझे 
लज्जा होती है। जो सत्पुरुषका तिरस्कार करनेवाला है, उससे मेरा जो जन्म हुआ, उस जन्मंको 
चिक्कार है। में घर लोटकर जाऊंगी और वहाँ THM जब मेरा सम्बोधन करते हुए कहेंगे कि 
दाक्षायणी ! हे दक्षकुमारी ! तब मुझे कितना दुःख होगा इसलिए अब मैं इस शरीरको नहीं 
रख सकती | 
इतना कहकर सतीजी उत्तरकी ओर मुँह करके यज्ञ-भूमिमें एक ओर जाकर बैठ गयीं | 
उन्होंने तुरन्त प्राणायामके द्वारा नाभिचक्रमें प्राण-अपानको स्थिर किया, उदान वायु उठाकर 
ओहोके बीचमें रे गयीं और वायु-अग्निकी धारणा करके तत्काल अपने पतिद्वेवके चरणोंका चिन्तन 
किया | फिर समाधिजन्य अरिनको प्रज्ज्वल्त करके, अपने शरीरको भस्म कर दिया | देखो, यदि 
कोई लोकिक अरिनसे जान-बूझकर अपनेको जलाये तो उसमें आत्महत्याका पाप लगता है। 
इसलिए सतीजीने लोकिक अरिनिसे अपनेको नहीं जलाया, समाधिजन्य अग्निसे जलाया | यह्‌ 
पुण्य है और पापपुण्य दोनोसे छूटनेकी पद्धति है। 
अब सतीजीके जळते ही हाय-हाय मच गयो | लोग कहने लगे कि देखो, दक्षने अपनी 
उतरीका तिरस्कार किया और वह इस तिरस्कारके कारण मर गयीं। इससे दक्षको बड़ा 
FOE लगेगा | 
इधर शद्भुरजीके जो गण सतीजीके साथ आये ये उनको क्रोध आगया और वे यज्ञ-भङ्ग 
हा ped समय भृगुने दक्षिणारिनिमें हवन करके ऋभु नामक देवता उत्पन्न कर 
दिया, TEAS बनुचरोंको पीटने लगे और वे सब बहासि भाग गये | 


5. 0 8 
उधर शङ्कुरजी अपने ध्यानमें मग्न थे । सतीजी अपने मायके चली गयी हैं, वे यहाँ लोटें 
तो भी ठीक, न लौटें तो भी ठीक। संसारी लोगोंके आने न आनेसे महात्माका क्या बनता- 
बिगड़ता है? 
किन्तु नारदजी महाराजने देखा कि यह तो बड़ा भारी अपमानका काम हुआ | देवकाय॑ः 
कर्ता नारद भगवानके सद्धूल्प ही हैं। वे जो कुछ करें, उसमें कभी दोष नहीं देखना चाहिए | 
वे dared झगड़ा भी इसलिए खड़ा करते हैं कि मनुष्य भगवावुके सम्मुख हो जाये । 
कर सब कुछ कह दिया | TEMA मनमें TA ही यह 
इसीलिए उन्होंने सतीकी वहाँ जानेसे रोका भी था। 
ही यह बीज मौजूद है। इसलिए उन्होंने झट अपने 
उसमेंसे वीरभद्र प्रकट हो गया, जो काला-काला, 
मेरे अंश हो, हमारे पाषंदोंके साथ दक्षके यज्ञमें 


नारदजीने शङ्कुरजीके पास जा 
ख्याल था कि दक्ष हमसे वेमनस्य करता है। 
अब शङ्कुरजीने देखा कि मेरे हृदयमें पहलेसे 
सिरका एक बाल नोंचकर फेंक दिया। उस 
सहस्रबाहु, त्रिनेत्र था | TFA कहा कि तुम 
चले जाओ और जरा वहाँ देख आओ कि बया हो रहा है? 
४-३ 


‘१८१ मागवत-दशँन ; १ ; 

इधर वीरभद्रके आते समय उसके वेगसे उत्तर दिशामें बड़ी भारी धूरको आँधी उठी। 
यज्ञ-भूमिमे चिन्ता व्याप्त हो गयी कि यह क्या हो रहा है? स्त्रयां कहने लगीं कि बेटीका जो 
अपमान हुआ है, यह उसीका फल आरहा है। अब शङ्कर भगवान्‌ यज्ञका नाश जरूर करेंगे | 
जो शङ्कुरजीको क्रोधित कर देगा, वह क्या अविनाशी बना रहेगा ? “स्वस्ति’ शब्दका अर्थ वेदमें 
अविनाश होता है--स्वस्ति इति अविनाश-ताम'--निरुक्तमें बताया है कि स्वस्ति शब्दका अर्थं 
है अविनाश ( दु० निरुक्त ३.२१ दु्ग-टीका ) | 


इसी बीचमें उत्पात और अधिक होने लगे | इतनेमें तरह-तरहके रूप धारण करके रुद्रके 
अनुचर वहाँ पहुँचे | किसीने प्राग्वंशको, किसीने पत्नीशालाको, किसीने अग्निशालाको, किसीने 
यजमानके घरको, किसीने यज्ञपात्रको, किसीने अरनिको, किसीने कुण्डको और किसीने मेखलाको 
नष्टभ्रष्ट कर दिया | कोई भुनियोंको चाँटे लगाने लगा तो कोई 'वहाँसे पत्नियोंको भगाने लगा | 
देवतालोग जान बचाकर भागे । मणिमाूने भृगुजीको, वीरभद्रने दक्षको और चण्डीशने पुषाको 
ate लिया | फिर पत्थर ले-लेकर उनकी वह कुटाई की कि पुछिये मत ! वीरभब्रने भृगुजीकी दाढ़ी 
पकड़कर खींच ली, क्योंकि बे दाढ़ी दिखा-दिखाकर कहते थे कि हमारी दाढ़ी बहुत बड़ी है। 
वीरभब्रने उनकी दाढ़ी-मूंछ दोनों उखाड़ लीं। भग अपनी आँख टेढ़ी किया करते थे, इसलिए 
उनकी आँख निकाल ली | पुषा दांत दिखाया करते थे, इसलिए उनके दाँत ही तोड़ दिये। 
वीरभद्रने दक्षका सिर तलवारसे काट दिया, पर वह घड़से निकला नहीं | बहुत aad हुआ ! 
तब वीरभद्रने गला ऐठकर दक्षके सिरको घड़से अलग किया | ब्राह्मणोंको बड़ा दुःख हुआ किन्तु 
शिवगणोंको बड़ा सुख हुआ | वी रभद्रने कहा कि दक्षके यज्ञको तो पुरा करना ही चाहिए | इसलिए 
उसने दक्षिणाग्निमें उसके सिरको डाल दिया। इस तरह यज्ञ ध्वस्त हो गया और वीरभद्र आदि 
केलाश लोट आये | महिम्नस्तोत्रमें आया है— 


क्रतो OF जागृत्‌ त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क्य कमें प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । २० 


जो यज्ञफल देता है, उसीके द्वारा यज्ञका ध्वंस हुआ | यदि wath gaat श्रद्धा न हो तो 
यज्ञ भी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरणके हेतु बन जाते हैं। दक्षके यज्ञसे इसलिए मारण हो 


गया कि यज्ञाराष्य शिवजीके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं थो । इसलिए अश्वद्धाका जो फल होता है, 
वह उसको मिला | 


ैत्रेयजी कहते हैँ कि विदुरजी, ब्रह्मा और विष्णु भगवान्‌ दोनों ही दक्षके य्ञमें नहीं आये 
थे । क्योंकि वे बहुत चतुर हैं। देखो, इससे यह तात्पय॑ निकलता है कि चाहे जिस सभाका बुलावा 
आनेपर उसमें नहीं चले जाना चाहिए | यह सोच-समझकर जाना चाहिए कि वहाँ क्या होनेवाला 
है? यदि सभामें दंगा होनेवाला है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए-- 
न वा सभा प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वाऽसमञ्जसम्‌ | 


अब देवतालोग ब्रह्माजीके पास गये और सारा हाल सुनाया। ब्रह्माजीने कहा-देखो 
देवताओ, तेजीयान्‌ भगवान्‌ ASH प्रति दक्षने बड़ा भारी अपराध: किया है। जो तेजस्वीका 
अपराध करता है, उसको सुफलकी प्राप्ति नहीं होती तुमलोग अपराधी हो, क्योंकि शङ्करजीका 
भाग यज्ञमें न रखना, यह तो बड़ा भारो अपराध है | अब चलो, शङ्करजीको प्रसन्न करें। उनके 
नाराज होनेपर तो सम्पूण विश्वका नाश हो सकता है। हम उत्तके बल-वीयंको नहीं जानते । 


इसके बाद देवता, ऋषि और पितर आदि ब्रह्माजीके साथ कैलाश गये । केलाशका जो 
WP है, उसकी परछाई-प्रतिच्छाया मानसरोवरपर पड़ती है। इसीसे उसको बोलते हैं केलास-- 
'के जले लासो नृत्यं यस्य' । जो पातीमें नाचता रहता है उसका नाम है केलास । 'केलास एव 
केलास उच्यते'-केलासको ही केलास कहते हैं । विष्णु भगवान्‌ जाकर जलमें रहने लगते हैं और 
शिव भगवान्‌ जहाँ रहते हैं, उसका आभास जलमें पड़ता है। शान्तं शिवस्‌ aad चतुर्थं मन्यन्ते 
स आत्मा स विज्ञेयः ( माण्डूक्य उप० ७ )--यह्‌ साक्षात्‌ तुरीय तत्त्व हैत उसकी प्रतिच्छवि, 
परछाईं मानस-सरोवरमें, हृदयके सरोबरमें पड़ती है । कैलासमें seas भोगसिद्ध और देवतालोग 
अपनी-अपनी पत्तियोंके साथ विहार करते हैं। वहाँ सु्दरसुन्दर पक्षी, सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंकी 
जातियाँ, सुन्दर-सुन्दर पुष्प-लताएँ और AT, वानर, वराहादिकी जातियाँ रहती हैं। उन सबको 
देखकर देवताओंको बड़ा आइचये हुआ | उन्होंने अलका नामकी सुरम्य पुरीके दर्शन किये, जिनके 
बाहर नन्दा और अलकनन्दः नामकी दो नदियाँ हैं। उन सबको देखकर देवताओंने ह प्रवेश 
किया | देखा कि वहाँ कल्पवृक्षक्रा तो वन है और पुण्य स्त्रयां उसमें विहार करती हैं। पासमें 
एक बहुत ऊँचा वटवृक्ष है, जिसके चीचे भगवान शङ्कुर बैठे हुए हैं और सनन्दन आदि बड़े-बड़े 
सिद्ध तथा कुबेर आदि Gaal उपासना कर रहे हैं। शङ्करजी भस्म, दण्ड, जटा, अ तु 
किये कुशासनपर विराजमान हैं और नारदजीसे ब्रह्मशानकी चर्चा कर रहे हैं। सतीजी मर गयीं 
और उनके गण दक्षके यज्ञका इतना बड़ा विध्वंस कार आये, परन्तु वे मोजसे बेठकर अध्यस्त- 
अधिष्ठानका विचार करते हुए कह रहे हैं कि यह अध्यस्त सुष्टि अधिष्ठानसे किञ्चित्‌ व विलक्षण 
नहीं। कोई भी वस्तु अपने TAR Saran भिन्न होगी तो वह जड़ ही होगी। जो जगतका 


to: भागवत-दशन : १: 
अधिष्ठान है, वह प्रत्यक्‌ चैतन्यसे अभिन्न है । इस प्रकार वहाँ शद्धूरजीके द्वारा ब्रह्मशानका उपदेश 
हो रहा है | उतके सामने सृष्टिकी सत्ता ही नहीं है। वे तकंमुद्रासे बैठे हुए हैं। 

झङ्करजीको देखकर मुनियोंने प्रणाम किया। शङ्करजीने देखा कि उनके साथ ब्रह्माजी 
आये हैं। झट उठकर खड़े हो गये। उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया | देखो, वेदान्तका अर्थ 
यह नहीं होता कि बड़ोंको बड़ा न माना जाये | तत्त्व-हृष्टि व्यवहार-बाधक नहीं, व्यवहार-निर्वाहक 
है क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त ओर कुछ है ही नही । 

ब्रह्माजीने शङ्करजीसे कहा कि मैं यह बात जानता हूँ कि तुम्हीं विश्वके स्वामी हो और 
अखण्ड ब्रह्म तुम्हीं हो | जिस ब्रह्मका तुम उपदेश कर रहे हो, वह उपदेश्य है, अन्वेष्टव्य है, प्रमेय 
हैं । उसके विज्ञानके पूर्व प्रमेय पृथक्‌ होता है और प्रमाता पृथक होता है। 

अन्देष्टव्यात्मवित्ञानाप्राकप्रमातृत्वमात्मनः । अन्विष्टः स्यात्परात्मैव पाप्मदोष्पदिवजितः ॥ 

( शारीरक भाष्य १.१.४ ) 
जबतक हम ब्रह्मको नहीं जानते, तबतक हम जानना चाहते हैं या जाननेवाले हैं, ऐसा मालूम 
पड़ता है। जब जाननेकी चीज मालूम पड़ जाती हैं तब यही मार्छूम पड़ता है कि अरे, हम 
ही वह चीज हैं, जिसको हम जानना चाहते थे। अतः TEV, वह तुम ही हो, जिसका तुम 
उपदेश कर रहे हो। तुम्हींने वेदमार्गकी स्थापना की है। geld लोगोंको अपने-अपने कमका 
फल मिलता है | दुष्टोंको नरकमें और शिष्टोंको स्वगंमें तुम्हीं भेजते हो । तुममें कुछ बदलता नहीं | 
जो तुम्हारा नाम हेते हैं, उनके हुदयमें क्रोध नहीं आता । भला, तुम्हारे पास क्रोध फटक ही 


केसे सकता है ? इन दुष्टोपर भी क्रोध करनेकी जरूरत नहीं । इनके अपराधको देखकर भी आप- 
सरीखे साधु इनपर दया ही करते हैं-- 


कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपां न साधवो देवबलात्कृते क्रमम्‌ ॥ ४८ 

कर्के अन्दर बंधे हुए लोग कभी अपराध कर देते हैं तो स्वामी लोग उनपर aor ही 
करते हैं | इन कर्मासक्त लोगोंपर तो कृपा ही करनी चाहिए । अब जो यज्ञ बन्द हो गया है, उसका 
उद्धार कर दो। तुम्हें यज्ञमें भाग तो मिलता ही चाहिए था । इन छोगोंने, जो यज्ञका फल 
देनेवाला है, उसको ही भाग नहीं दिया, बड़ा भारी अपराध किया। अब ऐसी कृपा करो कि 
यजमान दक्ष जीवित हो जायें, भगजीकी फूटी आँखें उनको मिल जायें, भुगुजीकी उखड़ी दाढ़ी- 
मंछं फिर उग आयें और aS टूटे हुए दांत फिर निकल आयें और भी जिन-जिन देवताओंके 
अंग EERE गये हैं, वे सबके-सब जुड़ जायें | यज्ञमें जो कुछ शेष है, वह सब तुम्हारा ही भाग है। 


8 0७.8 
मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, इस प्रकार ब्रह्माजीके मनानेपर ASW मान गये। वे 
बड़े बूढ़े हैं। उनका स्वभाव ऐसा नहीं कि एक बार रूठ गये तो रूठ गये । बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिद्दी 
नहीं होता | नेतागीरीके लिए तो यह जिद होना जरूरी हो सकता है कि हमने जो कहा, वही 
वेद-वचन है, ब्रह्मवाक्य है। आजकलके नेता बोलते हैं कुछ ओर करते हैं कुछ । लेकिन साधु 
पुरुषकी तो बात ही और है। जब जीभ ही उनकी अपनी नहीं, बोला हुआ वचन ही अपना नहीं, 
मन ही अपना नहीं और उसमें सोची हुई बात ही अपनी नहीं, क्योंकि उन्तकी eet यह सब 
प्रतीतिमात्र है, तब उनको जिद करनेकी कया जरूरत है ? Fe: फम्‌ अनाग्रह:--बुद्धिमत्ताका 
फल यहु है कि मनुष्यको आग्रही नहीं होना चाहिए | आग्रह ही दुःख देता है | 
जब ब्रह्माजीके द्वारा शङ्कुरजीके लिए यज्ञावशिष्ट भाग घोषित हो गया तब ASTI हंसने 
लगे और बोले कि सुनिये, ब्रह्माजी संसारके लाग तो मायासे अभिभूत हैं-बेचारे मायाके दबावमें 
हैं । इनके अपराधको न मैं सोचता हूँ और न वर्णन करता हूँ । मेंने तो इनको उस करनेके 
लिए थोड़ा-सा दण्ड दिया है | अब आपकी जेसी इच्छा है, में वेसा ही कर देता हूँ । दक्षका अपना 
सिर तो यज्ञाग्निमें जल गया, दक्षिणाग्तिमें जिस सिरा हवन हीना चाहिए था Fs = रह 
गया और जिसका नहीं होना चाहिए था उसका हो गया। अब जो बचा हुआ 1 सिर है, 
वह्‌ 
ह इसके सिरपर जुड़ जाये | उ बकरेका सिर क्यों दिया ? ie दिया 
कि वहु 'में-में-में' बोलता रहता था, कहता रहता धा कि यह ae iy se nae 
में हें । इस प्रकार जो भेःमे माने मंम करनेवाला © मेरा-मेरा करनेवाला हैं, वह 


बोलो बोलता है | इसलिए मुँह भी बकरेका ही होता चाहिए | 


अब यहाँ प्रइन उठता है कि 


£22: भागवत-दशंन : १ ; 


भगकी फूटी आँखोंके बारेमें शङ्करजीने कहा कि शकल-सुरत तो इनकी ऐसी ही रहे, 
देखतेमें ऐसे ही लगें कि बिना आँखके हैं, लेकिन ये qaat रोशनीमें देख सकेंगे | इनको आधिदे।बक 
इष्टिसे ही सब कुछ दिखायी देगा, आधिभौतिक इष्टिकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी | 

पषाके टूटे हुए दाँतोंके सम्बन्धमें भगवान्‌ शङ्कूरजीने कहा कि ये यजमानके दाँतसे खायेंगे। 
जब यजमान अपने Hee लेकर खादय-पदार्थको पीस देगा, तब वही खायेंगे | 


यजमानस्य eigsiag पिष्टभुक्‌ । ४ 


इसके बाद जिन-जिनके अङ्भ-भङ्ग हो चुके थे, उनको अङ्विनीकुमारने जोड़ दिया | समस्या 
रह्‌ गयी भृगुजीको उखड़ी हुई दाढ़ोकी । वह कैसे जुड़े ? भगवान्‌ ret सोचा कि ये सब 
ससुरालके ही तो हैं, Rati साले ही लगते होंगे इसलिए इनके साथ कुछ-न-कुछ मजाक करना 
चाहिए। केसा मजाक करें ? बोले कि भृगुजीकी ठोड़ीमें बकरेकी दाढ़ी लगा दो। उनमें कोई 


बाल बड़ा और कोई छोटा रहेगा। ये अपनी दाढ़ी हिला-हिलाकर गाली दिया करते थे। अब इनको 
बकरेकी दाढ़ी रूग जायेगी तो मजा आजायगा | 


इस प्रकार भगवानु शद्धुरकी बातोंमे स्पष्ट उपहास प्रकट होता है। सब लोग कहने लगे कि 

हाँ महाराज, आपकी आज्ञा सिर-आँखोंपर | इसके सिवाय उनके सामने कोई चारा भी नहीं था | 
. इसके बाद सब देवता और ऋषि आदि शङ्करजीको साथ लेकर यज्ञ-स्थानमें आये। वहाँ 
शङ्ख रजीने-जमाई बाबूने जेसा कहा, वेसा किया गया। बकरेका सिर दक्षके शरीरपर जोड़ दिया 
गथा । वह शङ्करजीकी हृष्टि पड़ते ही जाग गया, उसका अन्तःकरण निर्मल हौ गया | उसकी बुद्धि 
शुद्ध हो गयी निष्कपट भावसे शङ्करजीकी स्तुति करने लगा--भगवन्‌ ! आपने मुझे दण्ड नहीं 
` दिया, मुझपर अनुग्रह किया है । जिस अभिमानके कारण मैं दुःखी हो रहा था, अपराध कर रहा 
या, उस अभिमानको ही आपने तोड़ दिया। आपने ही तो ब्रह्मा होकर ब्राह्मणोंकी सृष्टि की है | 
आपके मुखसे ही इनकी सृष्टि हुई है। आप ही सम्पुणं विपत्तियोंमें हमारी रक्षा करते हैं । मैंने 
अज्ञाननश भरी सभामें आपपर बहुत आक्षेप किया था। उसका विस्मरण करके आपने 

भेरी रक्षा की | 


इस परकार स्तुति करके दक्षने फिर अपना यज्ञ-कर्म प्रारम्भ किया । वीरभद्रके संसगंसे 
यज्ञको जो अशुद्धि हुई थी, उसके निबारणके लिए वहाँ वैष्णव त्रिकपाल पुरोडाशका निवंचन किया 
गया | यजमानके ध्यान करनेपर साझातु भगवानु श्रीहरि गरुड़पर सवार होकर प्रकट ET— 
व्यामो हिरण्यरशनोऽकंकिरीरजुष्टो तोलालकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्यः। 


7 उजचक्शरचापगदासिचसंव्यग्रेह्रण्सयभुजेरिव कणिकारः ॥ २० 


कर 


चतुर्थ स्कन्ध $ ७ ¦ ; २३: 

विष्णु भगवान्‌का झयामवणं है और वे पीताम्बर धारण किये हुए हैं । उनके वक्षःस्थलपर 
लक्ष्मी हैं। उनकी कान्तिके सामने किसीकी कान्ति काम नहीं देती थी । सबकी बोली बन्द हो 
गयी, सब डर गये, सबने उनको प्रणाम किया । दक्षने उत्तकी बड़ी भारी पुजा की और कहा कि 
आप चिन्मात्र अभय ब्रह्म हैं, ATA मायाका लेश भी नहीं है। देखो, जो लोग ब्रह्मसे अलग 
रहकर TAA देखनेकी कोशिश करते हैं, उनके और ब्रह्माके बीचमें माया रहती है । किन्तु जो 
लोग ब्रह्मसे एक हो जाते हैं, उनके लिए माया हमेशाके लिए कट जाती है। दक्षने कहा कि 
भगवन्‌, आप तो बिलकुल विशुद्ध वस्तु हैं और मायाके कारण अपरिशुद्धके समान मालूम पड़ते हैं। 

ऋत्विजोंने प्रार्थना की कि महाराज | हम तो बहुत दुराग्रही हैं । रुद्रके शापसे यह यज्ञ-कर्म 
बिगड़ गया था | लेकिन आपने फिरसे इसकी रक्षा कर दी | हम आपको नमस्कार करते हैं। 

सदस्योंने कहा कि प्रभो ! हम जन्म और मरणके इस घोर जंगलमें भटक रहे हैं। इसमें 
बड़े-बड़े अजगर हैं। इसमें विषयकी मृगतृष्णा फैली हुई है। दन्दके गड्ढे हैं। हम आपके चरणोंमें 
आये हैं । आप हमारी रक्षा करे | 

wan भी विष्णु भगवानूकी स्तुति करते हुए कहा कि प्रभो, में तो अपना मन आपके 

अन्दर लगाकर उसीमें डूबा रहता हूँ । किन्तु लोग कहते हैं कि यह तो सदाचारसे भ्रष्ट हो गया 
है, श्मशानकी धूलि लगाता है, मुण्डमाला पहता है। हमको तो आपके सिवाय दूसरा कोई 
स्याल ही नहीं रहता | अब आप बताइये कि हम क्या करे ? इसमें हमारा क्या दोष है ? 
यदि रचितधियं माविद्यलोकोऽपविद्धं जपति न गणये तत्वत्पराुप्रहेण । २७ 

लेकिन कोई कुछ भी कहे--तिरे भावे जो करे, भलो-बुरो संसार' | लोगोंको अपनी-अपची 
जीभ है, वे चाहे जो बोलें । उन बोलनेवालोंके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है। मेरी बुद्धि तो आपमें 
लगी हुई है, यह आपका अनुग्रह हैः। 

भृगुने भी स्तुति करते हुए कहा कि भगवन्‌, आपकी माया बहुत गहन है। उससे ब्रह्माजी 
भी मोहित हो जाते हैं । फिर हम मोहित हो जायें तो क्या आइचय॑ है ! 

ब्रह्माने भी यह स्तुति की कि महाराज, शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धके रूपमे आपका जो स्वरूप 
दीख रहा है, वह आपका असली स्वरूप नहीं है। ज्ञान, अथं, गुण सबके आश्रय आप ही हैं; 


क्योंकि आप मायाध्षय रूपसे बिलकुल परे हैं। 

rad कहा कि महाराज, हमको तो आपका यह रूप ही बहुत अच्छा लगता है। पत्तियोंने 
कहा कि प्रभो, आपने इस यज्ञकी रक्षा कर दी, बहुत बढ़िया किया \ आपकी आराधनाके लिए 
ही तो यज्ञ है यह नष्ट हो गया था | आपने इसको उज्जीवित करके बड़ा अनुग्रह किया। 


:२४: मागवत-दर्शन : . ६ 
ऋषियोंने कहा कि प्रभो, आपके चरित्रका कुछ पता नहीं चलता | माया स्वयं आपके पास 
आती S| लेकिन आप उसका आदर नहीं करते हैं। 

सिद्धोंने कहा कि भगवच्‌, आपकी लीला-चरित्रकी उज्ज्वल सुधा-सरितामें हमारा मनोमय- 
रूप हाथी सदा डूबता-उतराता रहता है। अब तो भवाग्निका दाह समाप्त हो गया है और ag 
आन्दःसिन्धुमें डूबा हुआ है। यमजान पत्नीने कहा कि हे श्रीनिवास ! आपका स्वागत है, 
आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा कीजिये। लोकपालोंने कहा कि आप तो हमेशा देखे हुए 
ही हैं, क्योंकि प्रत्यगृदरष्टके रूपमे, आपसे ही सारा हर्य दिखायी पड़ता है। पर मायाके कारण 
आप सबसे अलग मालूम पड़ते हैं योगेशवरोंने कहा कि जो आपको अपनेसे पृथक्‌ नहीं देखता, 
वही आपका सबसे अधिक प्यारा है। फिर भी भक्तिसे अलग मानकर भी जो आपकी आराधना 
करते हैं उनपर अनुग्रह कीजिये | आप भक्तवत्सल हैं महाराज | 

्रह्माजीते कहा कि भक्ति और घर्मके फलदाता आप ही हैं। देखो, यहाँ दो बार 

ब्रह्मोवाच का प्रयोग है। पहलेवाले 'ब्रह्मोवाच'का अर्थ है ब्रह्माका वचन, किन्तु दूसरी बारके 
श्रह्मोवाच का अथं है ब्राह्मणका, ्रह्मचारीका वचन। अग्निने प्रार्थना की कि आपके तेजसे ही 
समिद्ध होकर में हविष्य ग्रहण करता हूँ । आपको मेरा नमस्कार है | देवताओंने कहा कि महाराज, 
पहले जब यह्‌ सृष्टि नहीं थी, प्रलय हो गया था, उस समय आप ही शेषशय्यापर शयन करके 
सबको अपने हृदयमें लिये हुए थे। आज आप हमारी आँखोंके सामने विचरण कर रहे हैं, हम 
आपको नमस्कार करते हैं । गन्धर्वोने भी भगवानुकी स्तुति करते हुए कहा कि यह जो ब्रह्माण्ड 
है, यह तो आपका खिलौना है । हम आपको नमस्कार करते हैं। विद्याधरोंने कहा कि जो लोग 
देह ओर देहके सम्बन्धियोंमें AA करते रहते हैं, उनको बहुत दुःख होता है । बारम्बार दुःख 
होता है, फिर भी वे उसीमें पड़े रहते हैं । उनपर यह कहावत चरितार्थं होतीं है कि 'सो-सौ धक्के 
खायें तमाशा घुसकर देखें” | परन्तु जो आपके कथामृतका सेवन करता है, वह इस 'में-मेरा'की 
मायासे तर जाता है। 

अब देखो ब्राह्मणोंकी स्तुति ! ब्राह्मणोंका ज्ञान क्या है? उसका वर्णन गीता ४.२४ में है-- 

भरह्मापंण ब्रह्म ह॒विद्नह्याग्नो ब्रह्मणाहुतम्‌ । ब्रह्मेव तेन Teed, ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ 

जो सबमें सतर ब्रह्मको जाने, वह ब्राह्मण । ब्राह्मणकी पहचान ही यह है कि वह ब्रह्मको 

जानता है। इसोलिए यहाँ ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि हम आपको पहचानते हैं-- 
त्वं mare ह॒विस्त्वं gave: स्वयं तवं हि सन्तः समिदरभपात्राणि च | 
S Sean gent देवता अहोत स्वघा सोभ आज्यं पशुः ॥ ४५ 


“oe 


अष्टम-स्कच्ध + ७ ॥ 
:२५१॥ 


यज्ञमें Gon वस्तुएँ होती हैं, वह सब आप हैं | क्रतु आप हैं, हविष्य आप हैं अग्नि आप 
हैं, मन्त्र आप हैं, समिहर्भपात्र आप हैं, सब कुछ आप ही हैं। आपने ही इस पृथिवीका उद्धार 
किया है। आप हमपर प्रसन्न होइये | 


मैत्रेथजी कहते हैं कि इस प्रकार जब सब लोगोंने स्तुति की तब भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न 
हुए और उन्होंने दक्षसे कहा कि देखो दक्ष, तुम एक बात ध्यानमें ले लो। मैं, ब्रह्मा और TT 
ये तीनों नामतः तीन हैं, लेकिन जगत्के कारण व रूपमें एक ही हैं। असलमें एक दी वस्तु ब्रह्मा 
है, विष्णु है, महेश है । वस्तु एक है, रूप तीन हैं। तीचोंके रूपमें एक ही आत्मेस्वर उपद्रष्टा स्वयं 
प्रकाश निबिशेष है । ये मायाके कारण केवल तीन प्रकारकी संज्ञा धारण कर लेते हैं। इसलिए 
जो ब्रह्मा, शङ्कुर ओर विष्णुको अलग-अलग देखता है वह 'भेदेनाज्ञोऽनुपश्यति' (५२)—अज्ञानी है, 
भेद-हृष्टि करता है । जैसे मनुष्यके शरीरमें हाथ हैं, पाँव हैं; परन्तु वह अपने हाथ-पांवको किसी 
दूसरेका हाथं-पाँव नहीं समझता; इसी प्रकार परमात्माको पहचाननेवाला प्राणी सृष्टिमें किसी भी 
बस्तुको परायी नहीं समझता । ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो एक भाव है, यहाँ तक कि स्ंभूतातमा भी 
एक भाव है । जो कहीं भी भेद नहीं देखता, उसीको शान्तिकी प्राप्ति होती है। 


इसके बाद भगवानुके आदेशपर दक्षने अपने यज्ञको पुरा किया और रुद्रका जो भाग था, 
वह उनको दिया | फिर देवताओंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि 'धर्मे मतिरस्तु' (५७)-—सबकी 
बुद्धि धर्ममें हो ! 

देखो, धर्मका अर्थ जब मजहुब या 
है । ad बड़ा व्यापक है। ahaa भी धमं 
अपनी विशेषता घारण किये बिना कोई वस्तु 


फिरका करते हैं, तब उसका अर्थ छोटा मालूम पड़ता 
है, वायुमें भी धमं है, पृथिवीमें भी घमं है । अपनी- 
जिन्दा रह ही नहीं सकती। उसके बिता नास्तिक 
भी जिन्दा नहीं रह सकता | चास्तिकके यहाँ भी रुपये-पैसों, जमीन-जायदाद और बहू-बेटियों 
आदिके अपने नियम होते हैं । नियम अथवा मर्यादाके बिना यह ष्टि नहीं रह सकती और जबतक 
इस सृष्टिं नियम-मर्यादा है, तबतक एके तास्तिक भी बिना धर्मके नहीं रह सकता | इसलिए 


सबकी मति धमंमें लगे | 


यह कहकर देवता लोग चले गये। उधर सती हिमाचलकी पुत्री पाव॑तीके रूपमें प्रकट हुईं 
और फिर उन्होंने भगवान्‌ शद्धूरके साथ विवाह किया। यह सात अध्यायोंका घर्मोपाख्याच है, 


यह परम पवित्र है । 
कि सगवाचूका- आश्रय छोड़ देनेपर घर्म सफ नहीं हो 


इसमें यह बात बतायी गयी न 
सकता | जहाँ विष्णु हैं, fa हं, वेद हैं, विधान हैं, वहाँ धर्म सफल होता है। 


¥—¥ 
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तरेयजी कहते हैं कि विदुरजी, ब्रह्माके पुत्र सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणि और यति 
क निवृत्ति-परायण हैं; बड़े-बड़े ब्रह्मचारी हैं; परन्तु अब जरा अधर्मके वंशकी 
दात GA अधम भी बरहमाजीके शरी रमें होता.है। ब्रह्माजीके स्तनसे धमकी उत्पत्ति हुई ओर 
पागे अघम पैदा हुआ। सब एके हो हैं। इसीसे परमात्माको पहचाननेके लिए धमं और 
कक पहचानत्ता: पड़ता है। परन्तु जब परमात्मा मिल जाता है, तब सब 
परमात्माका ही स्वरूप हो जाता है। 

एक बार वृन्दावनमें किसी 


महात्माने हमंको सुनाया था कि श्रीरामानुजाचायंजी महाराज 
एकादशीके दिन श्रीरङ्ग भगवानूके त 


शरीरका स्प करते हुए उनकी स्तुति करते जा रहे थे-- 


ह. 


चतुर्थ स्कन्द : ८ ¦ २७४ 
नमो नमो वाइसनसेकभूतये नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये। नमो नमोऽनन्तगुणेकसम्भवे- 


इतनेमें उनका हाथ श्रीरङ्ग भगवानुजीके पीठपर लग गया । उसमें ब्रण निकल आया था | 
आचायंजीने सोचा कि श्रीरङ्ग भगवानूके दिव्य श्रीविग्रहमें यह फोड़ा कहाँसे आगया ? उनकी 
आँखोंसे झरःझर आँसू गिरने लगे और उन्होंने पुछा कि महाराज, यह क्या हुआ ? श्रीरङ्ग 
भगवान्‌ बोले कि रामानुज टूसरोंका खण्डन करनेके लिए तुम्हारे छोड़े हुए जो वारबाण हैं, वही 
हमारी पीठमें लगे हैं और उन्हींसे घाव हो गया है । आचारयंजीने कहा कि महाराज, ख डन तो 
हम अधर्भियोंका करते हैं । भगवान्‌ बोले कि सो तो ठीक है, पर वह अधमं भी तो हमारी पीठमें 
रहता है। जेसे ऐश्वर्य, वैराग्य, ज्ञान, धर्म ये सब हमारे सामनेकी ओर रहते हैं, वैसे ही 
हमारी पीठकी ओर ated, अवैराग्य, अधमं और अज्ञान, ये चारों भी रहते हैं। अब तो 
श्रीरामानुजाचायंजी महाराज जोर-जोरसे रोने लगे। भगवान्‌ बोले कि देखो, अब तुम किसीका 
खण्डन-मण्डन मत करो, सीधे-सीघे हमारा भजन करो। हमारे भजन्तमें अपना मन लगाओ | तुम 
जो भी काट-कूट करोगे उसका प्रभाव हमपर ही पड़ेगा, दूसरोंपर नहीं पड़ेगा | 


अधमंकी पत्नीका नाम है मृषा। मूषा माने झूठ | जहाँ अधर्म होगा, वहाँ झूठ जरूर 
होगा | पति-पत्नी दोनों साथ ही रहते हैं । इनकी दो सन्ताने हैं--एक दम्भ दूसरी माया । ये दोनों 
आपसमें भाई-बहन भी हैं और पति-पत्नी भी हैं। उनको निऋततने गोद ले लिया तो sae लोभ 
ओर कृपणताकी उत्पत्ति हुई। उनसे क्रोध और हिंसाका जन्म हुआ । जब क्रोध और हिसा 
दोनोंका आपसमें विवाह हुआ तो उनसे दुरुक्ति और कलि निकले | दुरुक्ति माने गाली-गलौज और 
कलि माने--कलह | इनका आपसमें ब्याह हुआ तो इनसे भय और मृत्युका जन्म हुआ | भय और 
मृत्युसे यातना और नरककी उत्पत्ति हुई | यही अधर्मकी बंशावलि है | इसको अपने जीवनमें आने 
नहीं देना चाहिए । 

अब हम फिरसे स्वायम्भुव मतुकी कथाकी ओर चलते हैं । स्वायम्भुव मनुके दो पुत्र थे-- 
एक प्रियब्रत और दूसरा उत्तानपाद | ये दोनों भगवानुकी कलासे ही उत्पन्न हुए थे। उत्तानपाद 
उसे कहते हैं जिसके पाँव ऊपरकी ओर ही जायें, नीचेकी ओर न जायें । उसके पाँच बहुत फेरे 
हुए थे--का अथं है कि. उसका बड़ा भारी राज्य था |उत्तानपादकी ही दो पत्नियाँथीं | एकका नाम 


था सुनीति ओर दूसरीका नाम था सुरुचि | 

यहाँ देखिये, आप अपनी रुचिके अनुसार काम करते हैं या सुनोतिके अनुसार १ सुनीतिके 
अनुसार काम करेंगे तो ध्रुवके समान अविनाशी पुत्र होगा और सुरुचिके अनुसार काम करेगे तो 
एक उत्तम पुत्र होगा, उससे थोड़े दिन्तोंतक तो सुख मिलेगा, लेकिन वह मर जायेगा | 
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एक दिनकी बात है, सुरुचिका बेटा उत्तम राजा उत्तानपाद+ गोदमें चढ़ा हुआ था | 
इसी रीच वहाँ आगया सुनीतिका बेटा ध्रुव । लेकिन राजाने उसको अपनी गोदमें नहीं लिया | 
इसलिए कि वे अपनी छोटी रानीसे बहुत डरा करते थे। 'वृद्धस्य तरुणी विषम्‌’ जूढे पुरुषकी 
पत्नी अगर तरुणी हो तो उसको जहर समझना | क्योंकि वह जो कानमें मन्त्र पढ़ देती है, इशारा 
कर देती है-वही उस वृद्धको करना पड़ता है। 


जब राजाने बड़ी महारानी सुनीतिके पुत्र ध्रवको अपनी गोदमें नहीं लिया तब सुरुचि 
समझ गयो कि ये तो हमसे बिलकुल डरे हुए हैँ | इसलिए ag अत्यन्त घमण्डमें भरकर, अभिमानमें 
आकर ध्रुवको Stet लगी बेचारा बच्चा नासमझ, उसको डाँटनेका कोई मतलब नहीं था | 
परन्तु अपना अभिमान-अधिकार दिखानेके लिए सुरुचि डाँटने लगी कि देखो, राजाकी गोदमें 
चढ़नेका नाम न लेना, क्योंकि तुमको मैंने अपने पेटमें धारण नहीं किया । जिसको मैंने अपने 
पेटमें नहीं लिया, उसको राजा अपनी गोदमें कैसे ले स#ता है ? पति-पत्नी एक ही होते हैं। तुम 
बच्चे हो, नहीं जानते कि तुम दूसरी स्त्रीकी कोखसे Gar हुए हो। जाओ, जाओ, तपस्यासे 
भगवानुको आराधना करो और उनके अनुग्रहसे पहले हमारे गर्भमें आकर पेदा हो जाओ। तभी 
GA राजाकी गोदमें बेठ सकते a | 


देखो, सुरुचि क्या कहती है ? भगवानूकी आराधना करके पहले मरो, फिर हमारे पेटसे 
पेदा होओ, उसके बाद तुमको यह राज्यसिहासन मिलेगा । उसकी हृष्टिमें भगवानुकी आराधना 
छोटी चीज है ओर उसके पेटमें आना बड़ी चीज है। लेकिन उसकी मनचाही नहीं हुई। भगवान्‌की 
आराघनाका तिरस्कार करनेके कारण उसका बेटा पहले मर गया और उसको भी आग लग 
जानेके कारण जंगलमें मर जाना पड़ा। जब आदमी अभिमानमें होता है, तब वह अपनेको 
अगवाचसे भी बड़ा समझने ,लगता है--हृष्टो हप्यति, हस्तो धर्मम्‌ अतिक्रामति'--जब मनुष्यको 
डुनियाकी कोई वस्तु पाकर घमण्ड हो जाता है, मद हो जाता है; तब वह धर्मका उल्लङ्कन करने 
रुगता है और थह समझने ema है कि हमारा कोई कया करेगा ? सुरुचि बोलती है कि यदि 
'अगवाच्‌ भी तुमको यह सिंहासन देना चाहेंगे तो हमारे. पेटसे पेदा होनेके बाद ही दे सकेंगे, पहले 
नहीं दे सकते । 


धुवको अत्यन्त दुःख हुआ, अपनी Meet माताकी बात सुनकर | उसकी समझमें तो 


aca सुरान = हैं। सुनकर वह भी रोने लगी बेचारी। सोतकी बात दिलमें धँस 
गयी । फिर सी उसने घय धारण करके कहा-जेटा, में सचमुच अभागिन हूँ कि तुम मेरे पेटसे 
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पैदा हुए हो | सुरुचि सौत है तो क्या हुआ, उसने सच्ची बात ही कही है । इसलिए तुम भगवानुके 
चरणारविन्दकी आराधना करो। तभी तुम्हें सिहासन और राजाकी गोद मिलेगी | भगवानुकी 
आराधना करनेसे ही ब्रह्माको पारमेष्ठय पदकी प्राप्ति हो गयी है| तुम्हारे पितामह मनुको भी 
कितना बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम भी जाओ और उनकी आराधना करो। 
भगवानूके सिवाय इस दुःखको काटनेवाला और कोई नहीं । देखो, माता हो तो ऐसी हो कि जो 
अपने बेटेको भगवान्‌की आराधनाकी शिक्षा दें | 


FAT माताकी बात सुनकर घरसे निकल पड़े | मैने एक जगह पढ़ा था कि saat छह 
महीनेमें भगवानूकी प्राप्ति हो गयी । इसपर ऋषि लोग भगवानूसे नाराज हो गये | बोले कि हमको 
तो लाख-लाख, दस-दस लाख वषं तपस्या करते हो गये और भगवान्‌ हमारे पास नहीं आये, 
लेकिन इस बच्चेके सामने छह महीनेमें ही आगये। बहुत ही पक्षपाती हैं भगवान्‌ | बन्द करों 
भजन | छोड़ दो माला | उनका नाम छेनेकी कोई जरूरत नहीं ! 


इसके बाद ऋषि लोग सोचने लगे कि अब करें तो क्या करें ? बोले कि चलो समुद्रकी 
खोजमें चलें । इतनेमें एक महात्मा बड़ी भारी नाव लेकर आगये। ऋषिलोग नावपर चढ़कर 
समुद्रमें घूमनेके लिए निकले तो कहीं बड़े-बड़े और कहीं छोटे-छोटे सफेद पहाड़ दिखायी पड़े। 
ऋषियोंने पूछा कि ये क्या चीज है भाई ? ऐसे सफेद-सफेद पहाड़ तो हमलोगोंने कभी देखे नहीं । 
नाविक महात्माने कहा कि ऋषियो, धुवते अपने ga-ga जन्मोंमें जो तपस्या की है उसी हडियोंके 
ये पहाड़ बने हुए हैं। तुमलोगोंने तो अभी इसी जन्ममें थोड़ी-थोड़ी तपस्या की है । यह सुंत्तकर 
कऋषियोंने विचार किया कि अरे यह कौन महात्मा है, जो नाविक बनकर हमें ऐसी बात बता 
रहा है? जब वे गौरसे देखने लगे तो मालूम पड़ी कि वह नावं चलानेवाला साधारण नाविक 
नहीं, अपितु वही भगवान्‌ हैं, जिन्होंने ध्रुवको दशत देकर उसे कृतार्थं किया है | 

तो, ध्रवका जन्म-जन्मान्तरका पुण्य इकट्ठा था। एक दिन भगवानुने अपसे Aad सोचा 
कि यह a हमारे पास आये। इसमें आश्चर्यंकी बात नहीं | सचमुच भगवान्‌ चाहते हैं कि 
'अयं जीवः मम भक्तो भवतुः--जीव मेरा भक्त हो जाये | इस प्रकार जब भगवान्‌ सङ्कल्प करते हैं 
और मनुष्यके पुण्यको, उसके हृदयके सौशील्यको, सौन्दयको, औदायंको देखकर उसे पसन्द 
करते हैं तब वहू उनकी ओर चलता हर । इस प्रकार जब भगवाचूका सङ्कल्प हुआ, तब धुवजी 
भगवानुकी ओर तत्काल निकल पड़े । ध्रुवजीके चरसे निकलते ही नारदजीको पता चल गया | 
उन्होंने सोचा कि अगर इस समय में नहीं पहुँचूगा तो एक बढ़िया चेला हाथसे निकल जायेगा । 
महात्माओंको भी योग्य पुरुषोंको शिष्य बनाकर लातत आता है । इसलिए नारदजी अपने भाष 
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हो ध्रुवजीके पास पहुँच गये ओर उनके सिरपर अपना हाथ रख दिया | उन्होंने यह नहीं देखा 
कि पहले यह दण्डवत-प्रणाम कर ले, हाथ जोड़ ले तब में इसके सिरपर अपना हाथ WE । 

देखो, नारदजी कितने कृपालु हैं। 'स्पृष्टामूध॑न्यघघ्नेन पाणिना प्राह विस्मितः (२५) 
उन्होंने ध्रुवजीके मस्तकपर पापनाशक कर-कमल रखते हुए भन-ही-पन विचार किया कि 
अहो, क्षत्रिया तेज कितना अद्भुत है । यह अपना मान-भज्ध सहन नहीं कर सकता | 
यद्यपि ध्रुव अभी बच्चा है, लेकिन इसने अपनी सौतेली माताके कटु वचन केसे धारण 
कर लिये हैं | 

फिर नारदजी परीक्षाके रूपमें बोले कि बेटा, तेरे लिये मान-सम्मान क्या है? अभीतो 
तुम्हारे खेलने-कूदनेका समय है, खाओ और खेलो। संसारमें भलाई-बुराई बहुत है, केवल 
मोहके कारण ही मनुष्य दुःखी होता है। जो मिलता है उसीमें मनुष्यको सन्तुष्ट रहना चाहिए | 
सब जगह भगवानको लीला देखो, सबमें भगवान्‌का हाथ देखो। यदि तुम समझते हो कि 
तुम्हारी माताने जो बताया है, उसी मागपर हम चलेंगे तो भगवानको खुश कर लेना कोई 
मामूली बात नहीं | 


लोग कहते हैं कि भगवान्‌ आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं, एक मिनटमें खुश हो 
जाते हैं। लेकिन ऐसा सुनकर जो लोग भजन करनेके लिए घर-द्वार छोड़कर निकल पड़ते हैं, वे 
जब माळा हाथमें उठाते हैं तब आधी माला पुरी होते-होते यह देखने लगते हैं कि अभी भगवान्‌ 
आ रहे हैं या नहीं ? जब पाँच-सात माला फेरनेतक भगवान्‌ नहीं आते तो उनके मनमें निराशा 
हो जाती है । इसलिए भगवान्‌ दुलभ हैं, यह्‌ बात भी मनमें रहनी चाहिए। नहीं तो; लोग उनको 
सुरभ-सुलभ करके सस्ता सोदा बना देते हैं | 


` ए सज्जन बम्बई आये । उन्होंने घोषणा कर दी कि हम तीन मिनटमे ध्यान लगवा देते 
हैं। यह सुनकर बड़े-बड़े अधिकारी, करोड़पति और विद्वान्‌ लोग माला, फूल, चन्दन आदि 
रेडेकर उनके पास पहुंचे ओर प्रार्थना करने लगे कि आप हमें तीन मिनटमें ध्यान लगवा 
दोजिये। अब तो ध्यान लगवानेवाले महानुभावने एक व्याख्यान ही झाड़ दिया कि पहले हमसे 
मन्त्र ले लो और छ:-छः महीनेतक अमुक मन्त्रका जप कर लो । फिर उसके बाद आओगे तब 
ध्यान करायेंगे। अब ध्यानाधियोंने कहा कि मन्त्र तो हमने अपने Tet ले रखा है, आप तो हमें 
अपनी घोषणाके अनुसार तीन मिनटमें ध्यांन करवा दीजिये। तब महानुभाव बोले कि मेरा 


तीन मिनटका मतलब यही है कि पहले छह महीने जप कर लो, उसके बाद ही तोन मिनटमें 
च्याच हो सकेगा। 
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तो, ध्यान कोई घास-पात नहीं है कि कोई उसे हाथसे उठाकर दे दे। जो चीज कायदेकी 
होती है, वह कायदेसे,ही मिलती है। उसमें सट्टेका, जुएका काम नहीं हैं। उसके लिए भजन, 
साधन, अभ्यास करना पड़ता है। वे लोग ठगे जाते हैं, जो सोनेको दुगुना, चौगुना, अठगुना 
करवाना WET हैं | मनुष्यको ठीक ढंगसे सपना साधन, भजन, अनुष्ठान करना चाहिए | 


नारदजीने धुवजीसे कहा कि लौट जाओ, अभी तुम्हारे लिये मानापमानकी कोई बात 
नहीं है। सुख-दुःख अपने कमंसे होता है। बिना ईश्वरकी अनुकूलताके फल नहीं मिलता | 
इसलिए मनुष्यको सन्तोष करना चाहिए। ईश्वरकी आराधना बहुत मुश्किल है। बड़े-बड़े ऋषियोंको 
भी अनेक जन्ममें ईशवरकी प्राप्ति होती है। उसके लिए तुम्हारा जो विचार है, दुराग्रह है, वह 
निष्फल है । ote ईश्वर रखें उसीमें स्थित हो जाओ | यदि किसीमें तुमसे अधिक गुण है तो उसे 
देखकर खुश हो जाओ, किसीमें कम गुण हैं तो उसपर कृपा करो, अहङ्कार मत करो और समान 
गुणवालेसे मित्रताका भाव रखो। किसीने कोई बात कह ही दी तो तुम्हारे अन्दर उसे सहून 
करनेकी शक्ति होनी चाहिए | 


श्रुवजीने उत्तर दिया कि महाराज, आप जो कुछ कहते हैं, वह सब' ठीक है। परन्तु 
किसीकी बात न लगना तो ऋषि-मुनियोंके वशकी बात है । हम तो झटसे सुखी ओर झटसे दु:खी 
हो जाते हैं। हमारे लिये तो किसीकी बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। हम तो अविनीत हैं, 
हमारा क्षत्रिय स्वभाव है। इसलिए हमारी सौतेली माताने हमसे जो कुछ कहा, वह हमारे दिलसे 
निकलता ही नहीं | मुझे तो वह चीज चाहिए, जो दुनियामें अबतक किसीको नहीं मिली, हमारे 
बाप-दादाओंको भी नहीं मिली, यहाँतक कि ब्रह्माको भी नहीं मिली | सृष्टिमें जिस पदपर दूसरा 
कोई नहीं पहुँचा, उस पदपर में पहुँचना चाहता हुँ । मेरा यह सफलता तो देखिये कि घरसे दो 
कदम बाहर निकलकर GS होते ही मुझे आप जेसा महात्मा गुरु मिल गया । इससे साफ मालूम 
पड़ता है कि ईश्वर मुझको मिलनेवाला है, अन्यथा भाप जेसे वीणाधारी हितकारी महात्मा 
कहाँसे मिलते 

fagemed बीणां हार्यं जगतोऽकंवत्‌ | २८ 


ध्रुवजीकी बात सुनकर - नारदजी बहुत ही प्रसन्न हुए और यह विचार करने लगे हे ow 
यह्‌ हमारे कहनेपर भी लौटता नहीं। इसका सङ्कूल्प बहुत कता है। महात्मी ay कभो-क 
बच्चोंको भी-छोटोंको भी-ज्यादा साधन-भजन न करनेवालोंको भी WATT ओर उन्मुख Be 
देते हैं। इससे उनकी बड़ी कीति होती है। उनकी ओर दूसरे लोग भी आकर्षित होते हैं ओर 


६ ३२ ॥ सागवत-दर्शन : १ ; 


कहते हैं कि ये महात्मा तो ऐसे हैं, जो बहुत सुगमतासे भगवान्‌की ओर चला देते हैं। इसलिए 
नारदजीने ध्रुवसे कहा कि तुम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कुछ भी चाहते हो, इसमें भगवानकै 
चरणारविन्दकी सेवा हो मुख्य है। तुम भगवान्‌ वासुदेवका भजन करो, उनमें अपने 
सनको लगा दो। तुम्हारी अपनी माँ, सुनीतिने जो तुम्हारे लिये मार्ग बताया है, वही सबसे 
बढ़िया है-- 

जनन्याभिहितः पस्थाः स वे निःश्रेयसस्य ते। 

भगवान्‌ वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना ॥ vo 


तुम भगवानको सर्वात्म-समपंण करके उसका भजन करो, जो चाहोगे, वह मिलेगा । फिर 
बोले कि अब तुम यमूनाजीके पवित्र तटपर मधुवनमें चले जाओ | वहाँ भगवानूका नित्य सान्निध्य 
है। कालिन्दोके जलमें तीनों समय स्नान करना | नित्यकर्म करते रहना | फिर अपना आसन 
लगाकर FS जाना.। प्राणायामसे मनोमलको दूर करके शुद्ध मनसे उन भगवानका ध्यान करना, 
जो गुरुओंके भी गुरु हैं। ध्यान गम्भीर मनसे करना--'मनसा गुरूणां गुरुम्‌’ (४४) हल्ले-फुलके 
WAG भगवानका ध्यान नहीं करना चाहिए | 
श्रीरामानुजाचायंजी महाराजने ध्यानके सम्बन्धमें तीन बाते बतायीं हैं--एक तो अपने 

उद्देशयमें, भगवानको दुलभ मत समझो। यह समझो कि हमारे लिये भगवानका मिळना भले 
कठिन हो, परन्तु भगवान्‌ मिलना चाहें तो झट मिल जायेंगे । दुसरी बात यह है कि हमारे 
अन्दर यह गलती है, वह गलती है, इस प्रकारका विचार मत करो | अपने दोष ध्यान करनेकी 
बस्तु नहीं हैं। न तो अपने दोषोंका आचरण करो और न उनका ध्यान करो । केवल भगवावके 
रुणाउुवादका घ्यान करो | दोषानुसन्धानको अपनी बुद्धिसे निकाल देना चाहिए । तीसरी बात 
यह है कि हमारे बलसे, हमारे साधनसे भगवान्‌ मिलेंगे, ऐसा मत सोचो। भगवान्‌ अपनी FAT 
ही feet । संक्षेपमें तीनों बातें इस प्रकार हैं--(१) उद्देश्यको दुर्लभ मत समझो, (२) स्वदोषानुः 

सन्धान मत करो और (३) साधन और साध्य दोनों एक ही भगवान्‌ हैं। उनमें अनन्य-उपायः 

साध्यत्व हैं अर्थात्‌ वे दूसरे उपायसे सिद्ध नहीं होते--इस बात्तका ध्यान रखो | 

ध्यानमें पहली बात यह्‌ है कि भगवान्‌ हमसे मिलनेके लिए बिलकुल तैयार खड़े हैं | 

गरुड एक ओर हैं, खड़ाऊँ सामने रखी हैं। वे'ठेढी आंख करके कभी लक्ष्मीजीको देखते हैं और 

कभी हमको देखते हैं। अनप यही सोचते हैं कि लक्ष्मीजीको देखते-देखते तो बहुत दिन हो गये, 
अब जरा अपने भत्तको ओर 


Mm ही देखें। लक्ष्मीजी भी इशारा कर देती हैं कि हाँ-हाँ महाराज ! 
उसकी ओर देख छो, हम भो उसीक्ी ओर देख रही हैं | 
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'प्रसादाभिमुखम्‌' (४५)--भगवान्‌ प्रसाद देनेके लिए अभिमुख हैं । हमेशा उत्तकी आँख 
और मुखारबिन्दमें प्रसन्नता रहती है। क्या बढ़िया नासिका है, सुन्दर भोहें हैं, चारु कपोल हैं, 
वे देवताओंसे भी सुन्दर हैं, उनकी तरुण अवस्था है, उनके एक-एक अङ्ग रमणीय हैं, उनके ओठों, 
आँखों और अधरोंमें लाली है जो नमस्कार करता है, उसको वे आश्रय देते हैं | 


“नृम्णं शरण्यं करुणाणंवम्‌' (४६)--यहाँ नृम्ण पदका प्रयोग अत्यन्त सुन्दरके अर्थमें है । 
बे शरण्य हैं, करुणा-वरुणालय हैं | इसका प्रयोग वेदोंमें भी मिलता है । 

ध्यान करनेवाला यह अनुभव करे कि में श्रीवत्सा, घनश्याम, वनमाली, शङ्क-चक्र-गदा- 
पद्मधारी, चतुभुज, किरीट, कुण्डली, केयूरी, कोस्तुभी, पीताम्बरी परमात्माका दशन कर रहा हूँ । 
इससे हूदयमें शान्ति आजाती है । मन और आँखोंको आनन्द प्राप्त हो जाता है। भगवान्‌ हमारे 
हृदयके भावकमलपर AS हुए हैं, उनकी एड़ी, उका तलवा हमारे हूदयसे छू रहा है और वे 
अनुराग-भरी ees हमें देख-देखकर मुस्कुरा- रहे हैं--इस प्रकार भगवात्त॒का ध्यान करनेसे 
waa निवृत्ति आती है, आनन्द आता है और वह भगवानुसे मिल जाता है-एक हो 
जाता है। 

इसके बाद नारदजीने द्वादशाक्षर मन्त्र (8% नमो भगवते वासुदेवाय-का उपदेश किया | 
कहते हैं कि सात दिन और सात राततक मन्त्रका जप किया जाये तो आकारामें विचरण 
करनेवाले सिद्धोंके दर्शन होने लगते हैं। 

अब पुजाकी बात आयी तो नारदजीने सोचा कि यह नन्ह्ासा बालक है। इसको मन्त्र 
रटायेंगे तो भगवातूकी भक्तिमें व्यवधान पड़ जायेगा | इसलिए बोले कि बस, इस एक द्वादशाक्षर 

waa ही अर्ध्यं दो, पाद्य दो और.आचमन दो । पाद्य माने भगवानका पाँव धोना, जल लेकर 

भगवान्‌के चरणारविन्दका प्रक्षालन करना। वह जल ताजा-ताजा गंगाजल हो गया | उसको 
द्वादशाक्षर मन्त्रसे अपने सिरपर छिड़क लेता | द्वादशाक्षर मन्त्रसे ही भगवानका हाथ धुला देना 
और कुल्ला करा देना | कुल्ला करातेका नाम a झल Z| SSUES! कोई पेदल चलकर 
आता है तो उसके पाँव धुलाते हैं, हाथ घुलाते हैं। क्योंकि बिना हाथ-पाँव घोये वह खायेगा- 
पीगेगा केसे ? आनेवालेकों स्तान भी कराते हैं, उसको वस्त्र भी पहनाते हैं, चन्दन भी लगाते हैं 
और माला भी पहनाते हैं। मतलब यह कि जेसे आये हुएका स्वागत-सत्कार करते हैं, वैसे ही 
भगवानके स्वागत-सत्कारका नाम ही पूजा है। पजा कोई (ल किमाकार वस्तुका ताम नहीं | 
सामग्रो सजाकर क्मेकाण्डी-पूजा दूसरी है और अपने घरमें a आये हुए प्रियतमका पाँव पकड़कर 
बेठ जाना, दूसरी पूजा है | उसके लिए मन्त्र भी ज्यादा नहीं चाहिए--एक ही मन्त्र सबसे बढ़ियाः 


४--५ 


= ३४८ मागवत-दशनत ३ १ । 


है | देश-कालके अनुसार वस्तुसे भी पुजा करनी. चाहिए। वन्तमें जो पवित्र फल-फूल आदि मिलते 
हैं, वे पुजाके लिए पर्याप्त हैं-- 
सलिलेः शुचिभिर्माल्येवंन्येमूलफलादिभिः । ५५ 
भगवाचूके लिए कोई बाहरसे फूल मेंगानेकी जरूरत नहीं | 
भगवानूकी पूजाके लिए वस्त्र भी पवित्र होने चाहिए | हमने एक मिळ-मालिकके घरमें एक 
माताजोको देखा था, वे अपने मिलका बना हुआ वस्त्र नहीं पहनती थी, खादी पहनती थीं। 


मेंने उनसे इसका कारण पूछा तो वे बोलीं कि सूत टूटे नहीं, इसके लिए उसमें चर्बी लगायी जाती 
है महाराज ! में इस बातको जानती हूँ | इसलिए अपने भिलका कपड़ा केसे पहलूँ ? 


अंशुकेश्वार्चेतुलस्या प्रियया प्रभुम्‌। ५५ 


तुळसी भगवानको बहुत प्यारी है। उसपर भगवान्‌ मुग्ध रहते हें। एक बार भगवानका 
तुलसी-प्रेम देखकर किसीको क्रोध आगया कि तुम हमारा नाम नहीं लेते, तुलसीका नाम ही 
लेते रहते हो तो जाओ, यह्‌ तुलसी पौधा हो जाये। भगवानुने कहा कि अच्छा, यह पौधा होकर 
हरी-हरी रहेगी और में पत्थर हो जाता हूँ । भगवान्‌ काले-काले शालग्राम बन गये और उनपर 
तुलसी चढ़ने लगी- यह देखकर किसी कविने लिख दिया-- 


आठ पहर चोंसठों घड़ी, ठाकुरपर ठकुराइन चढ़ी । 


इसीलिए तुलसीकी बराबरीकी दूसरी कोई चीज नहीं है | संसारमें कोई व्यक्ति ऐसा नियम बना ले 
कि में अमुंकके बिना भोजन नहीं FST, जब भोजन करूँगा, उसके साथ ही करूँगा तो उसका 
कितना प्रेम माना जायेगा, उस व्यक्तिके प्रति | इसी तरह समझो कि भगवान्‌ विष्णुने बिना 
तुल्सीके भोजन नहीं करनेकाः नियम बना लिया है। 


पुजाकी सामग्री सिल जाये तो यह नहीं देखना चाहिए. कि हम कहाँ भगवानुकी पुजा करें । 
` किसीने एक महात्मासे पुडा कि भगवान्‌ कहाँ हैं तो महात्माने उत्तर दिया कि तुम पहले यह बता 
दो कि अगवान्‌ कहाँ नहीं ? तभी में बताऊँगा कि भगवान्‌ कहाँ हें। अरे भाई, भगवानु तो सब 
जगह पृथिवीम, पानीमें, आगमे, हवामें, अपनेमें, परायेमें हैं । चोजको मत देखो, उसमें भगवाचुको 
देखो और उसीमें अगवानुकी पूजा करो। 


पाली सि हैं कि मनुष्यको भगवानुके चरित्रका गान करना चाहिए। उन्होंने साफ 
कह दिया कि--ता मन्वहदयेनैव भयुञ्ज्यानमनत्रमूतंये' (५८)--भगवान्‌ मन्त्रमूत्ति हैं, भन्त्र ही 


चतूयै स्कन्ध ३ ८ 


उनकी मूत्ति है। तुम द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करते जाओ। उससे भगवानको मूत्त बनती 
जायेगी । उसी मन्त्रे पूजा कर लो । पूजा शरीर, मन और वाणीसे सर्वात्मना करनी चाहिए। 
कपट नहीं होना चाहिए | 


पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः | ६० 


भगवाचको निष्कपट होकर भजना चाहिए। कपट किसको कहते हैं? जैसे कोई अपने 
सिरपर कपड़ा डालकर घूंघट निकाल लेता है तो बह घूंघट ही कपट है। 'क' माने सिर और 
'पट' माने कपड़ा, सिरपर डाले हुए कपड़ेका नाम कपट है। जो अपनी बुद्धिपर पर्दा डाल लेता 
है, अपने ज्ञानपर आवरण डाळ लेता है, वही कपट है। किसीने कहा--हे हनुमानजी महाराज, 
आज हमारे धरमें पाँच सौ रुपये आयें तो आपको कल हम सवा पाँच आनेका लड्डू चढ़ायेंगे। 
हनुमानुजीने कहा कि हमें पाँच सौ रुपथोंका और सवा पाँच आनेका फक मालूम है। प्रेमकी बात 
करो, सवा पाँच आनेकी बात मत करो। प्रेमसे तुम एक नये पेसेका लड्डू चढ़ाओगे तब में 
प्रसन्न TAT | इसलिए अगर कोई सवा पाँच आनेका मोल-भाव करने लगे तो वे पह्चानते 
हैं कि वहू उसका कपट है। इसलिए भगवानुसे कभी कपट नहीं करना । कपटका अर्थे 
संस्कृतके पण्डितोंने इस प्रकार किया है-~कं=सुखं पटवत्‌ आवृणोति'-अर्थात्‌ कपट 
सुखका, ज्ञानको, ब्रह्मको, परमात्माको Ta ch देता है । अतः निष्कपट होकर हो 
भगवानुकी आराधना करनी चाहिए। उसके और अपने मध्यमें माया नहीं डाळनी चाहिए । 
आराधनामें इन्द्रियभोग भी वर्जित है । उसंसे विरत होकर भक्ति-योगसे भगवानुकी आराधना 


करनी चाहिए | 


इसके बाद नारदजीने श्रुवजीसे कहा कि थोड़ा और ठहरो । हम तुम्हें कुछ और सिखायेंगे, 
पढ़ायेंगे | ध्वजी बोले कि बस महाराज, मुझको जो सीखना था, सीख लिया, जो पढ़ना था, पढ़ 
लिया । नाति यमनाजीके किनारे जानेकी आज्ञा भी दे दी है। यहाँ धुवजीने यह सोचा कि कहीं 
नारदजी अपनी बात बदल न दें, यह न कह दें कि हमारी कुटियापर चले चलो । इसलिए उच्होंचे 
यमना तटपर जानेकी उनकी डो आज्ञा थी, उसकी याद दिला दी और झट वहाँसे चल पड़े। 
तपोवनमें पहुँचकर भजन-पूजन करने लगे। इधर नारदजी राजाके पास गये | राजा बहुत दुःखी 
थे। वे यह पश्चात्ताप कर रहे थे कि मैंने अपने oes कितना तिरस्कार किया । कहीं वह 
जंगलमें चला गया तो उसे मेड़िये न खा जायें | मेंने बड़ी दुष्टता की, जो स्त्रीके वशर्में होकर अपने 
बेटेका अनादर किया । नारदजने राजासे कहा लि उ नात भजन करो । अपने 
बेटेकी चिन्ता छोड़ दो। तुम्हारे बेटेकी रक्षा तो बड़े-बड़े देवता लोग करेंगे और वह्‌ बड़ा भारी 


६३६९१ मागवत-दशंन : १ ; 
कमे करेगा | नारदजीके इस TAA राजाको कुछ सन्तोष हुआ और बे राज्यलक्ष्मीका तिरस्कार 
करके पुत्रका ध्यान करने लगे | 


इधर Had जाकर यमुनामें स्तान किया और वह नारदके आदेशानुसार एकाग्रचित्तसे 
भगवानका भजन करने लगा। तीन-तीन दिनके बाद वह कपित्थ ओर बदर ( केथ और बेर ) 
खाते लगा | देखो, फल भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जिसमें स्वादकी हृष्टि हो । फल भी तपस्याकी 
दृष्टिसे ही खाता चाहिए | जितनेसे अपना जीवन चले, जीवन-निर्वाह हो, उतना ही खाना चाहिए। 
जिह्वाकी तृप्तिके लिए फल नहीं है । भगवान्‌ वृंक्षोंमें फल इसलिए लगाते हैं कि वह चिड़ियोंके भी 
काम आये । मनुष्यने सारी धरती अपने वशमें कर ली है | वह पशु-पक्षियोंका आहार भी छीन 
लेता है। यह उचित नहों है। इसलिए भगवानुने कहा कि जितनेमें निर्वाह हो, उतना ही 
लेना चाहिए | 


शुवको इस बातका ध्यान है। इसलिए वे दूसरे महीने छठे-छठे दिन जो बुक्षोंके नीचे गिरे- 
पड़े पत्ते होते, वह खाने लगे | तीसरे महीनेमें नवे-नबें दिन और चौथे महीने बारहवे-बारहवें दिन 
केवल पानी पीते | उसके बाद वे जितश्वास हो गये, वायुभक्ष हो गये। पाँचवाँ महीना होनेपर 
उन्होंने शवास रोक लिया, फिर वे एक पाँवसे खड़े होकर मनको चारों ओरसे खींचकर भगवानके 
रूपमें लीन हो गये । उन्होंने सम्पुणं विश्वके अन्तर्यामी प्रभुमें ऐसा मन लगाया कि उनका' सम्पूर्ण 


विश्वके साथ तादात्म्य हो गया । वे दाहिना पाँव रखें तो दाहिनी ओर और बायाँ पाँव रखें तो 
बायीं ओर धरती झुक जाये | 


इस प्रकार भुवने विद्वात्मासे एक होकर ध्यान किया तो सारी वायु उनके प्राणायामके 
साथ एक हो गयी । अब तो देवता लोग घबराये ओर भगवानुके पास जाकर बोले कि महाराज, 
यह्‌ कया हुआ ? हमारा तो प्राणरोध हो गया | आप हमारी रक्षा HL | भगवानूने कहा कि ठहरो, 


इस समय धुव हमारे विश्वात्मा रूपके साथ तादात्म्यापन्न हो गया है। हम उसको इस दुरत्यय 
तपस्यासे निवृत्त करते हैं। 


३ 8 3 

ेत्रेयजी कहते हैं कि वढुरजी, देवतालोग भगवानुका आश्वासन पाकर स्वगे छोट गये 

और सहस्रशीर्षा भगवान्‌ गरुड़पर सवार होकर अपने भक्त भुवके पास पहुँचे 
भधोवंनं भृत्यदिदृक्षया गतः। १ 

यह मत समझना कि भगवान्‌ देवताओके कहनेसे TaN पास गये। नहीं, भक्तवत्सल 
भगवानका हुदय स्वयं ही अपने भक्तको देखनेके लिए व्याकु हो गया था। उनकेःमनमे अपने 
भक्तको देखनेकी ऐसी आकाइक्षा जगी कि वे वैकुष्ठ, लक्ष्मी और अपना सब आराम भूल बेठे | 
किसीने पूछा कि भगवान्‌ आपको क्या चाहिए, तो बोळे कि हमको तो अपने सेवकके दर्शन 
चाहिए। इसीलिए कहा कि “भृत्यदिहक्षया Te: aT भृत्यके दशँनके लिए व्याकुल होकर 


भगवान्‌ धुवके पास गये। 
अब वहाँ भ्रुव तो ध्यानमें मग्न था, इसलिए भगवानको उसको ध्यान खींचना पड़ा ओर 


३३८६ भोगवत-दशन ६ १; 
तब उसकी आँख खुळी | उसने बाहर देखा तो सामने भगवान्‌ खड़े हैं। उसके हृदयमें आदरका 
भाव आया, उसे साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ की । इधर जिस समय भगवातूने धुवको देखा, उस समय 
उनकी क्या हालत हुई, यह देखो-- 


'हरभ्यां प्रपश्यन्‌ प्रपिबन्निवारभकर्चुम्बन्तिवास्येन भुजेरिवाड्िषन्‌' (३) । भगवान्‌ धुवको 
देखते क्या हैं मानो अपनी आँखोंसे पी जायेंगे, मुंहसे चाट जायेंगे और बाँहोसे पकड़कर हुदयसे 
लगा लेंगे। धुवकी दशा यह है कि वे बोलना तो चाहते हैं, पर भगवानूसे क्या बोलना चाहिए, 
उनको मालूम नहीं | इसलिए भगवानूने यह सोचकर कि इसकी इच्छा पुरी होनी चाहिए अपने 
ब्रह्ममय शङ्भसे उसके कपोलोंका स्पर्श कर दिया | स्पर्श कया है ? प्यारका प्रकटीकरण है। जब 
हम नन्हें बच्चोंको प्यार करना चाहते हैं तो हाथसे उनके कपोलोंको छू देते हैं। इसी तरह 
भगवान ते| Tas कपोलोंका स्पर्श कर दिया | स्पश. करते ही धुवको देवी-वार्ण, (ste हो गयी | 
उसको बुद्धि बिलकुल शुद्ध हो गयी और वह्‌ परमातमाको पह्चानकर उनकी स्तुति करने छगा-- 

योऽन्तः प्रविश्य ममवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जोवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधार्ना | 

अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादोन्‌ प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ ६ 


प्रभो, आप ही हमारे भीतर बैठकर सोये हुए वाग्देवताको जाग्रतु कर रहे हैं। सारी 
शक्तियाँ आप ही हैं। आप ही प्रकाश हैं। आप केवल वाणीको ही नहीं; हाथ, पाँव, कान, त्वचा 
आदि सभी इन्द्रियों तथा सारे प्राणोंको जाग्रत्‌ कर रहे हैं। आप हमारे हृदयमें रहुनेवाले परमपुरुष 
भगवान्‌ हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। आपने ही अपनी मायासे यह्‌ gfe बनायो । आप 
इसमें प्रवेश करके भी नाना माळूम पड़ रहे हैं। वेसे ही, जैसे लंकड़ीमें आग | आपके दिये हुए 
AA ही यह सम्पूर्ण बिरव भास रहा हैं। भला, आपको भूल जातेसे कैसे काम चलेगा । जो 
लोग विषय-भोगके लिए आपकी आराधना करते हैं, उनकी बुद्धिको मायाने बिलकुल क्षीण कर दिया 
है । आप तो संसार और Was छुडानेवाले हैं। आपको प्राप्त करके नरकमें प्राप्त होनेवाले विषय- 
भोगोकी इच्छा करना बुद्धिका उगा जाना है। प्रभो, आपकी तों बात ही क्या, आपके चरण- 
कमलोंके ध्यानसे और आपके भक्तोंके HER, आपकी अथवा आपके भक्तोंकी कथाश्रवण करनेसे 
जो तृसि-होती हैं, वह अपनी महिमामें विराजमान ब्रह्ममें भी नहीं | फिर वह cata कहाँसे 
होगी ! बहाँतोकालकी तलवार देवताओंके बिमान कटाकट करे हैं और गिरते हैं। मेरा 
बारम्बार जन्म हो और मुझे उन महापुरुषोंका-- जिनके निर्मल हृदयमें आपकी भक्तिकी धारा 
बहतो रहती है-सत्संग प्राप्त हो, जिससे में सुगमतापुवंक इस भवसागरको पार कर जाऊँ। जो 
लोग आपके चरणोकि भक्तोंका सत्संग नहीं करते, उन्हींको दुनियाकी वस्तुएँ. अच्छी लगती हैं | 


चतुर्थ स्कन्द : ९: gata 


यह सम्पूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। जो इसके परे है और जहाँ मन, वचनकी पहुँच नहीं-- 
“त वागू गच्छति नो मनः* ( केन० उ० १.३ )--उसको तो में जानता ही नहीं, उसकी में स्तुति 
केसे करूँ ? उसके बारेमें में बोलूं केसे ? आप ही प्रलयके समय सारी सृष्टिको अपने पेटमें रखकर 
शयन कर जाते हैं और आपके नाभिकमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति होती है। में आपको प्रणाम करता 
हूँ । आप ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, कूटस्थ आत्मा हैं | वेदान्तवेद्य हैं । आप सबकी बुद्धिमें रहकर 
भी सबसे न्यारे रहते हैं । 


यस्मिन्‌ विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपुर्व्यात्‌ । 
AAA विइवभवमेकमनन्तमाद्यमानन्दमात्रविकारमहं प्रपद्ये॥ १६ 


भगवान्‌ आप परस्परविरुद्धधर्माश्रय हैं। विद्या-अविद्या सारी शक्तियां आपको विषय करती 
हैं। आप निविकार आनन्दमात्र हैं । में आपकी शरणमें हूँ। जो आपका भजन करता है, सारा 
पुरुषार्थं उसीमें निवास करता है । जेसे गैया-मेया अपने बछड़ेपर अनुग्रह करती है, वैसे ही आप 
अपने भक्तपर अनुग्रह करते हैं | 


इस प्रकार धुवते भगवानक्री स्तुति की | अब उस स्तुतिका भगवाव्पर क्या प्रभाव पड़ा 

यह देखो । क्योंकि अपने सेवकके अनुरागी हैं-- 
भृत्यानुरक्तो भगवान्‌ प्रतिनन्द्येदमञ्नवीत्‌ | १८ 

ऐसा वर्णन आता है कि अपने सेवकके लिए भगवाचुकी TAT झर-झर आँसू गिरते हैं, 
अपने सेंवककी गोदमें सिर रखकर भगवान्‌ लोट-पोट हो जाते हैं, अपने और अपने सेवकका घ्यात 
भगवान्‌ बैठकर करते हैं। वास्तवमें, भगवाच्‌ ऐसा ही हो, जो अपने सेवकके प्रेमको चाट जाये, 
और अपना समग्र प्रम अपने सेवकपर बरसा दे। ऐसा सुशील, ऐसा भक्तवत्सल, ऐसा उदार, 
ऐसा सौन्दर्य-माधुर्य-सार और ऐसा सद्गुणतिधान भगवान्‌ और कहाँ मिलेगा ? इसको छोडकर 
जो लोग दूसरेसे प्रेम करते हैं वे बावरे ही होते हैं । 

अब भगवानने कहा-बालक, में जानता हूँ तेरे मनमें क्या है ? तुमको दुळेभ देह मिलेगा | 
जहाँ सब ग्रह, नक्षत्र और तारे मिलते हैं, सारे देवता, ऋषि जिसकी परिक्रमा करते हैं; वह 
स्थान तुमको मिलेगा । उसके पहले पिताके वनमें चले जानेपर तुम पृथिवीके राजा हो जाओगे 
और छत्तीस हजार वर्षोत्तक राज्य HUT | तुम्हारा भाई उत्तम मरेगा, उसको मा भी भर 
जायेगी और तुम यज्ञ कारके सेरी आराधिता करोगे । अन्तमें तुमको मेरे स्मरण द्वारा ऋषियोंसे 


भी ऊपर स्थान मिलेगा | 


६४०: भागवत-दर्शन : १४ 


इतना कहकर भगवान्‌ तुरन्त ही अन्तर्धांन हो गये। लेकिन धुवको कुछ बहुत प्रसन्नता 
नहीं हुई--नातिप्रीतः' भगवान्‌ आये, दर्शन दिया, वरदान प्रदान किया, बातचीत की, ज्ञान 
दिया, परन्तु इतना सब होनेपर भी ध्रुवको आनन्द नहीं आया और वे अपने नगर लौट गये | 


इसपर विदुरजीने मैत्रेयजीसे पूछा कि महाराज, इतना दुर्लभ पद पानेपर भी ध्रुवको 
प्रसन्नता क्यों नहीं हुई ? इसका कारण कया है ? 


ैत्रेयजी बोले कि ध्रुवके हृदयमें सोतेछी माताकी वाणीकी चोट लग गयी थी। इस 
कारण उन्होंने मुक्तिकी इच्छा नहीं की ओर भगवत्परेम प्राप्त नहीं किया । इसीलिए उनके मनमें 
यह्‌ पश्चाताप रह गया कि हाय-हाय मेने मुक्ति क्यों नहीं माँगी ? 


नृसिह-पुराणमें यह्‌ वणंन आया है कि एकबार नारदजी ध्रुवलोकमें गये, यह देखने कि 
हमारा चेला सबसे ऊँचे लोकमें रहकर कया मौज-मजा ले रहा है? कैसे आनन्दमें है ? लेकिन 
जब वे पहुंचे तो देखा कि aes तो एक ओर पड़ा है, वहाँका सिंहासन दूसरी ओर पड़ा है 
ओर एक कोनेमें Tas कुशासनपर बेठकर झर-झर आँसू गिरा रहे हैं। नारदजीने पूछा बेटा, 
तुम रोते क्यों हो ? दुःखी क्यों हो रहे हो ? wast बोले--क्या बताऊँ महाराज, मेरा यह दुःख 
कभी मिटता ही नहीं कि भगवान्‌ मुझे दर्शन देनेके लिए पधारे और मैंने उनसे एक संसारकी 
वस्तु माँग री । जिनसे में सच्चा भगवत्प्रेम माँग सकता था, उनसे मैंने ऊँचा पद माँगा, इससे 
बढ़कर दुःखका विषय ओर क्या हो सकता है ? 


इसलिए Ya मन-ही-मन पश्चाताप करने रगे कि अनेक जन्ममें बड़े-बड़े महात्मा 
समाधिके द्वारा जिनकी आराधना करते हैं उनको मैंने एक ही जन्मके भीतर केवल छः महीनोंकी 
अवधिमें पा लिया और फिर में उनसे अळग हो गया तो मेरे जेसा अभागा और कौन होगा ? 
मेंने तो- 


भवच्छिदः पादमूलं गत्वायाचे यदन्तवत्‌ । ३१ 


भवच्छेताके चरणारविन्दमें जाकर भी उनसे अन्तवत्‌ वस्तु मांगी | जहर देवताओं ने मेरी 
बुद्धि अशुद्ध कर दो होगी। इसीलिए मैंने नारदजीके वचनोंको नहीं माना । यद्यपि इस संसारमें 
आत्माके अतिरिक्त दूसरी कोई बस्तु नहीं, तथापि मैंने मायाके बशमे होकर अपने भाईको शत्रु 
समझ लिया और उससे मुझको इतना दुःख मिला है । मेंने भगवानुसे जो याचना की, वह वैसी 
ही याचना है, जेसे कोई रोगी था, उसने किसी देवताकी आराधना की, देवता प्रसन्न हुआ 


प्र स्कन्ध: ९ : 
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ओर कहा कि जो तुमको चाहिए, वह माँग लो । रोगीने कहा. कि हमारे लिये दवाका बन्दोवस्त 
कर दो | इसपर देवता बेचारेने अपना सिर पीट लिया और बोला कि अरे बाबा तुम क्या माँग 
बेठे ? इससे तो अच्छा होता कि छः महीनेकी ओर आयु माँग लेते। अब a तुम दो घड़ीमें 
मर जाओगे और तुमने वरदान यह्‌ माँगा कि हमारे लिये दवाकी व्यवस्था कर दो | अब लो 
दवा और खाओ। 


तो मैंने भगवान्‌को प्रसन्न करके भी दुनियाकी याचना की । जो स्वाराज्य दे सकता ch 
उससे मैंने सम्मानकी याचना की-- 


मयेततप्राथितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि । ३४ 


इस प्रकार भ्रुवजी दुःखी रहने लगे। जो भगवानूके भक्त होते हैं। वे उनसे दूसरी चीज 
नहीं माँगते | 

इधर जब राजा उत्तानपादको पता लगा कि ध्रुव छोट रहा है तब पहले तो उनको विस्वास 
नहीं हुआ, फिर नारदजीकी बात याद आयी, तब विश्वास हुआ। उन्होंने समाचार लानेवालेको 
बहुत बड़ा पुरस्कार fear | फिर रथपर सवार होकर सुरुचि, सुनीति और ब्राह्मण आदिके 
साथ गये और ध्रुवके पास पहुँचकर रथसे उतर पड़े | ध्रुवको अपने हृदयसे लगाया ओर उनका 
सिर qa लिया । भुवने भी अपने पिताके चरणारविन्दकी वन्दना की और उसके बाद वे 
माताओंसे मिले | सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। उत्तम भी उनसे मिले। सुनीतिका तो सारा 
दुःख दूर हो गया | उसके स्तनसे दूध गिरने लगा | सबलोग उसकी प्रशंसा करने लगे | इसके 
बाद धुवजी हथिनीपर चढ़ाकर राज्यःप्रासादमें लाये गये | बड़ा स्वागत-सत्कार हुआ | 


अब सब नगर-निवासी यह चाहने लगे कि धुव राजा हो जायें, क्योंकि इनको भगवानके 
दर्शन हो गये हैं । भगवान्‌ मिल गये हैं। राजा उत्तातपादने अपने पुत्रका यह प्रभाव देखकर 
उनका राज्यामियेक कर दिया और स्वयं वनमें जाकर अपने स्वरूपके सम्बन्धमें विचार 


करने लगे | 
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म्रेयजी कहते हैं कि राज्यामिषेक्रके बाद धरुवक्रा विवाह हुआ | यहाँ यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि a नित्य हैं। जो नित्य रहे, हमेशा रहे, उसे ध्रुव कहते हैं । किन्तु ध्रुव शब्द 
आपेक्षिक नित्यताका ही बोधक है, अनापेक्षिक.नित्य्ताका बोधक नहीं। इनके जितने भी सगे- 
सम्बन्धी हैं, वे सब कालसे सम्बद्ध हैं । 


प्रजापति शिशुमारकी पुत्रीका नाम भ्रमि था | भ्रमि माने घूमनेवाली, वैसे ही जेसे घड़ोकी 
सुई घूमती रहती है । उसी अ्रमिके साथ धुवजीका विवाह हुआ | वह भ्रमि ध्रुवको ध्रुव बनाकर 
WAT करे इसके दो-पुत्र हुए--एक कल्प और दूसरा वत्स | ये दोनों कालवाचक शाब्द हैं जो 

` लोग कालकी व्यवस्था बैठाना चाहते हैं, वे इनसे बेठा सकते हैं। 


शुवका दूसरा विवाह वायु-पुत्री इलासे EM | उससे उत्कल नामक्रा एक पुत्र हुआ | अभी 
उत्तमका विवाह नहीं हुआ था एक दिन बह चला गया शिकार खेलनेके लिए और वहाँ यक्षोंने 
उसको मार दिया । यह कथा आगे आती है । उत्तमकी माताको यह दुःख इसलिए सहना पड़ा कि 


sat a जासाचनाका तिरस्क्रार करके अपने गर्भको शरेष्ठ बताया था। उम्के बाद वह 
भी मर गयी | 


चतुथ॑-स्कन्ध ¦ १० । ava 


जब YTS अपने भाई उत्तमके मारे जानेका समाचार मिला तो वे यक्षोंपर बड़े mz 
हुए । देखो, जो भगवाूके मागंमें च रहा है, उसको क्रोधादि विकार नहीं आने चाहिएँ, क्योंकि 
वे आयेंगे तो उसके भजनमें बाधा पड़ जायेगी । परन्तु जिसको एक बार भगवान्‌ मिल जाते हैं, 
उसके जीवनमें यदि कभी-कभी क्रोध आ भी जाये तो उसपर दोष-हष्टि भी नहीं करनी चाहिए। 
क्योंकि वे अब कोई साधक तो हैं नहीं; इसलिए उनके जीवनमें जो क्रोधादि आते हैं, उतमें भी 
ईव्वरकी इच्छा रहती है और उत्तसे किसी-न-किसीकी भलाई होती है। आप यदि ऋषियोंके 
जीवनपर ध्यान देंगे तो आपको यह्‌ बात बिलकुल स्पष्ट मालूम पड़ेगी। वेदान्त-द्शनमें एक 
सूत्र है-- तदधिगमे उत्तरपूर्वाध॑यो: अश्लेष-विनाशौ तद्व्यपदेशात्‌” (४.१.१३) | इसका अर्थ है कि 
जब परमात्माके स्वरूपका अधिगम हो जाता है तब पहलेके अघ आदिका विनाश हो जाता है, 
qa जो पाप हैं, बिलकुल मिट जाते हैं। लेकिन उत्तर अघका असंसगं होता है, अर्थात्‌ बादके 
पाप महात्माका स्पशे नहीं करते । श्रुति भी इसी प्रकारका वर्णन करती है--एष नित्यो महिमा 
ब्राह्मणस्य न कर्मणा वद्धंते नो कनीयान्‌’ ( बृहदा० ४.४.२३ ) ब्रह्मज्ञानीकी यही महिमा है कि 
किसी कमंसे उसकी वृद्धि अथवा ह्लास नहीं होता। महात्मा लोग जो शाप दे दिया करते थे, 
ag aad तो क्रोध ही मालूम पड़ता है। किन्तु उस शापमें भी अनुग्रह ही रहता है, हित भरा 
रहता है । 

जब ध्रुवजीको क्रोध आया तब उन्होंने यक्षोंकी नगरीपर चढ़ाई कर दी। हिमालयकी 
तलहटीमें बड़ा भारी संग्राम हुआ | दोतों ओरसे एक-दूसरेपर भयंकर बाण चले । श्लुवजी युद्ध 
विद्यामें भी बड़े निपुण थे | उन्होंने एक लाख तीस हजार यक्षोंको एक साथ घायरू कर दिया, 
SAR हाय-हाय मच गयी । यक्षोंने भी इतना प्रहार किया कि धुवजीके रथका पता ही च चले कि 
वह कहाँ गया ? उन्होंने बड़ी-बड़ी माया की | महात्मालोग धुवर्ज!को आशीर्वाद देने लगे कि 
जिन भगवाचूके नामोच्चारणसे सारी माया नष्ट हो जाती है, वही भगवानु तुम्हारी रक्षा करे। 
देखो, महात्मालोग यह देखते हुए भी कि धुव क्रोध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, धुवको ही 
आशीर्वाद दे रहे हैं। वे आशीर्वाद देने लगे कि भगवान्‌ तुम्हारी सहायता BL | भगवानुके तो 
नाममें ही इतनी शक्ति है कि उसके श्रवण और कीत॑नमात्रसे मनुष्य मृत्युसे बच जाता है। 


BF? 


इसी बीचमें मेग्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, महात्माओंका आशीर्वाद सुनकर श्रुवजीने 
अपने घनुषपर नारायणास्त्रका सन्धान किया। नारायणास्त्रसे यक्षोंकी माया दूर हो गयी और वें 
विनष्ट होने लगे | ुवजीके बड़े-बूढ़े दादा मनुजी ऋषियोंके साथ वहाँ पधारे और'बोळे कि बेटा, 
अब बस करो, यह क्रोघ तमोगुणका दरवाजा है | इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए | 


देखो, क्रोध आनेपर आदमी बिलकुल बेहोशीको ओर चला जाता है। उसका मुंह काला 
हो जाता है ओर उसके हाथ-पाँव काँपने लगते हैं। जब अत्यन्त क्रोध आता है तब तो जो हाटके 
(GF) रोगी होते हैं, उनका हाटके ही जाता है। eM कोई हातं बोले, हाटे बोले 
थोड़ा 'ट' 'त'का फक हो जाये तो क्या बात है। 


मनुजो आगे बोळे कि नहीं-नहीं, क्रोध तो मूर्च्छाको ओर, मोत्तकी ओर ले जानेवाली चीज 
है । तुमने क्रोध करके इतने यक्षोंको मार दिया, यह हमारे वंशके अनुरूप नहीं | एक यक्षने तुम्हारे 
आईको मारकर अपराध किया तो तुमने बहुतोंको मार दिया। यह भगनातुके अनुयायी साधुओंका 
काम नहीं है। 'यदातमानं पराग्गृह्म पशुवदुभूतवेशसस्‌ (१०) जेसे पशु अपने आपको शरीर 
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समझकर आपसमें लड़ते हैं, वेसे ही महात्मा लड़े ! राम, राम, राम | यह ठीक नहीं। तुम 
भगवान्‌को आराधना करके भगवानुको प्राप्त कर चुके हो। इसलिए तुमने क्रोध करके बड़ा बुरा 
किया । महात्माकी शोभा इसमें है कि उसके अन्दर तितिक्षा, करुणा, मैत्री, समता हो । इससे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । भगवानुके प्रसन्न होनेपर मनुष्यको ब्रह्म-निर्वाणकी प्राप्ति हो जाती है | यह 
शरीर पञ्चभूतसे बनता है, चाहे स्त्रीका हो, चाहे पुरुषका । उससे सृष्टि चलती रहती है । इसमें 
आत्मा निमित्तमात्र है। आत्माके लिए तो अपना-पराया कोई है ही नहीं | सुख-दुःखके अनेक 
प्रकारके निमित्त होते हैं, कोई काल बताता है और कोई कमं बताता है। यह सब THR लोला 
है । प्रभु क्या करना चाहते हैं, इस बातका पता नहीं चलता । दैव ही सबके कारण हैं। वही 
विश्वसृष्टिके सरष्टा हैं, भर्ता हैं, हन्ता हैं | अहङ्कार न होनेके कारण वे सृष्टिमें संसक्त नहीं होते | 
तमेव मृत्युममृतं तात देवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ | २७ 

मृत्यु भी वही है, अमृत भी वहो है। इसलिए सर्वात्मना उनकी शरणमें जाओ। पाँच 

वर्षकी SAA भजन करके तुमने भगवानुका दर्शन कर लिया | अब तुम अपने स्वरूपको जानो-- 
नि्गुंणमेकमक्षरम्‌ | आत्मानमन्विच्छ विमुक्तमात्मदृग्‌ यस्मिन्निदं भेदमसत्प्रतीयते ॥ २९ 


मनुजीने कहा कि बेटा ध्रव, अपने आपको ढूँढ़ो | तुमने पाँच बरसकी उम्रमें भगवानका 
दर्शन पा लिया, परन्तु अब अपनेको तो ढूँढ़ो कि वह केसा है ? अपना आत्मा नित्यमुक्त है। ये 
सारे भेद उसमें झूठे ही मालूम पड़ते हैं। परमात्मा प्रत्यगात्मा है, आनन्दमात्र है। उसकी भक्ति 
करो और 'मेंमेरा' ग्रन्थिको छोड़ो | क्रोधका त्याग कर दो । क्योंकि जब वह मनुष्यके जीवनमें 
आता है तब मनुष्यको भयकी प्राप्ति होती है। तुमने यक्षोंको मारकर शङ्करजीके भाई कुबेरकी 
अवहेलना की है। उनको तुम प्रसन्न करो | क्योंकि वे महापुरुष हैं, उनके तेजसे अपने वंशका 
अभिभव हो जायेगा | 

इस प्रकार स्वायम्भुव मनुने घ्रुवजीको समझाया | उनके समझानेसे धुवजो बिलकुल शान्त 
होगये | ध्रुवजीने उनके चरणोंकी वन्दता की और उनको आज्ञाकों स्वीकार कर छिया | 

इसीसे कहा जाता है कि समय-समयपर बड़े-बूढ़ोंकी जरूरत पड़ती रहती है। भलेमानुषका 
यह काम है कि जो अपनेसे ज्ञानवृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, विद्यावृद्ध हैं, गुरुजन हैं, उत्तका आदर करे 
और उनकी अच्छी सलाहके सामने जिद त करे, उसको मान ले, क्योंकि उसमें बड़े-बड़े रहस्य 
भरे होते हैं । 


१२ ३ 


मेत्रेमजी कहते हैं कि जब कुबेरको यह बात मालूम हुई कि ध्रुवने अपने दादाकी बात 
मानकर युद्ध करनेका सद्धूल्प छोड़ दिया है तो वे महापुरुषः स्वयं चलकर अपने शत्रु ध्रुवके पास 
आये ओर बोले - में तुमपर बहुत age हूँ, क्योंकि तुमने अपने बड़े-बूढ़ोंकी बात मानकर दुस्त्यज 
वेर छोड़ दिया | असलमें कोई किसीको नदीं मारता, न यक्षोंने तुम्हारे भाईको मारा और न 
तुमने यक्षोंकी मारा यह तो काल हो है, जिसको सबपर चलती है। मैं और मेरा यह झूठी 
बुद्धि है, अज्ञानके कारण स्वप्नके सरश है। अपना ध्यान छूट जाने और दूसरेका ध्यान होनेसे ही 
यह होती है । इसीसे बन्घन और विपर्यय होते हैं । Bal, तुम जाओ ओर सर्वभूतात्मभावसे 
भगवानुको आराधना करो । सब कुछ परमात्मा है, यह भाव अपने मनमें रखो | तुम्हें अगर कुछ 
चाहिए तो मुझसे माँग लो-- 

ह | वृणीहि कासं नुप यन्मनोगतम्‌ । ७ 


देखो, जिससे युद्ध किया, जिसकी मायासे युद्ध किया, जिसपर बड़ा भारी क्रोध किया, 
वहो आकर ऐसा कहता है। यही देवता-भाव है। 
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अब भुवजी भी बड़े भारी भागवत हैं | उन्होंने कुबेरजीकी बात सुनकर यह्‌ नहीं कहा कि 
हमको नहीं चाहिए तुम्हारा वरदान ! हम बड़े भारी भक्त हैं, हमको भगवान्‌ मिल चुके हैं या हम 
इतने बड़े राजा हैं | तुम दुर्मन होकर हमको क्या दे सकते हो ? श्रुवजीने कुबेरकी बात सुनकर 
हाँ-हाँ करके सिर झुका लिया और कहा-- 


ह्रो स वब्रेचलितां स्मृति यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। ८ 


कुबेरजी, हमको भगवानुकी अविचल भक्ति दे दी | भगवान्‌ हमको मिल गये थे, लेकिन 
उनकी अचल भक्ति अभी नहीं मिली है । आप वही अचल भक्ति हमको दे दो, जिससे फिर कभी 
मुझे किसीपर क्रोध न आये। 


अब तो कुबेरजी और भी प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हें भगवानूकी अचल भक्ति मिलो । 
इसके बाद कुबेर अपनी पुरीमें चले गये और gar अपनी राजधानीमें बड़ा भारी यज्ञ किया | 
उनके हृदयमें बड़ी भारी भगवड्भक्तिका उदय हुआ | देखो, वैसे तो धुवको क्रोध आया, उन्होंने 
जिद की और यक्षोपर चढ़ाई करके उनका संहार किया। लेकिन उसका फल क्या हुआ, उनपर 
महात्माओंकी कृपा-हृष्टि पड़ गयी | मनुजीने उनको आत्मा-परमात्माकी एकताके ज्ञानका उपदेश 
किया और कुबेरने उनको भक्ति दे दो | उसके बाद ध्रुवको क्या अनुभव हुआ, यह देखो-- 


ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्‌ | (११) 
ध्रुवजी अनुभव करते हैं कि मुझमें ओर सबमें प्रभु अवस्थित हैं। उनको सारी प्रजा अपने 


पिताके समान मानती है। उन्होंने छत्तोस हजार वर्षोतक पृथिवोका शासन किया और उसके 
बाद उनको मालूम हुआ कि यह संसार तो कुछ नहीं, केवल अविद्याकी मायाकी रचना है| यहाँ 


वेदान्तके शब्द आये हुए हैं-- 
मन्यमान इदं विश्व मायारचितमात्मनि । 
अविद्यारचित - स्वप्तगन्धरवनग्रोपमम्‌ ॥ १५ 


श्रुवजीको यह विश्व-सूष्टि स्वप्नके समान, गन्धवं नगरके समान अविद्यारचित दीखने लगी। 


इन्होंने सारी पृथिवीको छोड़ दिया और भजन करनेके लिए चले गये | 
आगेकी बात और भी विलक्षण हैं । धुवजीचेः अपना राज्य किसीको नहीं दिया | बसीयत 
लिखकर मरनेवाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जो चीज जहाँ है, उसको वहीं छोड़कर चले जाता, 


बहुत बड़े त्यागकी बात है। श्रुवजीने ऐसा ही किया । 


1 ४८ : भागवत-दशंन : १ ; 
Basle भगवत्कपासे प्राप्त राज्यका जो हजारों वर्षोतक पालन किया, उसमें उनकी 
मनःस्थिति क्या थी, यह देखो-- 
भोगेः पुण्यक्षयं कुव॑न्नभोगेरशुभक्षयस्‌ | १३ 
पुण्योसे जो भोग आते थे, उससे वे पुण्योंका क्षय कर देते और जो पापका फल दुःख आता 


था, उसमें वे दुखीपनेका अभिमान ही घारण नहीं करते थे। यह पता ही नहीं चलता था कि कब 
दुःख आया ओर कब चला गया । 


एकमहात्मा कहते थे कि ga आये तो लोगोंको बाँट दो और दुःख आये तो उसको 
स्वीकार मत करो । में दुःखी हुं--यह अभिमान कभी धारण मत करो | दुःखको स्त्रीकृति देनेका 
अथे है, में दुःखी हूं--यह धारण करना । इसलिए कभी भी अपनेको दुःखी मत मानो; चाहे कुछ 
हो जाये | जब अपना आपा जिन्दा है, अपना परमात्मा मौजूद है तब दुःखी होनेका क्या काम ? 


प्रूवजीने हजारों वर्षोतक राज्य-शासन चलाने और घमं, अर्थ, कामका सेवन HAR बाद 
जब राज्यर्गसहासन छोड़ा तब वह्‌ उनके पुत्रको मिला | उन्होंने ag राज्य-सिंहासन अपने पुत्रको 
स्वयं नहीं दिया, बल्कि भगवानूने हो दिया था | वे देना थोड़े ही चाहते थे, पर कैसे दिया-- 
इसपर विचार करना | Haat ऐसा लगता था कि यह सारी सृष्टि जो दीख रही है, वह अपने 
स्वरूपके अन्दर वेसे ही दीख रही है, जेसे आकाशमें जादूका खेल दीख रहा हा । यह अविद्याकी 
रचना है | इसमें जो सत्यत्वकी भ्रान्ति है, वह अविद्याकृत है। आत्मा-परमात्माके स्वरूपको 
न जाननेके कारण ही उसको सच्चा समझा जाता है । 


दर 


भूण्डरु जळषिमेखलम्‌' (१६)--समुद्रसे घिरा हुआ सम्पूणं भू-मण्डल ओर इसमें शरीर 
पत्नी, पुत्र, सुहृद्‌, सेना, खजाना, नगर, विहार-भूमि, इन सबको उन्होंने देखा कि ये कालसे 
घिरे हुए हैं, 'कालोपसृष्टमिति' (१६)--सबके साथ काल लगा हुआ है, सब मौतके dat हैं-- 
सब कालके गाछमें हैं । इनमें मन लगानेसे बया फायदा ? उन्होंने विशालाकी, जिसे बदरी 
विशाळ कहते हैं, यात्रा की। वहाँ जाकर अलकनन्दाके पवित्रजलमें स्तान किया और आसन 
CURLS गये es उन्होंने यह ध्यात किया कि जो स्थूल-सृष्टि da रही है, यह सब 
भगवानका स्वरूप है और फिर वे भगवानुसे एक हो गये 


ध्यायस्तदव्यवहितो व्यसुजत्समाधौ | १७ 


इसके बाद जब उनकी समाधि लगी ओर समाधिके द्वारा सब कूड़ा-करकट हृदयमें-से 


निकल गया तब उनके Cae भक्तिका प्रवाह आया । अब बारम्बार आनन्द-वाष्पकला आँसूकी 


चतुथं स्कन्ध १२ ! : ४९३ 


धारा आ रही है। हृदय द्रवित हो रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है और उनका अन्तःकरण 
छूट गया है । अब उनको.अपने-आपका भी स्मरण नहीं रहा-- 


नात्मानमस्मरदसाबिति मुक्तिङ्गः। १८ 


में कौन हँ--यह स्मरण श्रुवजीको था ही Tel । उन्होंने देखा कि ऊपरसे विमान उतर 
रहा है और उसपर भगवानुके किशोर ages नेत्रवाले दो पाषंद आ रहे हैं; उन्होंने 
उनको अपने प्रिय प्रभुके पाषंद-रूपमें पहचानकर नमस्कार किया । सुनन्द-नन्दनने भी उनको 
देखकर प्रसन्नता प्रकट की | उन्होंने हाथ जोड़कर धुवजीसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो । तुमने 
पाँच वर्षकी आयुमें ही अपनी तपस्यासे भगवाचूको प्रसन्न कर लिया । हम तुम्हें लेनेके लिए आये 
हैं, तुमने विष्णुपदको जीत लिया है । चलो, अब विष्णु-पद प्राप्त करो यह्‌ विमान भगवाचुने 
तुम्हारे लिये भेजा है । आओ, इसपर बैठ जाओ | 


जड धरुवजीने पाषंदोंकी यह बात सुनी तो झटसे दोड़कर विमानपर नहीं बेठे। उनको 
उनकी बात सुनकर बहुत आनन्द हुआ | फिर उन्होंने स्तान किया | उनके जो नित्यकमं थे, उन 
सबको पुरा किया | फिर जेसे वैष्णव चन्दनादि लगाते हैं वैसे ही मङ्गल-सम्पन्न होकर ta कोई 
सौभाग्यवती स्त्री सोलहों शृङ्गार करके अपने पतिके पास जाती है, वेसे अभिषेक आदि करके 
और जसे सुशील बहू अपनी सासको प्रणाम करती है, वैसे ही ऋषि-मुनियोंको प्रणाम करके, 
उन्होंने विमानकी पूजा-परिक्रमा की तथा adalat वन्दना करके उस विमानपर चढ्नेके लिए 


तैयार हुए | 

इसी बीचमें वहाँ मृत्यु आगयी। उसने कहा कि जो मृत्युलोकसे ऊपर जाता है, उसको 
हमारे मुंहमें-से होकर निकलना पड़ता है। ध्रुवजीने उत्तर दिया कि आओ, हम तुम्हारा भी 
सत्कार = हैं। उन्होंने मृत्यके सिरपर पाँव रखकर, जेसे सीढ़ीपर चढ़ा जाता हैं वैसे ही 
भगवानुके विमानमें आरोहण किया । जेसे अन्य महात्मा शरीरका त्याग करते हैं-पाञ्चभौतिक 
शरीरको पञ्चंभूतमें; पञ्जभूतको त्रिगुणमें, त्रिगुणको एकमें, एकको आत्मामें और आत्माको 
परमात्मामें विलीन कर देते हैं, वैसे ध्रुवजीने अपने शरीरका परित्याग नहीं किया, बल्कि इसी 
TA वे बिमानपर ares हो गये | देवताओके बाजे बजने लगे। 

इतनेमें श्रवजोको अपनी माता सुनीतिकी याद आगयी ओर उन्होंने पाषंदोंको कहा कि 
में अपनो माँको छोड़कर अकेले ही भगवानके धाममें जा रहा हूँ । इसपर पाषंदोंने कहा कि देखो, 
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तुम्हारी माँ त दूसरे विमानमें पहलेसे ही आगे-आगे जा रही हैं। जिसको तुम्ह ररे-जेसा पुत्र प्राप्त 
हो गया, उसकी सद्गतिके सम्बन्धमें क्या शङ्का है ? इसपर ध्रुवजीको बड़ा आनन्द हुआ और वे 
देवताओं, मुनियों, ग्रहों, सबका अतिक्रमण करके विष्णुपद हो चले गये | उन्हींकी कान्तिसे तीनों 
प्रकाशित होते हैं | जिनके हृदयमें दया नहीं, वे उस लोकमें कभी नहीं जा सकते । जो शान्त हैं, 
समदी हैं, शुध हैं और सबको प्रसन्न रखनेवाले हैं, बे हो वहाँ जा पाते हैं । 


यहाँ एक बात कितनी साफ-साफ है। जो शान्त हैं-माने जिनकी समाधि लग गयो | 
जो समदर्शी हैं--माने जिनको ज्ञान हो गया है। जो शुद्ध हैं--माने जिनका अन्तःकरण शुद्ध 
हो गया है और जो 'सवंभूतानुरक्षन' हैं अर्थात्‌ सत्रको सुख देते हैं, सबको अनुरङ्ग देते हैं, वे हो 
लोग उस पदपर जाते हैं। दूसरे Teale, जो भगवानूके रिह्तेदार-नातेदार हो जाते हैं, वे हो उस 
पर जाते हैं। भगवानने उस पदको अपने सम्बन्धियोंके लिए अलग करके रखा हुआ है। वहाँ 
पहुँचकर ध्रुवजी तीनों लोकोंके चूड़ामणि हो गये । वहाँ कालकी महिमा व्याप्त नहीं होती | 


एक बार प्रचेताओंका यज्ञ हो रहा था | वहाँ नारदजी पहुँचे और अपनी वीणापर गुणगान 
करने लगे | देखो, सुनीतिके पुत्र धरवकी तपस्याका प्रभाव ! उसने जो गति प्राप्त की, उसे बड़े-बड़े 
वेदवादी भी प्राप्त नहीं कर सकते | वह्‌ पाँच वर्षकी उम्रमें ही मेरा चेला बन गया-- 


मदादेशकरोऽजितं प्रभुं जिगाय । ४२ 


इस प्रकार जेसे लोग हनुमानुजीको महिमाका वर्णन करके रामजीकी प्रशंसा करते हैं और 
कहते हैं कि “जाके हनुमानुसे पायक'- वैसे ही नारदजी कहते हैं कि हमारा सिष्य तो ध्रुव है, 


जिसने भगवानको प्राप्त कर लिया | मतलब यह कि ध्रुवके शिष्य होनेसे थोड़े ही दिनोंमें ही 
नारदजीकी महिमा बढ़ गयी | 


त्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, मैंने तुमको धुवका चरित्र सुनाया । यह बहुत ही पवित्र है, 
इसे शद्धासे सुननेपर भगवानुकी भक्ति प्राप्त होती है, हृदय पवित्र होता है | प्रतिदिन पुण्यः 
तिथियोंमें सायंप्रातः इस चरित्रका कीर्तन करना चाहिए | जेसे भूखेको भोजन देना पुण्य है, 
वेसे ही अज्ञानीका ज्ञान देना भी बड़ा भारी पुण्य है, अमूत है। जो ऐसा करता है, देवतालोग 
उसपर अनुग्रह करते हैं । धुवका प्रभाव देखो कि वह बचपनमें ही खिलौतोंका मोह छोड़कर 
ओर अपनी वात्सल्यमयी माँका आश्रय छोड़कर विष्णुकी शरणमें चला गया और उसको विष्णु 
'भगवानुने अपना लिया | 


j 


° 
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सूतजो शौनकजीसे कहते हैं कि यह सब बात सुनकर विदुरने मैत्रेयजीसे पूछा कि वे प्रचेता 
कौन थे, जिनके यज्ञमें नारदजीने ध्रुवके चरित्रका गान किया ? पर यह प्रश्‍न जरा अवसरोचित 
नहीं था । एक कथाका प्रवाह चल रहा था। अब बीचमें यह दूसरी बात आगयी। आगे इसी 
प्रसंगमें ही ध्रुवके वंशमें प्रचेताओंका चरित्र भाने ही वाला है, इसलिए मेत्रेयजीने विदुरके इस 
प्रश्नका उत्तर नहीं दिया और ध्रुवके वंशका वणन करने लगे | 

यहाँ विचित्र वणंन है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ध्रुवके पुत्र थे उत्कल | 
उत्कलको ही ध्रुवजीने पसन्द किया कि यह राज्य शासनके योग्य है। परन्तु योग्यता कुछ अधिक 
ही at | उसने कहा कि यह राज्य-सिहासन लेकर में क्या करूंगा ? हमारे पिताजी तो जन्मभर 
इसीमें लगे रहे और अन्तमें इससे उनको वेराग्य हो गया | जिससे पिताजीको बुढ़ापेमें वेराग्य 
हुआ, उससे हम जवानीमें ही वैराग्य क्यों न कर ळें ? उत्कल जन्मसे ही शान्त था, निःसंग, 
समदर्शी था | उसको यह अनुभव होता था कि सबमें आत्मा है और आत्मामें सब है। आत्मा 
ब्रह्मरूप है, उसमें भेदका नामोतिशान नहीं था-- 

अवबोधरसेकात्म्यमानन्दमनुसन्ततम्‌ \ ८ 
स्वरूपमवरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदैक्षत | ९ | 

अपने सिवाय कोई दूसरी वस्तु दीखतो ही नहीं थी। कई लोग इसकी कथा सुनाते समय 
कहते हैं कि वह पागल था.। इसलिए म्त्रियोंने उसे घरसे निकाळ दिया और राज्य नहीं दिया | 
लेकिन धुवका वह बेटा पागल नहीं था, वह तो समदी अवधूत था | हाँ, उसकी रहनी 
ऐसी थो कि दुनियाके लोग उसको होशियार समझकर क़िसी झगड़ेमें त डाळ दे, क्योंकि जब 
दुनियादार लोग समझते हैं कि अमुक व्यक्तिसे हमारा कोई कास निकल सकता हैं, तब उसको 
पीसता शुरू कर देते हैं| इसलिए उत्कलते लोगोंको ऐता दिखाया कि वह किसी कामका नहीं-- 
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जडान्धबधिरोन्मत्तमुकाकृतिरतन्मति: | १० 
इसलिए कुल-वृद्धों और मन्त्रियोंने जड़की तरह, उन्मत्तकी तरह देखकर समझा कि यह्‌ 
क्या राज्य करेगा और उन्होंने उसके छोटे भाईको, जो भ्रमीका बेटा था, राजा बना दिया | 
उसका नाम था वत्सर। वत्सरके भी छः पुत्र हुए ओर इसके बंशमें झिवि, गय आदि बड़े-बड़े 
राजा हुए। 
इसी वंश एक अङ्ग नारक़् राजा हुए | उनकी महिमा बड़ी भारी थी, उन्होंने बड़ा भारी 
यज्ञ किया था। अङ्भकी पत्नीका नाम था--सुनीथा | जो मृत्युकी कन्या थी | 
यहाँ यह बात बता रहे हैं कि सन्तानपरं केवल पितृ-वंशका ही प्रभाव नहीं पड़ता, माताके 
वंशका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए विवाह करते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि 
जिस वंशसे लड़की आ रही है, उसको क्या स्थिति है । उसी सुनीथासे वेन पैदा हुआ, जिसको 
दुःशीलतासे उसके पिता राजा अङ्गको भो fide हो गया और जिसको मुनियोंने शाप दे दिया | 
परन्तु जब यहाँ कथा बहुत ही संक्षेपमें कही गयी तो विदुरको सन्तोष नहीं हुआ और 
* उन्होने प्राचा की कि महाराज, यह प्रसंग आप विस्तारसे सुनाइये | क्योंकि यदि प्रजाका रक्षक 
राजा दुष्ट भी हो जाये तो भी उसका तिरस्कार Tel करना चाहिए। फिर बह तो ध्रुवके वंशमें 
पेदा हुआ था | उसे श्रेष्ठ पुरुष होना चाहिए । प्रजाने उसका तिरस्कार क्यों किया ? 
इसपर मेत्रेयजीने कथा प्रारम्भ करते हुए कहा कि एक बार राजा अङ्ग अद्वमेध यज्ञ कर 
रहे थे। यहाँ देखो, इस देहाभिमानकी ओरसे ही मनुष्यके साथ मृत्यु लगी हुई है। उसीमें-से वेन 
अर्थात्‌ दुराचारकी उत्पत्ति होती है। राजा अङ्के यंज्ञमें आवाहन करनेपर भी देवता नहीं आये । 
इसपर ऋत्विजोंको बहुत आर्चये हुआ | उन्होंने अङ्गसे कहा कि महाराज, देवता आते नहीं | 
सजाने सदस्योसे पूछा कि इसका कारण क्या है ? ऋत्विजोंने कहा कि महाराज, कारणका पत्ता 
नहीं, किन्तु आपका कोई अपराध नहीं | आपको सन्तान चाहिए। इसलिए यदि आप पुत्रेष्टि यज्ञ 
करें तो आपके पुत्र भी होगा और देवता जोग भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे । इसलिए आप 
सन्तानको उत्पत्तिके लिए यज्ञ-पुरुष भगवानूका वरण कीजिये | 
अब विष्णु भगवानुके उद्देश्यसे पुरोडाशका TTT हुआ.। देखो, भगवानूको भो रोट खानेको 
चाहिए । पुरोडाच बया है ? उसमें से 9 और WA अलग कर दो तो बीचमें बच गया Aer’ 
उसीका सेट बन गया। वह्‌ Wis सेरका बनता है । उसीका छोटा रूप रोटी है | यह रोटी 
या रोट शब्द पुरोडाझ्में-से हो निकला है, जो देवताओंको भोग लगानेके लिए होता है । 
` अन जब आवाहन हुआ तब पुत्रेष्टि-यज्ञको अग्निमें-से स्वर्णपात्रमें पायस लेकर एक पुरुष 
निकला । राजाते ब्राह्मणोंकी आज्ञासे उसे छ छिया और उस प्रसादको स्वयं सूँघ करके अपनी 
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पत्नीको दे दिया | उससे उसके गर्भ रहा और गर्भसे बालक पैदा हुना । किन्तु यज्ञ द्वारा बालक 
उत्पन्न होनेपर भी उसके नाना मृत्युकी ऐसी छाया उसपर पड़ी कि वह बिलकुल नानाकी तरह 
ही अवार्मिक हो गया। वह बड़े-बड़े भयंकर कमं करे । जिस रास्तेसे वह निकल जाये, लोग 
चिल्लायें कि अरे, वेन आया, वेन आया | वह बच्चोंको गला घोंटकर मार डालता था। राजाने 
बहुत कोशिश की कि इसको हम अच्छा प्रशिक्षण दें, परन्तु उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा | अन्तमें 
निराश होकर बोले कि भगवान्‌ उन्हींपर प्रसन्न हैं, जिनको वे कुपुत्र न दें | पूत्र न होना अच्छा 
है, लेकिन कुपुत्र होना अच्छा नहीं | क्योंकि FTA बड़ी भारी बदनामी होती है, पापीयसी कीति 
होती है, भधर्माचरण होता है, सब लोग उसका विरोध करते हैं और उससे मनमें चिन्ता होती 
है। पुत्रके रूप में मोहका बन्धन ही आता है । पण्डित लोग इसको बहुत अच्छा नहीं समझते | 
इनके कारण घर दुःखद हो जाता है । इतना सोचनेके बाद राजा अङ्गके मनमें थोड़ा वैराग्य 
उदय हुआ | 

असळमें हम भगवानुके काममें तभी कोई दोष निकालते हैं, जब उसको पूरी तरहसे नहीं 
समझते | यदि उसकी गहराईमें घुसें तो भगवानुके किसी भी काममें दोष तिकालनेका कोई कारण 
ही नहीं | क्योंकि 

स देवो यदेव कुरुते तदेव मङ्गलाय । 

भगवान्‌ जो करते हैं, उसीमें हमारा बड़ा भारी मङ्गल होता है। 

राजाने विचार किया कि अच्छा बेटा होनेकी अपेक्षा तो इस दुष्ट बेटेके पेदा होनेमें ही 
भलाई है । भले ही यह रोज-रोज दुःख देता है फिर भी इसलिए अच्छा है कि जब यह दुःख देता 
है तब संसारसे वैराग्य होता है । जब मनुष्यको मालूम पड़ता है कि घरमें बहुत दुःख है तब वह 
भगवान्‌की ओर चलता है। यदि इस दुष्ट बेटेकी जगह कोई अच्छा बेटा होता तो उसके कारण 
घरमें आसक्ति हो जाती | उसको छोड़कर जानेको जी नहीं चाहता | 

इस प्रकार सोचते-सोचते राजा ays मनमें निर्वेद आया और वे रातों-रात अपना भरा- 
पूरा राज-भवन छोड़कर चुपचाप चले Ta | किसीको पता नहीं लगा कि वे कहाँ गये ? उन्होंने 
अपनी पत्नी वेनकी माता सुनीथाका भी परित्याग कर दिया | 

जब यह्‌ बात प्रजाजन, पुरोहित, मन्त और सुहद्गणको मालूम हुई तब सब लोग शोक- 
ग्रस्त हो गये | सबने उनकी खोज की कि हमारे धर्मात्मा राजा कहीं मिल जायें, लेकिन कहीं 
उनका पता नहीं लगा । पुरीमें लौट आये | अन्तमें सबलोग निराश हो गये | 


a 
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मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, राजा ass चले जानेसे ऋषि-मुनियोंने देखा कि सबलोग 
उच्छूद्वल होते जा रहे हैं। बिना राजाके राज्य नहीं चल सकता । इसलिए किसी-त-किसीको 
तो शासक बनाना ही चाहिए। क्योंकि शासक चोर, डाकू और दुष्टको दण्ड देकर प्रजाकी रक्षा 
करता है | प्रजा सुरक्षित रहती है तो अपने धमंका पालन करती है। धम-पालनके लिए सुरक्षा 
है और सुरक्षाके लिए राजा है | राजा धम-पालतका ही अङ्ग है। यदि वह घमं-पालनका विरोध 
करे तो राजा राजा होने योग्य नहीं रहता । 
अब कुछ बड़े-बड़े लोग इकडे हुए और सोचने लगे कि किसको राजा बनाया जाये | उन होंने 
सुचीथाको बुलाया और उससे सलाह करके प्रजाके न चाहनेपर भी वेनका राज्याभिषेक कर 
fear | जब वेन राज्य सिहासनपर बैठा तो उसके आतडूसे सभी चोर-डाक्‌ जज्भलोंमें भाग गये। 
उसके पास अपार वैभव आगया | अभिमानी तो वह इतना बड़ा था कि अपने आप ही अपनी 
तारोफ करता रहता था कि 'में ऐसा हूँ, में वैसा हूँ।' अपने मुंहसे अपनी तारीफ करना सत्पुरुष 
लोग पसन्द नहीं करते । TATA भी अपनो प्रशंसा सुनना पसन्द नहीं करते । श्रीरूपगोस्वामीजो 
महाराजने कहा कि महापुरुषोंको जैसे पाप करनेमें शमं आती है, वेसे ही अपनी तारीफ सुननेमें 
भी शमं आती है-- 
अप्रेक्ष्य क्लममात्मनो विदधति प्रीत्या परेषां प्रियं 
लज्जन्ते दुरितोद्यसादिव निजस्तोत्रानुबन्धादपि । 
विद्यावित्तकुलादिभिश्च यदमी यान्ति RATA BAT 
रम्या कापि सतामिय विजयते नेसशिकी प्रक्रिया॥ 
अब वेनने आदेश निकाल दिया कि यज्ञ मत्त करो, दान मत कर, होम मत करो । इसकी 
डोडी पिटवा दो, उसने सारे राज्यमें | मुनियोंने देखा कि यह तो बड़ा भारी दुःख आगया | वे सब 
was लिए are हुए 
कृपयोचुः स्म सत्रिणः। ७ 
ओर आपसमें विचार किया कि सजा धमंका विरोधी है ओर राजा नहीं रहता तो चोर- 
डाकू बढ़ जाते हें, अराजकता फेल जाती है। इस भयसे हमने अयोग्यको राजा बना दिया | अब 
यही भय देने लगा । इसको राजा बनाना साँपको दूध पिलाने जैसा हो गया | यह स्वभावसे ही 
दुष्ट है और SST नाश करना चाहता है | 
फिर परस्पर विचार विनिमयके पश्चात्‌ यह निर्णय हुआ कि एक बार उससे मिलकर 
उसको समझाया जाये--'सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहोष्यत्यधमंकृत्‌ (१२) ।' 


चतुर्थ स्कन्ध । १४ ॥ yet 


यदि समझाने-बुझानेपर भी हमारी बात नहीं मानेगा तो--'लोकधिवका रसंदरधं दहिष्याम 
स्वतेजसा (१३)--प्रजां जिसके विरुद्ध हो जाती है-जिसको धिवकारने लगती है, तब वह अपने- 
आप मर जाता है। यदि यह नहीं माना तो हम इसको अपने तेजसे नष्ट कर देंगे । 

महात्मा लोग अपने क्रोधको छिपाकर राजा वेनके पास गये और उसको समझानेका 
प्रयास किया कि महाराज, आप हमारा विज्ञापन, हमारा निवेदन सुनें इससे आपकी आयु, लक्ष्मी 
एवं कीतिकी वृद्धि होगी | यदि मनुष्य मन, बुद्धि, वाणी और शरीरसे धर्मका आचरण करे तब 
उसको उन विशोक लोकोंकी प्राप्ति होती है, जो बड़े-बड़े संन्यांसियोंको मिलते हैं । आपका वह जो 
परमकल्याणमय लोक है, उसका कहीं नाश न हो जाय, क्योंकि उसके नष्ट हो जांनेपर राजाको 
सिहासगसे गिर जाना पड़ता है। राजा बनाया ही इसलिए जाता है कि वह अपने दुष्ट कमंचारियों 
और डाकुओं दोनोसे प्रजाकी रक्षा करे-'असाध्वमात्येभ्यश्चोरादिभ्यः (१७) | जिसके नगर और 
रा्ट्रमें वर्णाश्रम-धमंके अनुसार यज्ञपुरुष भगवानुकी आराधना होती है, उसपर भगवान्‌ प्रसन्न 
होते हैं। आप स्वयं भी यज्ञोंके द्वारा भगवानुकी आराधना करें और ब्राह्मणोंको भी करने दें। 
उसकी अवहेलना मत करें | 

यह सुनकर अभिमानी वेनने कहा कि तुम लोग मूख हो, जो अधमंको धमं समझते हो। 
जैसे कोई स्त्री ATA जीविका चलाने और पालन-पोषण करनेवाले पतिको छोड़कर जारके पास 
चली जाये, वैसे ही तुमलोग भूपरूप ईशवरकी अवहेलना करते हो। कौन होता है यज्ञपुरुष, जिसके 
प्रति तुमलोगोंकी इतनी भक्ति है ? अरे, सब देवता तो राजाके AIH रहते हैं, इसलिए तुम्हें 
यदि. यज्ञांदि कमं करना ही है तो उसके द्वारा मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो । अब "इन्द्राय 
स्वाहा' छोड़ो और ‘Fart स्वाहा' कहो | जो कुछ भी भेंट-पूजा देनी हो, वह सब मुझको दो । 

इस प्रकार वेनकी विपर्ययबुद्धि देखकर महात्माओंने समझ लिया कि अब इसका AGS 
भ्रष्ट हो गया है। महात्माओंको क्रोध आगया | नीति यह है कि सहसा क्रोध नहीं कर॑ना चाहिए, 
पहले समझा-बुझाकर काम बनानेका प्रयास करना चाहिए | फिर समझानेसे काम न बने तब 
क्रोध करे। महात्माओंके वर्णनके प्रसंगमें जो भृगु, अङ्गिराः वसिष्ठ आदिके नाम आते हैं, वे सब 
शिखा-सूत्रधारी हैं। वर्णाश्नमी और यज्ञऱयागादिपरायणं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ 
होते हैं। संन्यास लेनेका अधिकार तो बहुत थोड़े लोगोके लिए होता है । सभी महात्मा ध्म रक्षक 
“ ड वेनपर समझाने-बुझातेका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब महात्माओंको क्रोध आगया ओर 
वे बोले-कि वेन-जैसे दुष्टको छोड़कर और कौन है, जो ईश्वर और यज्ञकी निन्दा करे। इसलिए 
यह राज्य-सिहासनपर बैठने योग्य नहीं है 
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इसको मार डालो, मार डालो । यह बड़ा पापी है। यदि जीता रहेगा तो जगतको भस्म- 
सात्‌ कर देगा | यह संन्यासका अधिकारी नहीं, क्योंकि साक्षात्‌ यद्यपि भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा 
करता है। 
इस प्रकार ऋषियोने निश्‍चय करके हुंकार किया और वेनको मारनेके लिए उद्यत हो 
गये। मर तो वह तभी गया था, जब उसने भगवानुकी निन्दा की थी, ऋषियोंके हुंकारको तो 
उसे मारनेका एक यशमात्र ही मिला । 

वेनकी माता सुनीथा बड़ी चतुर थी | उसने वेनके मृत शरोरको सुरक्षित कर दिया | वह्‌ 

इसलिए चुप लगा गयी कि ऋषि लोग नाराज हैं । उसके बहुत दिनों बाद ऋषि लोग सरस्वती 

नदीके तटपर इकडे हुए और देखा कि सूष्टिमें बड़े-बड़े उत्पात हो Wel जहाँ देखो, वहीं चोरी 
डैकेती | बड़ी अराजकता फैल रही है | हिसा और उपद्रव हो रहे हैं । 

चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम्‌ | ४० 


सारा देश ही प्रायः चोर हो गया है, किसीके अन्दर घैय॑ नहीं है। लोग देखे कि यह बुरा 
काम कर रहा है, परन्तु उसको रोक न सकें | ऋषियोंने सोचा ऐसी स्थितिमें ब्राह्मण क्या करें ? 
लेकिन यदि समदशीं शान्त ब्राह्मण भी गरीबोंकी उपेक्षा करता है तो उसका वेद, शान, वैदिक 
अध्ययन वेसे ही स्रवत हो जाता है, जैसे फूटे बत॑नमें-से दूध निकल जाय । 
अन्तमें महात्मागण इस निश्‍्चयपर पहुँचे कि अङ्क राजाके वंशका नाश नहीं होना चाहिए 
वे राजभवत्तमें गये और वहाँ सुनीथा द्वारा सुरक्षित वेनका शरीर निकालकर उन्होंने उसकी 
जाँघका मन्थन किया। उसमेंसे एक ऐसा पुरुष निकळा जो कौएके ₹मान काळा था, बौना था। 
और महानु हनुवाला था। उसके हाथ-पाँव छोटे-छोटे थे, उसको आँखें लाळ-लाल थीं और उसके 
बाल ताबिके रज़के A | उसने ऋषियोंसे पूछा कि में क्या करूँ महाराज ? महात्माओंने कहा कि 
तिषीदचेठ जाओ। उसीका नाम निषाद हो गया और उसीके वंशज गिरि-क्राननमें जाकर 
रहने लगे । 
इश प्रसङ्गे यह पता चलता है कि जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग शरीरमें धातुओंका 
विश्लेषण ee देते हैं कि इसमें इतना अमुक तत्त्व है और इसमें इतना अमुक तस्व है, वैसे ही 
हात्माओमे शरीरके पापःमुण्यका विइ्लेषण कर देनेकी सामथ्यं थी । वे पाप-पुण्यका विइलेषण 
करके दोनोंको FIAT कर देते थे और पापांशको उधर तो पुण्यांशक़ो इधर भेज देते थे । 


us 


Uy 


मैत्रेयजी कहते हैं कि. विदुरजी, ब्राह्मणोंने वेभकी जाँघके बाद उसके बाहुका मन्थन किया 
तो उसमें-से एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ | उसे देखकर महात्माओंने पहचान लिया और वे 
बोले कि जो पुरुष हैं, यह तो साक्षात्‌ विष्णु भगवानुकी कला है और जो कन्या है, यह साक्षात्‌ 
लक्ष्मीकी कला है | पुरुषका नाम पृथुश्रवा होगा, जो राजाओंमें सबसे अधिक प्रभावशाली होगा । 
और, यह जो इसके साथ देवी पैदा हुई है, इसका नाम अचि: होगा । ये लक्ष्मी हैं, जो भगवानुके 
साथ आयी हैं। 

अब ब्राह्मण लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, गन्धर्वं गान करने लगे; देवताओं द्वारा पुष्प- 
वर्षा होने लगी । ब्रह्माजीने आकर देखा तो पृथुके दाहिने हाथमें गदाधारी भगवानका रेखात्मक 
चक्र था और चरणोंमें पद्म चिह्न aT | उन्होंने पहचान लिया कि यह भगवानका अवतार ही है। 


जब अभिषेक होने लगा तो सबलोग अपनी-अपनी ओरसे विविध पदार्थके उपायच लेकर 
आये | उपायन माने भेंट या उपहार | यह उपायन शब्द हो गाँवोंकी तरफ 'वायन' बन गया है। 
अब तो बड़ी भारी शोभा हुई | कुबेरने' सोनेका सिंहासन दिया और वरुणने छत्र दिया । श्री हरिने 
अपना चक्र दे दिया, लक्ष्मीने अपनी सम्पत्ति दे दी, रुद्रने तलवार दे दी और अम्बिकाने चर्म दे 
दिया | इस प्रकार सभी देवी-देवताओंने अपनी-अपनी वस्तुएँ पृथु और अचिःको समपित कर दीं। 
सिन्धु, नदी, नद, पर्वत आदि सबने कह दिया कि पृथु हमपर जहाँ भी जाना चाहें, वहाँ अपना 
रथ लेकर जा सकते हैं | 

इसके बाद जब प्रशंसा करनेके लिए सूत, मागध, बन्दी आदि इकट्ठे हुए तब पृथुने कहा 
कि क्योंजी, अभी तो हम पेदा हुए हैं, हमारे अन्दर क्या गुण हैं, क्या नही-इसका कुछ पता नहीं 
फिर तुम लोग क्‍या मेरी स्तुति करोगे ? लोग बच्चा Get होते ही उसकी तारीफ करना शुरू कर 
देते हैं, लेकिन भले लोग अपची प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होते । इसलिए जब हमारा कोई गुण 
प्रकट हो तब तुमलोग उस गुणकी स्तुति करना | क्योंकि स्तुति गुणकी SGML SES 
गुण हमारे अन्दर हैं ही नहीं, उनको लेकर येदि हम स्तुति करायेंगे तो यह बात भले आदमीके 
योग्य नहीं--'हवमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगहितम्‌' (२५) | जो लज्जावाच्‌, उदार पुरुष 
होते हैं, बे अपनी निन्दाःस्तुति. नहीं सुनते । जैसे कोई श तारीफ करे कि वाह बेटा, तुम 
बड़े बहादुर हो और वह सुनकर बच्चा खुश हो जाय, वेसे ही हम तुमसे अपनी स्तुति नहीं 


कराना चाहते | 


२ 
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मैत्रेय जी. कहते हैं कि विदुरजी पृथुकी बात सुनकर सूत, मागध, बन्दी सबको बोलती 
बन्द हो गयी और उन्होंने मुनियोंकी ओर मुख कर उनसे पूछा कि महाराज, अब हम क्या करें ? 
केसे स्तुति करें ? मुतियोंने कहा कि देखी, तुमलोग ऐसे स्तुति करो कि महाराज, आप आगे 
चलकर ऐसे होंगे, वेसे alt | स्तुति करनेकी यह्‌ रोति बहुत बढ़िया होगी । क्योंकि इस प्रकार 
तुम रोग अच्छे-अच्छे गुणोंकी कल्पना करके कहोगे कि आपके अन्दर ये-थे अच्छे गुण प्रकट होंगे | 

इसके बांद सूत-मागध-बन्दीजन पृथुसे कहने लगे कि हम आपकी महिमाका वर्णन कया कर 


किसीकी तारीफ निकल जायेगो तो लोग उसको बड़ा मानने लगेंगे और उसकी गलतीमें फंस 
जायेंगे-इस डरके मारे वे किसीकी तारीफ ही नहीं करते। लेकित इस प्रकारका अहंभाव ठीक 
नहीं | कहीं-कहीं प्रशंसा आवश्यक होती है। इसलिए उसकी रीति यह है कि जिसकी प्रशंसा 
करनी हो, उसमें भगवानका दर्शन करते हुए प्रशांसा करो कि इसमें अमुक भगवत्तत्त्व है, अमुक 
भगवद्रस है। क्योंकि भगवान्‌ सबमें हैं। 
तो सूत आदि लोग भगवानुके अंशकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि ये धमंधारियोंमें ag 
होंगे । घमंमर्यादाके उपदेष्टा होंगे दुष्टोंके शास्ता होंगे और ad छोकपालोंके तेजको अपने शरीरमें 
घारण करेगे । जैसे सूयं पृथिवीका रस लेकर समयपर बरस देते हैं, जैसे पृथिवी सबको क्षमा करती 
है, जेसे इन्द्र वृष्टि करके प्रजाकी रक्षा करते हैं, जेसे चन्द्रमा सबके ऊपर चाँदनीकी बरसा करता 
है, जेसे वरुण अप्रकट रहकर निधिकी रक्षा करते हैं, जेसे अग्नि दुधंष॑ रहते हैं--कोई उनको दबा 
नहीं सकता, जैसे वायु सबके लिए श्वास देता है, बैसे ही लोकपालोंके गुण पृथुमें होंगे। इनका 
यदि अपना बेटा भी बुरा काम करेगा तो उसको दण्ड ait, किन्तु शत्रुका बेटा भी यदि निरपराध 
होगा तो उसको दण्ड नहीं देंगे । इनका चक्र अप्रतिहत होगा और सारी सुष्टिका ये अनुरञ्जत करेंगे । 
ये हढ़ब्रत, सत्यसन्ध और सबके शरण्य होंगे । परस्त्रीको माताके समान समझेंगे, सन्तोंके सेवक 
होगे, सबसे आत्माके समान प्रेम करेगे और दुष्टोंको दण्ड देंगे। ये तो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं, जो 
कलासे अवतीणं हुए हैं। सारे भूमण्डळमें घूम-धूमकर उसकी रक्षा करेंगे | 
झल भकार पृथुके चरितरमें जो आगे आनेवाळे गुण हैं, उन सबका उन्होंने वर्णन किया । 
इन गुणोंका वर्णत यदि बच्चोके सामने किया जाये तो उनका संस्कार eg होगा और उनके मनमें 
बुरे विचार कभी आयेंगे नहीं | 


कै 
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मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, जब इस प्रकार पृथुकी ख्याति हुई तो उन्होंने प्रशंसकोंके 
मनमें जो-जो इच्छा थो, वह सब पूरी की । क्योंकि राजाका यह काम है कि वह सूत, बन्दी, 
मागध आदिकी जो परम्परा है, इसको भी चालू रखे। यह नहीं कि जो उसके खेतमें हल जोते, 
उसीकी जीविका वह चलावे। राजाका तो यह काम है कि चाहे कोई उसे माने या न माने, 
उसकी पार्टीमें हो या दूसरी पार्टमें हो, राजा सबके समानरूपसे पालन-पोषण और संरक्षण- 
सम्वर्धनको व्यवस्था करे। राजाकी तरफसे ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। राजा अपनी 
राजगहीपर WTA STA बैठता है, इसलिए उसमें ईश्वरीय गुणोंका सन्निवेश होना चाहिए | 

अब विदुरने पुछा कि मुनिवर, मेंने सुना है कि पृथिवीने गायका रूप धारण किया था। 
ag किसलिए किया था और पृथुने उसका दोहन केसे किया था ? बछड़ा क्या था ? कृपा करके 
आप यह सब हमको बताइये | पृथिवी तो प्रकृतिसे ही विषम है । पृथुने उसको समान कैसे कर 
दिया ? इन्द्रने उनका घोड़ा कैसे चुराया ? अभी-अभी सूत-मागध, बन्दीजतोंने पृथुके सम्बन्धमें 
जो कुछ कहा है, वह सब आप हमें सुनाइये । 

मत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, जब राजा पृथुका राज्यासिषेक हुआ और वे जनताके 
रक्षके रूपमें सिहासनपर बैठे तो उस समय सबसे बड़ी समस्या यह थी कि प्रजाके पास खानेके 
लिए अन्न नहीं था-- 

प्रजा निरन्ने fafaqe एत्य क्षुत्क्ञामदेहाः पतिमभ्यवोचन्‌ । ९ 

सब लोग भूख-प्याससे दुबळे हो गये थे। उन्होंने पृथुके पास आकर पहली बात यही कही 
कि महाराज, और सब्र काम पीछे होंगे--पाठशाला, चिकित्सालय आदि बादमें बनवाना, इस 
समय तो हम भूख-प्याससे वैसे ही आकुळ व्याकुल हो रहे हैं, जसे किसी पेड़की कोटरमें आग छग 
गयी हो। इसलिए पहले हम लोगोंके भोजनका प्रबन्ध आप करें--क़्योंकि आप हमारे राजा 
हुए हैं-- 

्षुघादितातां नरदेवदेव । 
यावन्न नङ्क्ष्यामह उज्झितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः | ११ 

अब जब पृथुने प्रजाका यह कष्ट सुभा तो पहले बहुत चिन्तन किया । चिन्तन करते-करते 
उन्होंने यह बात पकड़ ली कि पूथिवीमें जो ऊर्जा-शक्ति है--जिससे अन्न उपजता है, वह पृथिवीने 
चुरा ली है । यही कारण है कि पृथिवीमें-से जितना अन्न पैदा होता चाहिए, उतना नहीं हो पा 
रहा है। अब उन्होंने gear erat लिया | राजाके पास तो धनुष-बाण ही होता है। पर 
यह्‌ जो धरती खोदनेवाली.कुदाली है; यह भी ASAT ही है। 

erat विशिखं भूमेः कुठस्विपुरहा यथा १३ 


४६० : > मागवत-दर्शन : १ ; 

राजाको पृथिवीपर बड़ा भारी क्रोध आया | धरती डर गयी, वह उनके सामनेसे हरिणीकी 
तरह भागने लगी | उसने गायका रूप बना लिया | जहाँ-जहाँ पृथिवी थी, व हाँ-वहाँ उनका 
राज्य था | इसलिए जहाँ-जहाँ पृथिवी जाये, वहाँ पृथु खड़े मिले | अन्तमें पृथिवीने कहा कि प्रभो, 
साप थरणागतवत्सल हैं। प्राणियोकी रक्षाके लिए आये हैं। मैं तो स्त्री हैँ, निष्पाप हूँ, मुझपर 
आप क्यों प्रहार करना चाहते हैं ? यदि स्त्रीसे कोई अपराध हो जाये तब भी लोग उसपर प्रहार 
करना पसन्द नहीं करते | यदि में नहीं रहूँगी तो आपको प्रजा कहाँ रहेगी, स्वय आप कहाँ रहेंगे ? 

तपस्वी पृथुने पृथिवोको फटकारते हुए कहा कि यदि तुम मेरे शासनसे पराङ्मुख होकर 
रहोगी तो में तुम्हारा वध कर STMT | तुम गाय बनकर घास खाती हो और दुध नहीं देती | 
तुम्हें तो दण्ड मिलना चाहिए | सृष्टिमें पहले जितनी ओषधियाँ थीं, सबको तुमने ग्रस लिया, 
उचके बीज तुम्हारे अन्दर छिपे हुए हैं और प्रजा भूखसे मर रही है। 

शमयिष्यामि मद्वाणेभिन्नायास्तव मेदसा। २५ 

देख मेदिनी, तेरे चप्पे-चप्पेको मैं अपने बाणोंसे छिन्न-भिन्न कर दूंगा | ऐसी व्यवस्था कर 
दुगा कि लोग मिट्टी खाकर अपना जीवन व्यतीत करें | मिट्टीको मैं खाने योग्य बना दूँगा | तुम्हारा 
जो मेद: है, उसे भोज्य बना ail चाहे कोई नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यदि वह्‌ 
दुसरोंको हानि पहुँचाता है तो उसको मारनेसे राजाको दोष नहीं लगता | तुमको स्त्री समझकर 
छोड़ देनेकी जरूरत नहीं । तुमने प्रजाके साथ अन्याय किया है । तुम्हारा रूप गाय नहीं है । 
अगर GF असल गाय होती तो में तुमको छोड़ देता, बाण नहीं मारता | तुम तो अपनी मायासे 
हमारे सामने गाय बभकर आयी हो | इसलिए हमारे बाण तुमको देखकर संकोच करनेवाले 
नहीं | रही बात यह कि तुम्हारे चष्ट हो जानेपर प्रजाका वारण कहाँ होगा तो हम आत्पयोगबळसे 
TUT धारण कर लेंगे | 

पृथुका सोद्ररूप देखकर पृथिवी उनको पहचान गयी कि ये तो हमारे वे ही.हैं। उसने 
झट मानवोरूप धारण करके हाथ जोड़े और चरणोंमें गिरकर बोली-- 


कारक, विश्रमकी तरंग बिलकुल नहीं । आपने ही तो मुझे बनाया है और आप ही मारनेके लिए 
SR हुए हैं। तब मेरी रक्षा कौन करेगा, आपने ही पहले वराह-अवतार धारण करके मेरा 
उडार किया। मुझको आपने नावकी तरह जहूमें बेठाया था। आप ही मेरे लिए धराधर बने 
च पभो, पता नहीं चलता कि आपकी क्या इच्छा है ? में तो आपके चरणोंमें नमस्कार करती हूँ | 
a % 
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मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, इस प्रकार पृथिवी डरकर भगवान्‌ पृथुको स्तुति करने 
लगी। उसने प्रार्थना की कि महाराज, आपके मनमें यह जो क्रोध है, इसको आप शान्त कर 
दोजिये और मेरी प्रार्थना सुनिये 
संनियच्छाभिभो मन्युं निबोध आवितं च मे। R 
देखिये महाराज, विद्वान्‌ पुरुषको चाहिए कि अगर शत्रु भी कोई सारगभित बात कहता है 
तो वह उसे मान ले। संसारमें जो परिस्थिति आती है, वह एक ही बार आती हो, ऐसा नहीं । 
मुनियोंने तो इस लोकमें और परलोकमें सब प्रकारको परिस्थितियाँ देखीं है--'हृष्टा योगाः 
भरयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये (३) | 
महाराज, केसी आपत्ति-विपत्ति आनेपर और कौन-सा रोग होनेपर क्या दवा देनी चाहिए, 
यह योग हमारे महापुरुषोने जाना है और उसका प्रयोग भी किया जाता है । आज जो रोग 
भाया है, वह क्‍या संसारमें कभी नहीं आया था ? कमी तो प्रजा बहुत बढ़ जाती है और जब. 
युद्ध होता है, संहार हो जाता है तब प्रजा बहुत घट जाती है। परशुरामके समयमें प्रजा बहुत 
घट गयी थी । उस समय महात्माओंने दूसरे प्रकारका प्रयोग और नियोग किया। महात्मा लोग 
समय-समयपर आपत्ति-विपत्तिके निवारणका प्रयोग जानते हैं। ऐसे अवसरोपर महात्मा लोगोंने 
जो-जो उपाय किये हैं, उनका भली-भाँति अनुष्ठान करनेपर सुख मिलता 21 इसलिए लोगोंको 
चाहिए कि वे अपने पुवं पुरुषोंके जनुभवसे फायदा उठायें | 
अवरः अद्धयोपेत उपेयान्‌ विन्दतेऽञ्जसा । ४ 
जो अपने पुबंजोंके अनुसार श्रद्धापूवंक लता है, उसको उपेयकी प्रापि हो जाली दै 
EH लोगोंका अनुभव है कि जब उन्होंने आगमें हाथ डाला, तब वह जल गया। इसलिए 
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उन्होने हमको बताया कि देखो बेटा, आगमें हाथ नहीं डालना, नहीं तो जल जाओगे | अब यदि 
हम आपको बात नहीं मानते, हम भी आगमें हाथ डालकर देखेंगे । इसका परिणाम क्या होगा ? 
यही होंगा कि आगमें हाथ डालेंगे तो Tet | इसलिए खैरियत इसीमें है कि हमें अपने बुजुगोंके 
अनुभवसे फायदा उठाना चाहिए 
ताननादृत्य यो बिद्वानर्यानारभते स्वयम्‌ । तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाऽच पुनः पुनः ॥ ५ 
जो बड़े-बूढ़ोंकी बात नहीं मानता, उनके अनुभवसे.लाभ नहीं उठाता, वह बारम्बार 
उपाय तो करता है; किन्तु उसका काम बिगड़ता है। 
पृथिवी कहती है कि पहले ब्रह्माने ओषधियोंकी सृष्टि की थी । देखो, ओषविका अथ 
atte दोषान्‌ धत्ते. गुणान्‌ ।' जो हमारे जीवनमें दोषोंका नाश और गुणोंका आधान करे, 
जो विकारको मिटाये और संस्कारको जाग्रत्‌ करे--उसका नाम ओषधि है । ब्रह्माने उनको सृष्टि 
इसीलिए की कि मनुष्य इनसे अपनी उन्नति करें। परन्तु मैंने देखा कि दुष्ट लोग, जिनके जीवनमें 
कोई व्रत नहीं, उनको खाकर बड़ा उपद्रव करते हें । 
यहाँ देखिये, आपने धमंशास्त्रोंकी बात कभी-कभी जरूर सुनी होगी। वह स्मृतियोंमें एक 
जगह नहीं, चार-छह जगह आता है । उसमें कहा गया है कि जिस गाँव या शहरमें ऐसे लोगोंको 
भीख मिलती हो, जिनके जीवनमें कोई ब्रत नहीं और कोई अध्ययन नहीं, उसे गाँवपर सामूहिक 
जुर्माना कर देना चाहिए 
अव्रता ह्यनधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः। 
तं ग्रामं दण्डपेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः॥ 
जैसे चोरको खिलानेवा ला भी चोर है, वैसे ही ब्रतहीन और अध्ययनहीनको भोजन देने- 
वालो भी अपराधी है। 
पृथिवो कहती है कि जब ब्रतहीन लोग, जिंसके अन्दर न तो ब्रह्मचर्यादि है और न जो 
संदाचास्का पालन करते हैं, अन्न आदिका दुरुपयोग करने लगे, तब मैंने उनको दबा लिया । मैंने 
सोचा कि जब कोई चीज नहीं रहेगी तो फिर यज्ञके लिए औषधियाँ कहाँ मिलेंगी | 
तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमहति । ८ 
अब तो जो दष्ट उपाय हैं-लोकिक उपाय हैं, उनसे उनको प्राप्त करना चाहिए | यह नहीं 
कि निरुपाय होकर स्वगंकी ओर देखें ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे इन्द्र देवता, तुम 
हमारे घरमे, हमारे खेमे गेहे पेदा करो । उसका जो लौकिक उपाग्न है, वह करना चाहिए। 


ष्‌ 


साका ह जोडेको जहरत नहीं, सिचाईका बन्दोबस्त करनेकी जरूरत है। 
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कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि कोई काम लौकिक उपायसे सिद्ध होता हो तो उसके लिए 
अलौकिक उपायका आश्रय लेनेकी जरूरत नहीं होती--सत्यां इष्टरनोपपत्तौ अहष्टकल्पनाया 
अन्याय्यत्वात्‌ | यदि लौकिक उपायसे वस्तुकी सिद्धि होती हो तो अलौकिक कल्पना बिलकुल नहीं 
करनी चाहिए । 

पृथिवीने कहा कि देखो महाराज, आप हमारे लिए अब वत्सकी कल्पना करें, जिससे 
जिसको जो चाहिए वेसा दूध में दूँ और आप मेरे योग्य बछड़ेके दोहन-पात्र और दुहनेवालेकी 
व्यवस्था कीजिये | में उस बछड़ेके ्नेहसे पेन्हाकर दूधके रूपमें आपको सभी अभीष्ट वस्तुएँ दे 
दूँगी | एक बात और है | यदि आप्रको ये सब॑ चीजें चाहिए तो आप हमको समतल करें और 
वर्षसि जो पानी आता है, उसके रुकनेकी व्यबस्था करे--'अपर्तावपि we ते उपावर्तेत' (११) । 
जब वर्षा न हो तो भी जलाशयमें पानी भरा रहे, उससे सिंचाई हो और लोगोंको पीनेके लिए 
जल मिल जाये | अप-ऋतुका अथं है कि जब वर्षा ऋतु न हो तब भी | 

जब पृथिवीने यह बात कही तब राजाने मनुजीको बछड़ा बनाकर जौ आदि ओषधियोंका 
दोहन किया | कोई परम्परा नष्ट नहीं होने दी। सबको अप-ऋतु ( बिना ऋतुके भी ) फलने-फूलने 
वाला बनाया । यहाँ देखिये पहली बात यह बतायी गयी कि सबका भोजन घरतीमें-से निकलता है 
और दूसरी बात यह कि महापुरुष सब जगहसे सार ग्रहण कर लेते हैं | 

अब ऋषियोंने बृहस्पतिको वत्स बनाया और उससे वेदमय छन्दका दोहन किया । 
देवताओने इन्द्रको वत्स बनाया और ओज-बळ पयका दोहन किया.। इस प्रकार देत्योंने प्रह्मादको 
वत्स बनाकर अपने अनुकूल पदार्थोका दोहन किया। गन्धर्वं अप्सराओंने विश्वावसुको वत्स 
बनाकर वाङ्माधुयं, सौन्दर्यादिका दोहन किया | सिद्धोंने कपिलको बछढ़ा बनाकर सिद्धिका दोहन 
किया । सायावियोंने मयासुरको बछड़ा बनाकर अन्तर्धातरूप मायाका दोहन किया | यक्ष, राक्षस, 
भूत, पिशाचोंने भी रुद्रको वत्स बनाया और कपालपात्रमें अपना जो पेय था, उसका दोहन कर्‌ 
ला | सपं, नागादि विषेले जन्तुओंने तक्षकक्रो वत्स बनाया और अपने मुखपात्रमें विषका दोहन 
ह्ण र धरतीपर साँप भी रहने चाहिए | एक देशमें ऐसा हुआ कि सब साँप मार डाले 
गये | उसके बाद वहाँ जब गेहूँ, जौ आदिकी खेती होने लगी a RG इतने बढ़ गये कि उन्होंने 
काट-काटकर गेहँ-जौको अपने बिलोमें छिपा दिया । दूसरे देशसे साँप मंगा-मंगाकर खेतोंमें छोड़े 
गये कि वे चूहोंको मारें। यह सच्ची घटना है। ईस्वरकी सृष्टिमें सब चीजोंकी जरूरत होती है। 


इसमें मच्छरकी भी जरूरत है, बिच्छूकी भी जरूरत है | 
पञुओंने नन्दीको वत्स बनाकर तृणका दोहन किया। व्याप्नादिने सिहको वत्स बनाकर 
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मांसका दोहन किया | पक्षियोंने गरुड़को वत्स बनाकर कीट फलादिका दोहन किया | वनस्पतियोंने 
बटको वत्स बताकर रसमय वेयका दोहन किया । पवंतोंने हिमाचलको वत्स बनाकर अपने 
शिखरपर स्वर्णादि धातुओंका दोहन किया | 
कहनेका अभिप्राय यह है कि जब पृथु राजा हुए तब उन्होंने लौकिक उपायोंसे पृथिवीके 
भीतर छिपे हुए रत्नको प्रकट कर दिया । ईश्वरकी ृष्टिमें जितने भी पदार्थ हैं, वे सब प्रकट हों 
ओर उनको परम्परा बनी रहे, यह राजाका ही काम है। 
अब पृथुजी महाराज पृथिवोपर बहुत हो प्रसन्न हुए । बोले कि हम एक मर्यादाका स्थापन 
करते हें | पृथिवी किसी राजाकी पत्नी अथवा योग्या नहीं होती | जैसे लक्ष्मी भगवान्‌की पत्नी हैं, 
वेसे ही यह लक्ष्मी भी भगवान्‌की ही पत्नी है। राजाका कत्तंव्य है कि वह पृथिवीको अपनी बेटीके 
समान समझें | इससे.अपना स्वाथं न सिद्ध करे, बल्कि इसकी सब वस्तुएँ प्रजाको मिलें, ऐसी 
व्यवस्था करे। राजा पृथु ऐसे पहले राजा हुए, जिन्होंने पृथिवीको अपनी बेटो माना, अपनी भोग्या 
नहीं माना । 
पृथुने ऐसी व्यवस्थाकी कि जो पृथिवीपर ऊँचे-ऊँचे टोले थे, बड़ी-बड़ी गहरी खाइयां थीं, 
उन सबको प्रायः समानकर दिया गया--'भूमण्डलमिद वैन्य प्रायदचक्रे समं विभुः’ (२३) | इसके 
बाद उन्होंने सोचा कि सब लोग एक ही जगह SHE हो जायेंगे तो पीनेको पानी कहाँ मिलेगा ? 
अभी हम कुछ दिन पहले महाराष्ट्रमे सन्त तुकड़ोजीके स्थानपर गये थे। वहाँ एक लाख 
आदमी इकट्ठें हुए थे, प्रवचन सुननेके लिए | वह छोटा-सा गाँव था । मुश्किलसे पाँच सौ 
आदमियोंको बस्ती होगी। लोग भोजनकी सामग्री तो साथ ले-्लेकर आये थे, परन्तु पीनेके 
पाचीका प्रबन्ध वहीं करना पड़ा था | इसलिए राजाको अपने राज्यमें सारी व्यवस्था करनी पड़ती 
हैं। सब लोग इकट्ठे हो जायें और कहें कि हम नगरमें ही रहेंगे, गाँवमें कोई नहीं रहेगा, तो कैसे 
व्यवस्था होगी ? इसलिए पृथुने TAS, नगरोंके अलग-अलग बसानेकी व्यवस्था की । इसी तरह 
उन्होंने छोटेछोटे कस्बे, दुगं, अहीरोंकी बस्ती, पशुओंके खानेकी जगह, सेनाके लिए छावनियों 
दिका sear निर्माण किया । पृथुके पहले इस प्रकारकी बनावट नहीं थी । जो जहाँ 
चाहता था, वहीं बस जाता था। 
गाज भी आवश्यकता इस बातकी है कि सब लोग अलग-अलग अपने-अपने स्थानपर बसें | 
समस्या वहाँ पेदा हो जाती है, जहाँ देशके अधिक लोग TIE रहनेके लिए एकत्र हो जाते हैं। 
‘ Sots, तुरु, हुप, फल, सब्जी आदिका मिलना मुस्किल हो जाता है। 


ख 


> १६९५ 

मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, पृथिवीका दोहन करनेके बाद पृथु ने सौ अश्वमेध यज्ञ 
करनेका संकल्प किया | इस यज्ञके माध्यमसे सारे देशमें राजाकी सेना घूम लेती है ओर जो घमण्डी 
लोग बीच-बीचमें कुछ उपद्रव करते हैं, उनको दबानेका भी मौका मिल जाता है। विभिन्‍न 
स्थानोंकी वस्तुएं एक जगह इकट्री होती हैं और उनका वितरण भी होता है। 

अब जब इन्ट्रने सौ अद्वमेध यज्ञका संकल्प सुना तो उन्हें सहन नहीं FAT | उनका ख्याल 
था शतक्रतु तो में ही हूँ। मेरे नामके साथ ही शतक्रतु विशेषण लगा रहना चाहिए | दूसरे किसीको 
यह विशेषण रूगानेका अधिकार नहीं।। शक्र भी इन्द्रको ही कहते हैं। जेसे किसीका नाम रामकुमार 
है तो आजकल आर० Ho लिखते हैं, वैसे ही शत-क्रतुमेंसे शत का 'श' और क्रतुका ‘mH’ लेकर 
'शक्र' लिखते हैं । यहाँ इन्द्रका संक्षिप्त नाम है। वे चाहते हैं कि दुनियामें कोई दूसरा 'शक्र' 
लिखकर हस्ताक्षर न करे, जब करूं तो में ही करूं । 

पृथुके यज्ञमें साक्षात्‌ भगवान्‌ आये थे, उनके साथ गन्धं, मुनि, अप्सरा, विद्याधर, कपिल, 
नारद, दत्तात्रेय, सनकादि भी थे। पृथिवी कामधेनु हो गयी थी। जो चीज जहाँ माँगो, वहीं वह 
चोज मिलती थी-क्षीर, दधि, अन्न, गोरस, सब वहाँ प्रवाहित होते थे । 

असलमें ये सब चीजें वातावरणमें रहती हैं। जैसे हम यहाँ मण्डपमें बेठे हैं और अमेरिका 
और रूससे जो बातें ब्राडकास्ट की जाती हैं, वे सब शब्द यहाँ भी हैं मौजूद हैं, रेडियो उको पकड़- 
कर सुना देता है | ऐसे ही जो दही है, दूध, घी आदिं हैं वे सवंत्र वातावरणमें व्याप्त हैं । 

इन्द्रने सोचा कि पृथुके सौ यज्ञ पूरे नहीं होने चाहिए। इसलिए उन्होंने एक पाखण्डीका' 
वेश धारण करके यज्ञके घोंड़ेकों हर लिया । अत्रिने अपत्ती दिव्य हष्टिसे उसको देख लिया और 
पृथु-पुत्रने उसका पीछा किया । परन्तु SAH पाखण्ड वेशको देखकर पृथुपुत्रने समझा कि यह तो 
कोई धर्मात्मा है, जो जटाको बाँचे हुए है और शरीरमें भस्म लगाये हुए है। इसलिए उसने सोचा 
कि ऐसे धर्मात्माको क्यों मारे ? 


४--६ 


1६६ ॥ भागवत-दशंन : १ : 


किन्तु यदि कोई पाखण्ड करे तो उसके वेश का आदर नहीं करना चाहिए । उसके अन्दर 
कितनी सच्चाई है, इसका आदर करना चाहिए। इसलिए अत्रिने कहा कि यह तो पाखण्डी है। 
यह तुम्हारे यज्ञमें बाधा डालनेवाला है, इसलिए इसको तुम AT | यह सुनकर पृथु-पुत्रने जब 
दुबारा पीछा किया तब इन्द्र भाग गये और वह घोड़ेको ले आया । तबसे पृथु-पुत्रका नाम विजि- 
ताश्व हो TAT | 

इन्द्र पहली बार तो भागकर बच गये। परन्तु उसके बाद फिर वही उपद्रव करने लगे। 
इसपर पृथुको बड़ा भारी क्रोध हुआ ओर उन्होंने कहा कि हम इसको मारेंगे। परन्तु ऋत्विजोंने 
उनको भना कर दिया कि नहीं, नहीं, आप यज्ञमें दीक्षित हैं, इसलिए आपको क्रोध नहीं करना 
चाहिए | हम आवाहन-मन्त्रोसे इन्द्रको यहीं बुलाकर यहीं हव-कुण्डमें उसका हवन कर देते हैं | 

इसी बीचमें ब्रह्माजी वहाँ आगये और उन्होंने कहा देखो, पृथु ! यह तुम्हारे योग्य नहीं कि 
तुम इन्द्रको मारो | तुम्हें. सौ यज्ञोंसे क्या करना है? निन्यानबे यज्ञ ही रहने दो। तुम तो मोक्ष- 
धर्मके जानकार हो। इन्द्रपर क्रोध मत करो | तुम भी भगवदंश हो ओर वह भी भगवदंश है। 
यज्ञ-विष्नकी चिन्ता भी मत करो | अब यज्ञको यहीं रोक दो | क्योंकि इन्द्र पाखण्डका निर्माण कर 
रहा हैं । जब इतना प्रसिद्ध व्यक्ति पाखण्ड करने लगा तो उसकी देखा-देखी दूसरे लोग भी पाखण्डी 
हो जायेगे | तुम तो घमंकी रक्षाके लिए अवतीणं हुए हो। विश्वस्नष्टाओंका संकल्प पुणं करो, यह 
मागं छोड़ दो। 

मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुर जी, जब पृथुने इस प्रकार ्रह्माके वचन सुने तो उन्होंने कहा कि 
यज्ञाग्रहमें कुछ नहीं रखा है। हमारी तो इन्द्रस मैत्री बनी रहे, यही अच्छा है। 

इसके बाद पृथुने अवभूथ-स्नान किया । देवतांओंने वर दिया | ब्राह्मणोंको खूब दक्षिणा 
मिली । जो लोग यज्ञमें आये थे, उन सबकी दान-मानसे पूजा हुई और वे सब अपने-अपने स्थानपर 
लोट आये। 

देखो, यज्ञ सम्पत्ति-वितरणका एक बहुत बड़ा माध्यम था, उसकी बड़ी भारी प्रणाली थी | 
यजञके द्वारा एक तो मिट्टीको पवित्र मिट्टी मिलती है, जलको पवित्र जल मिलता है, अग्निको पवित्र 
ओषधि मिलती है और वायुको पवित्र वातावरण मिलता है, सम्पूर्ण तत्त्वोंकी सेवा होती है। 
देवताओंकी भावसे आराधना होती है, ध्यान होता है और उसमें जो मन्त्र पढ़ता है, उस वैदिककी 
जीविका चलती है।. जों सेवां करता है, उसकी जीविका चलती है। इसलिए यदि धन इकट्ठा 
हो गया हो तो यज्ञ-यागादि करके धमं-प्रेमी लोगोमें उसका वितरण कर देना चाहिए--बाँट देना 
चाहिए | अपने पास बहुत धन,इकट्ठा नहीं करना चाहिए | उससे कोई लाभ नहीं होता | 


के 


१२०; 

त्रेय जी कहते हैं विदुर जी, महाराज पृथुके निन्यानवे यज्ञ पूरे होनेसे यज्ञ-भोक्ता भगवान्‌ 
नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए। और इन्द्रको साथ लेकर पृथुके पास आये। भगवानूने कहा कि 
देखो, पृथु, यह वही इन्द्र है, जिसने तुम्हारे अन्तिम यज्ञमें विघ्न पैदा कर दिया। अब यह क्षमा 
माँग रहा है, इसलिए तुम इसको क्षमा कर दो-- 

क्षमापयत आत्मानममुष्य क्षन्तुमहंसि । २ 

देखो, इससे बड़ी विजय और क्या होगो कि स्वयं यज्ञेश्वर भगवान्‌ इन्द्रको पकड़कर ले 
स बोळे कि यह तुमसे माफी माँग रहा है। कया उस अन्तिम-अधूरे यज्ञसे STA बड़ो कोति 

भगवान्‌ कहते हैँ कि महात्मा लोग सबक्ो क्षमा ही करते हैं। 'नाभि्रह्यन्ति भूतेभ्यः (३) | 
महात्मा कभी किसीसे द्रोह नहीं करते | क्योंकि यहि नात्मा कलेवरम्‌' (३) | अपना स्वरूप कुछ 
है तो सम्पूणं विश्व-सृष्ट ह । एक देहमें 'में' करनेका कोई कारण नहीं । यह शरीर पञ्चभूतसे 
बना हुआ है | किन्तु इसमें जो माकाश है, वह कया बाहरके आकाशसे अलग होता है ? कया हम- 
लोग साँस किसी दूसरी हवामें-से लेते हैं ? कया हमलोगोंकी गर्मी किसी दूसरी आगसे आती है ? 
यदि हम शक्ल-सूरतका ख्याल छोड़ दे-देहाभिमान छोड़ दें तो हमारे, आपके, सबके शरीरमें 
एक ही आकाश, एक ही वायु, एक ही अग्नि, एक ही जल और एक ही मिट्टी है। असलमें एक ही 
शरीरके सब संकल्प हैं | एक ही अन्तःकरण है। एक ही ब्रह्मा है, एक ही विष्णु है, एक ही महेश 
है, एक ही माया है और एक ही परमेश्वर है। सब एक-ही-एक हम सबके शरीरमें हें। लेकिन जब 
हम इस शरीरको 'मैं' मान लेते हैं, तब संसारमें किसीसे द्रोह करने लगते हैं। इसलिए हमारा 
अध्यात्मशास्त्र सब अनर्थोकी जड़ इस ‘Hat मिटानेके लिए ही है। 

यदि तुम्हारे ate लोग भी किसीसे Ae करने लगेंगे तो दीघंकाळतक सन्त-सेवा करनेका 
क्या फल निकला ? इसीलिए समझो कि जो शरीर-भाव है, यह अपने स्वरूपको ब्रह्म न जानतेके 
कारण है। इसमें अज्ञान अपने स्वरूपका नहीं है | अपता स्वरूप तो बिलकुल अपरोक्ष आत्मा है। 
आत्माके बिना कोई व्यवहार नहीं होता । सुपु भी नहीं होती, समावि भी नहीं होती, विक्षेप 
भी नहीं होता और मल भी नहीं होता। अपता स्वरूप देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न और 
सजातीय-विजातीयःस्वगत-भेदसे रहित अद्वितीय ब्रह्म है। अद्वितीयता ब्रह्मको है और चेतचता 
अपने स्वरूपकी है। स्वरूपगत चैतन्य ही अद्वितीय ब्रह्म है । इस बातको न जाननेके कारण ही 
हम कही-कहीं अपनेको जोड़कर कहने लगते हैं कि हम यह हैं, हम वह हैं। यही सम्पूणं दुःखोंका 
मूल है, यही अविद्या है। अविद्यके कारण कामना होतो है, कामनाके कारण कर्म होता है, 
कर्मके कारण संस्कार wag होते हैं, संस्कारसे वासनाएँ होतो हैं और वासनाओसे जन्म होता 
है। इस प्रकार मनुष्य इसी जत्म-मरणके चक्करमें पड़ा रह जाता है। लेकिन जो जाग जाता है, 


॥ ६८५ मागवत-दर्शान : १॥ 


वह इस प्रकृतिसें आसक्त--अनुरुक्त या मोहित नहीं होता--नैवास्मिन्‌ ्रतिबुद्धोऽनुषज्जते' (५)। 
इसमें उपदेश केवल इतना ही है कि इस शरीरको 'मैं-मेरा' मत समझो यहाँ जो घर बनाया है, 
सन्तान उत्पन्न किया है, धन कमाया है, उसमें ममता मत करो। 

एक महात्माने थोड़े शब्दोंमें अज्ञानक्रा लक्षण बताते हुए कहा था कि किसी भी परिच्छिन्न 
वस्तुमें में' ओर मेरा' होना ही अज्ञान और अज्ञानका विलास है। यदि अपने ्रह्मत्वके ज्ञानसे 
परिच्छिननमें में” और 'भेरा' ये दो भाव टूट गये तो इसका नाम तत्वज्ञान है, इसीका नाम 
जीवन्मुक्त है | यही सौ-सौ वेदान्तोंका सार है। 

यह आत्मा शुद्ध, स्वयंज्योति और निगुंण है। सबमें एक है। 'निरात्माऽऽत्माऽऽत्मनः 
परः (७)। हमारा आत्मा निरात्मा है, माने उसका कोई र्मा नही, आत्माका कोई और आत्मा 
हो नहीं सकता । 

इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि अपने धमं द्वारा निष्क्राम होकर श्रद्धाके साथ, मेरी आराधना 
करनी चाहिए | इसीसे ब्रह्म कैवल्यकी प्राप्ति होती है | यह्‌ आत्मा बिलकुल उदासीन है, अध्यक्ष 
है। जिसको इसका ज्ञान हो जाता है, वह कल्याणमय मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है। 

eg सम्पत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते सयि बद्धसोहदा:' (१२)। जिन्होंने भेरे साथ 
सोहाद जोड़ लिया है, उसके जीवनमें कभी सम्पत्ति आती है और कभी विपत्ति आती है परन्तु 
वे अपनेको न सम्पन्न मानते हैं और न विपन्न मानते @l वे तो बिलकुल निविकार होते हैं। 
मनुष्यको दुःख-सुखमें सदा समान रहना चाहिए और सबकी रक्षा करनी चाहिए । राजाका धमं 
केवल प्रजापालन है। यदि वह भ्रजाका पालन नहीं करता तो उसका सारा पुण्य क्षीण हो 
जाता है। 

'अजानामरक्षिता करहारोऽघमत्ति’ (१४) । राजा प्रजासे कर, लगान, टैक्स तो वसूल करे, 
किन्तु प्रजाकी रक्षा न करे तो प्रजाका सारा पाप राजाके सिरपर पड़ता है और उसको उसका 
फल भोगना पड़ता है। 

इस प्रकार अगवानूने बताया कि पृथु, तुम्हारे घरमें थोड़े ही fade बाद सनकादि 
सहाएरुष आयेंगे। भंगवानुके शुभागमनकी अपेक्षा भी सन्तोंके आगमनकी महिमा अधिक है। 
भगवान्‌ तो tars आदिसे आते हैं, किन्तु ये सन्त लोग तो धरतीपर ही रहते हैं । 

श्छ, पृथु, तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे वर माँग लो। 'नाहं was सुलभस्तपोभिः 
योगेन वा! (१६) । में सथ, तपस्या अथवा योगसे नहीं मिलता | जिसके चित्तमें ममता नहीं, 
विषमता नहीं, मेरा-तेरा नहीं, उसमें में प्रकट होता हूँ । में तो 'समचित्तवती? (१६) हूँ । उच्हींके 
Gear रहता हूँ, जिनके चित्तमें समता होती है। 
` ` मेत्रेयजी कहते है निदुर॒जी, जब भगवानूने इस प्रकार कहा तो पृथुको इस बातकी लज्जा 
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हुई कि मैंने इन्द्रके साथ इतना वेर-विरोध किया, किन्तु इन्द्र मेरे पाँव छूने जा रहे हैं । पुथुने झट 
उठकर इन्द्रको उठा लिया और उनके प्रति जो भी द्वेष था, सब छोड़ दिया । उनके हृदयमें ऐसी 
भक्तिका उदय हुआ कि इन्द्र तो एक ओर रह गये, उन्होंने भगवानुकी पुजा की । भगवान्‌ जानेके 
लिए तैयार ही थे, मानो पहलेसे हो तय हो कि भगवानु आयेंगे, दर्शन देंगे, बातचीत करेंगे और 
चले जायेंगे। लेकिन 'अनुग्रह विलम्बितः' (२०) । भगवावूके हृदयमें पृथुके प्रति ऐसी कृपा उमड़ी 
कि उन्होंने जानेमें देर कर दी । 
पश्यन्‌ पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहुत्सताम्‌ । २० 

जब भगवानूने पृथुकी ओर देखा तो उनको देखकर आनन्दःविह्व हो गये | उन्होंने सोचा 
कि वेकुण्ठमें जाकार क्या देखेंगे, क्या आनन्द आयेगा । इसलिए वे अपने खिले हुए कमलके समान 
Tale पृथुको देखने लगे और वहों टिक गये । क्योंकि भगवान्‌ तो 'सुहत्सताम'--सन्तोंके gee हैं । 

अब आदिराज महाराज पृथु हाथ जोड़कर खड़े हैं, उनकी आँखोंसे आँसूकी धारा गिर 
रही है, उनके मुँहसे कोई शब्द नहीं निकलता और वे हृदयसे भगवानका आछिङ्गन किये हुए 
हैं । कुछ देर बाद उन्होंने धीरेसे अपने आँसू पोछे और देखा कि भगवान्‌ धरतीपर खड़े हैं-- 

पदास्पृशन्तं क्षितिमं स उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरङ्गविद्विषः । २२ 

देखो, दूसरे देवता लोग धरतीपर खड़े नहीं होते । उनको शायद यह डर रहता है कि 
धरती कहीं हमको फंसा न ले। यहाँ काशोके पास एक महात्मा रहते थे, जिनको हम लोग तो 
मोकलपुरके बाबा कहते थे, लेकिन दूसरे लोग डोरीवाले बाबा बोलते थे । कविराज, गोपीनाथजीकी 
जीवनीमें उनकी चर्चा आयी है। उन्होंने भी उनका दर्शाता किया था। एक दिन बाबा बोले 
कि जहाँ मिल की गन्दगी निकलती है, उसका get निकलता है, उससे चार मील दूर देवता लोग 
रहते हैं । मैंने AW पूछा कि महाराज, ईश्वर कितनी दुर रहता है ? वे हसकर बोले कि ईश्वर 
तो सब जगह रहता है, जहाँ धुआं है, गन्दगी है, वहाँ भी ईश्वर है, क्योंकि saa किसी भी 
जगहको छोड़ नहीं सकता | 

तो, देव्ता लोग भले ही धरतीपर पाँव नहीं रखें परन्तु ईश्वर धरतीपर पाँव रखता है । 
उसका नाम है-'उरूक्रम' त्रिविक्रम' | धरतीको तो उसने नाप ही लिया है। वह घरतीपर 
लोट-पोट होता है। 

यहाँ भगवानुके चरण-कमल तो धरतीपर हैं और उनका एक कूर्म गरूड़जीके बहुत 
ऊँचे कन्धेपर है । Gat कहा कि प्रभो, आप मुझे बर माँगनेके लिए कहते हें । परन्तु जब आप्र 
स्वयं भिल गये तब आपसे और क्या माँगूँ ? यदि आपके अतिरिक्त और कोई: दूसरो वस्तु माँगू 
तो बह नरकमें भी मिल जाती है। इसलिए उसको माँगकर मे बया करूया ? मुझे आपके सिवाय 
कुछ नहीं चाहिए । एक बात जरूर चाहिए कि जहाँ महात्माओंकी वाणीसे, उतके अन्तहुदथे 
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अवस्थित आपके चरण-कमलोंके भकरन्दको अनुभूति निकल रही हो, वह मुझको मिलती रहे। 
उसके लिए आप कृपा करके--विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः” (२४)--मुझे दस हजार कान दे दें | 
क्योंकि दो कानोसे आपके कथामृतका श्रवण करनेमें तृप्ति नहीं होती | 
देखो, यहाँ कोई कहे कि दस हजार कान तो हँसीको-सी बात माळूम पड़ती है तो उसको 
वेदके इस मंत्रपर ध्यान देना चाहिए-'भब्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः' ( ऋग्वेद १,८९ ८ ) एक 
कानसे सन्तोष नहीं होता, कानकेकान चाहिए। 'श्रेयसि केन तुप्यते'--अच्छे काममें किसको 
सन्तोष होता है | 
पृथुजी कहते हैं कि मुझे महापुरुषोके श्रीमुखसे-ही आपकी लीला-कथा सुननेको मिले | 
क्योंकि जेसे हुक्केकी नलीमेंसे घुआँ निकलता है तो कुछ-न-कुछ उसमें लग ही जाता है, उसमें पित्त 
बेठ जाती है और उसके पानीमें गन्ध आजाती है वेसे ही, संसारी वासनासे वासितः लोग, जब 
भगवानुके बारेमें भी कुछ बोलने लगते हैं तब उसमें कुछ लेने-देनेको चर्चा जरूर जुड़ जाती है। 
उनके हृदयमें वासना होनेके कारण उनकी वाणीमें दुर्गन्ध आने लगती है । इसलिए जो उत्तम- 
स्लीक, महात्‌ पुरुष हैं, उन्हीसे मुझे भगवान्के चरणारविन्दके सुधाकणका अनिल मिले | 
पृथुजी कहते हैं कि मुझे इसके अलावा और कोई वर नहीं चाहिए । स्वयं लक्ष्मीजी भी 
सब कुछ छोड़कर आपके चरणारविन्दका ही आदर करती हैं। जो साधु-समागम करके आपके 
शिवकारी यका एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसको कभी भगवच्चरित्रसे वैराग्य नहीं होता | 
जो मनुष्य, शक्रसे मनुष्य होकर भो पशुवत्‌ हैं, उन्हींको आपके चरित्रसे वैराग्य हो सकता है | 
जैसे लक्ष्मी आपके चरणार'वन्दसे प्रेम करती है, वेसा ही मेरा भी आपसे प्रेम हो। लक्ष्मीसे 
हमारा कोई कलह न हो | 
जगज्जनन्यां जगदीश Sarat स्थादेव यत्कर्मणि नः समी हितम्‌ । २८ 
भगवन्‌, में चाहता हूँ कि आपके पेर दबाऊँ | किन्तु लक्ष्मोजी बराबर आपका पैर दबाया 
करती हैं। वे भुझसे कहेंगी कि नहीं पृथु, तुम मत दबाओ, में ही दबाऊंगी | ऐसेमें मुझसे उनका 
अपराध हो जायेगा । परन्तु में जानता हैँ कि आप किससे पेर दबवाना चाहते हैं ? मुझ-से या: 
लक्ष्मीजीसे ? 
करोषि फल्वप्युर दीनवत्सलः स्व एवधिष्ण्येऽभिरतस्य कि तया | २८ 
दीनवत्सल प्रभो, आप छोटो-से-छोटी तुच्छ वस्तुको भी बड़ी बना लेते हैं। जो अपने 
स्वरूपमें स्थित हैं, उनको लक्ष्मीजीसे क्या प्रयोजन है ? हम जानते हैं कि आप लक्ष्मोका पक्ष: 
पातत नहीं करेंगे, हमारा पक्षपात करेगे | इसलिए साघु लोग आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आपके 
` चरणारविन्दसे बढ़कर स्मरणकी दूसरी कोई वस्तु नहीं । 
HATS, आपने मुझसे वर माँगनेके लिए कहा है किन्तु आप जानते हैं और जो लोग 
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गायत्री-मन्त्रका जप करते हैं उनको भी मालूम है कि 'बरेण्यम्‌' एक ही वस्तु है और वह केवल 
आप हैं। हमारी जितनी भी धियाँ है--बुद्धि-वृत्तियाँ हैं, उनका विवाह करने योग्य आपही हैं। 
इसलिए में तो आपको ही माँगना चाहता हूँ और आप कहते हैं कि मुझसे वर माँग लो। क्या 
आप मुझको अपनी वाणीसे मोहित करना चाहते हैं? लेकिन जो कोई आपको छोड़कर दूसरेको 
चाहता है, बह गरत रास्तेपर चलता है। इसलिए आप हमसे ऐसा मत कहिये। जैसे पिता 
अपनी बालककी भलाई स्वयं करता है, वैसे ही जिसमें मेरी भलाई हो, वही आप कीजिये - 
यथा चरेद्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवासि नः समीहितुम्‌ । ३१ 

प्रभो, मुझसे यह कहना कि तुम, जो पसन्द हो वर माँग लो तो वैसे ही है, जैसे कोई 
किसी अनजान आदमीके सामने दस-बीस नकली-असली हीरे सामने रख दे और कह दे कि में 
तुमपर बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहो, वह हीरा उठा लो ! उसी अनजाने आदमीकी स्थिति मेरी 
है। मुझको नकली-असलीकी पहचान नहीं है। इसलिए मेरे योग्य जो हीरा आप अच्छा समझते 
हैं, बही मुझे दे दीजिये | आप मुझपर कुछ मत छोड़िये | 

अब भगवाचुने कहा कि ठीक है, तुमने वर नहीं माँगा तो न सही। सबसे बढ़िया भेरी 
भक्ति है, जो मनुष्यके हुदयमें रहनी चाहिए | “मयि भक्तिरस्तु ते” (३२)-में तुमको यही वरदान 
देता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हो । जो मेरी आज्ञाका पालन करता है, उसका सर्वत्र मंगल 
होता है | 

मैत्रेयजी कहते हैं विदुरजी, इसके बाद भगवातूने पृथुकी पूजा स्वीकार की और वहाँसे 
जानेके लिए तैयार हो गये । Tat सबकी विदाई की। देखो, एक ओर स्वयं भगवान्‌ खड़े हें, 
दूसरी ओर इन्द्र हैँ और तीसरी ओर सनकादि, कपिलादि हैं। इससे बढ़कर पृथुके यज्ञकी 
सफलता और क्या हो सकती थी ? इधर पृथुकी बुद्धिमें यह है कि ये जितने भी लोग अळग- 
अलग शक्ल-सूरतमें आये हैं, वे कोई दूसरे नहीं, वैसे ही भगवान्‌ हैं, जेसे शल्गु-चक्र-पद्म-गदाधारी 
भगवान्‌ 

यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वास्वित्ताञ्जलिभक्तितः। 
सभाजिता ययुः सवें चेकुण्ठानुगतास्ततः॥ ३६ 

यही हमारे श्रीमद्भागवत महापुराणका दृष्टिकोण है। इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान्‌ कहीं 
सातवें आसमानमें हैं, परोक्ञ हैं, भागवतका भगवान्‌ तो सबके रूपमें खेल रहा है, नृत्य कर रहा है। 
इस प्रकारं श्रीमद्भागवत भगवानुको सर्वात्मभावसे देखता है। 

पुथुको भक्तिका वर देकर भगवान्‌ सबके देखते-ही-देखते सबका मन चुराकर अपने 
धाममें, हृदयमें चले गये। पृथुने उनको नमस्कार किया और वे भी अपना यज्ञ सम्पूणं करके अपनी 


राजधानी चले गये | us 


२१; 
ेत्रेयजी विदुरजीसे पृथुकी राजधानोका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह बड़ी पवित्र 
बड़ी उज्ज्वल, बड़ी स्वच्छ, और बहुमूल्य वस्तुओसे सजायी हुई थी । उसमें कोई भी वस्तु वासना- 
aa नहीं थी । चन्दन, अगरु, पुष्प, भक्षत, यव, अङ्कुर, लाजा इत्यादि वस्तुएँ, जिनसे मनुष्यका 
मन पवित्र होता है, पृथुकी राजधानीमें जगह-जगह देखनेको मिलती थी । केला, सुपारी और 
पल्लव, जिनसे भगवानूकी पूजा होती है, राजधानीको सुशोभित कर रहे थे। महाराज पृथुके 
आगमनके समय नगरकी कन्याएं हाथमें मङ्गल-थाल लेकर खड़ी हो गयीं | शङ्क आदि बजने लगे । 
इतना स्वागत-सत्कार देखकर भी पृथुको कोई अभिमान नहीं हुआ। वे सिंहासनपर बैठे और 
अगणित उदार कमं करते हुए पृथिवीका शासन करते रहे । 
यहाँ बिदुरजीने पूछा कि मुनिवर मेत्रेयजी, आप बताइये कि पृथुने राज्य-सिंहासनपर 
बेठकर कौन-कौन उदार कमे किये। इनकी कीति तो मुझे जरूर सुननी चाहिए; क्योंकि उनके 
पराक्रमका उच्छिष्ट ही आजतकके राजा भोगते आ Wel 
मेत्रेयीजीने, कहा विदुरजी सुनो ! राजा पृथु सप्तद्वीपवती पृथिवीके एकमात्र राजा हुए हैं | 
उन्होने अभ्य सबको तो दण्ड दिया, पर ब्राह्मण और वेष्णव इन दो-को अदण्ड छोड़ दिया, उनको 
कोई आज्ञा भी नहीं देते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए | 
एकबार पृथुने मंहायज्ञकी दीक्षा ग्रहण की | ब्रह्मषियों और राजधियोंका समाज एकत्र 
BAT उनकेभध्य पृथु उठकर खड़े हो गये और बोलने लगे | देखो, खड़े होकर बोलमेको पद्धति 
नयी नहीं है। बेठकर व्याख्यान देना हमारी व्यासःपद्धति है और बाजे-गाजेके साथ लोगोंको 
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उपदेश देना नारदीय-पद्धति है। प्रवचनकी एक हनुमत्‌-पद्धति भी है, जिसमें संगति लगानेकी 
आवश्यकता नहीं । जो-जो भगवान्‌की बढ़िया बात आती जाये, बोलते जाओ। सुननेवाले स्वयं 
संगति लगा लेते हैं | 

मैत्रेयजी राजा पृथुके शरीरका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे कदमें ऊँचे थे, उनकी 
मोटी-मोटी, गोल-गोल भुजाएँ थीं, उनका गौर वर्ण था और उनके कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र 
थे। उनकी नासिका, उनका मुख, सभी अङ्ग बड़े सुन्दर थे, वे देखनेमें दड़े सौम्य लगते थे, 
उनको देखकर यह नहीं लगता था कि वे बड़े भारी महाराजा हैं। कोई तो ऐसा होता है कि 
लोग उनको देखकर ही SCAM | पृथुके कन्धें भरे हुए थे और दाँत अच्छे थे, टूटे हुए अथवा 
टेढ़े-मेढ़े नहीं थे। “सुद्विजस्मितः? (१५)--ऐसा भी नहीं था कि उनके दाँत ओंठोकी कैदमें पड़ 
जानेपर दिखायी ही न पड़ें, वे बराबर मुस्कुराते रहते थे। उनका वक्षःस्थल भी विशाल था। 
उनका पेट बड़ा नहीं था, उसमें तीन रेखाएं खिची हुई थीं। नाभि उनकी बहुत गहरी थी। वे 
ओजस्वी थे। जाँघ देखनेपर मालूम पड़ता कि वे सोनेकी है, पाँव उनके आगेकी ओरसे ऊँचे थे-- 
'उदग्रपात' (१६) । उनके बाल सूक्ष्म, 22, काले और चिकने थे। शङ्कके समान, आजकल 
सुराहीके समान बोलते हैं, उका गला था। वे वस्त्र ज्यादा नहीं पहनते थे--महाधने दुकूलाग्र्ये 
परिधायोपवीय च' (१७) । एक वस्त्र नीचे होता था और दूसरा वस्त्र ऊपर होता था | बहुमूल्य 
TNT द्वारा वे अपनी श्रेष्ठता नहों दिखाते थे। जिसके अन्दर अपनी श्रेष्ठता नहीं होती, वही 
वस्त्राभूषणोके द्वारा अपना बड़प्पन दिखाता है। लेकिन कपड़ेका बड़प्पन उधार लिया होता है। 
'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ |’ 

जिनकी आकृति मधुर है, उनके लिए क्या वस्तु आभूषण नहीं;बन जाती ? “न भूषणापेक्षि- 
निसगंसुन्दरम्‌'-जो स्वभावसे सुन्दर होता है, उसको आभूषणको आवश्यकता नहीं पड़ती | 

पृथु यज्ञोपवीत पहनते थे। उनके सारे शरीरसे सौन्दय प्रकट होता था। वे कृष्णाजिनधर 
थे, कुशापाणि थे और उनमें बड़ी शीतलता थी | बड़ा स्नेह था उनके नेत्रोंमें | 

चारु चित्रपदं इलद्ष्ण मृष्टं गुढमविक्लव [ । सर्वेषामुपकाराथं तदा AYA \ २० 

इस इलोकमें मैत्रेयजी पृथुके भाषणका वणन करते. हैं--वह चार अर्थात्‌ बड़ा सुन्दर है-- 
उसमें चित्र-विचित्र पदविन्यास है, वह बड़ा ही स्पष्ट है, उज्ज्वल है, व्याकरणका कोई दोष उसमें 
नहीं है, वह THIS अर्थोंसे भरा हुआ है और बोलनेमें उनकी कोई दीनता नही प्रकट होती-- 
'अविक्लवम्‌' | वे जो कुछ भी बोलते हैं, वह सबकी भलाईके लिए ही बोलते हें, अपने स्वाथंके 
लिए नहीं 

ए तता | ताहि कल्याण हो । आप बड़ी कृपा करके अपनी साधुतासे 

यहाँ पधारे हैं। में जो आप लोगोंके सामने बोल रहा हूँ, यह कोई उपदेश नहीं है। यह तो एक 
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जिज्ञासुका निवेदन है | क्योंकि जिज्ञासुका कत्तव्य है कि ag अपने भीतरके निइत्रयको आप सरीखे 
बड़े लोगोंके सामने निवेदित कर दे। इसलिए आप हमारा निवेदन सुन लीजिये । मैं राजाके पदपर 
इसलिए तियुक्त किया गया हूँ कि प्रजामें जो कोई दुराचार करे, उसको दण्ड हूँ 

'अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजित्तः' (२२) | मेरा काम है--अपनोंसे, परायोंसे प्रजाकी 
रक्षा करना | उसको जीविका देना और धमंकी मर्यादाओंको बचाना । सबको जीविका मिले सब 
सुरक्षित रहें ओर सब मर्यादाका पालन करें--ये तीन विभाग हमारे पास हैं इसीसे लोक-परलोक 
बनता है। जो राजा कर लेता है, परन्तु प्रजाको धर्मकी शिक्षा नहीं देता, वह प्रजाके द्वारा 
होनेवाले पापका जिम्मेवार है, क्योंकि जब राजाने धर्मकी शिक्षा ही नहीं दी तो प्रजा बेचारी 
क्या करे ? इसमें दोषी राजा ही है ओर इसलिए उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। 

सज्जनो ! आपलोग कृपया मेरी बात सुनिये | मेरे प्रति आपका भी कुछ कत्तव्य है। मैं 
अपना कत्तव्य पालन करता हूँ तो आप भी अपना कत्तव्य पालनं कीजिये | इसीमें आपकी भलाई 
ओर स्वार्थ है । किसीका दोष मत देखिये | जैसे मैं सबमें भगवान्‌ देखकर काम करता हूँ, बैसे 
ही आप भी कीजिये और मेरे इस निवेदनका अनुमोदन भी कीजिये, क्योंकि कर्त्ता, शास्ता और 
अनुज्ञाताको पुण्य फल होता है। 

हमारे संविधानकी पहली धारा यह है कि यज्ञपति ईश्वर नामकी एक शक्ति है । संसारमें 
कहीं थोड़ा तो कहीं अधिक ज्ञान देखनेमें आता है । ज्ञानकी जो पराकाष्ठा है, उसीका नाम ईइवर 
है। “ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद्भुवः” (२७)--कहीं-कहीं सहज स्वभावसे ही चमक देखनेमें आती है, 
वह्‌ ईश्वर विषयक स्वीकृति है । हमारे बंदामें मनु, उत्तानपाद, भ्रुव, प्रियन्रत, अङ्ग आदि जो-जो 
अच्छेअच्छे हुए हैं, उन सबने Seat माना है | प्रह्माद और बलि आदिने भी माना है। ईश्वरको 
यदि किसीने नहीं माना तो वेनने नहीं माना | इसलिए वे शोचनीय हैं । चाहे चतुवंगं हो, चाहे 
स्वगं हो, चाहे अपवग हो--सब भगवानुकी कृपासे ही प्राप्त होता है । जब भगवाचूके चरणोंकी 
सेवाकी रुचि हो जानेपर हृदय पवित्र हो जाता है तो ज्ञान हो जाता है । जब भगवानूके चरणोंमें 
मनुष्य पहुंच जाता है तब उसको क्लेशवहा सूष्टिमें नहीं पड़ता पड़ता । इसलिए आप अपने 
अघिकारके अनुसार कमं कीजिये | 'यथाधिकारावसित्ताथं सिद्धयः'जैसा आपका अधिकार है, 
उसीके अनुसार आपको सिद्धि मिलेगी | आप Waa चरणारविन्दका भजन कीजिये | 

महाराज पृथु आगे कहते हें--महषिगण, Sax ही यज्ञके रूपमें आता है । वही विष्णु है, 

वहीं यरोरमें फलाकार बुद्धिके रूपमें उत्पन्न होता है। में इस सत्यकी घोषणा करता हूँ कि मेरे 
राज्यकी जो प्रजा भगवानका भजन करती है, वह मुझपर अनुग्रह करती है । किन्तु इसके साथः 
साथ ब्राह्मणोंका आदर भी होना चाहिए | क्योंकि ब्राह्मणोंके पास जीविक़ाके लिए. कोई नौकरी 
व्यापार नहीं, खेती नहीं और जो वेदके अध्ययन-अध्यापन अथवा तत्त्वचिन्तनमें ही अपना 
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सारा समय लगा रहे हैं, उनको यदि समाजमें उनके त्याग-तप आदिका आदर भी नहीं मिलेगा, 
तो वे अपने काममें कैसे लगे रहेंगे अनादर पोनेके कारण वे अपने सत्कमंको छोड़ देगें और तब 
राष्ट्रकेमानवताके-सिरका ही नाश हो जायेगा । बाह्मणोंके चरण तो ऐसे हैं कि उनकी वन्दना 
करने-से ही विष्णुको स्थिर लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई है। इनकी सेवासे ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। 
यदि इन ब्राह्मणोंका, इन ्र्मज्ञानियोंका, इन महात्माओंका, आदर किया जाये तो बिना 
ज्ञनाभ्यासके भी मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। भगवान्‌ इन TANS मुखें हवन करनेसे जैसा 
भोजन करते हैं, वैसा भोजन अन्यत्र नहीं करते । मैं तो इन ब्राह्मणोके चरणोंकी धूलको आजीवन 
अपने किरीटपर धारण करना चाहता हैं, क्योंकि इससे पापका नाश होता है । 
यहाँ देखो, जो राजा किसीकी चरण-धूल उठाकर अपने माथेपर धारण करेगा, उसमें 
कितनी विनम्रता होगी ? ऐसे व्यक्तिसे कभी अन्याय नहीं हो सकता | यह जो संसारकी सम्पत्ति 
है, यह भी अन्यायीके पास नहीं रहना चाहती | आप सम्पत्तिकी रुचि पहचान लें 
अन्यायोपार्जितं द्रव्यं दश वर्षाणि तिष्ठति । 
अन्यायसे आयी हुई सम्पत्ति दस वर्षोतक रह सकती है, जहाँ ग्यारहवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ 
कि जैसे रूईके ढेरमें आग लग जाये, वैसे ही नष्ट हो जाती है | अन्यायी लोग ामको तो करोड़- 
पति होते हैं, किन्तु सुबहको कङ्गाल हो जाते हैं। 
गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वुद्धाश्चयं संवृणतेऽनु सम्पदः। 
प्रसोदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनादंनः सानुचरदच मह्यम्‌ ॥ ४४ 
महाराज पृथु कहते हैं कि जिसके अन्दर सद्गुण हैं, शोल है, कृतज्ञता है, बड़े-बूढ़ोंका 
आश्रय है, ऐसे सत्पुरुषोंके पास सम्पत्ति स्वयं जाती है। इसलिए मेरी यह अभिलाषा है कि मुझपर 
ब्राह्मण, गाय, भगवान्‌ और भगवानुके भक्त-ये चारों प्रसन्न रहें | 
मेत्रेयजी कहते हैं कि महाराज' पृथुका यह भाषण सुनकर सभी उपस्थित देवता, पितर 
और ब्राह्माण बड़े प्रसन्न हुए तथा साथ-साथ कहने ESET: ` साधुवादेन साधवः | 
(४५) उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु भगवानूकी निन्दा करनेके कारण नरकमें गिरने ही दयो था 
कि प्र्नाद जैसे पुन्रके प्रभावसे उसका कल्याण हो अं ane साम है कि हमें आप 
जेसा राजा मिला है | हम अपनेको भगवानुके राज्यमें ही समझते हैं। इसमें हमारा परम कल्याण 


है | हम आपको नमस्कार करते हैं। 


भ२२५ 
मेत्रेयजी कहते हें कि इस प्रकार प्रजाजन पृथिवीपाल प्रभुकी स्तुति कर ही रहे थे कि 
सूयके समान चमकनेवाले चार मुनीश्वर उनके सामने आकर खड़े हो गये | राजाने उनको देखा 
तो समझ गये कि वे सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार हैं, जो बड़े भारी सिद्ध-सिद्धेश्‍्वर हैं 
तथा आकाश मांसे उतर आये हैं। उनके आगमनसे सम्पूर्ण लोक निष्पाप हो गये हैं । 
सनुस्मृतिमें यह बताया गया है कि यदि कोई अपनेसे बड़ा-बूढ़ा सासने आजाता है तो 
हम उसके लिए चाहे उठें, चाहे न उठें, हमारें प्राण उसका स्वागत करनेके लिए बाहर निकल 
जाते हैं और यदि हम उठकर प्रत्युत्थान करें, प्रणाम करें तो हमारे प्राण लौटकर आजाते हैं-- 
| ऊध्वं प्राणा उत्क्रामन्ति यूनः स्थविरः आयति। 
re प्रत्युत्थाताभिवादास्यां पुनस्तान्‌ ` प्रतिपद्यते ॥ (२.१२ ) 
इसका तात्पर्ये यह है कि जो अपने ASAI आदंर नहीं करेगा, उसकी कमंशक्तिका 
= होप हो जायेगा। अरे, सोचो तो सही, यदि तुम बड़े-बूढ़ोंको देखकर खड़े नहीं हो सकते तो कितने 
 आलसीहो ओर उनको प्रणाम नहीं कर सक्ते तो कितना अभिमान है तुम्हारे हृदयमें। जो 


भी है ओर मालसी भी है, उसमें क्रिया-शक्ति कहाँ रहेगी ? उसकी प्राणञ्क्ति तो अपने 
हो गयी। | 
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चारों मुनीश्वरोंको देखते ही ges प्राण मानो भीतरसे निकलकर बाहर आगये और वे 
उनकी अग॒वानीके लिए उठकर खड़े हो गये। थुने बड़े गौरव और बड़े प्रेससे सिर झुकाकर 
मुनीश्वरोंकी अघ्यं दिया और आसनपर बेठाया -- विधिवत्पूजयाञ्चक्रे गृहीताध्यहंणासनान्‌ (४) ।' 
यहाँ 'अध्यहंणासनान्‌'का अथं यही है कि राजाने अपने आसनसे भी ऊँचा आसन मुनीस्वरोंको 
दिया और फिर विधिपूर्वक उनकी पूजा की | जब सब मुन्तीब्वर विराजमान हो गये तब राजा पृथु 
श्रद्धा, संयम और प्रेमके साथ TS 

मङ्गलमूति मुनीश्वरो, मैंने ऐसा क्या मङ्गल किया कि आप सरीखे महात्माओंका मुझको 
दर्शन हुआ है। जिसपर आप सरीखे महात्मा प्रसन्न हो जायें, उसके लिए क्या दुलभ है ? आप 
लोग तो कभी दशंन ही नहीं देते । अन्तर्धान रहते हैं। वह निन भी धन्य है, जिसको आपकी 
सेवाका अवसर प्राप्त हो ! किन्तु जिसके घरमे महात्मा नहीं आते, वह तो साँपके रहनेकी जगह 
है, भले ही उसमें बहुत धन क्यों न हो। महाराज, आपलोग देखनेमें तो बालकों जैसे लगते a 
पर हैं बहुत पुराने । हम अपना कुशल आपको क्या बतलायें ? 'इन्द्रियार्थाथवेदिनाम॒” (१ ३)-हम 
केवल संसारके विषयोंको ही सबसे बड़ी सम्पत्ति, सबसे बड़ा पुरुषार्थं समझते हैं | 'व्यसनावापे', 
(१३) 'व्यसना उप्यन्ते यस्मिन्‌-यह्‌ संसार तो ऐसा है कि इसमें दुःखोंकी खेती की जाती है 
ओर हम इसमें पड़े हुए हैं । 

स्वामियो, हम आपसे कया कुशल मङ्गल YS ? आपलोग तो आत्माराम हैं । आपके मनमें 
यह कुशल है, यह अकुशळ है यह अच्छा है--यह बुरा है” इसका कोई भेद हो नहीं, आपकी 
ष्टिमें सुख-दुःख बिलकुल बराबर हैं। 

देखो, जब महात्मा मिलें तो उनको घर-परिवारको बात सुनाकर न तो अपना समय 
राब करना चाहिए और न उनका। जिस चीजको वे कोई कीमत नहीं देते, उसकी चर्चा 
चलानेसे क्या फायदा ? न तो उनको अपना रोग या दुःख बताइये और न उनसे उनका रोग- 
दुःख पूछिये । महात्मा मिले हैं तो रोग-दुःखकी चर्चा करनेके लिए ae ही मिले & | मैंने एक बार 
किसी भहात्मासे पूछा कि महाराज ! आपका शरोर केसा है ? वे बोले कि क्यों इसकी याद दिलाते 
हो ? आओ, भगवच्चर्चा करें | 

इसलिए राजा पृथु सांसारिक कुशल-मङ्गलकी चर्चा कम अत्यन्त विश्वासके साथ 
मुनोश्वरोंसे पूछते हैं कि मनुष्यका परम कल्याण किस बातमें हे a 1 भगवानुके 
स्वरूप हैं और अपने भक्तोपर कृपा करनेके लिए ही इस पृथिवीपर विचरण करते है Re 

यहाँ देखो, जब राजा पृथुने अपनी राके सामने a eS aL, = 
चित्रपदंदलक्षणम्‌ का प्रयोग किया था और भब ‘aX सुष्ठु सितं मधु 
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मतलब यह कि पृथुके वचन सूक्त हैं, सार हैं, सुष्ठु हैं, मित हैं और मधु है। अगर कोई यह्‌ 
जानना चाहता हो कि मनुष्यको केसे बोलना चाहिए, यहाँसे सीख ले | 

अब सनत्कुमारजी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले कि महाराज, असळमें तुमने जो प्रश्‍न 
किया है, वह अपने लिए नहीं किया किन्तु सबकी भलाईके लिए किया है। जब दो साधु मिलते 
हैं तो उनका सम्भाषण और सम्प्रश्‍न सबके कल्याणके लिए होता है। भगवानुके गुणानुवादमें 
तुम्हारी जो रुचि है, वह बहुत ही दुर्लभ है। जब यह रुचि निष्ठाका रूप ग्रहण कर लेती है तब 
अन्तरात्माका सारा मल धुळ जाता है। सारे शास्त्रोंका सार यही है कि देहातिरिक्त असंग आत्मा 
ही निगुंण ब्रह्म है । उममें हढ़ रति हो जाये--आत्मरत्ति हो जाये तो इसीमें शास्त्रोंकी सफलता 
है । यह्‌ तकं-वितकंसे नहों होती | 

देखिये, आप तकंका अथ तो जानते ही हैं। एक तो हम जो ऊहापोह करते हैं, उसका 
नाम तक होता है। नैरुक्त हष्टिमें तकं शब्द 'कतं'का उल्टा है। कतं माने कतंरी--कैंची | कई 
लोग कंची लेकर सबकी बात काटते रहते हैं, लेकिन बात काटनेसे अथवा, बालकी खाल 
निकाळनेसे तो कुछ बननेवाला नहीं । 

इसलिए सनत्कुमारजी कहते हैं कि जीवनमें श्रद्धा-विशवास धारण करना चाहिए | असलमें 
श्रद्धा ही संस्कारधानी है। TA राजधानी होती है, वेसे ही हमारे हुदयमें सत्संस्कारका आधान 
करनेवाली वस्तु श्रद्धा है। 

श्रद्धांके अतिरिक्त दूसरी वस्तु है--भगवद्धमंचर्या, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों, ऐसा धमं 
करना चाहिए | महापुरुषोंके पास जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए। अब्यात्मयोग करना चाहिए, 
योगेस्वरकी उपासना करनी चाहिए । 'पुण्यश्रव: कथया पुण्यया च' हृदयको पवित्र करनेवाली 
अगवाचूकी कथा सुननी चाहिएं। पुण्य वही है, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो जाये, उसमें जो 
Trait भरी है, वह निकल जाये | जो लोग अर्थाराम और इन्द्रियाराम हैं अर्थात्‌ जिनको रुपयों 
पेसों ओर भोगमें मजा आता है, उनकी गोष्ठी मत करो, उनके साथ ज्यादा मत बैठो और वे 
जिसकी तारीफ करें, उसको अपने पास मत रखो । पवित्र एकान्तमें रहनेकी रुचि करो, अपने 
आपमें सन्तुष्ट रहो । 

इस दुनियामें एक चीज ऐसी है जिससे सन्तोष कभी नहीं होना चाहिए और वह है-- 
भगवानका गुणानुवाद-“विना हरेगुंणपोयूधपानात्‌’ (२३) | भगवानुके गुणनुवाद-रूप अमृतका पान 
करनेमें कभी सन्तोष नहीं करना । किसीको दु:ख मत पहुंचाना | घरमें परमहंसकी तरह रहना | 
अगवात्‌को याद रखना, निष्काम भावसे यम-नियमका पालन करना और किसीकी निन्दा मत 
_ करा, जो किसीकी निन्दा करता है, उसके gant दोष आजाता है । हमने अबतक बहुत्तसे ऐसे 

आदमी देखे हैं, जो समझते थे कि हमारे अन्दर अमुक दोष है नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसीमें हैं। 
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उसकी वे निन्दा करना शुरू कर देते | अब वह दोष पड़ोसीमें-से सरककर उनके भीतर आगया। 
क्योंकि वे उसकी चर्चा करें, उसकी चिन्ता करें। इसलिए वह दोष चिन्तन करनेसे उनके हृदयमें 
आगया | दोषने सोचा ये हमारा बहुत आदर करते हैं। इसलिए चलो, इनके घरमे रहते हैं- 
दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते। (१.१.१, वात्तिक ४) 

कुमारिल vet कहा है कि दोष भले ही अपने भीतर न हो या सामनेवालेमें न हो, 
लेकिन उसका चिन्तन किया जाय तो वह दिखाई पड़ने लगता है, प्रकाशित हो जात्ता है। जिस 
दोषको तुम दूसरेके अन्दर नहीं देखना चाहते, उसका चिन्तन करके उसको अपने ew क्यों 
लाते हो ? 

एक आदमीने निर्णय किया कि हमारे गाँवमें कोई चोरी करनेवाला न रहे । इसके बाद 
वह सोचने लगा कि हमारे गाँवमें ऐसे कौन-कौन हैं, जो चोर हैं? वे चोरी क्यों करते हैं ? क्या 
चोरी करते हैं ? वह रातभर चिन्तन करता रहा | उसके मनकी वृत्ति चोराकार बन गयी | इसी 
बीचमें वह्‌ मर जाये तो क्या होगा जो चोरका चिन्तन करते-करते मरेगा, वह चोर ही तो होगा-- 
'अन्ते मतिः सा गतिः।' इसलिए न तो किसीकी निन्दा करना और न मनमें कोई वासना रखना- 
अनिन्दया रहना और निर्वासन रहना | जो कुछ भी दुःख-आये, उसको सह लेना | भगवानुकी 
कथा सुननेसे भक्ति आती है, उससे संसारमें अनासक्त हो जाना और परब्रह्म परमात्मामें अपनी 
प्रीति लगाना । लेकिन यह बात उन्हीं पुरुषोमें आती है, जिन्होंने किसी सद्गुरुका आश्रय ग्रहण 
कर लिया होता है— 

यदा रतिब्रह्मणि नेष्ठिको पुमानाचायंवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा । २६ 

जो लोग निगुरे होते हैं, उचकी पहचान होती है । यदि वे आकर पाँच मिनट भी बात 
करें त्तो मालूम पड़ जायेगा कि उनका कोई गुरु नहीं। वे अपने साधनों, मन्त्रों ओर इष्टोंमें भटक 
रहे होते हैं। इसलिए श्रुति कहती है कि-'आचायंवान्‌ पुरुषो वेद ( छान्दोग्य उप० ६.१४.२ ) 
जिसके गुरु हैं, उसीको परमेश्वरका मागं मिलता है। 

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | (मुण्डक १.२.१२) 

ईश्वरको जाननेके लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके पास अवश्य-अवश्य जाना चाहिए 
और उसके सद्वचनोंको धारण करना चाहिए--सर्व वाक्यं सावधारणस्‌ ।' 

सनत्कुमार आगे कहते हैं कि आचार्यवान्‌ होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान 
प्राप्त करके हृदयके जीवकोशको जला देना चाहिए । फिर तो अपने या i, किसी प्रकारका 
भेद नहीं रहता--परात्मनोयंद्‌ व्यवधानं पुरस्तात्‌ (२२)। अज्ञान कालमें आत्मा और 
परमात्माका जो भेद रहता है, वह ज्ञान प्राप्त होनेपर वैसे ही मिट जाता है, जैसे जाग जानेपर 
स्वप्नके भेद मिट जाते हैं। असलमें सत्याशया SMa (२८) जबतक यह अन्तःकरणरूप उपाधि 
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है तभीतक आत्मा, विषय और परमात्मा ये सब भेद मालूम पड़ते हैं। जब उपाधि ही नहीं रही, 
तब मेद कहाँ रहेगा ? निमित्तमें ही अपनी परछाई आदि दिखाई पड़ती है। 

विषयोंका चिन्तन करनेसे मनुष्य गलत रास्तेपर चला जाता है और इधर-उधर भटक 
जाता है | इसलिए जीवनमें जो विषयोंका चिन्तन है, वही अपना नाश करनेवाला है। 

देखो न, आत्मा और परमात्मा तो भीतर ही बेठा है। उसकी उपेक्षा करके हम दूसरेसे 
प्रेम करने जाते हैं, अपने ATH भरे हुए अमृतको छोड़कर, gals घरमें शराब पीने जाते हैं। 
जेसे कोई अपने घरकी सती-साध्वी पत्नीको छोड़कर परायी स्त्रीके लिए पराये घरमें जाये, वैसे 
ही हम अपने घरमें FS हुए ईश्वरको छोड़कर इधर-उधर भटकते हैं । 

अर्थेर्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापह्व॑वोनुणाम्‌ । ३३ 

इस संसारमें सबसे बड़े हानिकारक धन और भोग हैं। इनका चिन्तन ही मनुष्यके लिए 
सबसे बड़ा अकल्याण है। इसलिए इनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। मोक्ष ही मनुष्यका परम 
पुरुषार्थं है । चार पदार्थोमे अर्थ और काम तो पूर्वपक्ष है, धमं और मोक्ष उत्तरपक्ष हैं। धमंके 
द्वारा अन्तःकरण शुद्ध होकर मोक्षस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है। किन्तु जो अर्थ एवं काममें 
ही लग जाते हैं वे संसारमें भटकते रहते हैं। 

जहाँ-जहाँ Fat है, वहाँ-वहाँ यमराजका भय लगा हुआ है। संसारकी वस्तुएँ चाहने- 
बालोंको संन्यासको प्राप्ति कभी नहीं होती । परमात्मा विषयके भीतर, इन्द्रियोंके भीतर, और. 
अन्तःकरणके भीतर है | गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने भी कहा है-- 
विषयक्रन सुर जीव समेता। सकल एकते एक सचेता ॥ 
सबकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवध पति सोई ॥ 

'यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विष्वगाविः (३७) जो क्षेत्रज्ञके रूपमें हमारे हृदयमें ही प्रकट हो रहा 
है, उसे तुम ऐसा जानो कि वह में ही हँ-- प्रत्यक्‌ चकास्ति भगवास्तमवेहि सोऽस्मि (३७) | जिसमें 
मन लगाकर ऋषिरोग अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर लेते हैं और इस संसारःसागरको तर जाते 
हैं, Sel भगवानुके चरणारविन्दका भजन करके अपने मनको इस ससारसे निक्राल लेना वाहिए। 

इस प्रकार सनत्कुमारोंने राजा पृथुकी उपदेश किया | अब आप यहाँ ध्यान दीजिये । पुथुने 
पृथिवीका दोहन किया ओर उन्होने सौ areata यज्ञ किये | विष्णु भगवान्‌ स्वयं उनके घर आये । 
पृथुने सारी प्रजाको' धर्मात्मा बनाया ओर उनका सनत्कुमारादिका सत्संग प्राप्त हुआ | विष्णु 

भगवानने कहा था कि मेरे दर्शनका फल तब होगा जब सनत्कुमारादि सन्त मिलेंगे। 

इससे यह सिद्ध होता है कि यदि मनुष्यको सत्संग मिल जाय तो उसे भगवानके लिए 
व्याकुल होनेकी अपेक्षा नहीं, क्योंकि सत्संके द्वारा ही भगवान्‌ मिल जाते हें | इसलिए भगवान्‌ 
बेंकुण्ठसें ही मिलेंगे, यह बात अपने मनमें रखनेकी कोई जरूरत नहीं | 


चतुथं स्कन्ध १ २२ ॥ का 


अब पृथुने सनत्कुमारोंसे बिलकुल साफसाफ कहा कि महाराज पहले दीन दयालु भगवानुने 
दर्शन देकर मुझपर बहुत कृपा की थी लेकिन उनका अनुग्रह्‌ तो अब पुरा हुआ है-'तमापादयित 
ब्रह्मस्‌ भगवन्‌ यूयमागताः' (४२) | 

भगवाचुके अनुग्रहको पूर्ण करनेके लिए ही आपलोग मेरे पास आये हें। देखो, गोस्वामी 
तुलसीदासजीने भी रामायणमें यही बात कही है-- 

तेहि फलकर फल दरस तुम्हारा। 

रामचन्द्रके दशनका फल यह है कि भरतका दशन हुआ | इसीतरह भगवानुके दशंनोंका फल 
यह्‌ हुआ कि सनत्कुमार जैसे सन्त मिले। 

पृथुने कहा कि महाराज, में आपको क्या दूं ? आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया । 'साधू- 
च्छिष्टं हि मे संस! (४३)--अब आपका जूठा आपको केसे दूँ ? भेरे पास तो जो कुछ भी है, 
महात्माओंका उच्छिष्ट है। 'आत्मना ag’ (४३)--यह मेरा शरीर भी, बापसे पैदा नहीं हुआ, 
माँसे पेदा हुआ; महात्माओंने ही तो अपने प्रतापसे इसको पैदा किया है। इसलिए मेरा यह शरीर 
आपका ही जूठा है। फिर समझमें नहीं आता कि आपको क्या दूँ ? अच्छा, मेरे प्राण, मेरी पत्नी, 
मेरे पुत्र, मेरा धर, राज्य, बल, महि, खजाना, सब कुछ आपके चरणोंमें निवेदित है । आपने ऐसी 
चीज दे दी कि सब कुछ दे देनेके बाद भी तो पुरा नहीं पड़ता | 

यहाँ यदि कोई कहे कि ये महात्मा तुम्हारा खजाना लेकर, राज्य लेकर क्या करेंगे ? क्या 
राज्यकाज करेंगे ? इसका उत्तर है कि महात्मा लोग सब कुछ कर सकते हैं । 'वे क्या कर सकते हैं, 
क्या नहीं कर सकते” यह सोचना हमारा काम Tel | जहाँ कृतज्ञताका उदय होता है, वहाँ मनुष्य 
अपने आपको अपित किये बिना रह ही नहीं सकता है-- 


सेतापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव FI 
सर्वलोकाधिपत्यं वेदशास्त्रबिदहंति ॥ ४५ 


इसीलिए पृथु कहते हैं कि सेनापतित्व, राज्य-सञ्चालन, दण्ड-विधान और सारे लोकोंके 
स्वामी होनेका अधिकार वेदशास्त्रोंके ज्ञाता ब्राह्मणोंको ही है। ऐसे ब्राह्मणोंको कोई क्या देगा ? 
देखो, भगवानूने ब्राह्मणोंको, विद्वानोंको, महात्माओंको, यह सद्बुद्धि दे दी कि उनके भजनमें लगे 
WW | यदि भगवान्‌ ऐसा नहीं करते तो ये विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ महात्मा लोग कहीं व्यापारसें 
लग जाते और कहीं राज्य-शासन सम्शालने लगते तो फिर सब क्षत्रिय और वेश्य लोग ताकते 
a Bas पृथु कहते हैं कि--'स्वयमेव ब्राह्मणो i स्वं वस्ते स्वं ददाति च' (#8) । देखो, 
यह इलोक मनु#मृतिमें (१.१०१) भी आया हुआ है--'तस्यैतानुग्रहेणान्तं भुञ्जते क्षत्रियादयः’ (xk) | 


४-१ ९ 
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अर्थात्‌ ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनता है, अपना देता है । उसके अनुग्रहसे ही क्षत्रिय- 
वेश्यको रोटी खानेको मिलती है | 
पृथु कहते हैं कि महाराज, सब आपकी कृपा है। में कुछ देकर आपसे उऋण होऊं, यह्‌ 
कल्पना मेरे चित्तमें नहीं है। इसीलिए आप तो अपने शोलू-स्वभावसे ही मुझको उऋण कर सकते 
हैं, क्योंकि आपकी करुणा अनन्त है। आपके किये हुएका बदला इस दुनियामें कौन चुका सकता 
है महाराज ! यदि कोई आपके प्रत्युपकारमें प्रवृत्त होगा तो वह विनोदपात्र हो जायेगा--'को नाम 
तत्प्रति करोति विनोदपात्रम्‌’ (४७) | 
ेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, इस प्रकार आदिराज पृथुने सनत्कुमारोंकी पूजा की और वे 
सबके सामने 'खेऽभूवन्‌ मिषतां नृणाम्‌ (४८)--आकाझमें चले गये ! इसके बाद पृथु आध्यात्मिक 
शिक्षा प्राप्त करके अपनेको आप्तकामकी तरह मानने लगे। वे यथाकाल, यथादेश, यथाबल, यथा- 
चित्त और यथावित्त अर्थात्‌ समयके अनुसार, देशके अनुसार, बलके अनुसार, औचित्यके अनुसार 
एवं धके अनुसार अपने कत्तंव्योंका पालन करते थे | परन्तु उन सब कत्तंव्योंका समपंण भगवानुके 
प्रति कर देते थे | किसी भी कमंका कर्त्ता-भोक्ता मैं हुं-ऐसा नहीं मानते थे। 'ब्रह्मसात्कृतम्‌' (५०)- 
ब्रह्मापंण करके ही अपने कमको करते थे | 
आपको सुनाया जा चुका है कि इस चतुथं स्कन्धमें पहलेके सात अध्याय धमं सम्बन्धी हैं-- 
क्योंकि इनमें सप्ततन्तु यज्ञ होता है। उसके बाद पाँच अध्याय अर्थ-सम्बन्धी हैं--त्रयोंकि इनमें 
HAM भगवानूसे अथंकी प्राप्ति हुई है। यह भी समझनेकी बात है कि अथंकी प्राप्ति पाँच इन्द्रियोंसे 
होती है। उसके बाद इन ग्यारह अध्यायोंमें राजा पृथुके चरित्रका वर्णन॑ है, जो काम प्रधान है। 
राजा पृथुकी इतनी उन्नति हुई कि वे जो चाहें, वह उनको मिले। फिर भी वे अनासक्त होकर 
संसारमें रहते थे, अपनेको प्रकृतिके परे देखते थे और कोई फल नहीं चाहते थे। घरमें रह करके 
भी राजा पृथुको इन्द्रयाथंमें, विषयमें, आसक्ति नहीं थी। वे अहुंता-ममतासे बिलकुल मुक्त थे | 
यदि कहे कि वे ब्रह्मचारी रहते होंगे सो बात नहीं। उनकी अर्चि: नामकी पत्नी थी, जिससे उनके 
विजिताश्व, धूम्रकेतु आदि पाँच पुत्र पेदा हुए । उन Gala भी प्रजाका बड़ा भारी अनुरञ्जन किया 
और उनका राजा नाम साथंक हो गया। महाराज पृथु आठो लोकपालोंके गुण धारण करते थे। 
संसारमें MEAG पदाथं हें, उनकी सारी विशेषताएँ पृथुमें आगयीं। कहते हैं कि सूष्टिमें पृथु- 
सरीखा प्रतापी राजा अगर कोई हुआ तो केवल श्रीराम ही हुए। श्रीरामको छोड़कर पृथुके समान 
कीतिधाली पुरुष और कोई नहीं हुआ। इसीलिए त्रिलोकीमें लोग उनकी कीतिका गान करते थे 
ओर वे स्त्रियोंके कानोंमें वसे ही प्रविष्ट हुए थे, जैसे श्रीराम सत्पुरुषोंके 'प्रविष्ट: कणंरनध्रेषु स्त्रीणां 
राम: सतामिव (६३) | 


२३; 

मत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, जब पृथुने देखा कि में बूढ़ा हो गया हूँ तो बोले कि मैंने 
अबतक ईश्वरको आज्ञाका पालन किया । मेरे जन्मका जो उद्देश्य था, वह पुरा हुआ । भतः अब 
मुझे मोक्षके लिए प्रयतत करना चाहिंए। 

देखो, प्रजा यह नहीं चाहती थौ कि हमारे महाराजा पृथू हमारा परित्याग करके वनसें 
जायें | किन्तु त्याग तो ऐसे ही अवसरोंपर होता है। त्यागका उद्देश्य बड़ा भारी उद्देश्य है | जो 
जीवनमें यह ख्याल रखता है कि में बुढ़ापेमें सब कुछ छोड़कर वनमें चला जाऊंगा अथवा किसी 
Hey नदी-तटपर Bar और भजन करूंगा | वह जाये चाहे न जाये, लेकिन जब मनमें उद्देश्य 
रहता है तब संसारमें उसकी आसक्ति कम होती है। Faw उद्देश्य रखनेसे आसक्ति कस हो 


जाती है | 
इसलिए राजा पृथुने राज्य छोड़ दिया और वे अपनी पत्तीके साथ वनमें चले गये | वहाँ 


उन्होंने वानप्रस्थाश्रमके अनुसार तपस्या की, भगवानको आराधना की, थोड़े हो दिलोंमें उनका 
कर्म-मलादय निर्मल हो गया और उनके बन्बेन कट गये। उनको सनत्कुमारने जैसा उपदेश किया 
था, उसीके अनुसार उन्होंने भगवानुका ध्यात किया। अस्तमें ब्रह्म हो उतको aaa भक्तिका 


विषय हुआ-- 


५ ८४१४ भागवत-दद्यंत्त १ १ । 
भक्तिभंगवति ब्रह्मण्यनन्यविषयाभवत्‌ । १० 
इस प्रकार भगवानुके परिकमसे पृथुका अन्तःकरण शुद्ध हो गया । जैसे योगी लोग नेति, 
घौति, बस्ति आदि परिकमं करके अपने अन्तःकरणको शुद्ध करते हैं, वेसे ही भक्तिसे उनका अन्तः- 
करण शुद्ध हो गया | उत्तको जो ज्ञानका उदय हुआ, वह निष्प्रतिबन्ध एवं वैराग्यसे युक्त था | 
उससे उन्होंने जीवकोशको काट दिया और उनकी द्वेतबुद्धि बिलकुल मिट गयी। अन्तमें जिस 
ज्ञानसे उन्होने दरेतश्रमको काटा था, उस ज्ञानको भी छोड़ दिया-- 
तत्तत्यजेऽच्छिनदिदः वयुनेन येन । १२ 
असलमें मनुष्य कितना भी योग करे, लेकिन जबतक भगवानुक़ी कथामें उसकी प्रीति नहीं 
होगी तबतक वह निर्भय नहीं हो सकता । जब पृथुका अन्ठ7।ल उपस्थित हुआ तब उन्होंने अपने- 
को परमब्रह्म परमात्मासे एक करके, योगाभ्यासकी रीतिसे अपना.ल्य किया विषयको इन्द्रियोंमें, 
इन्द्रियोंको मनमें, मनको अहंकारमें, अहंकारको महत्तत्त्वमें, महत्तत््वको मायामें और मायाको शुद्ध 
ब्रह्ममें स्थित करके अपने शरीरको त्याग दिया | 
उचकी पत्नी अचिः बड़ी सुकुमारी थी। फिर भी उनको सेवा करती रहीं। जब उन्होंने 
देखा किं पतिका शरीर छूट गया है तब उन्होंने चिता जलायी और जलमें स्नान करके, अपने 
पतिदेवके चरणोंका स्मरण करती हुई उन्होंने पतिके साथ ही अग्निमें प्रवेश किया | स्वर्गंकी देवियाँ 
कहने will कि बस यही वधू धन्य है, जिसने जीवनभर अपने पतिकी सेवाकी और मृत्युके बाद भी 
उनके साथ ही चली गयीं | 
जो लोग भगवाचुका भजन करते हैं उनके लिए परमपद प्राप्त होना कुछ कठिन नहीं । 
मनुष्यका शरीर अपवगं, परमात्मा और मोक्षक्रो प्राप्त करानेवाँला है। इसको अनेक जन्मके बाद 
और मनेक पुण्योंके पश्चात्‌ प्राप्त करके जो विषयोंमें आसक्ति कर लेता है, वह आत्मद्रोही है, उसने 
अपने आप अपने पाँवपर कुल्हाड़ी मारी है और अपनी हत्या की है | इसलिए मनुष्य शरीर पाकर 
WITH भजन जरूर करना चाहिए | 
पृथुका चरित्र ऐसा है कि इसको पढ़कर ब्राह्मणादि चाहें तो अपने मनकी वस्तु प्राप्त कर 
सकते हैं | इससे ब्राह्मणको ब्रह्मचयं मिलता है और क्षत्रिय पृथिबीपति हो जाता है | इस चरित्रका 
तोन बार श्रवण करनेसे मनुष्यका परमकल्याण होता है । इसलिए इसके श्रवण-पाठनका बड़ा भारी 
माहात्म्य हैं | स्वयं भीष्मपितामहने यह चरित्र युधिष्ठिरको सुनाया है। जो इसका श्रवण-श्रावण 
करता है उसकी सारी आसक्ति मिट जातो है और उसको भगवानूके चरणोंकी भक्ति मिलती है | 


क 
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मेत्रेयजी कहते हैं विदुरजी, पृथुका पुत्र था विजिताइव। जब वह राजा हुआ तो उसने 
कहा कि मेरे पितामें जितना शक्ति-सामथ्यं था,'उतना में संभाल नहीं सकता | इसलिए उसने अपने 
भाइयोंको राज्य बाँट दिया और कहा कि तुम लोग चारों दिशाओंमें रहकर चारों दिशाओंको 
सँभालो | इन्द्रसे अन्तर्धान-विद्या सीखनेके कारण उसका नाम अन्तर्धान हो गया। उसकी 
शिखण्डिनी नामक पत्नीसे उसके पावक, पवमान और शुचि-ये तोन पुत्र हुए । वे अग्निभावको 
प्राप्त हो गये | 

अन्तर्धानक्ी दूसरी पत्ती नभस्वतीसे ह॒विर्धान नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । हविर्धान राजा 
होनेको तैयार नहीं हुए। बोले कि राजाकी वृत्ति बहुत कठिन है। इसमें प्रजासे कर वसूल करना, 
शुल्क लेना और उनको दण्ड देना पड़ता है, जो बहुत कठोर कमं है। इसके लिए लोगोंसे 
जबरदस्ती करनी पड़ती है | इसलिए हविर्धानने राजा च होकर परमात्माका ध्यान करके परमात्मा- 
को प्रकट किया । ना 

हविर्धानसे बहिषद, गय, आदि पुत्रोंको उत्पत्ति हुई। बहिषद कमंकाण्डमें बहुत निपुण थे। 
उन्होंने इतने यज्ञ किये थे कि यज्ञमें होम करते समय जो कुश बिछाते हैं, उको अगर फैला दिया 
जाये तो उनसे सारा वसुधातल oo जाये। इसीसे आगे चलकर उनका नाम 'प्राचोनबहिः' 
पड़ गया | = 
बहिषदका विवाह शातद्ुतिसे हुआ | वह इतची सुन्दर थी कि हक मनमें भी उसके लिए 
विकारका उदय हो गया | उसके दस पुत्र हुए । उन सब भाइयोंमें इतना प्रेम था कि सबका एक 

रं था । वे सब प्रचेताःके नाससे प्रसिद्ध हुए। उनके पिताने 

ही नाम, एक ही ब्रत और एक ही धमं दजा 

अब सन्तान उत्पन्न करो | वे सब तपस्या करनेके लिए पर्चिम दिशामें 
कहा कि जाओ, तुमलोग अब सन्तान 
nee ओर चले गये । वहाँ मिल गये शंकरजी और उत्तकों यह उपदेश कर दिया कि 
तुमलोग इस प्रकार भगवान्‌की आराधना HU | उसीके अनुसार सब भाई ध्यान करें, जप करें 


और पूजा करें | 
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इसपर विदुरजीने मेत्रेयजीसे पूछा कि ब्रह्मन्‌, आप कृपा करके मुझे यह बतायें कि उन 
प्रचेताओंको झंकरजी केसे मिल गये ? उन्होंने TAT होकर क्या भजन करनेके लिए कहा ? कौन- 
सा मन्त्र बताया ? शरीरधारीके लिए तो शंकरजीका समागम बड़ा दुर्लभ है। वे तो आत्माराम 
होकर भी अपनी शक्ति शिवाके साथ विचरण करते रहते हैं | 
सत्रयजी कहने लगे--पिताकी आज्ञा,मानकर जब प्रचेता लोग प्रतीची दिशामें जप करनेके 
लिए चळे तब अनूप देशमें नारायण सरोवरपर पहुँचे | अनूपको कच्छ बोलते हैं। कच्छ शब्द 
संस्कृतका ही है। संस्कृत भाषामें जलसे घिरे हुए प्रदेशको कच्छ बोलते हैं | उसीसे कच्छप शब्द- 
भी बनता है। क्योंकि ऐसी जगहपर कछुए ज्यादा होते हैं । प्रचेताओंने देखा कि समुद्रके पास स्थित 
चारायण सरोवर बड़ा सुन्दर है। जैसे महात्माओंका मन पवित्र होता है, वैसे ही वह नारायण 
सरोवर पवित्र है। उसमें सुन्दर-सुन्दर कमल खिल रहे हैं, dat TAX कर रहे हैं, सुगन्ध ही 
सुगन्ध है । कमलकोशकी धूल उड़ रही है और चारों ओर फिर प्रचेताओंने सुना कि वहाँ तो गन्धर्व॑- 
गान भो हो रहा है। वह सुनकर राजकुमार प्रचेता: बहुत आनन्दित हुए लेकिन साथ ही साथ 
चकित भी हुए कि यहाँ ऐसी सुमधुर संगीत-ध्वति कहाँसे आ रही है। 
इसी बीच देवप्रवर भगवानु शङ्कर अपने अनुचरोंके साथ उस सरोवरमें-से निकले | उनको 
देखकर प्रचेताओने उन्हें प्रणाम किया और उनपर प्रसन्न होकर प्रपन्नातिहर भगवान्‌ शिव 
उनसे बोरे | 
भगवान्‌ TE कहा कि तुम लोग परमयाज्ञिक प्राचोत्त बहि:के पुत्रहो | तुम क्या चाहते हो, 
यह मुझे मालूम है। तुम्हारा कल्याण हो, तुमपर अनुग्रह करनेके लिए ही मेने तुमको दर्शन दिया 
है। बात यह है कि जब कोई सूक्ष्मसे परे, प्रकृतिसे परे, और पुरुषसे भो परे भगवान्‌ वासुदेवको 
शरणमे आता है, वह मेरा बहुत प्यारा हो जाता है। 
भगवान्‌ ASL AM कहते हैं कि स्त्रधर्मेनिष्ठ पुरुष सौ जन्मके बाद ब्रह्मा होता है और 
उसके TRG मेरा स्वरूप हो जाता है। फिर भगवानुका जो अव्याकृत्त परमपद है, वेष्णव पद है 
वहाँ जाता है। ठीक वेसे हो जाता है, जैसे मैं जाता हूँ । में तुम लोगोंसे बहुत प्रसन्त हूँ, क्योंकि 
वेष्णवोसे अधिक मेरा और कोई प्यारा नहीं-- 
न सद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति काहिचित्‌ । ३०. 
में तुम लोगोंको एक परम पवित्र मङ्गलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ | तुम 
लोग उसका जप करना | इसके बाद करुणाद्रहूदय भगवान्‌ AST हाथ ज़ोड़कर श्रवण करनेके 
लिए उदयत प्रचेताओंको स्तोत्र सुनाने लगे-- 
जितं त आत्मविदृधुयंस्वस्तपे स्वस्तरस्तु मे । 
भवता WAST राद्ध सर्वस्मा आत्मने नमः॥ ३३ 
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हे प्रभो ! आपने जीत लिया, जीत लिया । जितने तत्त्वज्ञानी महापुरुष हैं; उनका आप ही 
कल्याण करते हैं। हमारा कल्याण भी आप ही करें | आप सम्पूर्ण सिद्धियोंकी सिद्धि हैँ और 
स्वरूप हैं, आत्मरूप हैं--सव आत्मने नमः” | आपको हम नमस्कार करते हैं | 

आप कमळनाभ, भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मा, वासुदेव, शान्त, कूटस्थ, स्वरोचिः स्वयं प्रकाश 
परमात्मा हैं, आपको हमारा नमस्कार है | आप संकषंण; सृक्ष्म, दुरन्त, अन्तक, विश्वप्रबोध, प्रचुम्न 
आत्माराम हैं, आपको हमारा बार-बार नमस्कार है। आप अनिरुद्ध, हृषीकेश, इन्द्रियात्मा, 
परमहंस, पूर्णनिभृतात्मा प्रभु हैं, आपको हमारा बार-बार नमस्कार है। आप स्वगं-अपवर्गके द्वार, 
शुचिषद्‌-पवित्र हृदयमें प्रकट होनेवाले हिरण्यवीयं चातुहोंत्र प्रभु हैं, आपको हमारा बार-बार 
नमस्कार है। 

भगवान्‌ शङ्कर आगे कहते है कि आप ही यजञरेताः हैं, तृप्ति Bars हैं, स्वरसात्मा है, 
आपको हमारा बार-बार नमस्कार है। आप सवसत्त्वात्मदेह हैं, विशेष हैं अर्थात्‌ पृथिवीरूप हैं। 
स्थूल हैं, त्रेलोक्य पाल हैं और ओजबल-रूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। बाहर-भीतर व्याप्त 
आकाशके SIH आप ही हैं और आप ही सारे अर्थोको प्रकाशित करते हैं । आप पुष्यरलोक, अमुष्म 
और भूरिवर्चा हैं, आपको हमारा नमस्कार है। आप प्रवृत्त भी, निवृत्त भी हैं। पितर और 
देवताओंके लिए जो कमं होता है, वह भी आप ही हैं धमंके फल सुखरूप भी आप ही हैं । मृत्यु भी 
आप ही हैं और दुःख भी आप ही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। 

यहाँ देखो, भगवानूका क्या बढ़िया वर्णन है । जब वह सुख देता है तब तो लोग कहते हैं कि 
आपने बहुत बड़ी कृपा की और जब दुःख देता है तब छोगोंको अच्छा नहीं लगता । वास्तविकता 
यह है कि मृत्युके रूपमें भी ईश्वर ही आता है और दुःख भी ईश्वर ही देता है। जिसका जेसा कमे 
है, उसके अनुसार फल देता है | इस प्रकार वह लीला करता है, खेल करता है। 

भगवान्‌ शङ्कर कहते हैं कि आप सम्पूणं सनोभिलशाको पुणं करनेवाले हैं, बृहत्‌-धमं स्वरूप 
हैं, कृषण हैं, पुराणपुरुष हैं, सांख्य-योगेश्वर हैं। आपको नमस्कार है। आप शक्तित्रय-समेत हैं, 
विद्वान्‌ हैँ, बस वर्षा ही वर्षा करते रहते हैं। अपने भक्तोंके मनोरथको पृण करते रहते हैं। आप 
हमारे हृदयमें ही हैं। अहम्‌-अहसके STA भी आप ही फुर रहे हैं। आप ही चित्तकी आकृतिरूप भी 
हैं। वाणीसे जो कुछ कहा जाता है और जितनी भी वाणियाँ होती हैं, उनके भीतर बेठकर 
आप ही उनकी सृष्टि करते रहते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। = 

यहाँ देखो, 'तमो वाचोविभूतये' (४३) | तात्ययं यह है कि हम लोगोके मुँहसे जो वाणो 
निकलती है, यह ईश्वरकी विभूति है । इससे स्पष्ट होता है कि ईस्वर ही सबके भीतर बैठकर 


सबकी वाणीका सञ्चालन करता है। 
भगवान्‌ शङ्कर कहते हैं कि प्रभो, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं । आप हमको अपने 


९ ८८.३ भागवत-दशन : १ ; 


उस रूपको झाँकी कराइये, जिसका पुजन आपके भक्त करते हैं और जो उनको अत्यन्त प्रिय ह | 
आपका वह रूप सबको तृप्त करनेवाला है। 
यहाँ आप 'भागवताचितम्‌' (४४) | पदपर ध्यान दें जो भगवातुके किसी भी रूपके भक्त हैं, 
वे सब भागवत होगे । इन भागवतोके द्वारा जो अचित रूप है, वह भागवताचित रूप है। तात्पर्य 
यह है कि केवल राम-कृष्णके उपासकोंको ही नहीं गणपति, सूयं, देवी, सबके उपासकोंको भागवत 
कहते हैं। क्योंकि देवी भागवतमें जो भागवत शब्द है, वह भगवती शब्दसे ही बना हुआ है। 
“भगवत्या इदम्‌ भागवतम्‌’ (यस्येति च इति ईकारस्य लोपः) 'भागवत्ताचितं रूपम्‌’ का अर्थं है कि 
भगंवानुके किसी भी रूपकी उपासना करनेवालेके द्वारा अचित प्रियतमरूप, जो सम्पूर्ण इस्द्रियोंको 
आनन्द देनेवाला है। 
भगवान्‌ शङ्कर कहते हैं-भगवन्‌, आपका रूप “स्तिरप्रावृड्घनस्यामम्‌' (४५) वर्षा ऋतुके 
स्निग्ध घनके समान व्याम हैं, सम्पूर्ण सौच्द्रयोकि संग्रह हैं, आपकी सुन्दर-सुन्दर चार भुजाएँ हैं 
आपका मनोहर मुखारविन्द है, कमलदलके समान नेत्र हैं, सुन्दर wise, gas नासिका हैः 
मनमोहक दन्त हैं, सुन्दर कपोल हैं और परम शोभाशाली कणं हैं | आप प्रेमसे हँस रहे हैं। आपकी 
आँखें नाच रही हैं और अलके लटक रही हैं | आप अपने इस रूपका दर्शन कराइये | 
प्रभो, जो आत्मशुद्धि चाहते हैं, उनको आपके इस रूपका ध्यान करना चाहिए। आपके 
भक्तियोगसे ही अभय पदकी प्राप्ति होती है। आप केवल भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं । जो बड़े-बड़े 
मुक्त पुरुष हें, जिनका स्वगंमें राज्य है, वे भी आपको ही पाना चाहते हैं--'स्वाराज्यस्याप्य- 
भिमतः (५४) अर्थात्‌ Seat राज्यं यस्य तस्य इन्द्रस्यापि अभिमतः |’ स्वाराज्यमें 'स्वः'का 
ही aT बन गया है अथवा स्वाराज्य माने जो मोक्षस्वलूप हो गया है, उसको भी आप ही अभीष्ट 
हैं। आप आत्मवेत्ताओंको एकमात्र गति हें। दुष्टोंके लिए आपकी भक्ति अत्यन्त दुळंभ है। ऐसा 
कौन है, जो एकान्त भक्तिसे आपकी आराधना करनेके बाद आपके चरणारविन्दके सिवाय और 
कुछ चाहे ? जो एक बार भगवानूके चरणोंमें थोड़ी देरके लिए भी पहुँच जाये, वह मृत्युसे मुक्त 
हो जाता है। भगवानुके भक्तके संगसे स्वणं और मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती । एक 
क्षण अथवा आघे क्षणके लिए भी भक्तका संग मिल जाये तो फिर ये मनुष्य लोग जिन भनोरथोंके 
पीछे भटकते रहते हैं, उत्से उनको छुटकारा मिल जाये | 
अयानघाङ्घ्ेस्तव कीतितोर्थयोरन्तर्बहिः स्तानविधुतपाप्मनाम्‌ । ५८ 
भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि प्रमो, हम तो यही चाहते हैं कि बाहरके तीथंमें स्तान करके 
बाहरके पापको घो दें ओर भीतर जो तुम्हारा कीरतितीथं है, उसमें स्नान करके भीतरके पापको 
घो दे। आपकी कीति औतरके पापको धोती है और तीथं बाहूरके पापको धोते हैं जिन महा- 
पुरुषोंके हृदयमें दया है, सद्गुण है, शील है, उनका ही समागम हमको बार-बार प्राप्त होता रहे । 
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इसीको हम आपका बहुत बड़ा अनुग्रह समझते हैं। जिसका चित्त बाहरकी वस्तुओंको महत्त्वपूर्ण 
समझकर उनकी ओर नहीं जाता, उनको आपके भक्तियोगकी प्राप्ति हो जानेपर आपका दर्शन 
होता है। यह महत्त्वपूर्ण विश्व आपमें ही प्रकाशित हो रहा S| आपका जो परब्रह्म तत्त्व है, वह 
आकाशके समान विस्तृत है। आपको अनेक रूपिणी माया ही afed दोख रही है। जो श्रद्धाके 
द्वारा किसी भी प्रकारसे आपकी आराधना करते हैं, वही कोबिद हैं। इस सृष्टिको आप ही पैदा 
करते हैं और आप ही प्रलयको ओर ले जाते हैं। 

भगवन्‌, संसारके लोगोंकी यह हालत है कि वे ‘gare यह कत्तंव्य है' 'हमारा वह कत्तव्य 
है--इसीमें फंसे रहते हैं। प्रमत्तमुच्चेरितिक्ृत्यचिन्तया'-(६६) इस इतिकृत्यकी चिन्तासे ही 
मनुष्य प्रमादी हो जाता है, उसका लोभ बढ़ जाता है,! उसमें विषयको लालसा आजाती है और 
वह आपको भूल जाता है। लेकिन आप उसे नहीं भूलते | इसी बीचमें आपका कालरूप आता 
है और वह जैसे साँप चूहेको पकड़कर ले जाता है, वैसे ही यह कत्तव्य है, वह कत्तव्य है कि बात 
सोचनेवालोंको उठा ले जाता है। 

इसलिए कोन ऐसा विद्वान्‌ है, जो आपके चरणारविन्दका परित्याग कर दे ? हमारे जो 
ब्रह्मा आदि गुरु हैं और चतुर्दश मनु हैं वे सब-के-सब हढ़विश्वाससे आपका भजन करते हैं | 

विशङ्कयास्मद्‌ गुरुरर्चति स्म यद्‌ विनोपर्पात्त सनवश्वतुर्दश | ६७ 

देखो, भगवानुकी आरावना किसी मुक्ति अथवा तकंसे सिद्ध हो जायेगी तब तुम उसको 
करोगे, यह ख्याल अपने मनमें-से निकाल दो। यह तो तुम श्रद्धासे करो, विश्वाससे करो, प्रेमसे 
करो | चौदहों मनु, जो भगवानका भजन करते हैं, वे उसमें कोई तक या युक्ति नहीं लगाते हैं | 
केवल श्रद्धा, विश्वाससे ही करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी इन्द्रियां, हमारे तकं और मन 
भगवाचूतक नहीं पहुंचते | 

अन्तमें शंकरजी कहते हैं कि प्रभो, यह सम्पूणं विश्व रूद्रभयसे ध्वस्त हो रहा है, Fria 
गति तो केवल आप ही हैं। इसके बाद शंकरजी प्रचेताओसे बोले कि तुम लोग सम्पूर्ण प्राणियों 
तथा अपने शरीरमें स्थित भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा करो, उनका ध्यान करो, और उनके बारेमें 
गुनगुताओ | उन्हींका जप करो | यही प्रभु सर्वत्र परिपूर्ण हैं। इनमें अपना मन लगाओ । पहले 
रह्माजीने हम सब लोगोंको यही स्तोत्र बताया था। इससे तत्काल कल्याणको प्राप्ति होती है। 
यह सब श्रेयसोंका श्रेयः है। जो किसो भी समय इसका पाठ श्रद्धासे करता है, वह कमंघारासे, 
कमंबन्धनसे मुक्त हो जाता है | इसलिए तुमलोग भी इसीके द्वारा भगवानूकी आराधना करो। 


५४ 
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मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, शंकर भगवान्‌ इतना कहकर अन्तर्धान हो गये और 

TAA: लोग नारायण सरोवरपर बड़ी भारी तपस्या करने लगे | 
इधर नारदजीने सोचा कि प्रचेताः लोग तो शंकरजीकी कृपासे नारायणके भजनमें लग 
गये, लेकिन उनके पिता प्राचीनबहि:का मन अभीतक कर्मोंमें लगा हुआ है। उनके हृदयमें प्राचीन 
ates प्रति बड़ी करुणाका उदय हुआ और वे प्राचीनबहिःके पास पहुंचकर उसे समझाने लगे। 
परम दयाळू और अध्यात्म तत्वज्ञ नारदजीने प्राचीनर्बाह:से पुछा कि महाराज, मैं तो आपसे एक 
सवाल पूछने आया हूँ । आप भेरे प्रइनका उत्तर मुझे दें। प्रन यह है कि आप यह सब कर्मकाण्ड 
करके, यज्ञऱयागादि करके, अपना कोन-सा कल्याण करना चाहते हैं ? यदि आप चाहते हैं कि सारे 
दुःख मिट जायें और सुखकी प्राप्ति हो तो यह सब कर्मकाण्डसे होनेवाला नहीं--'तन्नेह्‌ चेष्यते, 
(४) । कारण यह है कि कमंमें सीमित कर्ता होता है, सीमित करण होते हैं और सीमित वस्तुएं 
होती हैं। उनसे सीमित देशमें, सीमित कालमें, सीमित क्रिया बनती है। फिर उस सीमितमेंसे 
असीम फल, अनन्त ब्रह्मात्मक फल केसे निकल सकता है ? उससे तो जब भी मिलेगा, सीमित 
ही मिलेगा। आप येह तो जानते ही हैं कि- क्षीणे पण्ये मृत्येलोके विशन्ति--(गीता ९.२१)' 
पुण्य क्षीण होनेपर स्वगंछोकसे मृत्युलोकमें गिरना पड़ता हैं। यह बात वैसी ही है, जैसे कोई 


होटलमें गया, वहाँ उसने जितने रुपये जमा किये, उनका भोग कर लिया और जब रुपये नहीं रहे 


तब हि निकाल दिया गया | इसी प्रकार संसारके जो भोग कमंसे मिलते हैं, वे होटलके भोगः 
सरीखे हें । 
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नारदजीकी बात सुनकर राजा प्राचीनबाहिः चकित हो गये । उन्होंने देखा कि महात्माने 
प्रश्‍न क्या किया, यह तो एक चोट ही कर दी। होना तो यह चाहिए था कि राजा स्वयं महात्माके 
पास जाते, और यदि उतकी अपनी स्थितिसे असंतोष होता, उनके मनमें कोई प्रश्‍न उदय होता, 
जिज्ञासा होती तो समाधानके लिए प्रन पुछते। लेकिन हुआ उल्टा और महात्मा स्वयं उनके 
पास आकर उनको समझाने रगे | 

देखो, ऐसा आज भी होता है। एक महात्मा थे, सेठोंकी बहुत खुशामद्‌ क्रिया करते थे | 
एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप इतने अच्छे वैराग्यवाम्‌ महात्मा होकर सेठोंकी इतनी 
खुशामद क्यों करते हैं? महात्मा बोले कि देखो भाई, काशीफल हेँसियेपर गिरे या हँसिया 
काशीफलपर गिरे, कटेगा काशीफल ही, हँसिया नहीं कटेगा । इसीलिए चाहे हम जाकर सेठोंसे 
पूछें और चाहें सेठ हमसे आकर पूछें, उनको ज्ञान तो हम ही देंगे, वे हमको थोड़े ही देंगे ? उनको 
रुपये पैसोंका ज्ञान है और हमें परमाथंका ज्ञान है, इसलिए उनको हमारे ज्ञानसे लाभ हो जाये 
तो अच्छा ही है। 

राजा प्राचीनबहिःने नारदजीसे कहा कि महाराज, मुझे-आपके प्रश्‍्नका उत्तर नहीं मालूम 
है। में तो कमं ही करता हूँ । इसलिए आप ही मुझे विमल-ज्ञानका उपदेश कोजिये । में तो 'गृहेषु 
कूटधर्मेषु’ (६) | घर-गृहस्थीमें फंस गया हूँ और यहाँ तो छल-क्पट करके ही काम चलाया जाता 
है। यहाँ स्त्रो, पुत्र और धन ही सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए यहाँ सत्यका साक्षात्कार 
नहीं होता | 

नारदजीने कहा कि राजन्‌, में तुमको एक बात दिखाता हूँ । तुमने जो यज्ञोमें निदंयतापुर्वेक 
पशु मारे हैं, वे सब आकाशमें एकत्र होकर, अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर, तुमको मारनेके लिए 
खड़े हैं। ज्योंही तुम मृत्युलोकसे निकल ऊपर जाओगे, त्योंही दे सब तुम्हारी अन्तरात्माको 
सतायेंगे | 

इसके बाद नारदजोने राजाको पुरञ्जन उपाख्यान सुनाचा प्रारम्भ किया । इसका अभिप्राय 
कया है? वैदिक धमकी महिमा तो बहुत बड़ो है, इतनी बड़ी है कि यदि उसकी शाइवत सार्वभौम 
और सार्वजानिक हष्टरपर विचार किया जाये तो वेदोक्त धमं सम्पुर्ण विश्वकी जनताको नियन्त्रित 
एवं मर्यादित करनेमें समथं है । उसकी दृष्टि बड़ी उदार है। उसमें सभी लोगोंके कल्याणकी बात 
आती है। 
इस पुर्जनोपाख्यानका तात्पयं यही है कि यदि कोई यह समझे कि पुरञ्जनोपास्यान हो 
सारा भागवत है, तो बह बहुत गलतो करेगा | भागवतमें जहाँ आध्यात्मिक अथेमें इस प्रकारकी 
कथा कही गयी है; वहाँ उसका उद्देश्य भी बता दिया गया है। यह्‌ तो लेखकको लेखत्तो अथवा 
वक्ताकी वाणीका चमत्कार है कि किसी पाठक या श्रोताकी स्त्र आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं 


:९२: भागवत-दशंन । १ : 


आधिभौतिक अर्थं दिखायी दे | व्यासजी लिखते इस ढङ्गसे हैं कि यदि कोई प्रसङ्ग शास्वत तत्त्तके 
आधारपर होगया तो वह वास्तवमें शाश्‍वत हो जायेगा | तो नारदजी कहते हैं-- 
आसोत्पुरञ्जनो नाम राजा राजन्‌ वृहुच्छुवाः । तस्याविज्ञातनामाऽऽसीत्ससा विज्ञातचेष्टितः ॥ १० 
राजा सुनो ! एक थे पुरञ्जन | पुरञ्जन शब्दका अर्थ है जीव | ‘Gt जनयति'--जो देहको 
जन्म दे, उसका नाम पुर्जन। उसके एक अविज्ञातनामा अर्थात्‌ जिनका नाम ही नहीं मालूम, 
सखा थे। बह शिक्रार करनेके लिए दुनियामें घूम रहे थे। घूम रहे थे कि इस आदमीको अपने 
काममें केसे लें? उनको इस संसारमें कोई शरीर रहने योग्य पसन्द नहीं आया। अन्तमें 
भारतवषंमें नवद्वारपुरीसे युक्त एक मनुष्य शरीर उन्होंने देखा | 
फिर उन्होंने हिमालयके दक्षिण भागमें नवद्वारवाली पुरी भी देखी । उसका बड़ा वर्णन 
किया गया है | उसमें प्राकार थे, उपवन थे और खाइयाँ बनी हुई थीं। घर भी धातुके बने हुए थे। 
सात धातुएँ तो सबके घरोंमें होती हैं। अविज्ञात ईश्वर सब or सखा होता है और पुरञ्जन जीव 
सबके TH बैठा हुआ है । पुरञ्जनने उस नगरीके बाहर देखा कि एक बहुत सुन्दरी प्रमदोत्तमा 
स्त्री बगीचेमें आयी हुई है । वहाँ वह अपने दस सेवकोके साथ क्रीड़ा कर रही है और एक पाँच 
सिरोंवाला सपं है, जो उसकी रक्षा कर रहा है। सोलह वर्षको उसकी उम्र है और देखनेमें. वह 
सर्वाङ्गसुन्दरी है । चस्त्राभूषणोंसे युक्त है और रुनझुन-रुतझुन करती हुई चलती है। 
उसको देखकर पुरञ्जनजी उसपर मोहित हो गये और बोले कि देवि ! तुम कौन हो ? यहाँ 
क्यों आयी हो ? ये तुम्हारे सेवक कोन हैं ? क्या तुम लक्ष्मी हो:? सरस्वती हो ? लेकिन तुम तो 
एक Higa मालूम पड़तो हो, क्योंकि तुम्हारा चरण धरतीको स्पश कर रहा है। तुमको देखकर 
मेरे मनमें मनोरथेका, कामका उदय हो गया है। 
जब पुर्‌्जनने यह बात बतायी तो वह स्त्री भी उनपर मोहित हो गमी। उसने कहा कि 
हम दोनों तो ऐसे हैं कि मुझको तुम्हारा गोत्रनाम मालूम है और न तुमको मेरा। हमको 
किसने बनाया है, इसका तो पता ही नहीं चलता। सच तो यह है कि दुनियामें सब लोग एक 
एक मान्यता लेकर बेठ जाते हैं, असलियतका पता कौन चलाता है । जिसने यह पुरी बनायी है, 
उसको भी: लोग नहीं जानते। यह देखो, हमारे सखो-सखाओंमे यह जो पाँच सिखाला ताग है, 
aS प्राण है; जो हमारी, हमारे शरीरको रक्षा करता है ॥ बहुत सौभाग्यकी बात है किं तुम हमको 
चाहते हो । आओ, तुम हमारे साथ रहो । गृहस्थोंका जो सुख है, वह तो संन्यासियोंको मालूम 
ही नहीं । 
क नु त्वदन्यं रमये ह्रतिज्ञमकोविदम्‌ । असम्परायाभिषुन्लमश्वस्तनविदं पशुम्‌ ॥ ३८ 
धर्मो ह्यत्रार्थकामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यशः । लोका विशोका विरजा याज्नकेवलिनो विदुः ॥ ३९ 
गृहस्थीमें बहुत सुख है। इसमें परलोककी चिन्ता करनेको जरूरत नहीं | किसीको पता 


चतुर्थ स्कन्ध : २५ : ९३: : 


नहीं और दुनियाभरकी बात सोचते हेँं। आओ, हम गृहस्थ बनकर भोग भोगें | गृहस्थाश्रममें 
ad मिलता है, भोग मिलता है, सन्तान मिलती है, विहारका आनन्द मिलता है, अमृत मिळता 
है, यश मिलता है और लोक-विशेष मिलते हैं । ये केवली लोग जो दुनियामें साधु बनकर अकेले 
घूमते हैं, उनको गुहस्थाश्रमके सुखका क्या पता ? 

इस प्रकार उस श्रीमतीने हँस-हँसकर, मीठी-मीठी बात करके पुरञ्जनजीको ऐसा फंसाया 
कि वह्‌ उसपर मोहित होकर वहीं उसके साथ रह गये | 

अब आप यहाँ इस उपाख्यानका आध्नात्मिक अर्थ देखो | उस पुरोमे सात दरवाजोंका जो 
वर्णन है, उनको अपने TE देख लो । यह शरीर ही पुरी है, दूसरी कोई पुरी नहीं है। पुरञ्जन 
है जीव और जो प्रमदोत्तमा स्त्री है वह है बुद्धि । उसकी सखियां हैं तरह-तरहकी मनोवृत्तियाँ | 
पाँच सिरोंवाला जो सपं है, वह पाँच प्राण हैं, जो शरीरके रक्षक हैं । इस शरीरें जो सात दरवाजे 
हैं वे है दो कान, दो आँख, दो नाक और एक मुख | ये सात ऊपरकी ओरके दरवाजे हैं। जीव 
इसमें किसीसे रूप देखनेके लिए जाता है, किसीसे गन्ध सूंघनेके लिये जाता है और किसीसे गाना- 
बजाना सुननेके लिए जाता है और फिर नीचे भी इसके दो द्वार है--जिनसे वह शौच और लघु- 
शङ्का करनेके लिए जाता है। 

पुरञ्जन रूप जीवका स्त्री-रूप बुद्धिमें फंसनेका तात्पर्यं मनोवृत्तियोंके साथ तादात्म्य होना 
है । जिस समय मनुष्यको क्रोब आता है और वह अपने-आपको क्रोधमें डाळ देता है, उस समय 
ऐसा मालूम पड़ता है क्रि दुनियामें क्रोध करना ही सबसे बढ़िया है । उस समय मनुष्य यह सोचने 
लगता है कि यदि हम दुश्मनको नहीं मार देंगे तो हमारा जीना व्यथं है । जब मनुष्यके Had 
कामना आती है तब ऐसा लगता है कि यदि यह कामना पुरी नहीं होगी तो हमारा जीवन व्यर्थे 
है। इस प्रकार जब जो भाव हमारे Aad आता है, हम उसीको सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं | 
इसका नाम आवेश है | फिर जब दो घण्टेके बाद वह वृत्ति शान्त हो जाती है तब हम पछताने 
लगते हैं कि हाय-हाय हमने यह क्रोध क्यों किया; हमने यह कामना क्यों की ? 

ऐसा यदा-कदा होता है, यह बात नहीं, हमेशा होता है। जब किसो वृत्तिक्ा प्रवाह 
सामने आता है, हम उसके साथ तादात्म्यापन्न ही जाते हैं। फिर वह जेसा करती है, वैसा ही 
हम अनुकरण करते हैं। शराब पीती है तो हम शराब पीते हैं, वह गातो है तो हम गाते हैं, वह 
सती है तो हम हंसते हैं, वह दौड़तो है तो हम दौड़ते हैं, बह 5हरतो है तो हम ठहरते हैं, वह 
सुनत्ती है तो हम सुनते है, वह देखती है तो हम देखते हैं और वह सुश होती है तो ह्म 
alls पुरञ्ज क्रीड़ा मृगके समान उस स्त्रोके खिलौने बन गये । उनको सारा प्रकृतिः 


वर्ग धोखा देने लगा | फ 
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नारदजी कहते हैं राजन्‌, एक दिन पुरञ्जन रथपर सवार होकर शिकार खेलने गये | यहाँ 
रथका भी वैसा ही वर्णन है, जेसा शरीरका है। पुर्जगके रथमें पाँच घोड़े हैं, दो चाक हैं, 
एक अक्ष है, तीन ध्वजाएं हैं, पाँच बन्धन हैं, एक रश्मि है, एक सूत है, और गतिके पाँच 
प्रकार हैं। ऐसे रथपर आरूढ़ होकर पुरञ्जन पञ्चप्रस्थ वनमें गणे, जिसमें पाँचों विषय मिलते हैं । 
Ratt अपनी विवेकवती पत्नीको घरमें छोड़ दिया और वनमें जाकर पशुओंको मारने लगे | 
बोले कि हम तो पशुओंक्रो मार-मारकर उनके मांससे श्राद्ध करेंगे । 

Gat जब शिक्रार करके राजधानी लोटे ओर स्ताच-ध्यान करके अपनी पत्नीको ढूँढने 
लगे तो दासियोंने बताया कि वे wont बिना नहाये-धोये, बिना श्वुद्धार किये धरतीपर पड़ी हैं। 
यह्‌ सुन्तकर पुरञ्जन बहुत व्याकुल हुए जो विजयो, भोगो लोग होते हैं, उनकी यही दशा होती है। 
कहा गया है कि कामार्ता हि प्रकृति कृपणा:--( मेघदूत ५ ) कामियोंकी प्रकृति बड़ी कृपण 
होती है । इसलिए Keats अपनी श्रीमतीजीके पास पहुंचकर उसके पाँव पकड़ लिये और उसको 
य ने हृदयसे लगाकर तरह-तरहकी बातोसे मनाने लगे | देखो, जब पशु-पक्षियोंको मारना था, 
तब तो बड़े बहादुर बनते थे, लेकिन जब श्रीमतीजीके सामने आये तो उनकी सारी बहादुरी भाग 
गयी, घिधियाते हुए बोले कि जिसको तुम कहो, उसको दण्ड देनेके लिए मैं तैयार हूँ । में तुमसे 
बिता पूछे शिकार खेलनेके लिए चला गया, इसलिए तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे अपना समझकर 
क्षमा कर दो | 

यहाँ देखो, स्त्रीका ST भी उसको एक कला है। वे रूठकर पतिको अपने वशमें कर 
लेती हैं। लेकिन उनका रूठता एक-्जैसा नहीं होता। कभी-कभी अच्छे उद्देश्यको लेकर भी 
स्त्रियाँ रूठती हैं। 

एक बार हम लोग किसीके घर Set हुए थे। उस घरकी मालकिन" अपने पतिसे रूठ 
गयी । मेने उचकी बच्चोसे पूछा- तुम्हारी माताजी क्यों रूठी हैं? उनको क्या चाहिए? साड़ी 
चाहिए ? उत्की माँग क्या है, जिसकी वजहसे वे रूठी हैं? बच्चीने बताया कि हमारी माताजी 
कुछ रेनेके लिए नहीं ठी हैं । वे कभी किसी वस्तुके लिए नहीं रूठतीं, आज इसलिए रूठी हैं कि 
हमारे पिताजीने सवेरेसे स्नान नहीं किया, दूध नहीं पीया, ऐसे ही खाली पेट काम करते जा रहे 
हैं । इससे माताजीको यह आशङ्का है कि उनके सिरमें दर्द हो जायेगा और वे बीमार पड़ जायेंगे | 
इसलिए आगे वे ऐसा च करें, इस बातसे रूठी हुई हैं। इसमें पिताजीके हितके अतिरिक्त और 
कोई हेतु नहीं हैं ॥ यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई और लगा कि यह रूठना अच्छा है। इसलिए 
रूठतेका गुर स्त्रियोंकी मालूम होना चाहिए और उन्हें यह देखना चाहिए कि वे अपने लिए रूठ 
रही हैं या पतिःपरिवारके हितके लिए ? यदि सामनेवालोंके हितके लिए रूठ रही हैं तब तो उनका 
खूठना सही है अन्यथा यदि वे स्वारथके fou रूठ रही हैं तो उनका com बिलकुल गलत है । MS 
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नारदजी कहते हैं कि जब वह सुन्दरी प्रसन्न हो गयी तब उसके साथ भोग-विलास करते- 
करते पुरञ्जनकी आयुका नाश होने लगा और वह परब्रह्म परमात्माकी प्रातिका साधन भूल गया । 
किसीकी जवानी टिकती नहीं | जब यह आती है तो लोग समझते हैं कि हमेशा बनी रहेगी, परन्तु 
वह कब चली गयी--इसका पता नहीं चलता | लोग रोज-रोज तेल-फुलेल लगाते हैं, रोज-रोज 
बार बनवाते हैं, रोज दाढ़ी-मूँछ छाँटते हैं, लेकिन हजार कोशिश करनेपर भी एक दिन झुरियाँ 
पड़ ही जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं और अन्तमें बुढ़ापा आजाता है। 

राजा पुरञ्जनके बहुत बेटे हुए, बहुत बेटियां हुई | फिर उनका विवाह हुआ । पुरञ्जनका 
वंश बहुत बढ़ गया। उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ किये ओर उनको निमित्त बनाकर दुसरोक्रो खूब 
सताया | लेकिन जो यज्ञ दूसरोंको सताकर होता है, उसका फल यज्ञ करनेवालेको नहीं मिलता | 

एक जगह बड़ा भारी संकीतंन महोत्सव था। वहाँ जाकर हम लोग ठहरे। एक दिन 
वहाँका दर्जी आकर रोने लगा । जब पूछा गया कि क्या बात है ? तब उसने बताया कि महाराज, 
इस संकीतंन-यज्ञके लिए मुझपर पचास रुपयेका चन्दा लगा दिया है। हमारी माली हालत ऐसो 
नहीं कि हम पचास रुपये दे सकें, तो बीस रुपये जरूर दे सकते हैँ। लेकिन जमींदार साहब कहते 
हैं कि St तो पचास रुपये ही लेंगे नहीं तो, गाँव छोड़कर चले जाओ। अब आप देखो, उस 
संकीतंन-यज्ञसे एक प्राणीको कष्ट पहुँचता है तो उसमें भगवद्‌-भावका आविर्भाव केसे होगा, 
प्रकाश केसे होगा ? 

इसीलिए किंसीको दुःख नहीं देना चाहिए। दूसरोंको सताकर, जबरदस्ती चन्दा लेकर 
पशुओंका वध करके यज्ञ करना अधमं है। अज्ञानी जीव पशुके समान है। उनको यज्ञके नाम 
पर सताना, परोपकारके त्तामपर सताचा, यह सब, feat ही है। 


£ ९६ : भागवत-दर्शन : १ : 


अब पुरञ्जनको आगया बुढ़ापा | चण्ड वेग संवत्सरके साथ तीन सौ साठ महाबलवानु 
Tea रहते हैं और उतनी ही गत्धवियाँ भो रहती हैं। दोनोंको मिलाकर उसके पास सात सौ 
बीस सेनिक हैं | इन्हें लेकर वह टूट बड़ा पुरझ्नकी तगरीपर । उनके साथ प्राण, अपान, समान, 
ब्यान, उदान, इन पाँचों सिरवाला, सपं पुरङ्जनकी ओरसे लड़ने लगा | लेकिन वह कहाँतक युद्ध 
करता ? उसकी शक्ति क्षीण होने लगी | पुरक्षनकों बड़ी भारी चिन्ता हुई। क्योंकि ag स्वयं 
तो स्त्रीमें आसक्त था, शरीरमें आसक्त था | 
इन्हीं दिनों कालको एक कन्या जरा अपने लिए वरकी खोजमें त्रिलोकीका भ्रमण करती 
थी | उससे कोई ब्याह नहीं कर रहा था । लोग यही कहें कि यह तो अभागिनी है, इसके साथ 
ब्याह कौन करेगा ? 
नारदजी कहते हैं कि एक दिन वह्‌ मुझे मिल गयी और बोली कि तुम मुझसे व्याह कर लो, 
मेरी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। मेंने उससे कहा कि में तो साधु-संन्यासी हो गया हूँ, तुम्हारे 
लिए कहाँ कुटिया बनाऊेगा ? तुमसे जो बच्चे-कच्चे होगे, उनको कहाँ रखूँगा ? मैं तुमसे ब्याह 
नहीं करूँगा | इसपर वह बहुत नाराज हो गयी और उसने शाप दे दिया कि अगर तुम ब्याह नहीं 
करोगे तो तुमको रहनेके लिए घर नहीं मिलेगा | 
देखो, श्रीम-ट्टागवतमें गृहस्थाश्रमके लिए कम-से-कम दो बार अद्भनाश्रम और स्त्री- 
आश्वमका प्रयोग हुआ है । घर पुरुषोंके रहनेके लिए नहीं बनाया जाता। पुरुषोंका निवास- 
स्थान तो जंगल है, खेत है। उनको परदेशमें रहकर कमाई करनी पड़ती है। इसलिए घर 
स्त्रियोंके लिए ही बनाया जाता है-गुहिणी गृहमुच्यते | भला पुरुषोके लिए, बहादुरोंके लिए 
कोई घर होता है ? वे तो जहाँ जाते हैं, वहीं उनका घर हो जाता है। 
अब तह कालकन्या मेरो ओरसे निराश होकर यवनराज मयके पास पहुँची और उसको 
पतिके रूपमें वरण करते हुए कहा कि देखो, एक बार कोई कुछ आकर माँगे तो उसको देना 
चाहिए. में तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम भी मुझसे प्रेम करो । 
इसपर उस यवनेइ्वर मयने उत्तर दिया कि देखो, तुम एकसे ही विवाह मत करो, यह जो 
सारी सृष्टि है--छोक है, यही तुम्हारा पति है। यह बात मैंने ज्ञानहश्सि देख ली है। कोई 
अकेला लुमसे ब्याह नहीं करेगा इसलिए तुम भेरी सेनाके साथ रहो और प्रजाका ताश करो। 


यह भ्रज्वार मेरा भाई है और तुम मेरी बहन बन जाओ, में लुम दोनोंके साथ अप्रकट 
होकर GM | 
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नारदजी वर्णन करते हैं कि यवनेशवर मयके सैनिक प्रज्वार और काल कन्याके साथ पृथिवो- 
पर विचरण करने लगे । एक दिन वे आगये पुरञ्जन पुरीमें | उनको आचा ही चाहिए । क्योंकि 
ऐसा कोई शरीर नहीं होता, जिसका अन्त नहीं होता | अपवादकी बात छोड़ दो--जेसे धुव 
मृत्युके सिरपर पाँव रखकर श्रुवलोकमें चले गये। पर यह मत समझना कि ध्रुव कभी बूढ़े नहीं 
होंगे या उनका शरोर कभी नहीं छूटेगा ? वे तो जब यह ब्रह्माण्ड है, तभीतक अपने पदपर हैं | 
जहाँ ब्रह्माण्ड छूटेगा, उका शरीर भी छूट जायेगा। उनका यह अमरत्व आपेक्षिक है। 
भगवानुके धामसे उनको भी जाना पड़ेगा | हर ब्रह्माण्डके जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग-अलग 
होते हैं, उनको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है! यहाँतक कि कोटि-कोटि . ger ब्रह्माण्डः 
समष्िमें जो हिरण्यगर्भ बैठा है, वह भी अपने शरीरको छोड़कर एक दिन ईव्वस्में सिल जाता है। 


तो कालकन्या पुरक्षतपुरीमें आकर उसका भोग करने लगी। उसके सैनिक उसपर 
प्रहार करने लगे | काळकच्याने पुरज्ञतको ऐसा दबाया कि उनका सारा teas क्षीण हो गया | 
उन्होंने देखा कि उचकी वह पत्नी जो जवाचीमें बहुत प्रेम करती थो, अब उसके हृदयमें उनके 
प्रति बिलकु प्रेम नहीं रहा । असलमें जब बच्चे होने लगते हैं तो धीरे-भीरे प्रेम भी घटने छगता 
है | मनुष्यके जीवनमें प्रीति ही सब कुछ हो--यह बात देखनेमें नहीं आती है। प्रीतिका भी एक 
अन्त है और वह है परमानन्द । दुनियामें जो बहुत समझदारी, बहुत जानकारी है इसका भी 
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अन्त परसज्ञानभें, अदवेतज्ञानमें है । जीवनका जो अस्तित्व पृथक्‌ मालूम पड़ता है, इसका अन्त 
ब्रह्मसत्तामे-अखंण्ड सत्तामें है | जबतक यह सत्‌, चित्‌ और आनन्द व्यवितके रूपमें रहता है, 
तबतक उसमें भय लगा रहता है। 
जब पुरञ्जनने देखा कि न तो पत्नीका पहले जैसा प्रेम है और न अपना ही शरीर ही 
काम देता है तब वे निरुपाय हो गये। उनके लिए सारी वस्तुएँ, सारे मनोरथ और पुत्रादि 
निस्सार हो गये | अब उनके मनमें आया कि वे इस पुरीको ही, इस शरीरको ही छोड़ दें | इतने- 
में ही उनकी पुरीमें आग लग गयी । उनको बड़ा भारी दुःख हुआ | वे अपनी पुरीकी रक्षा नहीं 
कर सके | अब मरनेका समय आगया | उनके कण्ठसे घुर-घुरकी ध्वनि होने लगी। जो FH 
मेरा' को स्वीकार करता है, उसको मरना ही पड़ता है। 
अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिगृही । 
दघ्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते ॥ १७ 
नारदजी कहते हैं कि गृहासक्त पुरञ्जन, यह में, यह मेरा स्वीकार करके :बुद्धिहोन और 
प्रमदाका संग करनेके कारण दीन हो गया | जब वियोगका समय उपस्थित हुआ, तब भी उसने 
यह नहीं सोचा कि में मरूगा तो मेरा कया होगा ? यही सोचने लगा कि में. मर जाऊंगा तो मेरी 
` स्त्रीका क्या होगा ? अरे, यह तो मेरे खाये बिना खाती नहीं थी, पीये बिना पीती नहीं थी, नहाये 
बिना नहाती नहीं थी । मेरे क्रोध करनेपर डर जाती थी और डाँटनेपर चुप हो जाती थी, मुझे 
ठीकरीक सलाह देती थी । मेरे ये जो बेटे, बेटियां हैं, सबके सब असहाय हैं | इनका बया होगा ? 
Ga यह सब सोच ही रहे थे कि उनकी पुरीकी रक्षा करनेवाला जो भुजङ्गम था, प्राण 
था, चिकल गया । उनकी शरीरःरूप पुरी बिखर गयी | उनको अपने पुराने मित्र अज्ञातनामा की 
भी याद नहीं आयी | 
त्तारदजी महाराज सुना रहे हैं कि जब वें मरकर TOA निकले तब उनके मारे हुए 
THY, जो कुल्हाड़े लेखेकर खड़े थे, उनको मारने लग गये । पुरक्षतको इससे बड़ा भारी 
दुःख हुआ | 
जेसा कि आप सुन चुके हैं, पुरङ्जनने मरते समय स्त्रीका ध्यान किया था, इसीलिए उनको 
अगले Aaa स्तरीयोनिकी प्राप्ति हुई | वैसे बेदान्तमें जीवात्माको न तो स्त्री मानते हैं, न पुरुष 
और न नपुंसक | बह्‌ तो नाम-रूपसे विनिमुंक्त ही है। लेकिन वह जैसा ध्यान करता है, वैसा ही 
हो जाता है। चित्तवृत्तिमें आकार आता है ओर फिर चित्तवृत्ति अपने सरीखे उपादान ae 
करके फिर वही शक्र बना देती है । 
` पुरुक्षत अगले जत्समें विदर्भराजकी कन्या हो गये ओर मलयघ्वज पाण्डयने उसके साथ 
विवाह कर लिया । वहाँ उनको बहुत-सी सन्तानें हुईं | 
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जब मल्यध्वजके बहुत-से पुत्र हो गये तो उन्होंने उनको अपनी धरती बाँट दी और स्वयं 
पत्नो समेत इष्णाराधन करनेके लिए कुलाचलपर चले गये | वहाँ उन दोनोंने बड़ी-बड़ी तपस्या 
को और वे बहुत दिनोंतक जंगलमें रहकर भगवानुका भजन करते रहे। भगवानुके प्रति प्रीति 
होनेके कारण उनको अपने शरीरका भान नहीं रहा । 
विद्वान्‌ स्वप्न इवामशंसाक्षिणं विरराम Zt ४० 


अन्तमें वे यह जानकर उपराम हो गये कि जितना भी विचार-आचार-विमश हृदयमें 
होता है, आत्मा उसका साक्षी, उससे विलक्षण है | यह जो दिखाई पड़ रहा है वह सब स्वरूप है 
और परब्रह्म परमात्मामें सब और सबमें परब्रह्म परमात्मा है। उनको तत्वज्ञान हो गया | क्योंकि 
उन्हींने गुरु श्रीहरिको आराधना की थी। 

अब मलयध्वजकी पत्नीको, जो पूर्व॑जन्ममें पुरञ्जन थीं, यह पता नहीं चला कि उसके 
पतिने शरीर छोड़ दिया है, वह उनकी सेवा करती जा रही थो । उसने भी अपने पतिके साथ बड़ों 
तपस्या की थी। परन्तु एक दिन जब चरणस्पशं करते समय उसने देखा कि पतिके पाँवोंमें गर्मी 
नहीं है, तब वह विलाप करने लगी-- 

यदा नोपलमेताङ्घ्रावूष्माणं प्रत्युरचंती । ४६ 

अरे, यह कया हो गया ? उठो, उठो महाराज | अन्तमें उसने दारुकी चिता बचायी और 
पिके साथ सती होनेका निइचय किया | 

जब वह सती होनेके लिए तैयार हुई तब पूर्वजन्ममें उसका जो अविज्ञात चामवाला सखा 
था, वह ब्राह्मणके रूपमें प्रकट हो गया | 

असलमें मनुष्यकी भलाई चाहनेवाला सच्चा हितैषी सखा कोई है तो केवल Saaz ही है | 
वह साथ ही रहता है। हमारा हृदयाकाश और उसका हृदयाकाश, कभी अलग नहीं होता | 
इसीसे उसका नाम सखा है। हमारी ख्याति और उसकी ख्याति, हमारी प्रकाशरूपला और उसकी 
प्रकाशरूपता कभी अगळ नहीं होती, इसलिए सखाको सखा बोलते हैं| 

ब्राह्मण बोला देवीजी ! तुम किसके लिए रो रही हो ? यह जो shay है, तुम्हारा कौन 
है ? हे सखे ! मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरी याद तुमको आती है क्या ? मुझे छोड़कर लुम तरली 
भोग भोगने गये थे | वहीं जाकर तुम फॅस गये । देखो, मित्र, हमछोग एक मानसमें रहनेवाले दो 
हंस हैं--हंसावहं च त्वं चायं (५४) । यहाँ मानस माने हृदय है। 

ब्राह्मणने कहा--'अभूतामन्तरा वौकः सहसपरिवत्सरानु-(५४) ।' बहुत nS हो गये 
हम लोगोंको बिना घरके रहते | तुम मुझे छोड़कर Fe गये | तुमने एक पुरी और उसमें एक 
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सहिछा देखी । उसोमें तुम रम गये ओर उसके संगसे तुम्हारी यह दशा हुई--तत्सङ्गादीहृशीं 
प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो (५०) | 
मित्र, तुमने अपने मनको अपना गुरु बना लिया, सर्वस्व बना लिया और परमात्मा भान 
छिया | शास्त्र गया, गुरु गया, सम्प्रदाय गया, ईश्‍वर गया । देखो, पुरञ्जन ! स्त्री ही मनोवृत्ति है, 
और इस मनोवृत्तिके साथ मिल जाना-यही मनुष्यका पतन है। मन कभी इधर जाता है और 
कभी उधर जाता है--इसका और ठिकाना नहीं | इससे मनुष्य पत्तित हो जाता है। 
इस प्रकार ब्राह्मणरूपघारी अविज्ञात सखाने समझाया कि न तो तुम विदर्भकी बेटी हो 
और न यह तुम्हारा मलयध्वज पति है। 'माया ह्येषा मया सृष्टा --(६१)-यह तो माया है, जिसके 
प्रभावसे कहीं कोई अपनेको पुरुष मानकर FA रहा है और कहीं कोई अपनेको स्त्री मानकर Ha 
रहा है। देखो, न हम स्त्री हैं और न पुरुष हैं । हम तो हंस हैं । हमारा यह स्वरूप देखो-- 
अहं ANT Wo त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः। 
न नो पश्यन्ति कवयर्छिद्रं जातु मनागपि ॥ ६२ 
में और तुम, तुम और मे एक ही हैं। जो तुम हो वही में हूँ, हम दोनों जुदा नहीं हैं । 
ब्रह्मतानी पुरुष हममे और तुममें किसी प्रकारका छिट्र-अन्तर नहीं देखते--'मनागपि जातु छिद्र 
न पश्यन्ति \! जिस प्रकार कोई मनुष्य शीशेमें अपनेको दो रूपोंमें देखे तो वह्‌ दो नहीं, एक ही है, 
इसी प्रकार हमलोगोंमें झूठा अन्तर दिखायी पड़ रहा है। 
चार्दजी कहते हैं कि प्राचीनर्बाहः, इस प्रकारसे परमात्माने समझाया तब जो वेदर्भी, 
सल्यध्वजके लिए रो रही थी, उसको तुरन्त पूर्वजन्मकी स्मृति हो गयी । मैंने तुमको यह 
आध्यात्मिक उपाख्यान परोक्ष-छ्पसे सुनाया है। क्योंकि भगवानूकी भी परोक्ष-रूपसे बोलना 
बहुत पसन्द आता है 
(यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान्‌ विश्वभावनः (६५) | भगवानु यहीं हमारे दिलमें छिपे रहते 
हें। जब हम उनको पुकारते हुए कहते हैं कि हे भगवान्‌ कहाँ छिपे हो ? तो भगवानु मुस्कुरा 
जाते हैं और कहते हैं कि बरे, में तो तेरे दिलमें हुं और तू मुझे दूर समझकर पुकार रहा है। 
पासको, निकटको, दूर समझकर, जो अभी है उसको आदि, अन्तमें समझकर और जो अपना 
आपा ही है, उसको पराया समझकर जब हम पुकारते हैं तब भगवानुकी हँसी फूट पड़तो है। 
इसलिए भगवानको भी परोक्षता प्रिय है । “परोक्षप्रिया इव हि देवा: ( गो० ब्रा० १.२.२१) ।” 


us 


२६; 
राजा प्राचोनबहिःने कहा कि भगवन्‌ ! आपने जो कुछ कहा, उसको में नहीं समझ पाया । 
इसे तो बड़े-बड़े विद्वान्‌'लोग ही समझ सकते हैं | हम तो कमंमोहित हैं | 
असलमें हष्टिका फक॑ बहुत ज्यादा होता है। आदमी कौन है, इससे कोई मतलब नुहीं | 
ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं, जिनका उत्तर नहीं दिया गया । ब्रह्माजीसे पूछा गया कि यह बात 
बताओ, तो उनको भी उस प्रश्नका उत्तर नहीं आया । इसलिए नहीं आया कि उनकी बुद्धि 
तत्त्वमें नहीं, कममें लगी हुई थी--'कर्मापविद्धधी: ।' इसलिए आप देखो कि आपकी बुद्धि तत्त्वको 
देखती है या व्यक्तिको देखती है ? कड़ा, कंगनमें आपकी अकल लगी हुई है या सोनेका जो असली 
रूप है, उसको पहचानती है ? 
तो, जब प्राचीनबहिःने कहा कि कमं-मोहित होनेके कारण मेरी समझमें बात नहीं आयी । 
तब नारदजीने उनको साफसाफ बताना प्रारम्भ किया। लेकिन नारदजोने पुरञ्जनोपार्यानका 
जो आध्यात्मिक रूप बताया है, वह प्रायः सब मैं प्रारम्भमें सुना चुका हूँ । फिर भी बातको स्पष्ट 
करनेके लिए उसकी पुनरावृत्ति करनेमें कोई हज॑ नहीं है । हे ह 
नारदजी कहते हैं कि थह जो पुरञ्जन है, वह जीवात्मा है। क्योंकि वह ‘ge: जनयति 
माने उसीकी वासनासे यह शरीर प्रकट होता है। शरीर कई तरहके होते है-एक पॉववाले, 
दो पाँववाले, तीन पाँववाले, चार पाँववाले, बहुत पाँववाले ओर बिना पाँववाले भी। 
५ : गाँव शरीर है। इसमें बुद्धि ही प्रमदा है। 
ईश्वर ही अविज्ञातनामा सखा है। नव द्वारावाला sat 
इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ सखिया हैं। मन वृहदूबल है। पाँच विषय Tee है। इसमें सात दरवाजे 
त्‌ | सखियाँ हैँ । मन वृहदूबः शरीरमें है, दो हाय और दो पाँव । अनतःुर 
ऊपर हैं और दो दरवाजे नीचे हैं । चार सत्वि इस ४ aes 
आदिको प्राप्त होता है | बुद्धि स्वप्ने आदिमें जैसा रूप 
हृदय है | विषूचि मनं है, उसीसे जीव मोह 


पड़ता है। 
धारण करती है, वैसा ही मनुष्यकों मालूम पड़ता है 


: १०२: सोगवत-दर्शंन : १ : 


अब नारदजी इन सब बातोंको विस्तारसे समझाते हुए कहते है कि यह जीव सैकड़ों 
AMA शरीरके चक्करमें पड़कर दुःखी हो रहा है | देखो, भागवतमें 'अध्यास' शब्दका प्रयोग यहीं 
मिलता है-- 
प्राणन्द्रियमनोधर्मानात्सन्यध्यस्य निर्गुणः । 
शेते कामलवान्‌ ध्यायन्मसाहमिति कर्मकृत्‌ ॥ २५ 
यह्‌ आत्मा न विषय है, न इन्द्रिय.है, न अन्तःकरण है और न प्रकृति है । केवल निगुंण 
है । में मूढ़ हूं, में विक्षिप्त हूँ, में शान्त हूँ-ये सभी अभिमान झूठे हैं। में शान्त हुँ-यह भी 
व्यक्तिगत अभिमान हो है-च्यक्तित्वका अभिमान है। जब यह बोलते हैं कि में निगुंण हुँ, तब 
उसका अथं होता है कि न देहाभिमान है, न अन्तःकरणाभिमान है और न शान्ति-अभिमान है। 
आत्मा तो बिलकुल निःण है, लेकिन प्राण, इन्द्रिय और HAH धूमंका अपनेमें अध्यास करके ऐसा 
मान बेठता है | अध्यासका अथं है कि जो चीज न हो, उसको वैसा मान लेना । जैसे, रस्सी साँप 
नहीं, पर जब रस्सीको साँप मान बैठते हैं तो रस्सीमें सपंका अध्यास हो जाता है। इसी प्रकार 
प्राण, इन्द्रिय, मन ये अपना स्वरूप नहीं, लेकिन इनका जो धमंगुण है उसका जब अपने स्व रूपमें 
अध्यास कर लेते हैं “यह में और यह्‌ Aa’ तब फिर 'यह चाहिए वह चाहिए'की माँग होती है। 
जब अपनेको देहसे मिला देते हैं--मैं-मेरा'का अध्यास कर लेते हैं तब देहकी सारी अवस्थाओंका 
अपनेमें आरोप हो जाता है। 
यदाऽऽस्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुम्‌। 
पुरुषस्तु विषज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक्‌ ॥ २६ 
पुरुष स्वर्य-प्रकाश है। आत्माकी स्वथंप्रकाशता तो अैन-सिद्धान्तमें भी स्वीकृत है, योगमें 
भी ओर सांख्यमें भी है। यह द्रा पुरुष तो सबसे विलक्षण है ही, परन्तु अपनेको आत्माके STA, 
ब्रह्मके STH जानना, यह वेदान्तका सिद्धान्त है। जब यह अपनेको परमगुरु भगवत्स्वरूप नहीं 
जान॒ता तब यह स्वक होनेपर भी प्रकृतिके गुणोंमें आसक्त हो जाता है | अपनेको केवल असंग 
द्रष्टा साक्षी जान Gael भी या He उज्ज्वल एक ईकाई जान लेनेसे भी परम पुरुषार्थकी प्राप्त 
नहीं होली । अपनेको देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, सजातीय, विजातीय, स्वगत-भेदसे रहित 
अद्वितीय ब्रह्म जाननेसे आत्मदेवका कल्याण होता है। 
लोग आत्मदेवको न जाननेके कारण ही satis गुणोंमें लग जाते हैं और जो-जो काम 
करते हैं उनके अनुसार लोकोंकी प्राप्ति होती है । फिर ये कहीं औरत बनते हैं, कहीं मर्द बनते हैं । 
AS स्वी, पुरुष, a, पशु, पक्षी कोई भी रूप हो जाता है । जैसे भूखा कुत्ता दरवाजे- 
दरवाजे भटकता है, वेसे ही आदमी भी अपनी वासनाकी पूर्तिके लिए इधर-उधर भटकता रहता है। 


चतुर्थ स्कत्ध : २९ ` : १०३ : 


कहीं-कहीं इसको रोटी मिलती है, कहीं डण्डा मिलता है। इसी तरह जीवात्मा भी अन्तःकरणको 
पकड़कर ऊपर-नीचे स्वगं-नरकमें घूमता रहता है। कहीं भी इसका संसार नहीं Beat | जेसे 
आदमी सिरपर बड़ा भारी बोझा लेकर चले और कभी चलते-चलते कन्धेपर रख ले और बोले कि 
बहुत आराम मिला | 'तं स्कन्धेन स आधत्ते' (३३) वेसे हो संसारमें थोड़ी देरके लिए सो जाते ह 
तो कहते हैं कि बहुत आराम.मिला | लेकिन सोना भी क्या कोई आराम है ? उठनेपर भी वहीकी 
वही समस्या और वही-की-वही चिन्ता । वही पाप, वही पुण्य, वही बेईमानी, वही व्याभिचार, 
अनाचार | उठनेके बाद वही सब-का-सब मिलता है, संसारसे wet नहीं मिलती | 

अतः इस संसारमें दुःख तो है ही । इस दुःखसे छूटनेके लिए जो उपाय किये जाते हैं, वे 
भो दुःखरूप ही होते हैं । ऐसा समझना चाहिए कि-- 

दयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ ( ३४ ) यदि एक सपना छूट जाय और दूसरा 
सपना आजाये तो क्या वहू तकलीफसे छूट गया ? मत्यलोकसे छूटे, स्वगंमें चले गये, स्वगंलोकसे 
छूटे मत्यंछोक चले आये | यह तो भटकना है, यह छूटना कहाँ हुआ ? 

असलळमें द्वेत नामकी वस्तु है ही नहीं | यह मनीराम ही अपना सारा खेल खिलाते हैं । 
अपने स्वरूपके अज्ञानसे हीं यह सारा दुःख प्राप्त हुआ है और भगवानुकी भक्तिके बिना इस दुःखकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती | इसलिए यह्‌ सिद्धान्त अपने हृदयमें धारण कर लेना चाहिए कि जब 
भगवान्‌ वासुदेवके प्रति एकाग्र भक्ति की जाती है तब सच्चे ज्ञान और सच्चे वेराग्यकी उत्पत्ति 
होती है और ज्ञान-वैराग्य हुए बिना कल्याण होता नहीं । ज्ञान-वैराग्य दोनों भक्तिके बेटे हैं । 


सोऽचिरादेव राजर्ष स्यादच्युतकथाभ्रयः। 
'्पृण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥ ३८ 
यत्र भागवता राजन्‌ साधवो विशदाशयाः । 
भगवद्गुणानुकथन - श्रवणव्यग्रचेतसः ॥ ३९ 


यदि कहो कि भक्तियोग कहाँसे आता है तो यह भगवावूकी कथामेंसे निकलता. है । 
भगवान्‌की कथा सुनो फिर देखोगे कि थोड़े ही दिलोंमें भगवाच भक्ति हो जायेगी । हमको थाद 
है, जब हम संन्यासी नहीं हुए थे और साधन-सामग्री अपने पास नहीं थी, तब हम एक बार सौ 
मील, दूसरी बार पाँच सौ मील, तोसरी बार हजार मील पेदल तथा रेल द्वारा चलकर महा- 
त्माओंके दर्शनाथ गये | क्यों गये ? इसलिए गये कि जब हम किसी साधूकी प्रशंसा सुनते कि वे 
बहुत बड़े महात्मा हैं, तब उनके दशंचोंकी इच्छा हो जाती x और हम वहाँ चल पड़ते थे। अब 
देखो, उन महात्माओंके पास जानेकी इच्छा कहाँसे आती थी ? उनकी महिमा सुननेसे, उनकी 
चर्वा सुननेसे आती थी और तब Saw प्रति श्रद्धा-भक्तिका उदय होता था | 
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इसी प्रकार भगवाचके पास जानेकी और उनसे प्रेम करनेकी जो श्रद्धा-भक्ति है, वह उनकी 
कथा सुननेसे आती है-अच्युतकथाश्रयः। इसलिए उनकी कथा नित्य श्रवण करो, नित्य 
स्वाध्याय करो । श्रद्धाके साथ श्रवण ओर स्वाध्याय करनेसे ही भक्ति-योगकी प्राप्ति होती है। 
जहाँ Marge भक्त हों तथा भगवान्‌की लीलाके अनुकथन तथा श्रवणमें . हमेशा व्यग्र रहते हों, 
वहीं जाकर उनका सत्संग HU | सन्तोंका लक्षण भी यही है कि वे नित्य-निरन्तर भगवच्चर्चामि 
संलग्न रहते हें। छल-कपटकी चर्चा तो जगत्‌की नीति है, भोगकी नीति है, राजनीति है, इसका 
साधुओंके साथ कोई सन्बन्ध नहीं | 
एक बार साधुओंकी गोष्ठीमें यह प्रश्‍न उठा कि साधु बननेका उद्देश्य क्या है? हमारे 
एक ओोले-भाले साधूने कह दिया कि लोगोंका उपकार करनेके लिए साधु हुआ जाता है। यह्‌ 
सुनकर दूसरे महात्मा ऐसे नाराज हो गये, उनकी आँखें लाल-लाल हो गयीं और उन्होंने कहा 
कि तुम दूसरोंका उपकार करनेके लिए साधु हुए हो ? आत्माकां साक्षात्कार करनेके लिए नहीं ? 
प्रभेश्वरका दशन करनेके लिए नहीं ? भक्ति करनेके लिए नहीं ? वेदान्त-चिन्तन करनेके लिए 
नहीं ? तुम्हें उपकार करनेके लिए ही साधु बनना था तो भेगवा-वस्त्र क्यों धारण कर लिया ? 
तुमको तो सफेद कपड़ोंमें नेता बनना चाहिए था, यहाँ क्यों आगये ? ऐसे बिगड़े कि मजा 
आया | फिर प्रेमसे बोले कि हसलोगोंको तो परमात्माका साक्षात्कार करना चाहिए | वही 
हमारे जीवनका मुख्य उद्देश्य है। लोकोपकारके लिए तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं, बहुत सारे नेता 
हैं, अन्य बहुत सारे लोग हैं। | 
इस प्रकार जहाँ सच्चे साधु लोग होते हैं, वहाँ आत्मकल्याणके अतिरिक्त दूसरी तरहकी 
बात पसन्द नहीं करते । 
तस्मिन्‌ महन्मुलरिता मधुभिच्च रित्रपोयूषशेषसरितः परितः स्रबन्ति। 
ता ये पिबन्त्यवितृषो नुप गाढकर्णेस्तान्न स्पृशन्त्यश्ञततृड्भयशोकमोहाः ४० 
कई साघु ऐसे होते हैं, जो अपना घर-द्वार छोड़कर आते हैं, अपना बनाया मकान छोड़कर 
आते हैं, अपनी विवाहिता-पत्नी छोड़कर आते हें, अपना बेटा छोड़कर आते हैं, कमाया हुआ धन 
छोड़कर आते हैं, परन्तु साधु बननेके बाद उनका आश्रय बनने लगता है । उसके लिए छाता 
लगाये घूपमें खड़े होते हैं और गिनते रहते हैं कि कितने छकड़े आये और उनमें-से कितनी de 
उतरीं | कितना सीमेन्ट आया, कितना चूना आया, कितनी मजदूरी दी गयी ? इस प्रकार उका 
राम राम, सीता राम तो छूट जाता है, आश्रमका नक्शा उनके मनपर छा जाता है। 
इसलिए सत्संग संसारके लिए नहीं होता, हृदयमें जो संसार बना हुआ है, उसको बदलकर 
भगवन्मय बनानेके लिए होता है। सत्संगका यही असली स्वरूप है। 
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"तस्मिन्‌ महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र' इसमें जो 'तस्मिन्‌' है इसका क्या अथं है ? 'यत्र 
भागवताः तिष्ठन्ति तत्र' जहाँ भगवानूके भक्त रहते हैं, वहाँ । 'मधुभिच्चरित्र!का अर्थ है मधु- 
सूदन भगवानका चरित्र। यह तो आप जानते ही हैं कि मधु और केटभ दो दैत्य थे। उनको 
भगवानूने मारा था । इसलिए उनको मधुसूदन और केटभारि कहते हैं । ये दोनों दैत्य भी हैं और 
राग-हेषरूप भी हैं। राग-द्रेषरूपसे ये आध्यात्मिक दोष हैं। मधुसूदन माने हमारे मनमें संसारके 
प्रति जो राग है, उसको काटनेवाला और संसारके प्रति जो शत्रुता है, उसको भो मिटानेवाला | 
मधुसूदन भगवानका चरित्र ही अमृत है उसको महात्मा लोग खूब छक-छककर पीते हैं । लेकिन 
महात्माओंके पी लेनेपर जो कुछ थोड़ा-बहुत बच जाता है, उसकी नदी बहती है। इसमें जो शेष 
शब्द है, उसपर आप ध्यान दें। 'पीयूषशेषसरितः'का अथं है कि महापुरुषोंने छक-छककर पी 
लिया, पचा लिया, लेकिन उनके पीते-पीते, पचाते-पचाते कुछ थोड़ा-सा छलक गया और उस 
छलके FTAA एक नहीं हजार नदियाँ बह्‌ गयीं । फिर क्या हुआ कि उन नदियोंको देखकर बड़े- 
बड़े महापुरुष, जो मौनी थे, वे मौन छोड़कर भगवानुकी कथा कहने लगे। आओ, आओ, हम भी 
जी भरकर इसको पीयें | इसीको गाँववाले कहें तो कहेंगे कि 'आव-आव, भरहीक पीलऽ5' | 

ता ये पिबन्त्यवितृषो नुप ग्राढक्णेः । ४० 

इस कथामृतको ऐसा पीओ ऐसा पीओ कि प्यास बुझे ही नहीं, बस पीते जाओ | उसमें 
कानको बिलकुल डुबो दो | यहाँ 'महन्मुखरिता'के अर्थ दो हैं--महर्धिः मुखरिताः' और 'महान | 
मुखरिता याभिः ताः 1’ 

एक महात्माजो पहले मौन रहा करते थे। पर बीचमें भगवान्‌की लीला आगयी। बोले 
हाय-हाय यदि ऐसी लीलाका वर्णन नहीं करेंगे तो यह जीभ व्यर्थं हो जायेगी, इसको मौन रखना 
तो इसे अनर्थमें डालना है | उन्होंने अपना मौन छोड़ दिया और भगवान्‌की लीलाका वर्णन करने 
लगे | इसका अर्थं है “महान्तो मुखरिता याभिः' और “महद्भिः मुखरिताः' का अर्थ्‌ है कि महात्मा 
लोग उसका गान करते हैं । म 

अब कथामृत पोनेको विधि बताते हैं | कहते हैं कि ऐसे पीओ कि एक बूँद भी बाहर न 
जाये और प्यास aa नहीं, वितृष्णा आवे नहीं और “चाहिए, और चाहिए की रट लगी रहे । कान 
दूसरे रान्दोंके लिए बहरे हो जायें | 'गाढ़कर्ण” गाढका अथे है कि साचो कारको ही डुबा दिया 
कथामृतकी नदीमें | कथामृतकी ASIA अपने कानको डुबो दो | इसका फल क्या होता है ? यह 
होता है कि भूख, प्यास, शोक, भय, मोह ये कभी तुम्हारा deel नहीं करेगे। 

अरे, जो मरकर मुर्दा हो गया, उसको अपने मतमें क्यों बसाते हो ? मरे हुएकी याद 
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करोगे तो तुम्हारे मनमें कोन बसेगा ? मुर्दा ही तो बसेगा। इसलिए मुर्देको नहीं, -जिन्दाको 
बसाओ | जिन्दाको बसाओगे तो तुम्हारे हृदयमें उसके प्रति मोह ही तो होगा | आओ, कथा 
सुनो | भागवतमें यह बात बतायी गयी है कि यदि कमंका विधान छोड़कर भी कथा श्रवण करनी 
पड़े तो उसको छोड़कर कथा श्रवण करनी चाहिए | 

तावत्कर्माणि कुर्वीत न निविद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ११.२०.९ 
बैराग्यहीनके लिए कंका विधान है । जबतक वैराग्य न हो तबतक कर्म करें अथवा 
जबतक भगवत्कथा AGTH, कीत्तनमें श्रद्धा न हो जाये तबतक कमं करें | 


इसका अथं यह हुआ कि कभी-कभी कथा-श्रवणके लिए कर्म-विविका उल्लङ्कन करना पड़े 
तो उसको भी कर लेता चाहिए | यदि कहो कि काललोप हो रहा हो, माने सन्ध्या-वन्दनका समय 
व्यतीत हो रहा हो और कथा हो रही है तो क्या करें ? कथा छोड़कर सन्ध्या-वन्दन करने जायें 
कि कथा सुनें ? बोरे कि कमंछोप तो मत करना, जाकर सन्ध्या-वन्दन कर लेना, लेकिन काललोपके 
लिए कथाका परित्याग मतं करो | जब यह कथा हृदयमें आती है, तब नींद खत्म हो जाती है, 
प्यास मिट जाती है और आगेका भय छूट जाता है। भविष्यवृत्तिमें भय होता है--आगे क्या होगा, 
इसका भय लगता है और बीती हुई बातके लिए शोक होता है। जब हम यह सोचते हैं कि हमारा 
धन चरा गया, हमारे सम्बन्धी मर गये, तब उनके लिए शोक होता है। जब तुमको भूत लगेगा 
त॒ब शोक होगा | 


एक पण्डितजी थे । वे भोजन करने बैठते तो उनकी आँखोंसे झर-झर आँसू गिरने लगते | 
जब कोई कहता है कि पण्डितजी, भोजन तो बढ़या है, रोते'क्यों हो तो कहते कि अव खिलाने- 
वाली नहीं रही । पेंतीस वर्ष पहले उनकी पत्नो मर गयी थी, उसको खाते-खाते याद करने लग 
जाते | इसीका त्ाप्त चुड़ेल लगना हुआ--इसीका नाम भूत लगना हुआ । यही भूत लगा कि 
सामनेका भोजन नहीं भता, पैंतीस वर्षका पुराना भूत याद आता है। इसीका नाम शोक है | 
आज रोटी मिल रही है, कल कोन खिलावेगा ? इसका नाम भय है। हम खा रहे हैं-लेकिन 
हमारे बेटे क्या खायेंगे-यह मोह है। इस प्रकार भय, मोह, शोक सबको लगे हुए हैं। आओ, 
कथामृत अपतेको, मनको डुबो दें और उसके फलस्वरूप भूख-प्यास-भय-शोक-मोह छूट जायें । 


nN 


उम कथाका श्रवण करो, अपने आप ही ये सब निवृत्त हो जायेंगे इन्हीके व्यवधानके कारण 
मनुष्य भगवाचूकी कथामें रति नहीं करता। 


क त कि कोई बड़ा होनेसे ही भगवानको देख लेगा | ब्रह्मा, शंकर, 
मनु, दक्ष, wes, AU, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु और वसिष्ठ ये सब बड़े-बड़े 


चतुथ स्कन्ध : २९ : हि 


समाब्रि-विद्यावाले हैँ और भगवान्‌ भो इनके सामने हैं | किन्तु उनको भी भगवानुका दर्शंत नहीं 
होता, कारण कि वे वाचस्पति हैं, तपस्वी हैं, विद्वान्‌ हैं समाधिवान्‌ हुँ, इसलिए देखते हुए भी 
नहीं देख पाते | कारण क्या है ? 
शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे। ४५ 

यही कारण है कि वे जरा शब्द ब्रह्मके चक्करमें ज्यादा पड़ जाते हैं। हमारे श्री उडिया 

बाबाजी महाराज कभी-कभी गुनगुनाते थे- 
न पड़ो रे सन शास्त्र जंगले । 

शास्त्री लोग, जो शास्त्रको रक्षा करते हैं, वह बड़ा भारी काम है। शास्त्र-परम्पराकी 
रक्षा करनी ही चाहिए । लेकिन 'शब्द जालं महारण्यं चित्तश्रमणकारणम्‌' (विवेक चूडामणि ६०) 
यह भी शंकराचार्यजीका ही वचन है। इसके अतिरिक्त--नानुध्यायात्‌ बहून्‌ शब्दान्‌ वाचो 
विग्लापनं हि तत्‌ (बृहृदा० ४.४.२१) | यह भी श्रुति-वचन है । इसलिए जरा सोचें--शब्द हीमें 
न लगे रहें, उसका जो परम तात्पय॑ है, उसपर भी दृष्टि डालें । 

मन्त्रलिङ्गैव्यबच्छिन्नं भजन्तो न fag: परम्‌ । ४५ 

जहाँ अग्निका चाम आया, इन्द्रका नाम आया, पुषाका नाम आया, उनको पूजामें रत हो 
गये | ठोक है, ये सब देवता हैं, इनको पुजा कीजिये | PREG इन अनेक नामोंके भीत्र छिपा हुआ 
जो एक है उसको मत भूलिये-- 

एकं सद्‌ बिप्रा बहुधा वदन्ति । ( ऋग्वेद १.१६४.४६ ) 
यहाँ नारदजी एक बहुत विलक्षण बात कहते हैं-- 
यदा यमनुगृह्लाति भगवानात्मभावितः | 
स जहाति मत लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥ ४६ 

हृदथमें ध्यान करनेपर भगवान्‌ जिसपर अनुग्रह कर देता है, वह छोकमि्ठा और वेदनिष्ठासे 

ऊपर उठकर उत्का भजन करता है। इसलिए प्राचीनबहि, तुम यज्ञर्‍यागादिको ही सब कुछ 


मानकर मत बेठो | क्योंकि 
माथंदुष्टि कृथाः श्रोत्रस्पशिष्वस्पृष्ट वस्तुषु | ४७ 
ये केवल कानको छूनेवाली बातें हैं, इसमें परमार्थ वस्तु है ही नहीं। 'न स्पृष्टं वस्तु यैः 
तेषु अस्पृष्टवस्तुषु'-इसका तात्य है कि सुततेमें तो बहुत बढ़िया-बढ़िया बातें हैं, लेकिन देखनेसें 
कुछ नहीं हैं | जो लोग ज्यादा कमंकाण्डमें फंस जाते हैं, उनकी छालीके भीतर उत्तका घुआँ भर 


जाता है-- 
आहुः धूञ्नवियः | ४८ 


+१०८: भागवत-दशंन : १ ; 
इस काशीमें महामहोपाध्याय पण्डित पञ्चानन त्तकरत्न बड़े भारी विद्वान्‌ हुए हैं । वे अपने 
पिताजीकी प्रशंसामें बोलते थे कि उनके अन्तरमें जो यज्ञ होता रहता था, उसका धुआँ उनकी 
BAIR काले-काले बालोंके STH उगा हुआ AT | 
तो भूश्रधियः-जब यह्‌ धुआँ हृदयमें भर जाता है, परमेश्वरपर दृष्टि नहीं जाती वे 
कहते हैं--सारे वेदोंका तात्पर्यं यही है कि होमकर, उसके लिए सारी धरतीपर कुशा बिछा देते 
हैं और पशु-हत्या करते हैं | परमात्माको पहचानते नहीं | 
लेकिन असलमें कमं तो वही है, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों और विद्या वही है जिससे बुद्धि 
भगवाचुमें लगे वें ही सबके भीतर बैठे हुए हैं, वे ही अपने प्रियतम और आत्मा हैं। उनसे डरो 
मत | अगर यह्‌ बातत तुमने समझ री, तब तो तुमने Salar अर्थ ही समझ लिया | 
इति वेद स वे विद्वान्‌ यो विद्वान्‌ स गुरुहंरिः । ५१ 
जो इस बात को जानता है कि परमात्मा हमारा प्रितम आत्मा है, हमारे हूदयमें बैठा 
हुआ है, वही विद्वान्‌ है, बहो गुरु है, वही हरि है। 
नारदजी कहते हैं कि लो प्राचीनर्बाहः, तुमने पुरञ्जनोपाख्यानके सम्बन्धमें जो संशय प्रकट 
किया था, उसको मैने काट दिया | इसके बाद नारदजीने उनको जादूका एक खेल भी दिखा 
दिया | खेळ वैसा ही था, जैसे कोई किसीका सम्मोहन कर दे-उच्होंने घ्राचीनबहिःको दिखाया 
कि सामने एक हिरण हिरणीके साथ पुष्पवाटिकामें घास चर रहा है। फिर दिखाया कि हिरणके 
पीछे एक बहेलिया बाण लेकर उसपर निशाना लगा रहा है। उसके आगे एक भेड़िया है, बुक 
है जो उसपर घात लगाये बैठा है। जब प्राचीनर्बाहिःने सब कुछ देख लिया तब नारदजीने कहा 
कि जो दशा हिरण-हिरणीकी है, वही तुम्हारी है | 


स्त्रीणां शरण आश्चमे' (५४) । तुम भी स्त्री-आश्रममें स्त्रीक साथ बैठे हुए हो और काल 
चात लगाये बैठा है। यह दशा केवल तुम्हारी नहीं, सब जीवोंकी है । जीभको भोग चाहिए और 
मूत्रेन्द्रियकों भोग चाहिए। गृहस्थाश्रममें ये दो भोग ही ज्यादा हैं---एक तो रसनेन्द्रियका और 
दूसरा जनत्तेन्द्रियका | 


भ्राचीनबहिः, ये रात और दिल भेड़ियेकी तरह आयुका हरण कर रहे हैं और यहू काल 


निशान्रा साघकर बेठा हुआ है+ GA कहाँ भूले हुए हो, जरा इसपर ध्यान दो । अपनी वृत्तिको 


बाहर मत जाने दो। इसको काबूमें ले आओ | 


प्राचीनब हिःने कहा महाराज, आप जो कहते हैं, वह सब समझमें आगया | हमारा जो 
सन्देह था, उसका तो आपने निवारण कर दिया | अब एक सन्देह और है, उसको भी आप दूर 
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करें। वह सन्देह यह है कि मनुष्य जिस शरीरसे कमं प्रारम्भ करता है, वह शरीर तो यहीं रह 
जाता है, किन्तु परलोकमें जानेवाला शरीर दूसरा होता है और उससे वह भोग भोगता है | 
पाप-पुण्य करता है यहाँ स्थूल-शरीरसे, और स्वर्ग-नरकमें जाकर उसके फलको भोगता है सूक्ष्म 
शरीरसे | यह्‌ केसे उचित है ? 

नारदजी कहते हैं राजा, इसमें कोई TST मत करो | पाप-पुण्य, हड्टी-मांस-चाम आदिसे 
नहीं होते, उनको तो कोई कर्ता ही अपने अन्तःकरणपूर्वक करता है । बिना सङ्कूल्पके न तो पुण्य 
होता है और न. पाप होता है। पापमें निषिद्धताकी प्रधानता होती है। निषिद्ध कमं चाहे 
सङ्कुल्पसे करे, चाहे बिता सङ्कूल्पके करे, यदि जान-बूझकर निषिद्ध कमं करता है तो उसमें 
उसको पाप लगेगा । वस्तुमें पाप नहीं होता, way पाप नहीं होता, मनमें पाप नहीं होता और 
आत्मामें पाप नहीं होता लेकिन जब मनुष्य जानबूझकर शस्त्रके विरुद्ध आचरण करता है, मना 
किया हुआ काम करता है, तब उसको पाप लगता है। जब शास्त्रोक्त काम करता है तब पुण्य 
लगता है। भाव बढ़िया होनेपर भी निषिद्ध वस्तुके स्पशंसे पापको उत्पत्ति होती है। क्योंकि 
शास्त्रोके द्वारा ही पाप और पुण्यका निश्चय होता है। अपने मनसे पाप और पुण्यका निचय 
नहीं होता | यही वेद-विधि है । जिसके लिए जिस देशमें, जिस कालमें, जिस वस्तुसे जो करनेका 
विधान है, वह्‌ करना पुण्यजनक है और जिसका निषेध है वह पापजनक है | 

अध्यारोपापवाद-रूप शास्त्रसे ही पाप-पुण्यकी सिद्धि होती है । वे वस्तुनिष्ठ नहीं, शास्त्र- 
निष्ठ हैं | 

असलमें पाप-पुण्य-हूप विहितःनिषिद्ध कमं जिङ्गदेहसे ही होते हैं, स्थूल शरीरसे नहीं 
होते | स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, किन्तु लिख़-देह परलोकमें जाता है। GA स्वप्तमें 
आदमी सोते हुए शरीरको छोड़कर, उसका अभिमान छोड़कर मनसे स्वप्नराज्यमें चला जाता 
है और वहाँ भोग भोगता है, बैसे ही यह स्थूल शरीर यहीं-का-यहीं छूट जाता है और मनुष्य 
परलोकमें चला जाता है। वहाँ जाकर वह लिङ्ग शरीरसे ही कमं करता है और लिङ्ग शरीरसे 
ही फल भोगता है । उसीसे पुनजेन्मकी प्राप्ति होती है । पुनजंन्म न तो जड़, मिटटी, पानी, आगका 
होता है और न चेतन-आत्माका होता है, AAA अज्ञानसे एक गाँठ पड़ गयी है | सूक्ष्म शरीरमें 
जो अहन्ता-ममता हो गयी है, उसीका पुनजंन्म होता हैं । 

ज्ञान और कर्मेन्द्रियोंकी चेष्टासे पता चलता है कि चित्तमें क्या है तथा-ृत्तिसे पवजन्मके 
कंका पता लगता है । मनुष्य जो चीज वर्तमान उ नहीं, . देता नहीं, oo 
नहीं, वह भी स्वप्तादिमें सामने आजाती है। इसलिए कुछ ऐसे संस्कार एवं वासनाएँ मनुष्यके 
भीतर छिपी हुई हैं, जो स्वप्लादिके द्वारा ही माछूम पड़ती हैं। 


: ११०: मागवत-दर्शन : १ ; 
“मन एव मनुष्यस्य TAT शंसति” (६६) । मनुष्यका मन बता देता है कि वह्‌ कहांसे 
आरहा है और कहाँ जायेगा ? जब आदमी कहींसे खुश-खुश आयेगा तो वह मुस्कुराता हुआ 
आयेगा और उसको देखकर दूसरा भी खुश हो जायेगा । यदि कोई आदमी लड़ाई करके, चिढ़कर, 
दुःखी होकर, रोकर घरसे निकलेगा तो वह ऐसा बौखलाया हुआ होगा कि दूसरेको भी तकलीफ 
देगा | किन्तु वासनाहीन आदमीका कुछ पता नहीं चलता | किसीने कहा कि यहाँ बैठ जाओ तो 
बेठ गया ओर किसीने कहा कि यहाँसे उठ जाओ तो उठ गया | कैसे पता लगे कि इसके मनमें 
कोई वासना है या नहीं ? निर्वासन व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 


एक बार श्रीउड़िया बाबाजी महाराज कासगंज गये। वहाँ उनके लिए सिंहासन बनाया 
था | लोगोंने उसपर बेठनेको कहा तो जाकर बैठ गये | कुछ आयं-समाजी लोग आये तो बोले कि 
जैसे हम लोग मनुष्य हैं, वेसे तुम भी मनुष्य हो, फिर ऊपर क्यों बैठे हो ? बाबाने कहा कि ठीक़ 
हैं, हम तुम्हारे साथ बेठ जाते हैं। वे सिंहासनसे उतरकर नीचे बैठ गये। इसपर सनातनधर्मी 
लोगोंने कहा कि तुम लोगोंने हमारे गुरुको नीचे क्यों बैठा दिया ? हम तो इनको ऊपर बैठायेंगे, 
नहीं तो झगड़ा होगा | बाबाने कहा कि अरे, झगड़ा मत करो, हम ऊपर बैठ जाते हैं। उनको 
तो न ऊपर बेठनेको कोई खुशी थी और न नीचे बैठनेका कोई गम था। इसीको निर्वासन 
( बासनासून्य ) बोलते हैं । जो निर्वासन पुरुष होता है, उसके जोवनमें कोई गति नहीं होती, 
वह कहीं जाता-आता नहीं तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मा सन्‌ ब्रह्माप्येति | (बृहदा० ४.४.६) 


मनुष्यके मनकी स्थिति देखकर पता चल जाता है कि इसका पुनर्जन्म होगा या नहीं | 
यह नरकमें जायेगा या cana | नरकसे आया है या eae आया है ? चिड़चिड़ा आदमी 
हो तो समझ लेना कि नरकसें आया है और प्रसन्न आदमी हो तो समझ लेना कि स्वगंसे आया 
हैं। उसके जीवनमें प्रसत्षता हो तो समझना कि वह मुक्त हो जायेगा । लेकिन कभी-कभी ऐसी 
बात देखनेमें आती है जो पहले कभो देखी-सुनो नहीं गयी | उसको उसके पुवंजन्मकी बात समझ 
लेनी चाहिए | 

जबतक में और मेरापनका भाव रहता है, तबतक संसार नहीं कटता । सुषुसि, मूर्च्छा, 
उपताभमे ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, पर रहता वहाँ भी है। 


जब मनुष्य सूक्ष्म शरीरको वियाको समझ जाता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि 
नरकस्वगं या होता हैं? पुनर्जन्म कया होता है ? 

< इस लिङ्ग शरीरमें पाँच तन्मात्र, सोलह विकार और तीन गुण मिले रहते हैं। इसीको 

चेतनासे युक्त होनेपर जीव कहते है | इसी छिङ्ग देहसे मनुष्य प्रापभी करता है और पुण्य भी करता 
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है तथा उनका फल भी भोगता है । स्वगं-नरकमें आता-जाता है। जेसे तृणजलूका नामका क्रीडा, 
जिसे जोंक भी कहते हैं, चलते समय अगला तिनका पकड़कर पिछले तिनकेक्रो छोड़ता है । उसी 
प्रकार जीवात्मा अपनो वासनासे अन्य शरीर ग्रहणकर पिछलेको छोड़ देता है | 

रजस्तिष्ठन्‌ पदेकेन यथेकेन च गच्छति । 


जेसे मनुष्य क्रमशः एक पाँवको आगे जमानेके बाद दूसरा पांव उठाता है और चलता 
जाता है, वेसे ही यह जीवात्मा मनसे अपने अगले शरीरको पकड़कर पिछले शरीरको छोड़ देता 
है | इसी प्रकार मनुष्यके पूवंजन्म आदि होते हैं। असलमें मनुष्यका मन ही बन्धन है, और मन ही 
मोक्ष है— 

सन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्‌ | ७७ 

नारदजी कहते हैं कि राजन, जबतक अविद्या है, तबतक यह कमं बन्धन लगा रहता है । 
इसलिए यदि इस कमं-बन्धनको छोड़ना चाहते हो तो 'अतस्तदपवादार्थ भज सर्वात्मना हरिम्‌? (७८) 
सर्वात्मना भगवानका भजन करो । भजनको सबसे उत्तम रीति यह्‌ है कि इस सम्पूर्ण विद्वको 
भगवानुका स्वरूप समझा या देखा जाय | “पश्यंस्तदात्मकं विश्वम्‌' (७९) | क्योंकि उसीमें उत्पत्ति, 
उसीमें स्थिति और उसीमें प्रलय होता है । जैसे मिट्टीसे घड़ा बनता है, मिट्टीमें ही रहता है और 
मिट्टीमें ही मिलता है, वैसे ही यह सम्पूर्ण प्रपञ्च भगवद्रूप है ।-बस, इसीमें परम-कल्याण है कि 
भगवानको कभी मत भूलो | 

इस प्रकार नारदजीने प्राचीनबहिःको जीव और SRT स्वरूप बताया और स्वयंसिद्ध 
लोकमें चले गये | उसके बाद राजाने कपिलाश्षममें जाकर भगवानुकी भक्तिकी और वे भगवद्रूप 
हो गये | 

प्राचीनबहिःके इस चरित्रका श्रवण-क्रावण करनेसे लिङ्ग शरीरसे मुक्ति होती है | इसमें 
कमं और कम-सिद्धान्त सम्बन्धी जित्तनेभी प्ररन हैं, उत सबका उत्तर दे दिया गया है। 


us 
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अब विदुरजीने प्रइन किया कि ब्रह्मन्‌, प्राचीन बहिके पुत्र प्रचेताओंने रुद्रगीतका जप करके 
क्या प्राप्त किया ? यह आप कृपा करके बतायें | 

मेत्रेयजी कहते हैं कि यह तो में बता ही चुका हूँ कि वे नारायण-सरोवरपर जपयज्ञसे 
परमात्माको आराधना करने लगे । भगवानसे ही भगवान्‌ प्रसन्त होते हैं । नाम भी भगवान्‌ हैं, रूप 
भी भगवान्‌ है, लीला भी भगवान्‌ है और यज्ञ भी भगवान्‌ है । भगवानुके अतिरिक्त दुनियामें ऐसी 
कोई चीज नहीं जो भगवानुको प्रसन्न कर सके | 

जब प्रचेताओंने बड़ो भारी तपस्या की तब उनके बलेशोंको दूर करनेके लिए भगवानु 
श्रीनारायण प्रकट हुए । वे गरुड़जोके कन्धेपर बैठे हुए ऐसे जान पड़ते थे, जसे सुमेरुके शिखरपर 
स्याम चटा छायी हो। उनके श्रीअङ्भपर चमकले स्वर्गाभूषण, मनोहर पीताम्बर और कौस्तुभमणि 
सुशोभित थे। अपनी दिव्य प्रभासे वे सब दिशाओंका अन्धकार दूर कर रहे थे। उनके कमनीय 
कपोल और मनोहर मुख-मण्डलकी अपूर्व शोभा हो रही थी तथा मस्तक्रपर झिलमिलाता हुआ 
मुकुट शोभायमान था । प्रभुकी आठ भुजाओंमें आठ आयुध थे । देवता, मुनि और पाषंदगण सेवामें 
उपस्थित थे तथा गरडजी किन्नरोंको भांति साममय पंखोंकी ध्वनिसे कीतिगान कर रहे थे । 


उनकी आठ HAVE स्थुल भुजाओंके बीचमें लक्ष्मोजीसे स्पर्धा करनेवालो बनमाला 
विराजमान थी। 


चतुर्थ स्कन्ध । ३० 1 1 ११३। 


इस प्रकार आदि पुरुष श्रो्ारायणने पधारकर अपने शरणागत प्रचेताओंकी ओर दया- 
हष्टिसे निहारा और मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहा--प्रचेताओ ! तुम लोग वर माँग लो, 
तुम्हारा कल्याण हो ! अहो, तुम लोगोंके हृदयमें परस्पर कितना प्रेम है ओर तुमछोग एक ही 
धमका पालन भी करते हो | इसलिए पहला वर तो तुम्हें, बिना मांगे ही दे देता Z| यदि कोई 
प्रतिदिन प्रात:सायं तुम्हारा स्मरण करेगा, तो तुम सब भाइयोंमें जैसा प्रेम है, वेसा ही प्रेम उसका 
भी अपने भाइयोंसे हो जायेगा । तुमने मेरी जो स्तुति की है, उसको जो करेगा तो में उसका 
मनोरथ भी पूर्ण करूँगा और उसको सद्बुद्धि भी दूँगा । तुम लोगोंने जो अपने पिताकी आज्ञाका 
पालन किया है, उसके फऊस्वरूप तुम्हारी कोति सारी सुष्टिमें छा जायेगी | 

देखो, कण्डू ऋषिसे प्रम्लोचा अप्सरा द्वारा जो कन्या पैदा हुई है, उसको विष्णुने ग्रहण कर 
लिया है और सोमने अपत्ती उंगली पिलायी है, वह तुम्हारी पत्नी होगी। उसके साथ हजारों 
बर्षतक तुम दिव्य भोग भोगना और मेरी भक्ति करना । अन्तमें मेरे धाममें आना । भेरे प्रति 
तुम्हारी अनपायिनी भक्ति है। देखो, भक्तिमेंइष्टदेव बदलनेकी कभी आवश्यकता नहीं होती । जो 
इष्टदेव बदल देता है, उसकी बुद्धिमें आकार बदलता रहता है और उसके मनमें परिपक्वता नहीं 
आती । मन्त्र भी नहीं बदलना चाहिए । मन्त्र-बदरू देसेसे प्रत्येक शब्द द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ आकृति 
बनती है, दूसरा इष्ट आने लगता है। अपना गुरु कभी नहीं बदलना चाहिए। गुरु, मन्त्र और इष्ट 
एक ही रहे | भाव उच्च-से-उच्चतम हो। इन सब साधनों द्वारा अन्तःकरणके कामादि मल परि- 
पक्व हो जाते हैं और कड़वाहट जो बीच-बीचमें सताती है, वह मिट जाती है। यदि घरमें रहकर 
भी कोई सदाचारका पालन करे और भगवत्कथा श्रवण द्वारा अपना जीवन व्यतीत करे तो घर 
उसको नहीं बाँवता | 

बैसे घर शब्दका अथं यही तो है-'गृह्हति इति गृहम्‌ अर्थात्‌ जो पकड़कर रखे, उसका 
नाम घर होता है। इसी तरह “बध्नाति इति वधू--जो बाँध ले उसका नाम वधू होता है। 
लेकिन यदि कोई भगवानुकी कथा सुनकर अपना समय व्यतीत करे तो उसको कोई बन्धन नहीं 
बाँधता | 

नव्यवद्धृदये यज्ज्ञो ब्रह्मेतद्ब्नह्मवादिभिः। 
न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हुष्यन्ति यतो गताः ॥ २० 

भगवान्‌ कहते हैं कि. में अपची कथा सुननेवालेके हुदयमें “तव्यवद्‌ प्रविशामि--नित्यः 
नुनतके समान प्रवेश करता हूँ । कथा-श्रवणके फलस्वरूप स्वय में सवंज्ञ ही ब्रह्मके रूपसे उनके 
हृदयमें प्रकट होता हूँ । ब्रह्मवादी ब्रह्मप्रवक्ता महापुरुष बताते हैं कि तुम्हारी अन्तरात्मामें जो संज्ञ, 
सवंश्क्तिमातु विद्यमान है, यही Alec ब्रह्म है । उसका साक्षात्कार करके मनुष्य कभी शोकः 
मोहको प्राप्त नहीं होता और न लौकिक धमंको प्रास होता है। 


४--१५ 
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इस प्रकार भगवातूने कहा तो प्रचेता लोग उनकी स्तुति करने लगे, प्रभो | आप तो सारे 
क्लेशोंका नाश कर देते हैं, आपको हमारा नमस्कार है--नमो नमः क्लेशविनाशनाय' (२२) । 
आपके गुण उदार हैं। जहाँ मन जाता है, वहाँ आप पहलेसे ही पहुँचे रहते हैं। आप इन्द्रियोंके 
विषय नहीं होते | आपं झुङ़-शान्त हैं जो दवेत मनमें दिखायी पड़ता है, वह तो बिल्कुल झूठा और 
आपकी एक लीला है। आप माया गुणसे नाना प्रकारके ब्रह्मादि fame धारण करते हैं, आप 
विशुद्ध सत्व हैं, साक्षात्‌ हरिमेधस्‌ हैं। हे कमलनाभ, कमलमाली, कमलपाद, कमलनयन, आप 
पीताम्बरधारी सर्वभूतनिवास साक्षी हैं। आपको हम बारम्बार नमस्कार करते हैं । हम अविद्या, 
अस्मिता, राग-्रेष आदि क्लेशोसे पीड़ितोंके सामने आपने अपना जो दर्शन दिया है, इससे बढ़कर 
आपका अनुग्रह और क्या होगा ? 
एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलेः। २८ 
प्रभो, जिनके पास teats, सामथ्यं है, जो राजा हैं, धनी हैं, सेठ हैं उनके अन्दर ag 
होना चाहिए कि जो गरीब हैं, उनको अपना बच्चा समझकर उनका पालन-पोषण करें, यही 
धमका रहस्य है | 
अन्योन्यमभिहर्यंत वत्सं जातनिवाध्त्या। 
देखो, वेदमें यह मन्त्र आता है कि तुम एक दूसरेसे प्रेम करो | केसे प्रेम करें तो जैसे गाय 
अपने नन्हें बछड़ेसे प्रेम करती हो, वैसा ही प्रेम तुमलोग आपसमें करो। यह भगवान्‌की आज्ञा 
है। इसलिए यदि तुम्हारे पास कोई सच्ची सामथ्यं है तो मरीबकी मदद करो और समयपर वह 
अपना है, ऐसा समझकर उसका स्मरण करो । ' 
प्रचेता आगे कहते हें-प्रभो, आपने हंमकी स्मरण किया, इससे हमें बड़ी भारी शान्ति 
मिल रहीहै। हमको तो यही वर चाहिए था कि आप हमपर प्रसन्न हों। इसके अतिरिक्त और 
कया वर आपसे माँग ? आपसे आपको माँगे या दूसरेको माँगे ? दूसरी कोई चीज तो माँगने लायक 
नहीं हैं। यदि आपसे आपको मांगें तो आप हमको मिल ही गये हैं। जब हमें पारिजात ही मिल 
गया तब दूसरेको सेवा करनेकी क्या जरूरत है-- 
पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते । ३२ 
अब हम आपसे यही चाहते हें कि--तावडचत्प्रसङ्गानां सङ्गः स्थानो भवे wa’ (३३) | 
जबतक हमारा यह शरीर रहे तबतक आपके प्रेमी भक्तोंका संग हमको मिलता रहे । क्योंकि, 
“तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌' (३४) | यदि सत्संग एक लव, एक निमेषसे भी कम समयके 
लिए भी प्राप्त हो जाये तो उसकी बराबरी स्वगे और मोक्ष भी नहीं कर सकते, फिर औरोंकी तो 
बात ही कया है! जहाँ सन्त हैं, वहाँ भगवानूकी मीठी-मीठी कथाएँ होती रहती हैं और उनके 
श्रवणमात्रसे भोगोंकी तुष्णा शान्त हो जाती है | 
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यहाँ कथा मृष्टाः (३५)का प्रयोग है। इसमें मिष्टके स्थानपर मृष्ट शब्द है । मृष्ट माने 
होता है खूब घिसी-घिसायी, साफ की हुई; उज्ज्वल, चमकती हुई। इसका यह ताल है कि जब 
वासनावाच्‌ लोग कथा करते हैं तो उसमें अपनी वासनाकी गन्दगी लगा देते हैं | किन्तु महात्मा 
लोग जब भगवानुकी कथा करते हैं तो अपनी निर्वासनतासे उसको धोकर, माँजकर, पोंछकर 
बिलकुल साफ कर देते हैं । इससे श्रोताकी तृष्णा भिटती है। | 

इसको ऐसे समझो कि एक सज्जन हैं, जो धनकी तृष्णासे भगवातुकी कथा करते हैं। यह 
बहुत बढ़िया बात है। भगवानूकी कथा कैसे भी हो सुननेको मिळे तो श्रोताका लाभ-ही-लाभ है। 
घीका लड्डू सीधा हो या टेढ़ा, कोई फक्र नहीं पड़ता है। लेकिन वक्ता यदि तृष्णासे कथा कहता 
है तो कथाका सार उसीमें चला जाता है। 

वक्ता यदि सोचे कि मुझक्रो कथाके उपलक्ष्यमें यह मिलेगा, तो उसकी तृष्णा कथामें लग 
जाती है और तब बस तृष्णा ही तृष्णा दीखती है, कथा उसके पीछे छिप जाती है। लेकिन कथाका 
तो स्वभाव यह है कि उ ससे तृष्णा शान्त हो जाये। इसलिए भगवत्कथा कहनेका अधिकारी वही 
है जो अतिनिःस्पृह हो, उसको भगवदु-गुणाबुवादजन्य परमाथिक लाभ छोड़कर किसी सांसारिक 
पदार्थके लाभको आकांक्षा नहीं होनी चाहिए । 

प्रचेता कहते हैं कि प्रभो, आपकी कथासे मनुष्यके मनसे राग-द्रेषका निवारण होता है, 
उद्वेग मिटता है । कथा-प्रसंगों द्वारा आपक्रा गुणगान होता है और पता चलता है कि आप तो 
संत्यासियोंकी भी परम गति हें । इसलिए महात्मा लोग तीर्थोमें, तीर्थोको पवित्र करनेको इच्छासे 
विचरण करते हैं। भला उनका समागम संसारसे भयभीत लोगोंको क्यों नहीं अच्छा लगेगा ? 

प्रचेताओने कहा भगवन्‌, 'हमलोग तो भगवान्‌ शंकरके क्षणमात्रके समागमसे आपको प्राप्त 
हो गये हैं। हमने जो कुछ भी घमं, पुण्य, तप, दान आदि किया है, वह सब आपके सन्तोषका 
कारण बने | बस यही वर हम आपसे मांगते हैं- 

सव॑ तदेतत्पुरुषस्य भुम्नो वृणोमहे ते परितोषणाय । ४० 

हमको आपकी प्रसन्नताके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए | बड़े-बड़े महापुरुष रोग आपकी 
स्तुति करते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धिके अनुसार आपकी स्तुति करते हैं-'वयं त्वात्मसमं 
गृणीमः (४१) ।' आपके लिए दोनों ही बराबर हैं। आप सम, शुद्ध, परमपुरुष हैं। हम आपको 
बारम्बार नमस्कार करते हैं । ल हि 

मैत्रेयजी कहते हैं विदुरजी, इस प्रकार प्रवेताओंने ATH स्तुति की तो शरणागत- 
वत्सल भगवाचने प्रसन्न होकर कहा कि 'तथाऽसजु जेसातुस Ba हो, वैसा ही a जाये। 
प्रचेताओंकी इच्छा नहीं थी कि भगार उनको छोड़कर चले जायें, क्योंकि उनको आँखें qa नहीं 


हो रही थीं--'अनिच्छतां यातमतृपचकषुषाय्‌ (४३) ।' फिर भी अगवाच्‌ चले गये। 
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अब आप देखिये, प्रचेताओंको भगवानका दशन प्राप्त हो जानेपर भी क्या हुआ ? इसलिए 
कहते हैं कि जबतक सन्त लोग पक्का न कर दें, तबतक भगवहशंत-प्राप्त पुरुष भी पक्का नहीं 
होता। सन्तोंकी पकाईसे ही पक्का होता है। जब सन्त कह दें कि हाँ यह पक्का है, तभी 
समझना चाहिए कि वह पक्का है | 

जब भगवानके अन्तर्धान होनेपर 'प्रचेता लोग नारायण-सरोवरमें-से बाहर निकले तब 
उन्होंने देखा कि उनके प्राचीनबहिः, राज्य छोड़कर तपस्या करने चले गये हैं। कोई धरतीकी 
देख-भाल करनेवाला नहीं है। जहाँ देखो, वहीं पेड़-पौधे निकल आये हैं। यह देखकर प्रचेताओंके 
सनमें वृक्षोपर बहुत क्रोध आया कि हमारे पिताकी पृथिवी कहाँ गयी ? उनको यह क्रोध कब 
आया ? पहले शंकरजीने दर्शन दिया, उन्होंने जो स्तोत्र बताया, उसका प्रचेताओंने जप किया | 
उसके फलस्वरूप भगवानु भी मिल गये और उनका वरदान प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी उस 
बाद दप्रचेताओंको क्रोध आगया | इसी अवसरके लिए गोस्वामी तुलसीदासजीका यह्‌ दोहके 
उपयुक्त प्रतीत होता है-- 

बोले विहेसि महेस तब ज्ञाती मूढ़ न कोय। 
जेहि जग जस रघुपति कर्राह सो तेहि छत तस होय ॥ 

इसका तात्पयं यही है कि जैसे कमंका फल नियत होता है, वैसे भगवान्‌के दर्शनका फल 
नियत नहीं होता है । इसलिए बे जैसा करते हैं, वैसा ही होता है। 

तो जब प्रचेताओंको क्रोध आया तब वे बोले--हम दुनियामें वृक्षोंको नहीं रहने देंगे। 
अब quit डरकर उन्हे अपनी लड़की दे दो और प्रचेतागण उनके जमाई बाबू बन गये 
्रह्माजीके आदेशानुसार उन्होंने मारिषाके साथ विवाह किया | उन्हीसे फिर दक्षकी उत्पत्ति हुई 


ओर दक्षने सुष्टिकी रक्षा की | बड़ा भारी तेजस्वी था दक्ष | उसके दाक्ष्यके कारण ही yan 
नास दक्ष पड़ा | 


३१ 

मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, बहुत समयके बाद प्रचेताओंको विवेकका उदय हुआ | 
उनका सारा ज्ञान-विज्ञान दब गया था | अब विज्ञानकी उत्पत्ति हुई और उनको भगवान्‌की बात 
याद आयी । उन्होंने अपनी पत्नी मारिषा को अपने पुत्र दक्षके हवाले कर दिया ओर वे 'प्राव्नजन्‌ 
गृहात्‌' (१) । घरसे निकल पड़े । चलते-चलते पश्चिम दिशामें समुद्र-तटपर पहुंचे, जहाँ जाजलि 
नामके ऋषि सिद्ध हुए थे। उसी स्थानपर भजन करने लगे। उन्होंने परब्रह्म परमात्मामें अपना- 
आपा मिला दिया | 

उसी समय नारदजी महाराज आये । यहाँ देखो, प्रचेताओंको शंकरजीने शिष्य बनाया, 
उसके बाद उनको भगवानका दशन हुआ, फिर दक्ष-सरीक्षा पुत्र प्रास हुआ, अब उनको पक्का 


करने आये हैं, नारद जी | 

तो नारदजीका दर्शन करके प्रचेताओंने कहा | महाराज, आपका स्वागत है, हमारा बहुत 
सौभाग्य है कि आपने दर्शन दिया। आपका यह घूमता-फिरना प्राणियोंको अभेय देनेवाला है। 
हमको शिव और विष्णुने जो उपदेश दिया था, वह घरमें आसक्ति होनेके कारण छूट राया । आप 
फिरसे उपदेश करके हमारे. अध्यात्म दीपको प्रज्ज्वल्ति करनेकी कृपा करें | 
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इस तरह जब प्रचेताओंने प्रार्थना को, तब नारदजीने उनको उपदेश करना प्रारम्भ 
किया | यहाँ नारदजीके जो वचन हैं, वें पञ्चरात्रके सार हैं। नारद पञ्चरात्र बड़ाभारी ग्रन्थ है। 
उसकी एक सौ आठ संहिताएंँ हैं। उसमें भक्ति-सिद्धोन्तका सम्पूर्ण रूपसे वर्णन है-क्रियायोग, 
प्रपत्ति तथा शरणागतिका भी वर्णन है। परन्तु नारदजीने थोड़ेमें ही उसका सारांश निकाल 
दिया | 
नार्‌दजीने कहा राजाओ, 'तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः' (९)--मनुष्यका 
वही जन्म सफलं है, वही कमं सफल है और वही आयु, मन और वाणी सफल है जिसके द्वारा 
विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना होती है। जिससे भगवानको आराधना न हो तो वह 
सब-का-सब निष्फल है । मनुष्यका तीन प्रकारसे जन्म होता है--शोक्ल, सावित्र और याज्ञिक । 
इसी तरह शुद्धियाँ भी तीन प्रकारको होती हैं-आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, 
परमात्मा इन तीनों विभागोंसे परे हैं। शुद्ध माता-पिताके सम्बन्धसे जो जन्म होता है, उसका 
नाम है शौक्ल | इसमें नानाका और दादाका वंश भी शुद्ध होना चाहिए। इसको आधिभौतिक 
शुद्धि कहते हैं। फिर मनुष्य यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंसे सम्पन्न होकर सूर्यकी-सावित्रीकी 
आराघना करे तो उसका सावित्र जन्म होता है । उसके बाद यज्ञकी दीक्षा लेकर अपने अधिकारके 
अनुसार बृहस्पतिसव, बाजपेय, राजसूय अ।दि यज्ञ करे तो वह याज्ञिक जन्म होता है। लेकिन 
मनुष्य यदि भगवानुकी भक्ति न करे, तो उसके ये तीनों जन्म बिल्कुल व्यथं हैं । यदि उसने वेदोंके 
कर्मोका पालन किया और भजन नहीं किया तो वह व्यर्थं गया । वह वेदाध्ययन, वह तपस्या, 
वह वाणी, वह चित्तवृत्ति, वह बुद्धि, वह सिद्धि, किस कामको--जिसमें भगवानूकी आराधना 
नहीं । सांख्य, योग, संन्यास, स्वाध्याय तथा दूसरे कल्यम्णकारी प्रकरण वहाँ व्यथं हैं, जहाँ 
भगवाच्‌ नहीं हैं । सब कल्याणोंका कल्याण आत्मा ही है और भगवान्‌ ही सम्पूणं प्राणियोंको 
आत्मा हैं जैसे वृक्षकी जड़में पानी देनेसे उसके सब अवयवों--जैसे तना, डाली, पत्ता, फल आदिं 
सबका पोषण हो जाता है, वैसे ही परमात्माकी पूजा करनेसे सारे विश्वका पोषण हो जाता है, 
वेसे ही परमात्माकी पूजा करनेसे सारे विशवकी तृप्ति हो जाती है-- 
तथेव सर्वाह॑णमच्य्रुतेज्या। १४ 
विष्णु पुराण (१.१७.९०) में इसके स्थानपर ऐसा आता है--समत्वम्‌ आराधततमच्युतस्य' 
अर्थात्‌ सबके प्रति जो सम हृष्टि है, यही भगवानुकी आराधना है। विष्णुपुराण और भागवतकी 
बोलियोंमें थोड़ा-सा अन्तर है। पञ्चरात्रको यह्‌ बिलकुल सीधा-सीधा ले लेता है । 
यह सारी सृष्टि परमेब्व रमेंसे ही निकलती है और परमेइवरमें ही जाकुर लीन होती है--ैसे 
ही, जेसे प्रभा HAHA निकलती है और सूर्यं ही छीन हो जाती है | यह सम्पूणं विश्व परमात्माका 


चतुर्थ स्कन्ध । ३१ ॥ । ११९ : 


स्वरूप है। एक बार परमात्माका साक्षात्कार हो जाये तो फिर कुछ करनेको नहीं रहता | जैसे 
आकाशमें बादल, अन्धेरा, प्रकाश आदि कभी आते हैं और कभी नहीं आते, ऐसे ही परमात्मामें 
जो आगन्तुक पदार्थं हैं वे कभी प्रतीत होते हैं और कभी प्रतीत नहीं होते । सबके आत्माका ही 
नाम परमात्मा है, उससे एक होकर परमात्माको आराधना करनी चाहिए । 

पञ्चरात्रकी पूजामें भो आता है--'आत्मानं तन्मयम्‌ | उसमें पुजा करनेवाले अपने शरीरमें 
अङ्ग-अद्भमें AAR न्यास करके, पदका न्यास करके, अक्षरका न्यास करके, देवताका न्यास 
करके, अपने-आपको मन्त्रमू्ति, देवता मूर्ति, इष्टमूर्ति, भगवन्मूतिके रूपमें अनुभव करते हैं । ऐसो हो 
पूजा करनी चाहिए भगवानुकी | 

आगे नारदजी कहते हैं कि भगवानुकी पूजा करो, लेकिन यदि उनको शीक्र-से-शीघ्र 
सन्तुष्ट करना चाहते हो तो ये तीन बातें अपने जीवनमें धारण कर लो-- 

दयया सवभूतेषु संतुष्टया येन केन वा । सर्वेच्धियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः ॥ १९ 

पहली बात यह है कि सम्पूणं प्राणियोंके प्रति दया करो | दया करते समय यह भत सोचो 
कि यह बिच्छू है, यह साँप है। दया तो दुःखीपर हो की जाती है | उसमें जाति-पातिका विचार 
नहीं होता । क्योंकि उसके भीतर तो परमात्मा ही बोठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अपने लिए 
जेसा जो कुछ मिलता है, उसीमें सन्तोष करो। परिस्थितिकी ओर मत देखो, परिस्थिति पैदा 
करनेवालेकी ओर देखो | फिर अपने आप सन्तोष हो जायेगा | तीसरो बात यह है कि अपनी 
इन्द्रियोंको शान्त रखो | क्योंकि ये बड़ी चुलबुली हैं । कभी यहाँसे वहाँ और कमी वहाँसे यहाँ-- 
कोई-त-कोई गड़बड़ पैदा करती रहती हैं। देखो, अगर हम बोळनेमें ध्यान रखने ळग जायें, तो 
करनेमें भी ध्यांन आजायेगा | लोग बे-मतलब बोलते हैं। यह वाणीका अपव्यय है। यदि बोळे 
बिना काम चळ जाता है, तो नहीं बोलना चाहिए। 

देखो, वृन्दावनमें एक अंग्रेज आया था उसके पास एक कुत्ता था, जो बराबर उसकी आज्ञा 
मानता था | जब उसको ऐसी जगह जाना हो, जहाँ जूता नहीं ले जाया जाता तो वह अपने जूतेको 
बाहर रख देता और कुत्तेको कहता--दसपर बेठ ! अब चाहे कितना भी समय हो जाये, वह 
कुत्ता जूतेको छोड़कर वहाँसे हटता ही नहीं था! ज a कुत्ता अपने मालिककी आज्ञा इस 
प्रकार मानता है कि वह उसको जहाँ बेठा दे, वहीं बेठ जाय तो क्या मनुष्य ऐसा नहीं 
कर ee ष्य ऐसे हैं कि जहाँ भगवान्‌ बैठाते हैं, वहाँ बैठता मजूर नहीं करते | कहते हैं 
भगवत्‌, तुम जहाँ बैठा रहे हो वहाँ हम नहीं बैठेंगे। हम तो हमारी जहाँ मौज होगी, जहाँ सर्जी 


होगी, वहीं बेठेंगे | 
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लेकिन यह भगवावूको प्रसन्न करनेका उपाय नहीं है । भगवान्‌को प्रसन्न करनेका उपाय 
तो यह है कि वे प्रसन्नतासे तुम्हें जेसे रखते हैं, वेसे रहो--सूरदासजी कहते हैं कि 'जेसे रखिहौं 
वैसे रहिहों ।' श्रीहरिदासजी महाराज कहते हैं कि 'ज्योंहि रखियत हों त्यों ही त्यों रहियत हाँ हे 
हरि? | यही भगवातूको प्रसन्न रखनेका उपाय है | 
मनुष्य जब भगवान्‌के वशमें हो जाता है तब भगवान्‌ भी उसके वशमें हो जाते हैं। भग- 
वान्‌ नाराज किसके प्रति होते हैं, ग्रह देखो-- 
श्ुतधनकुलकमंणां मद्ये विदघति पापमकिञ्चनेषु सत्सु | २१ 
जो लोग विद्या, धन, कुल और कमं इनके अभिमानसे सन्तोंक्रा तिरस्क[र करते हैं, उनकी 
पुजाको भगवान्‌ ग्रहण नहीं करते हैं । 
भगवान्‌ ऐसे कृपालु हैं, कि भक्तके लिए अपनी पत्नीको भी छोड़ दौड़ पड़ते हैं। 'श्रियमनु- 
चरतीम (२२) WaT पीछे-पीछे लक्ष्मीजी चलती हैं, उन्होंने छोड़ दिया, लक्ष्मीको चाहने 
वालोंको छोड़ दिया | उनको किसीकी|जरूरत थोड़े ही है,वे तो अपने-आपमें पूर्ण हैं |अगर भगवान्‌ 
किसीके अधीन हैं तो केवल अपने भक्तके, अपने सेवकके अधीन हैं--/निजभृत्यवर्ग तन्त्रः’ (२२) 
इसलिए ऐसे कृतज्ञ Waren कोई केसे छोड़ सकता है-- 
कथमभुमुद्ठिुजेत्पुमान्‌ कृतज्ञः । २२ 
इस तरह चारदजीने प्रचेताओंको बहुत सारी बातें सुनायी और उसके फलस्वरूप भग- 
वानुके चरणारविन्दका ध्यान करके प्रचेता लोग भगवद्धामको प्राप्त हो गये । इस प्रसंगको 
विदुरजीने पुछा था | इसीलिए मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, तुमने पुछा था, वह मैंने तुमको 
सुना दिया | 
अ्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब प्रियब्रतके वंशका वर्णन आनेवाला है | 
प्रियव्रतने नार्से ब्रह्मविद्याका अध्ययन किया था | जब कथा विदुरजीने मत्रेयजीसे सुनी तो 
उनका बड़ा भारी भाव बना | उनको आँखोंमें आंसू आगये | उन्होंने मैत्रेयजीके चरणोंको अपने 
सिरपर रख लिया और बोले, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया-- 
सोऽयमद्य महायोगिन्‌ भवता करुणात्मना | 
दितस्तमसः पारो यात्राकिश्चनगो हरिः ॥ २९, 
के इसके बाद विदुरजी, अपने लोगोंसे मिलनेके लिए हस्तित्तापुर चले गये | इस कथा-वार्ताका 
जो श्रवण-वर्णन करता है, उसकी भगवद्गतिकी प्राप्ति होती है । 
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पञ्चप्न स्कन्ध 


इस पञ्चम स्कन्धमें स्थितिका. वर्णन हैं। भूगोल, खगोल, स्वगं, नरक ये सब जिसके 
आधारपर स्थित हैं और इन सबमें जिसकी पुजा होती है, वह भगवान्‌ ही हैं । इसके भिन्न-भिन्न 
प्रसङ्गोमें लौकिक, पारलौकिक एवं अलौकिक स्थानों तथा उनके स्वरूप, स्थिति आदि बातोंका 
वर्णन है। पहले लौकिक स्थिंति किस प्रकार WATS आधारपर है, इसका वर्णन करनेके लिए 
यह प्रसङ्ग आरम्भ होता है। 


ae 

राजा परीक्षित श्रीशुकदेवजी महाराजसे कहते हैं कि आपने yaa पिता उत्तान्तपादके 
वंशकी कथा तो सुना दी। लेकिन उत्तानपादके जो दुसरे भाई प्रियव्रत थे, उनके वंशकी कथा 
नहीं सुनायी। वे बहुत दिनोंतक नारदजीके आश्रममें रहकर भगवान्‌का भजन ही करते रहे | 
उनके जीवनमें मुख्य वस्तु भजन ही था । वे भागवत थे और आत्माराम भी थे । 

देखो, यहाँ दो बातें कही गयी हैं-प्रियब्रत भगवानुके भक्त भी थे और आत्माराम भी थे। 
लेकिन ये दो बातें अलग-अलग नहीं हैं । भगवान्‌ भौर आत्मा दोनों एक ही हैं। इसलिए कोई 
भागवत और आत्माराम दोनों हो सकता है। त्वंपदार्थेकी प्रधानतासे आत्माराम और तत्पदार्थकी 
प्रधानतासे भागवत । जब त्वंपदाथं और तत्पदार्थं एक ही हैं तब चाहे भागवत बोलो चाहे 
आत्माराम बोलो, उसमें कोई फक नहीं होता | केवल नामका ही अन्तर होता है। 

यहाँ आशय यही है कि घरमें जब आदमी फंस जाता है तब उसको घरसे हारकर रहना 
पड़ता है, वहाँ उसके मनकी बात नहीं होती | फिर राजा प्रिय्रत घर-गृहस्थीमें केसे रहे, क्योंकि 
वहाँ तो कमं-बन्व है, पराजय है। जो लोग मुक्तसङ्ग हैं, महापुरुष हैं, उनको घर-गृहस्थीमें रहनेका 
आग्रह भी नहीं होना चाहिए। भगवावूके चरणारविन्दको छायामें परमानन्दका अनुभव करने- 
वालोंकी रुचि कुटुम्बमें नहीं होती फिर यह केसे सम्भव हुआ कि राजा प्रियव्रत घर-गहस्थीमें 
भी रहे और श्रीकृष्णमें उनकी अच्युत्त-बुद्धि भी रही | मुझे इस बातका बड़ा सन्देह है। कुपया 
इसका निवारण कीजिये | 


रमहंस-संहिता है। इसमें प्ररत ओर उनके उत्तर किस प्रकारके होते हैं, 
यह sa ae परोक्षितजी अपने प्रइत्तका समाधान भी करते जाते हैं ओर संशय भी 


प्रकट करते जाते हैं | 


:२: भागवत-दशेन : १ ; 


अब श्रो शुकदेवजी महाराज परीक्षितके प्रश्‍्नका उत्तर देते हुए कहते हैं-- 

बाढमुक्तं भगवत उत्तमइलोकस्थ भीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेदितचेतसो भागवत- 
परमहंसदयितकथां कि्चिदन्तरायविहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति ॥ ५ 

राजा परीक्षित, तुमने बहुत बढ़िया किया | 'बाढमुक्तम्‌'का अथं है-बहुत बढ़िया कहा, 
बहुत बढ़िया कहा | संस्कृतमें बढ़ियाको ही 'बाढम्‌' बोलते हैं | 

देखो परीक्षित, जिन लोगोने अपने चित्तको भगवानुके चरणारविन्दमकरन्दरसमें आविष्ट 
कर दिया है, वे भागवत परमहंसकी जो प्यारी भगवत्कथा है, उसमें कुछ थोड़ा-बहुतत विघ्न- 
व्यवधान भी आजाये तो भी अपनी शिवतमा पदवीका परित्याग नहीं करते। जब राजपुत्र 
्रियत्रत परम भागवत नारद भगवान्‌के चरणोंकी सेवामें गये और वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 
तब उनके पिता स्वायम्भुव मनुने उनको समझाया कि बेटा, तुम्हें कोई महात्मा नहीं होना है। 
तुमको तो राज्यका शासन करना है, इसलिए तुम राज्यशासन करो। 


परन्तु fata राज्य करनेमें अपनी हानि जानकर राज्य-शासन करना पसन्द नहीं 
किया । मनुजी ब्रह्माजीके पास गये और कहा कि महाराज, में तो आपका बेटा होकर आपकी 
आज्ञासे संसारका काम कर रहा हुँ। लेकिन मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता । वह कहता है 
कि में तो भगवानुक्रा भजन ही करूँगा | 


ब्रह्माजी सबकी बात समझते हैं। उनको भगवानूके ध्यानके बलसे सब कुछ मालूम रहता 
है। वे मरीचि आदि ऋषियोंके साथ चन्द्रमाके समान प्रकाशमान विमानपर चढ़कर सत्यलोकसे 
नीचे आये | गन्धे आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्माजीको देखकर सबलोग उठकर खड़े हो 
गये नारदजी और प्रियव्रतने ब्रह्माजीकी स्तुति की । 
ब्रह्माजीके मनमें प्रियव्रतके प्रति दया हुई, बहुत प्रेम उमड़ा । वे हँसते हुए बोले -बेटा, 
में तुमसे सच कहता हूँ, तुम भगवाऱूकी क्रियामें दोष मत निकालो, जैसे भगवान्‌ रखे, वैसे रहो । 
देखो, हमरोग विवश होकर भगवानुके आदेशका पालन करते हैं। कोई अपनी तपस्या, साधनाके 
बलपर भगवानको आज्ञाका उल्लंधन नहीं कर सकता | शोकके लिए, मोहके लिए, gaa लिए, 
दुःखके लिए मनुष्यको अव्यक्त Sez आदेशानुसार अपता शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे 
खलिहातमें सबःकेसब बेल एकमें बंधे रहते हैं, इसी प्रकार ये सब देवता परमात्मासे बंधे हैं और 
उच्हींकी आज्ञाका वहन कर रहे हैं। भगवान्‌ जिसके लिए जेसा करते हैं; उसको वैसा भोगना हो 
पड़ता हैं। देखो, मुक्तपुरुषको भी प्रारब्धके अचुसार, भभिमानशून्य होकर तबतक अपना शरीर 
SST SON SETS जनक HAT उसको रखना चाहते हं। याद कहो कि जज़ुरमें ae 
इत RAT समाधान हो जायेगा और सब भय निवृत्त हो जायेंगे तो ऐसी बात नहीं । क्योंकि 


पश्मम स्कन्धं : १ : ३: 


जब तुम जज्जलमें जाओगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो तुम्हारे दुश्मन हैं वे तुम्हारे साथ ही 
जायेंगे, इन्द्रियाँ भी तुम्हारे साथ ही जायेंगी | जिसकी जैसी आदत पड़ जाती है, वह जङ्लमें 
भी जाता है, तो उसे लेकर ही जाता है। जो प्रमादी है, वह वनमें जाकर भी प्रमाद ही करेगा, 
क्योंकि उसके शत्रु तो उसके पास ही हैं। अपनी इन्द्रियाँ बशमें हों ओर आदमी समझदार हो 
तो उसका घर क्या बिगाड़ लेगा ? घर-गृहस्थी कुछ नहीं बिगाड़ती। यदि तुम अपने भीतरी 
दुश्मनोंको जीतना चाहते हो तो घरमें रहो और उनपर विज़यके लिए प्रयत्न करो। जैसे किलेमे 
रहकर शत्रुको जीतते हैं, वैसे ही घरमें रहकर शत्रुओंको जीतो | भगवानुके चरणारविन्द दुगं है, 
किले हैं | इनमें रहकर तुम काम-क्रोधादिपर विजय प्राप्त करो और अपने स्वरूपमें स्थित हो जाओ। 

श्रौशुकदेवजी महाराज करते हैं कि परीक्षित जब ब्रह्माजीने इस तरह समझाया तो प्रियब्रतने 
उनकी आज्ञा मान ली ! ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये ! ब्रह्माजी तो प्रियव्रतके लिए दो तरहसे बड़े 
थे-एक तो पिता-के-पिता थे और दूसरे गुरु-के-गुरु थे फिर भी उन्होंने अपने गुरु नारदजीसे पुछ 
लिया और उन्होंने अनुमति भी दे दी) यह नहीं कि प्रियब्रत केवल ब्रह्माजीके कहनेसे ही राज्य- 
शासन सम्भालने चले गये | 

अब राज्यपर प्रियत्रतका अभिषेक हुआ। मनुजी निवृत्त हो गये थे | प्रियव्रत भगवानके 
चरणारविन्दमें मन लगाकर पृथिवीका शासन करने लगे ! प्रजापति विश्वकर्माकी पुत्री बहिष्मतीसे 
उनका विवाह हुआ, उससे उनके दस पुत्र हुए और ऊजंस्वती नामकी एक कन्या भी हुई ! आरनीध्र, 
इध्मजिह्न, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि ये सब 
अग्निके नाम हैं, जो प्रियत्रतके पुत्र हुए। उनमेंसे कवि, महावीर और सबन ये तीन ब्रह्मचारी हो 
गये | बाल्यावस्थामें ही परमहंस्‌-आश्रममें चले गये | वहीं उनको परमात्माका अनुभव हुआ, 
साक्षात्कार हुआ ! 

महाराज प्रियन्रतकी दूसरी पत्नीसे उनके तीन प्रसिदध पुत्र हुए--उत्तम, तामस और रेवत ! 
ये तीनों मन्वन्तरे अध्यक्ष हुए ! यहाँ देखो, स्वायंभुव मन्वन्तरमें प्रियब्रतसे तो इन तीनोंका जन्म 
हुआ ओर उसके बाद एक, दो, तीन मन्वन्तरोंतक वे मन्वन्तराधिपति होते गये! फिर उनकी 
उम्र कितनी रही होगी ? रैवतकी उम्र तो चार मन्वन्तरकी होती चाहिए, तामसकी तीन मन्वतर- 
की और उत्तमकी दो मन्वन्तरकी ! इसमें आइचयंकी बात eS भगवान्‌ जहाँ जिस कमके लिए 
स्थापना करते हैं, वहाँ उसकी भायु भी लम्बी हो । 
Bx तो, स्वायंभुव मनुके पौत्र मन्वन्तराधिपति हो गये ! प्रियत्रतकी आयु भी बहुत हजी थो। 
उन्होंने बहुत बरसोंतक अपने प्रारब्धके अनुसार भोग भोगे ! उन्होंने सोचा कि जब सूये se जाते 
हैं, तब रात हो जाती है। इसलिए हम सूर्यका ऐसा पीछा करेंगे--इस प्रकार उनके TSS 
चलेंगे कि रात होने ही नहीं देंगे--ऐसे दूसरे सू्यंके समान वे विचरण करते लगे | उनके रथचक्रके 
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गड्ढोसे सात सिन्धु बने और फिर उनसे सात द्वीप बन गये । द्वीपोंके नाम क्रमशः है--जम्बू, 
प्लक्ष, शाल्मलि, कुथ, क्रोञ्च, शाक और पुष्कर | राजा प्रिय्रतने अपने आग्नीध्र आदि सात पुत्रोंको 
इन द्वीपोंका अधिपति बना दिया और ऊजंस्वती कन्याका विवाह शुक्राचायंजीसे कर दिया | उसीसे 
देवयानी पेदा ge | 
जो भंगवान्‌के चरणारविन्दका भजन करते हैं, उनके लिए ऐसा पौरुष कुछ विचित्र नहीं है। 
सचमुच भगवाचुकी आराधनाका ऐसा अनुभाव-प्रभाव होता है कि जो संसारमें कहीं देखने-सुननेमें 
नहीं आता, वह हो जाता है | यदि कोई भगवानूके नामका उच्चारण करे तो उच्चारण-मात्रसे 
ही उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। जिन्हें समाजके लोगोंने उठाकर दूर फेंक दिया है, जैसे 
अन्त्यज आदि, वे यदि एक बार भी भगवानका नाम ले लें तो बन्धनसे मुक्त हो जायेंगे और 
उनको वही गति मिलेगी, जो ब्राह्मणको धर्मानुष्ठान HAS मिलती a: 
चित्र fagefana: सकुदाददीत यज्नामधेयसधुना स जहाति बन्धम्‌ | ३५ 
अन्तमें राजा प्रियव्रतको वैराग्य हो गया | देखो, भागवतकी आखिरी चोट इसी बातपर 
है कि मनुष्यके जीवनमें वैराग्य जरूर आना चाहिए | 
राजा प्रियब्रत पछताने लगे कि 'हाय-हाय' मैंने बहुत गलती की, जो इन्द्रियोंके चक्क्रमें 
पड़कर अविद्यारचित विषम विषयरूप अन्धकूपमें पड़ गया । मैं स्त्रीका खिलौना बन गया, मुझे 
धिक्कार है ! उसके बाद उन्होने सब-कुछ छोड़-छाड़ दिया और नारद भगवानुके यहाँ जाकर जैसे 
पहले भजन करते थे, वेसे ही भजन करने लगे। कहते हैं कि प्रियत्रत ऐसे महापुरुष थे कि उनके 
जेसे कमं Search सिवाय और कोई नहीं कर सकता | उन्होंने सात समुद्र बना दिये और पृथिवीमें 
द्वोपोंका विभाग कर दिया | उनको भौम, दिव्य, मानुष और कर्मयोगजन्य जितनी भी शक्तियाँ थी, 
सब प्रात थीं । फिर भी इतने बड़े साम्राज्य, ऐस्वयं और भोगको नरकके समान समझकर उन्होंने 
छोड़ दिया ओर भगवानुके भजनमें लग गये | उन्होंने यह दिखलाया कि केक्ल भगवानका भजन 
ही जीवनका सार है। उनके लिए भगवानूके WITH जो सुख है, रस है, उसके सामने सारे वैभव, 
सारा भोग 'निरयोपम्य' (४१) नरकके समान है। “पुरुषानुजनप्रियः” (४१)का अर्थं है कि 
्रियत्रतका भगवाचुके पीछे चलनेवालोसे ही प्रेम था और वे भी उन्हींके प्यारे थे। 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, जब महाराज प्रियत्रत घर छोड़कर वनमें चले गये और 
वहाँ भगवान्‌का भजन करने लगे तब उनके पुत्र AAT जम्बूद्रीपकी प्रजाका पालन वेसे ही करने 
लगे, जैसे कोई पिता पुत्रका पालन करता है। 

समय आनेपर आग्नीध्रके मनमें पुत्रकी कामना हुई ओर वे उसको पुरी करनेके लिए 
मन्दराचछकी गुहामें ब्ह्मजीकी आराधना करने लगे। ब्रह्माजी उनके मनकी बात जात गये। 
उन्होंने अपनी सभासे पूर्व॑चित्ति नामकी अप्सराको आग्नीध्रके आश्रमके उपवनमें भेज दिया। बहुत 
विचित्र वर्णन है उस उपवनकां। अप्सरा वहाँ आयी और इधर-उधर घूमने लगी | उसकी सुल लत 
गतिविधि और पादवित्यासकी शेलीसे रुनझुन-रुनझुनकी झंकार होने लगी | महात्मा आरनीध्ने 
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अपनी आँख खोली तो देखा कि वह अप्सरा उनके पास वैसे ही घूम रही है, जैसे भौरी फूलोंकी 
सुगत्ध लेती फिरती है। राजा उसपर मुग्ध हो गये। उनके पास जाकर उससे पागलोंकी 
तरह बात करने लगे। उन्होंने कहा कि मित्र, तुम कौन हो ? यहाँ किसलिए आये हो ? क्‍या तुम 
कोई देवमाया हो ? हम लोगोंका उपकार करने आये हो ? तुम्हारे जो कटाक्षबाण हैं, इनका प्रयोग 
किपर करोगे ? भ्रमर तुम्हारे चारों ओर गाते फिर रहे हैं। हम तुम्हारे चरण-नृपुरोंकी मधुर 
ध्वनि सुन-सुनकर तुमपर मग्ध हो रहे हैं। 'रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोधनम्‌ (१५) हे तपोधन | 
तुम्हारा यह रूप तपस्या करनेवालोंकी तपस्या मिटानेवाला है। तुमको देखकर न तो मेरी आँख 
बन्द हो पाती है ओर न मेरा मन तुमसे अलग होना चाहता है। इसलिए हे मित्र, तुम प्रसन्न हो 
जाओ और आओ, मेरे पास मिलकर तपस्या क्रो । मैं तुमको कभी नहीं छोडूंगा । 
इस प्रकार राजकुमार AU उस सुन्दरी अप्सरासे ऐसे बोलने लगे जैसे उसको पहचानते 
ही न हों कि वह स्त्री है या पुरुष है बोले कि जहाँ तुम्हारा मन हो, वहीं मुझे ले चलो-- 
मां चारुश्ङ्ग'घहंसि नेतुमनुद्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु. शिवाः सचिव्यः । १६ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं--जब स्त्री समझती है कि सामनेवाला पुरुष भोला-भाला 
है, बुडू बनाने लायक है, यह भेरी मुट्रीमें रहेगा तब वह भी उसपर मुग्ध हो जांती है। इधर 
आरनीध्र भी “ललनानुनयातिविशारदः' (१७) स्त्रीको खुश करनेमें बहुत विशारद थे। इसलिए 
उन्होने उसको प्रसन्न कर लिया | फिर बुद्धि, शील, रूप, वय, श्री और औदार्य सबमें वे श्रेष्ठ थे । 
स्त्रीको इसकेसिवा और क्या चाहिए ? वह उनपर मोहित होकर बहुत बरसों तक उनके पास रही 
और उससे नाभि, किम्पुरुष, हरिवषं, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, AAA, केतुमाल ये नौ 
पुत्र हुए | फिर आउनीध्रने अपने उन पुत्रोंके लिए जम्बूद्वीपके नौ खण्ड दे दिये | 
5 लेकिन राजा aa उस काम-भोगसे तृप्ति नहीं हुई। क्योंकि कामके उपभोगसे 
कामको शान्ति कभी नहीं होती | आगमें हविष्य डालनेपर आग और बढ़ती जाती है। यदि कोई 
अपना HAA पूर्ण करने लगे तो एकके बाद दूसरा ओर दूसरेके बाद तीसरा मनोरथ आने लगता 
है। इसलिए आरनीध मरकर भी उसी लोकमें गये | उनके जानेके बाद उत्तके नौ बेटोंने अपने 


अनुरूप मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उम्रदंष्टी, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नामक नौ 
कल्याओंसे विवाह किया |. | 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, आग्नीध्रके पुन नाभिने कहा कि हम तो भगवान्‌की ही 
आराधना करेंगे । मुझे पत्नी अच्छी मिले, यह आवश्यकता नहीं | मुझको तो er अच्छा मिलना 
साहिए । रुचि होती है अपनी-अपनी | कई लोग पत्नी अच्छी चाहते हें और कई लोग बेटा अच्छा 
चाहते हैं। हमारा भारतवषं मातृप्रधान धमं-देश है और दुसरे देश पल्नीप्रधान भोग-देश हैं। 
हमारे. यहाँ यह मान्यता है कि जो माता-पिताकी सेवा करे, ऐसा पुत्र मिलना चाहिए । 

इसलिए नाभिके मनमें आया कि भगवान्‌ हमारे पुत्र हों । उन्होंने यज्ञके द्वारा यज्ञ पुरुषको 
आराधना की। जब श्रद्धासे, शुद्ध भावसे भली-भांति यजन होने लगा तब स्वयं भगवाच उनके 
यज्ञमें प्रादुर्भूत हुए | ऋत्विकोंने स्तुति करते हुए कहा 

अहंसि मुहुरहंत्तमाहंणमस्माकमनुपथानां नसो नम इत्येतावत्सदुपशिक्षितं कोऽहुति FATA 
्रकृतिगुणव्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रङृतिपुरुषयोरर्व्तताभिर्तामरूपाक्तिभी रूपः 
निरूपणम्‌ । ४ ही सिफ 

अर्थात्‌ हम आपकी स्तुति कैसे करें--यह हमको माळूम नहीं है | हमको तो सिफ इतना ही 
सिखाया गया है कि भगवाबुके सामने नमो नमः कर छेता--तमस्कार कर लेता | किसीको आपके 
सामने यह ज्ञान बघारनेकी जरूरत नहीं कि हम यह जानते हैं, वह जानते हैं। भला, इस सृष्टम 
नाम, रूप और आकृतिके द्वारा आपके स्वरूपका निरूपण कौन कर सकता हैः? कोई कितना ही 
कहे तो भी एक हिस्सेका हिस्सा ही कहेंगा | आप तो अपने भक्तोंपर बहुत कृपा करते हैं। यहाँ 
तक कि यदि कोई जल, पल्लव, तुलसी, gal, अङ्कुरसे भी आपकी पुजा करता है तो आप उसीपर 
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सन्तुष्ट हो जाते हैं। आपको कुछ भी डुनियामें नहीं चाहिए। यह यज्ञ लेकर आप क्या करेंगे ? 
आप तो इस यज्ञमें हमारे मनोरथको पुणं करनेके लिए प्रकट हुए हैं--वर देनेके लिए आये हैं। 
परन्तु आपका दर्शन ही सबसे बड़ा वर है। बड़े-बड़े वेराग्य-सम्पन्न पुरुष आपके गुणानुवादका 
कथन करते हैं। महाराज, आपके नामकी महिमा ऐसी है कि बड़े-बड़े परमहंस भमलात्मा महात्मा 
आपके परममङ्गलायन गुणगणका कथन करते हैं। यदि कोई कथञ्चित्‌ पाँव फिसलनेपर, छींक 
आमेपर, धरतीपर गिरनेपर, जँभाई आनेपर, दुरववस्थामें, विवश होकर, ज्वरदशा या मरण- 
दशामें भी आपके नामका उच्चारण कर ले तो उसका परम कल्याण हो जाता है । इसलिए हम 
यही चाहते हें कि आपके ऐसे जो त्ञाम हैं, वे हमारी वाणीपर आयें | 
अथ कथञ्चित्स्खलनक्षुत्पतनजुम्भणडुरवस्थानादिषु विवञञानां नः स्मरणाय ज्वरमरणदश्ञाया- 
सपि सकलकस्मलनिरसनानिं तव गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु । १२ 
प्रभो, हम तो यही चाहते हैं कि चाहे जिस अवस्थामें भी रहें, भले ही भीख माँगकर खायें, 
पेड़के नीचे रहें या बीमार पड़े रहें, परन्तु आपके गुणकृत नाम हमारे वचनके पिषय होते रहें और 
हम उनका उच्चारण करते रहें । 
अन्तमें पुरोहितोंने कहा कि महाराज, हमारे यजमांन आप-जैसी सन्तान चाहते हैं। आप 
इनका मनोरथ पूरा कर दीजिये | क्योंकि आपकी माया सबको अपने वहमें कर लेती है। यद्यपि 
काम तो बहुत छोटा है, फिर भी इसीके लिए आपको हमंने बुलाया है । इसमें हमसे जो अपराध 
हुआ है, वह आप क्षमा कीजिये। यदि कोई हाथीको घर ले आये और उसका माङ्गलिक रूप न 
देखकर उससे लकड़ीका बोझा ढुलाये तो यह उसकी Heat ही है। परन्तु हम तो मन्द मति हैं 
ही, अपराध करते ही रहते हें। इसलिए आप हमारा अपराव सहन कर लीजिये | 
भगकानूने कहा कि ब्राह्मणो, तुमने जो वर माँगा है कि मुझ-सरीखा बेटा हो al यह कोई 
सुभ वर नहीं है। लेकिन जब तुमने ब्राह्मण होकर यजमानको यह आइ्वासन दे दिया है कि 
Hee भगवात्‌सरीखा बेटा होगा तो वह झूठा नहीं होना चाहिए । ब्राह्मणोंकी बात सच्ची करने- 
क्रा भेरा स्वभाव है। इसलिए में राजा नाभिके FASTA अवतार ग्रहण करूंगा | 
इतना कहकर भगवान्‌ . अन्तर्धानः हो गये | समय आनेपर भगवानूने महारानी मेरुदेवीके 
गर्भसे नाभिनन्दनके रूपमें शुद्ध सत्त्वमय विग्रह द्वारा अवतार ग्रहण किया ! इस अवतारसे पृथिवीपर 
नग्न चिचरण करनेवारे तपस्वी Sela ब्रह्मचारियोंके धर्मकी प्रतिष्टा स्थापित हुई | 
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श्रीशुकदेवजो महाराज कहते हैं कि परीक्षित, नाभिनन्दनमें जन्मसे हो भगवानुके लक्षण 
प्रकट हुए। उनका प्रभाव दिनोंदिन बढ़ने लगा और बड़े-बड़े लोग कहने लगे कि ये ही हमारे 
राजा हों ! 

राजा नाभिने वीय॑-शौय॑ आदि बड़े-बड़े गुणोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण उनका नाम ऋषभ रखा ! 
ऋषभ शब्दका अर्थ संस्कृत भाषामें होता है श्रेष्ठ | संस्कृतमें किसीको श्रेष्ठ कहना होता है तो ऐसी 
माया है इस भाषाकी कि उस श्रेष्ठ व्यक्तिको नरपुंगव, Tae, नरसिंह, नरवृषभ, नरषंभ 
( नर+ऋषभ ) बोलेंगे | वृषभ-ऋषभ शब्द श्रेष्ठताके अर्थमें चलते हैं। ऋष शब्दका अर्थं है ज्ञान-- 
“ऋषेण-ज्ञानेन भाति इति ऋषभः।' 'ऋष' धातु गत्यर्थंक है, अतः वह ज्ञानाथंक भी है। इसीसे 
ऋषि बनता है। जो अपने ज्ञानसे प्रकाशमान हो, उसका नाम है ऋषभ | 

इन्द्रने सोचा कि त्रिोकीका मालिक तो मैं हूँ, यह दूसरा मालिक कहाँसे आगया ? उन्होंने 
ऋषभदेवके राज्यमें बरसना ही बन्द कर दिया। लेकिन उसके न बरसनेसे क्या होता है ? 
ऋषभदेवने अपने योगबलका प्रयोग करके वर्षा करायी। अब अपने बच्चेमें इतना बड़ा ऐक्वयं 
देखकर राजा नाभि बहुत प्रेम करने लगे। वे प्रेमविह्वल होकर ऋषभको वत्स, तात कह-कहकर 
बहुत ही आनन्द लेने लगे। उन्होंने ऋषभदेवका राज्याभिषेक. बचपनमें ही करके उनको ब्राह्मणोंकी 
गोदमें रख दिया | 

यह विडम्बना ही कही जायेगी कि हमारे देशमें ऋषभदेवके नामपर ऐसा सम्प्रदाय चलता 
है, जो वेद, ब्राह्मण, गङ्गा आदिको नहीं मानता। लेकिन भागवतके ऋषभदेव तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हैं और यज्ञमें ब्राह्मणों द्वारा माँगे गये वरदानके फलस्वरूप प्रकट हुए हैं | 

ऋषभदेवके पिता नाभि अपने पुत्रको राज्य-शासनपर अभिषिक्त करके तथा ब्राह्मणोंकी गोदमें 
सौंपकर नर-नारायणकी सेवा करनेके लिए बदरिकाश्रम चले गये। नाभिके कमंका अनुकरण कौन 
करेगा, जिनके शुद्ध कमंसे स्वयं श्रीहरि उनकी सन्तान बन गये-'अपत्यतामगादस्य हरिः शुद्धेन 
कमणा |? ( ६ ) सृष्टिमें ताभिसे बड़ा य और. कौन होगा जिनपर प्रसन्न होकर ब्राह्मणोंने 

में मन्त्रके भगवानका दशन करा दिया ! 

अ स लिए गुरुके घरमें निवास किया । फिर उन्होंने गुरुकी आज्ञासे 
गृहस्थ-धर्मकी शिक्षा प्राप्त की | जयनतीके साथ उनका विवाह हुआ, उससे उतके सो पुत्र प्रकट हुए । 
[द ए ६ भारतवषषंके नामसे प्रसिद्ध 
उनमें सबसे बड़े महायोगी भरत थे जिसके नामसे यह अजनाभखण्ड भारतव a 
हुआ। छोटे कुशावते, इलावतं, ब्रह्मवतं, मलयकैतु, भद्रसेन, STR, विदभं और कीकट--ये 


५-२ 


४१०: भागवत-दर्शन ) १ ¦ 
नौ पुत्र मुख्य हुए । उनसे छोटे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अरिनहोत्र, द्रुमिल, चमस 
और करभाजन-ये नौ पुत्र योगेश्वर हुए, जिनकी कथा ग्यारहवें स्कन्धमें आती है। तात्पयं यह है 
कि महात्मा ऋषभदेवने अपने भीतरसे ब्राह्मण, क्षत्रिय राजा, बड़े-बड़े विद्वान्‌, तपस्वी और योगेश्वर 
प्रकट किये तथा उनके बाद शेष इक्यासी पुत्र ऐसे हुए, जो पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले थे। 
वे सब कमंविशुद्ध, महाशालीन, महाश्रोत्रिय ब्राह्मण हो गये--'कमंविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः 
( १३ ) और यज्ञमें लग गये | 
ऋषभदेवजी महाराज गृहस्थ-धमंकी शिक्षा देनेके लिए स्वयं गुहस्थाश्रमका पालन करने 
लगे, क्योंकि घर-परिवार और समाजमें बड़ा आदमी जो करता है, उसके पीछेवाले लोग उसका 
अनुसरण करते El यदि आप अपने बच्चेको कहो कि प्रणाम करो तो बच्चे तुरन्त प्रणाम करने 
लगते हैं) यह बालकका स्वभाव ही होता है कि ag अपनेसे बड़ोंका अनुकरण करता है। 
अच्छीषंण्याचरितं तत्तदनुवतंते लीक:--( १५ ) बड़े लोग जैसा करते हैं, छोटे लोग भी 
वेसा ही करते हैं। 
ऋषभदेव ब्राह्मणोकी शिक्षाके अनुसार पृथिवीका शासत्त करने लगे | उन्होंने सौ यज्ञ किये। 
उनके राज्यमें ऐसे-ऐसे आत्माराम, आप्तकाम पुरुष होते थे, जो किसी भी दूसरेसे कुछ नहीं चाहते 
थे। कोई भी व्यक्ति किसीसे भी भगवानूके प्रति अनुरागके सिवा और कुछ नहीं चाहता था तथा 
दूसरेकी किसी वस्तुपर नजरतक नहीं डालता था-सब आत्मज्ञानी थे, सब आत्माका स्वरूप 
जानते थे। 
एक बार ऋषभदेवजी गङ्गा-तटपर ब्रह्मावतं गये | आजकल ब्रह्मावतंको ही बिठूरके नामसे 
आना जाता हैं। वहाँ बहुत बड़ी सभा जुड़ी, बड़े-बड़े ब्रह्मापि और महात्मा लोग उपस्थित gu | 
“उनके सामने ऋषभदेवजी बहुत प्रेमसे अपने अश्नयप्रणयभरसुयन्त्रित' (१९) अर्थात्‌ समाहित तथा 
विनयःप्रेमसे सुसंयत पुत्रोंको शिक्षा देने लगे \ 
देखो, व्याख्यान देनेकी यह प्रणाली बहुत पुरानी है। पृथुका व्याख्यान सुन चुके हैं । उन्होंने 
कितना बढ़िया व्याख्यान अपनी प्रजाको दिया था ? अब ऋषभंदेंवजी ब्रह्मधियोंकी सभामें अपने 
पुत्रोंको शिक्षा दे रहे हैं। सबेके बीचमें शिक्षण देना अच्छा है क्योंकि सब लोगोंको यह मालूम हो 
जाता है कि इनको ag शिक्षा दी हुई है । इसलिए उसके अनुसार आचरण नहीं करनेपर लोग 
कहते हैं कि तुमको तुम्हारे पिताने ऐसी शिक्षा दी थी, लेकिच तुम वैसा 'आचरण' नहीं करते ? 
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ऋषभदेवजी महाराजने, अपने पुत्रोंको 'पुत्र॒का (१) शब्दसे सम्बोधित किया, जिसका 
अर्थं है छोटे-छोटे बच्चे ! 'अल्पाः पुत्रा: पुत्रका:---अर्थात्‌ हे मेरे नन्हे-मुन्ते पुत्रो ! यह्‌ सम्बोधन 
करनेके बाद ऋषभदेवजी अपने पुत्रोंसे कहते हैं, तुम्हें मनुष्यका शरीर उन विषय-भोगोंके लिए 
नहं प्रा्त'हुआ है, जो गुबरौले जैसे कीड़ों-मकोड़ोंको भी मिलते हैं । यह दस अंगुलियोंवाला निमंल 
हाथ और इसकी इतनी स्वच्छ हथेली इसलिए मिली है कि इसपर पवित्र वस्तु उठाकर देवताको, 
ब्राह्मणको और भगवानको अपित HA | तुममें नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभाका निवास इसलिए हैं 
कि तुम इससे भगवत्स्वरूपका चिन्तन करो तुम्हारी सुन्दर दन्तपङ्क्तिकी शोभा इसीमें है कि 
दूसरोंके आनन्दमें मुस्कुराते रहो। यह शरीर लोगोंको दुःख देनेके लिए नहीं मिला, इससे दिव्यः 
दिव्य तपस्या करो, जिससे अन्तःकरणङी शुद्धि हो और अनन्त ब्रह्मसौख्य, अनन्त ब्रह्मानन्दका 
साक्षात्कार हो | 

यदि तुम लोग महापुरुषोंकी सेवा करोगे, तो तुम्हें मुक्तिकी प्राप्ति होगी और स्त्री-संगी 
कामियोंका संग करोगे . तो समझ लो कि नरकका दरवाजा है। महापुरुष उन्हींको कहते हैं जो 
समचित्त, प्रशान्त, निष्क्रोध, सबके सुहृद्‌ और साधु होते हैं । महापुरुष भगवाचुके साथ तो प्रेम 
करते हैं, किन्तु देह-गेहमें फंसे हुए, नमक-लकड़ीकी चिन्तामें लगे हुए लोगोंसे उनकी प्रीति नहीं 
होतीं । मनुष्य इन्द्रियोंकी तृप्तिमें लग गया है, परमात्माकी ओर नहीं चलता । उसको देह मिला 
था भगवांनूके भजनके लिए, लेकिन वह इससे करने लगा विषय-भोग। इसीलिए उसके देहमें 
दुःख आगया। जबतक मनुष्य अपनी आत्माको नहीं जानता तबतक उसको अञ्ञान-कुत पराभवकी 
प्राप्ति होती रहती है। जबतक कमें है, तबतक मन है और जबतक मनमें विषयवासत्त है, तबतक 


शरीरका बन्वत्त है। wei : 
प्रीतिन यावन्मयि वासुदेवे न. मुच्यते देहयोगेन तावत्‌। ६ 
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मनुष्य जबतक Wray प्रीति नहीं करेगा तबतक वह देहयोगसे नहीं छूटेगा और 
उसको देह-पर-देह मिलते रहेंगे। जब मनुष्य प्रमत्त हो जाता है और विषय-भोगको, इन्द्रियोंको 
मिथ्या नहीं समझता, तब उसको अपने स्वरूपकी विस्मृति हो जाती है। उसको ऐसा रूगता है 
कि हमारे भीतर कुछ नहीं, सब कुछ बाहर ही है, इसलिए कहत्ता है कि मुझको यह चाहिए, 
वह चाहिए। अरे जो सुख मकानमे है, स्त्रीमें है, बेटोंमें है, धनमें है, वह और कहाँ है ? इस त्तरह 
वह ठत्त-उत्तपाल हो जाता है। उसके भीतर जो ईश्वर बैठा हुआ है, उसको छोड़कर बाहर देखता 
रहता है। | 
एक बार जब में कहीं भागवत्त-सप्ताह कर रहा था, एक सज्जन मुझे अपने घर ले गये । 
में उनके घर जाकर त्तस्तपर बैठ TAT | एक राजा साहब भी वहाँ आनेवाले थे। उनके आनेमें 
आधे घण्टेकी देर हो गयी। में थका हुआ. तो था ही। मुझे भूख-प्यास भी लगी थी। लेकिन 
वे सज्जन मेरी ओर बिल्कुल देखते ही नहीं थे--बार-बार सड़ककी ओर देखते थे कि कब'राजा 
साहब आते हैं। में अपनेको अनाथ बच्चेकी तरह उपेक्षित अनुभव करने लगा और ऐसा प्रतीत 
हुआ कि हमारे भीतर जो भगवान्‌ बैठा है, वह भी तो हमारी अनदेखीके कारण मुझ-जैसा ही 
उपेक्षित अनुभव करता होगा। जिस तरह मुझे अपनी उपेक्षा अच्छी नहीं लग रही है, उसी तरह 
हमारे हृदय-पटलूपर बैठे भगवानको भी अच्छा नहीं लगता होगा और वह्‌ सोचता होगा कि 
हम तो इसके कलेजेमे बैठे हैं और यह बाहरकी ओर देख रहा है। 
असलमें जब मनुष्य भीतर बैठे हुए नारायणको छोड़कर बाहर देखने लगता है तब उसको 
WII लगती है। हमारी हृदय-ग्रन्थि यह समझना है कि हम दो स्त्रीपुरुष मिलकर 
दुनियाका काम करेगे, सुख लेंगे | यह्‌ हृदय-ग्रन्थि कोई गाँठ-वाँठ नहीं होती। जब हम अपने 
आपमें न रहकर दूसरेके लिए व्याकुल हो जाते हैं तब इसीका नाम हृदय-ग्रन्थि पड़ जाता है। 
इसलिए आसक्ति छोड़कर परम पुरुषकी ओर चलना चाहिए | 
' इसके लिए साधनोंकी सूची बताते हुए कहते हैं कि जो परमहंस, गुरु, परमात्मा है उसके 
प्रति भक्ति होनी चाहिए | उसकी सेवा होनी चाहिए। जो गर्मी-सर्दी और सुख-दुःख आये, उसको 
सह लेना चाहिए। परलोकमें भी मनुष्यको दुःख होता है, इसलिए भगवानको छोड़कर दूसरा 
कुछ नहीं चाहना चाहिए | अपनी इन्द्रियोंका संयम करना नाहिए | सब कुछ विश्वात्माकी सेवाके 
लिए करना चाहिए। भगवानको कथा, भगवानुका गुणानुवाद, सन्तोंका संग, अपनी चेष्टाओंको 
अपने TTA, का, अध्यात्मशास्त्रका अभ्यास, ब्रह्मचयंपालन और स॒बमें भगवऱद्टावना-इन 
साधनोंसे अह॑कारको काट देना चाहिए और जब जीवनमें प्रमाद न रहे, तब साधनसे भी उपराम 
हो जाला हि सम्ष्यपोह्यपरमेत योगात्‌' (१४)--जैसे नाव द्वारा नदीके पार चले जानेपर 
नावकी आवश्यकता नहीं रहती, वेसे ही जब ज्ञानसे अज्ञानकी निवुत्ति हो जाती है तब ज्ञानकी 
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जरूरत नहीं रहती। लोगोंको संसारसे मत जोड़ो, क्योकि दुनियाके लोग अपने sear क्के 
सम्बन्धमें कुछ जानते नहीं । वे सुखके लिए तो काम करते हैं लेकिन उनको मिलता है दुःख । 
असलमें वह गुरु नहीं, वह स्वजन नहीं, वह पिता नहीं, वह जननी नहीं, वह देव इष्टदेव 
नहीं और वह्‌ पति नहीं जो मौतसे छुड़ा नहीं सकता-- 
get स स्यात्स्वजनो न स स्यात्पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्‌ । 
दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌ ॥ १८ 

यहाँ देखो, इस इलोककी सीधी-सादी भाषामें इष्टदेवको भी नहीं छोड़ां गया है। फिर यदि 
लोग: भैरवको अपना इष्टदेव बनाकर यह आशा करें कि वह्‌ हमको संसारसे छुड़ा देगा तो केसे 
छुड़ायेगा ? वास्तवमें जो हमको मृत्युसे छुड़ा नहीं सकता, वह हमारा कया सम्बन्धी हो सकता है ? 
ममुष्य तो ऐसे ही अन्धा होकर संसारमें फेस रहा है, यदि उसको और भी फंसा दिया जाय तो 
उससे क्या लाभ है | 

ऋषभदेवजी महाराज आगे कहते हैं कि पुत्रो | यह मेरा जो मनुष्याकार शरीर है, यह मेरी 
इच्छाका विलास है, यह कोई प्रकृतिका परिणाम नहीं | इसलिए तुम लोग ईर्ष्या छोड़कर धममंके 
अनुसार चळो | इसीसे मेरी सेवा होगी और प्रजाका पालन होगा | इस सृष्टिमें जो स्थावर-जङ्गमादि 
प्राणी हैं उनमें गन्धर्वादि श्रेष्ठ हैं, उनसे देवता श्रेष्ठ हैं, देवताओंसे दक्ष आदि श्रेष्ठ हैं । दक्षसे शिव 
श्रेष्ठ हैं, शिवसे ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मसे में अर्थात्‌ ऋषभदेव श्रे हूँ किन्तु मुझसे भी ब्राह्मण 
श्रेष्ठ हैं । 

न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुभुजम्‌ । 

TWH श्रीमद्भागवतके दुसरे प्रसङ्गका S| इसमें भी भगवान्‌ कहते हैं कि मेरा 
ATU रूप मुझे ब्राह्मणके शरीरसे ज्यादा प्यारा नहीं। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण-तुल्य 
दूसरा कोई नहीं। 

इसी तरह भोजराजने एक स्थानपर कहा है-- 

उच्चेगंतिजंगति सिद्धयति धर्मतश्चेत्‌ तस्य प्रसा च वचनेरकृतेभंवेच्चेत्‌ | 
तेषां प्रकाशनदशा च महीसुरेशचेत्‌ तानन्तरेण तिपतेत्‌ क़ नु मत्प्रणामः ॥ 

यदि यह बात सच्ची है कि ada उन्नति होती है, यदि धमकी प्रमा, धमंका ज्ञान 
अपौरुषेय वेदवाणीसे होता है, वेदोंका प्रकाशन यदि ब्राह्मणोंस होता है तो में ब्राह्मणोंको छोड़कर 
और किसको प्रमाम करूँ ? 

अब आप देखो, इस एक इलोकमें कितनी बातें कह दी गयी हैं। धमंसे ही उन्नति होती है 
और धमका प्रकाशन ब्राह्मणोसे होता है। धमकी प्रमा वेदोसे होती है और वेदोंका प्रकाशन 
ब्राह्मणोंसे होता है। फिर उन ब्राह्मणोंको छोड़कर और कौन प्रणम्य हो सकता है ? 
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ऋषभदेवजी कहते हैं कि में तो ब्राह्मणके मुखसे हो खाता हूँ; क्योंकि यदि वेदार्थं धारण 
करनेवाले, उसका अनुष्ठान करनेवाले और वेद-वेदान्तके भावको सुरक्षित रखनेवाले आदर नहीं 
पायेंगे तथा उनकी जीविका नहीं चलेगी तो धमं एवं ज्ञानकी परम्पराका ही लोप हो जायेगा | 
इसलिए समाजमें एक वर्ग ऐसा रहना ही चाहिए, जो समाधि लगाये, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करे aie 
ददार्थंको धारण करे | उसकी रक्षा पीढ़ी-दर-पीढ़ी होनी ही चाहिए । 


ऋषभदेवजी कहते हैं--ब्राह्मण लोग इतने निःस्पृह होते हैं कि वे मुझसे भी कुछ नहीं चाहते | 
जो निष्क्राम होता है, उसकी चिन्तनशक्ति विलक्षण होती है। साधारण संसारी लोग इस बातको 
नहीं जानते | मन ईर्वरमें तभी प्रवेश करता है, जब उसमें संसार-विषयक कामना नहीं रहती | जो 
निर्िन्त निष्काम रहकर परमात्माका चिन्तन करते हैं, वे नया-नया रहस्य निकालकर ले आते 
हैं। में तुम लोगोंको यह' उपदेश करता हूँ कि सम्पूर्ण प्राणियोंमें मेरा रूप देखना और सबका 
सत्कार करता-- तदु हाहंणं मे” ( २६ ) यही मेरी सच्ची पूजा है। सबमें ada भगवानको देखकर 
उनकी पूजा किये बिना ममुष्य कभी कालपाझतसे मुक्त नहीं हो सकता | 


इस प्रकार यह्‌ अनुशासन देनेके बाद ऋषभदेवजीने अपने सबसे बड़े पुत्र भरतका राज्या- 
भिषेक कर दिया और फिर परमहंस धमंकी शिक्षा देनेके लिए बिल्कुल विरक्त हो गये। उन्होंने 
अग्निको अपने भीतर कर लिया | इसका अर्थ है कि जैसे वे बाहर अग्निदेवताका आरोप करके 
उनमें हवन आदि करते थे, वैसे ही अब अपने भीतर करने लगे। उन्होंने देहमात्र रहकर उन्मत्तवत्‌- 
ag AACA ग्रहण को । उनको लोग देखें तो समझें कि यह पागल है। वे गाँवमें जाते, जङ्गलमें 
जाते तो संसारी लोग उनको बहुत पीड़ा पहुँचाते । -देखो, महात्माओंको संसारमें क्या-क्या सुनता- 
सहना पड़ता है। परन्तु वे इसमें दुःख कहीं नहीं मानते | कहते हैं कि इसमें हमारी तपस्या और 
सहनशक्ति बढ़ती है । लोग ऋषभदेवजीपर धूल उठाकर डाल देते, विष्ठा डाल देते, उनको पत्थर 
मार देते और.उनपर अधोवायुका परित्याग कर देते, फिर भी वे महात्मा बुरा नहीं मानते और 
कहते कि यह शरीर न में हूं और न यह मेरा है। 


ऋषभदेवजीका चरणारविन्द बहुत सुकुमार था। उनके मुखपर मुस्कान खेलती रहती | 
उनको देखकर लोग मोहित हो जाते। यहाँ देखो, .कई लोग महात्माओंकी पहचान बताते हुए 
कहते है कि जिसको देखकर अनमें विकार उठना बन्द हो जाये, वही बड़ा महात्मा है। लेकिन यह 
कोई कसौटी नहीं है, क्योंकि उनको देखकर जो विकार उठता है, वह अपने मंनके भीतरसे उठता' 
है, किसी महात्माके भीतरसे उठकर नहीं आता | आपके HAY यदि विकार भरा होगा, उसका 
सस्कार होगा तो वह कहीं भी उठ सकता है। श्रीमज्भागवततमें यह प्रसङ्ग कई बार आया है कि 
श्रीशकुदेवजी महाराजको देखकर लोग मोहित हो जाते थे और ऋषभदेवजी महाराजके सम्बन्धमें 
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तो यहीं यह वर्णन है कि वे बहुत ही सुन्दर थे। उनको देखकर स्त्रियोंक्े मनमें कामोहीपन हो 
जाता था— 

बिगुढस्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनमुपदधानः परागवलम्बसान- 
कुटिलजटिलकपिशकेशभूरिभा रोऽवधूतमलिननिजश्ञरीरेण ग्रहगृहीत इवावृइयत ॥ ३१ 

यद्यपि ऋषभदेवजीकी जटा बँध गयी हैं। उनकी लंगोटी भी साफ नहीं । शरीरपर धूल 
जमी हुई है, लेकिन उनका ऐसा स्वस्थ सौन्दयं है कि उनको देखकर स्त्रियोंके मनमें काम-वासनाका 
उदय हो जाता है | 

लेकिन स्त्रियोंकी कामवासनाका ऋषभदेवजीपर, कोई प्रभाव नहीं था। वे तो अपनेको 
छिपानेकी बहुत कोशिश करते थे। यहाँतक कि उन्होंने अपनी रहनी अजगरकी तरह बना ली | 
“शयान एवाइनाति पिबति खादत्यवमेहति (३२)-वे लेटे-ही-्ेते, खा लेते, पी लेते, मल- 
मूत्र कर देते। लेकिन उत्तके मल-मूत्रमे दुर्गंग्ध नहीं थी, वह अत्यन्त सुगन्धित था और वायु उसे 
सैकड़ों मीलतक फैला देती थी। ऋषभदेवजी महाराजके पास बहुत-सी सिद्धियाँ आयीं, किन्तु 
उन्होंने उन सिद्धियोंका अभिनन्दन नहीं किया। महात्मा लोग सिंद्धियोंको पसन्क नहीं करते। 
कठोपनिषद्में कहा गया है-- 

नाविरतो  दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वाऽपि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌॥ कठोप० १.२.२४ 

तुम्हारे भीतर चाहे जितनी विद्या, बुद्धि हो, पर तुम्हें चार बातें छोड़नेपर ही परमात्मांका 
साक्षात्कार होगा। एक तो तुमको दुझ्चरित्रसे अलग होना पड़ेगा, दूसरे तुम्हारे मनमें काम- 
क्रोधादिकी जो अशान्ति है, वह छोड़नी पड़ेगी, तीसरे मनकी चञ्जलताको दूर भगाना होगा और 
चौथे सिद्धियोंकी लालसा समाप्त करनी होगी। यदि तुम्हारे पास सिद्धियां आने लगीं और तुम 
उन्हींको देखने लगे तो तुम्हारा मन परमात्माको छोड़कर सिद्धियोंकी ओर चला जायेगा । अतः 
सिद्धिका परित्याग किये बिना परमात्माका साक्षात्कार नहीं होता, चाहे भनुष्यमें विद्या-बुद्ध 


कित्ती ही क्यों न हो ? 


राजा परीक्षितजीने पूछा कि भगवन्‌, जो आत्माराम हो गये हैं और जिन्होंने योगसे 
ज्ञानारिनिको प्रज्वलित करके कमंबीजको भून दिया है, उनके पास अगर सिद्धियाँ आ भी जाती 
हैं तो वे उनमें राग-द्वेष नहीं उत्पन्न कर सकतीं । फिर ऋषभदेवजी महाराजने उनको स्वीकार 
क्यों नहीं किया ? 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, तुम्हारा यह कहना ठीक है कि सिद्धियोंसे 
'महात्माओंका कुछ बिगड़ नहीं सकता, परन्तु जो श्रे महापुरुष होते हैं, वे अपने मनका विशवास 
नहीं करते, क्योंकि मन बहुत चञ्चल है--एके न मनसोद्धा विश्रम्भमनवस्थानस्य शठकिरात 
इव संगच्छन्ते (२) | 
मनकी स्थिति वेसी ही है जैसे कोई कपटी किरात, पहले आकर दोस्ती करले और फिर 
ठा ले | इसलिए इस चञ्चल मनके साथ सख्य नहीं करना-मैत्री मत जोड़ना | क्योंकि इस मनपर 
विश्वास करनेसे शड्करजी-जैसे समथ ईश्वर भी धोखा खा गये-- 
यद्विभम्भाच्चिराच्चोणं चस्कन्द तप ऐश्वरम्‌ ॥ ३ 
भगवान्‌ शङ्करने पहले मोहिनीके रूपको देखनेका आग्रह किया, किन्तु उसको देखकर ऐसे 
मोहित हुए कि उनका भी वीयं स्खलित हो गया। इसलिए महात्मा लोग अपने मनपर विश्वास 
नहीं करते | यह मन दुश्मनोंको अपने घरमें बुलाकर रख देता है । जैसे पुंश्चली स्त्री एक ओर 
तो पतिसे खूब मीठी-मीठी बातें करके उसको फुसलाती है और दूसरी ओर अपने यारसे दोस्ती 
जोड़ लेती है, वेसा ही यह मन करता है। उसके कारण काम, मन्यु, मद, सब आजाते हैं। इसलिए 
कभी भी अपने मनपर यह विश्‍वास करके कि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, सिद्धियोंको 
स्वीकार नहीं करना चाहिए | 
ऋषभदेवजी महाराजने आगे चलकर यह भी दिखाया कि योगियोंको अपने शरीरका 
परित्याग किस प्रकार करना चाहिए | उन्होंने शान्ति-धारण की | यह अभिमान तो उनमें बिल्कुल 
था नहीं कि यह शरीर मं हुं और यह मेरा है। फिर भी-'अभिमावाभासेन संक्रममाणः (७) 
अभिमानाभाससे उनका शरीर चलता-फिरता रहता था। कोई भी परमात्माको जान जाये तो 
वह्‌ किस बातका अभिमान करेगा ? ईस्वरके वैभवके सामने अपना क्या वैभव है? ईइवरकी 
लम्बाई-चौड़ाईके सामने अपनी क्या लम्बाई-चौड़ाई है ? ईरवरके वजनके सामने अपना क्या वजन 
है ? ईस्वरके ज्ञानके सामने अपना क्या ज्ञान है ? SRG आनन्दके सामने अपना कया आनन्द 


है ? यदि कोई ईस्वरको देखळे तो उसके इस नन्हें देहके अन्दर ऐसी कौन विशेषता है, जिसका 
यह अभिमान करेगा ? 


पश्वम स्कन्ध : ६ : :१७: 

ऋषभदेवजीकी भक्ति दिन-दिन बढ़ने लगी। उन्होंने हजारों वर्षोत्तक राज्य करनेके बाद 
धनका यथाविभाग विभाजन करके सारी सम्पत्ति छोड़ दी | वे कभी कोद्भूवेड्राकुटक आदि देश्ोंमें 
पहुँच गये | वहाँ मुँहमें पत्थरका एक टुकड़ा डालकर अपनी वाणी बन्द कर ली और उन्मत्त नग्न 
होकर कुटकाचलके वनमें विचरण करने लगे। वहाँ जङ्कलमें बिना किसीके लगाये लग गयी आग 
और उसमें ऋषभदेवजीका शरीर भस्म हो गया। उन्होंने किसींको लकड़ी इकट्ठा करने, अन्त्येष्टि 
कं करने, यहाँतक कि जमीनमें गाड़ने या पानीमें बहानेका कोई कष्ट नहीं दिया । 

उधर अहंत्‌ नामका एक राजा था। उसने ऋषभदेवजीके नामपर एक पन्थ चलाया | 
स्वयं ऋषभदेवजी महाराजने कोई पन्थ नहीं चलाया। दूसरे लोग SAH नामसे उनको मानते 
हैं। ऋषभदेवजीका अवतार रजोगुणी लोगोंको मोक्ष-मागंकी शिक्षा देनेके लिए था। सार 
सपतद्वीपवत्ती पृथिवीमें उनके यशका गान किया जाता है। लोग कहते हैं कि देखो, प्रियब्रतका वंश 
कितना उत्तम है जिसमें ऋषभदेवजीने अवतार लिया। भला किस योगीमें ऐसा सामथ्यं है कि 
वह्‌ ऋषभदेवजीके मागंपर मनसे भी चल सके ? ऋषभदेवका चरित्र सर्वपापापहारी और परम 
मङ्गलायतन है | इसका जो श्रवण करता है उसकी भगवान्‌ वासुदेवमें भक्ति हो जाती है। 

बड़े-बड़े महापुरुष लोग भगवानुकी भक्ति चाहते रहते हैं और इसीमें परमानन्दका आस्वादन 
करते हैं। भक्तिकी इतनी महिमा है कि आत्यन्तिक परम पुरुषाथं अपवगं भी आकर स्वयं प्राप्त 
हो जाता है और मोक्ष हाथ जोड़कर कहता है कि महात्माजी, तुम मुझे स्वीकार कर लो, परन्तु 
वे 'नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैवपरिसमाप्तसर्वार्थाः (९) मोक्षका आदर नहीं करते | कहते हैं कि 
हम तो भगवानुके हो गये, हमें सब पुरुवार्थोकी प्राप्ति हो गयी तथा हमें और कुछ नहीं चाहिए 

राजन्‌ पतिर्गुरुरलं भवतां agai देवं प्रियः कुपतिः क्क च किङ्करो यः। 
अस्त्वेवमङ्भः भगवान्‌ भजतां मुकुन्दो मुक्ति ददाति कहिचित्स्त न भक्तियोगम्‌ ।। १८ 

भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हैं तो मुक्ति दे देते gl कोई राजा किसीपर प्रसन्न होकर उसको 
जेलसे छोड़ सकता है और यह कह सकता है कि जाओ तुम अपने घरमें रहो, तुमको पेंशन 
मिलती रहेगी | यह उस राजाके लिए सुगम है। लेकिन वह्‌ राजा यदि एक केदीको केदसे बाहर 
निकाले और कहे कि चलो तुम हमारे रनिवासमें रहो और हमारी महारानीकी सेवा करो तो 
यह साधारण बात नहीं है । 

आप स्वयं देखो, जेलसे छोड़ देना--मुक्ति दे देना कठिन है कि स्वरूपानन्दका आस्वादन 
करा देना कठिन है कि अपने रतिवासमें जाकर उसको अपनी खास सेवामें रख जेना कठिन है ? 
मतलब. यह कि भगवान्‌ मुक्ति तो बहुत जल्दी दै देते हैं, लेकिन भक्तियोग सबको नहीं देते | 

अन्तमें श्रीशुकदेवजी महाराज ऋषभदेवजीको नमस्कार करके, उनका यह्‌ चरित्र पुरा करते हैं। 
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79; 
श्रौशुकदेवजी कहते हैं कि जब भरत अपने पिता द्वारा पृथिवी-पालनके लिए नियुक्त हुए तो 
उन्होंने उतकी आज्ञाके अनुसार विश्वरूपकी कन्या पञ्चजनीसे विवाह किया, उससे उनके पाँच पुत्र 
हुए--सुमती, राष्ट्रभृत्‌, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु ! उन्हींके नामसे अजनाभ खण्डका नाम 
भरत खण्ड हुआ | 
भरत बहुत धर्मनिष्ठ थे। वे अग्निहोत्र आदिके द्वारा भगवानुकी आराधना करते थे। और 
भगवान्‌के अंगोंमें ही, अवथवोंमें ही देवताओंका ध्यान करके हवन करते थे। उनकी भक्ति बढ़ने 
लगी | बादमें उन्होंने अपने पुत्रोंको राज्य सौंप दिया और सब कुछ छोड़कर भजन करने चले गये | 
जिसके मनमें यह रहता है कि अन्तमें सब-कुछ छोड़ देना है, उसको राज्य करते समय भी 
आसक्ति नहीं होत्ती जो लोग यह मान लेते हैं कि यहीं भगवान्‌ मिल जायेंगे और उनके लिए कुछ 
छोड़नेकी जरूरत नहीं, वे तो निष्कामताकी जड़ ही काट देते हैं। जो संन्यासाश्रमके विरोधी हैं, 
और समझते हैं कि हमें तो घर-गृहस्थीमें निष्काम भावसे काम करते-करते भगवान्‌ मिल जायेगा, 
उनकी गळती यह है कि जब वे त्याग नहीं करेंगे तब उनमें निष्कामता कहाँसे आयेगी ? जिसके 
मनमें चतुर्थाश्रम उद्देश्यके रूपमे विद्यमान रहता है, वही द्वितीयाश्रम और. तृतीयाश्रममें निष्क्राम हो 
सकता है। निष्काम होनेकी पद्धति यह है कि चतुर्थाश्रममें परित्यागका संकल्प मनुष्यके मनमें बना 
रहे । यदि त्यागका संकल्प नहीं बनेगा तो कोई निष्क्राम नहीं होगा | 
अब भरत अपना सारा राजपाट छोड़कर चले तो पुलहाश्रम पहुँचे । इसी पुलहाश्रमको 
हरिहरक्षेत्र कहते हें। आज भी वहाँ भगवान्‌ निवास करते हैं। उसके पास गण्डकी नदी प्रवाहित 
होती है, जो ऋषि-आश्रमोको पवित्र करती है। उसके दोनों किनारोंपर झालग्राम-शिला प्राप्त 
होती है। वहाँ जाकर भरत भजन करने लगे । अपने हाथसे अपना सारा काम करते, किसीकी 
सहायता नहीं लेते। वे भगवानको पूजा करते-क्ररते आनन्द-मर्न हो जाते, उनको परमानन्द 
आता, उनकी आँखोंसे आँसू बहने लगते, उनको रोमाञ्च हो जाता और फिर पूजाका भी स्मरण 
नहीं रहता | इस प्रकार वे नित्य नियम-पूर्वक भगवत्सेवामें तत्पर रहते | उनके केश त्रिकालःस्तानके 
कारण भीगते रहते थे और वे जटाओंमें परिणत हो गये थे वे मुगचमं धारण करते और प्रतिदिन 
सूर्योदयके समय सूर्यामिमुख खड़े होकर हिरण्मय पुरुषका ध्यान करते और इस प्रकार कहते -- 
परोरजः सनितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान । 
सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गुध्राणं नुषद्रिङ्िरामिमः।। १४ 
भगवान्‌ सूर्यका तेज कर्मफल्दायक है, प्रकृतिसे परे है, उसीने इस जगतुकी उत्पत्ति की है 
ओर वही जीवोंकी रक्षा करता हैं। में उस बुद्धिप्रवतंक तेजकी शरण लेता Z| 


देखो, बहुत आराधना करनेपर भी मनुष्यके मनमें आ सकता है, इसलिए 
बिसे सावधान रहना चाहिए | | मनु विघ्न आ सकता है, 
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श्राशुकदेवजी कहते हैं कि एक दिन प्रात:काळ राजा भरत सूर्योपासनाके लिए नदीके किनारे 
बैठे हुए थे । सूर्योपासनाका अथं है कि हमारे भौतिक जीवनमें जो प्रकाश है, उसका आदर करना | 
जो भौतिक जीवनमें प्रकाशका आदर करता है वही आध्यात्मिक जीवनमें ज्ञानका भी आदर करता 
है । .जो प्रकाश देनेवालेको नमस्कार नहीं करता, वह ज्ञानदाताको क्या नमस्कार करेगा ? उसकी 
अपने गुरुके प्रति भी भक्ति नहों हो सकती | सूर्योदय और सूर्यास्तके समय शयन करनेवाला घोर 
आलसी है और आलस्य मनुष्यकी उन्नतिमें कितना बाधक है, सब जानते हैं। कवियोंने कहा है 
कि यदि भगवान्‌ श्रीचक्रपाणि भी सूर्योदय और सूर्यास्तके समय शयन करने लगें तो उन्हें लक्ष्मीजी 
छोड़ देंगी। इसलिए मनुष्यको सूर्योदय और सूर्यास्तके समय अवश्य ही निद्राका - अज्ञानान््रकारका- 
त्याग करके FAST आदर करना चाहिए। यह हमारी शास्त्रीय पद्धति, शास्त्रीय संस्कृति है | 

तो जब भरत स्नान करके नदी-तटपर बैठकर बरह्माक्षरमभिगुणानः' (१) प्रणव मन्त्रका जप 
कर रहे थे, तब वहाँ एक हरिणी पानी पोनेके लिए आगयी। वह गर्भवती थी और पानी पी रही 
थी। इतनेमें एक सिंहने भयंकर गजना की। उससे मृगी डर गयी और छलांग लगा दी। छलांग 
भरनेसें उसका बच्चा नदीमें गिर गया, जो पेटमें था। मुंगी बेचारी उस पार गिरी और वहीं मर 
गयी | उस पर राजा भरतकी नजर पड़ी, उन्होंने सोचा कि मृगी तो मर गयी, उसका बच्चा 
बचाया जा सकें तो अच्छा रहेगा | वे झट नदीमें कूद पड़े ओर वहाँसे बच्चेको उठा लिया | 

देखो, बच्चेको उठानेमें कोई दोष नहीं था और उसकी सेवा-शुश्रूषा करके उसको ठीक 
कर देनेमें भी कोई दोष नहीं था । लेकिन वह स्वयं तो हो गये थे भगवानुके । में भगवानका हूं 
ऐसा मानते थे। किन्तु यहाँ उन्होंने उस मृगशावकको अपना मान लिया । चाहिए तो यह 
था कि उसको भी भगवानका ही मानते | उन्होंने अभिमान कर लिया कि यह मेरा बच्चा है। 
अब वे प्यारपू्वंक उसका पालन करें, पोषण करें और उसको चूमें-चाटें | जब मनुष्यको किसीसे 
आसक्ति हो जाती है, तब वह उसको भजन-ऐूजन नहीं करने देता । वह यही कहता है कि जब 
तुम हमारे आनेपर भी माळा ही फेरते हो, तो तुम्हारा हमसे कया प्रेम है ? छोड़ो हा 
राधेश्याम करना, हमारी ओर देखो, हमसे बात करो, यह जो हरिणी है, वह मनुष्यरूपमें भी 
होती है। ठा और कहें 

अब भरत जिस आसनपर बैठे, उसीपर उस बच्चेको भी बैठावें और कहें कि बेटा | तू 
भी सन्ध्या-क्ररना सीख। सोये तो कहें कि बेटा, तू भी हमारे साथ सो जा। टहलते जाये तो 
उसको भी साथ ले जायें। खायें तो अपनी थालीमें खिलायें | जस मूग-बच्चेके साथ भरतका ऐसा 
स्नेह जुड़ा कि जब got लिए Farge आदि लेनेके लिए जायें तो उसको भी अपने साथ ले 
जाये | उको यह डर लगा रहता कि इसे कोई भेड़िया न खा जाये। कभी-कभी उसपर ऐसे 
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मोहित हो जाते कि उसको कन्धेपर लेकर ढोते और कभी गोदमें लेकर खिलाते । कभी सन्ध्या 
वन्दन कर रहे होते ओर वह बीचमें आजाता तो उसको प्यार करने लगते और यह्‌ देखते रहते 
कि ठीक बेँधा हुआ है कि नहीं ? 
लेकिन जब वह हुरिणका बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उनको छोड़कर चला गया। उसके 
` लिए ag स्वाभाविक ही था, क्योंकि प्रेम सजातीयमें ही होता है, विजातीयमें नहीं होता । किन्तु 
भरतके हुदयमें हरिणके वियोगसे बड़ा भारी सन्ताप हुआ। वे मोहावि्ट होकर कहने लगे-- 
हाय रे, हम बड़े अभागे हैं। मुझसे क्या अपराध हुआ जो वह बच्चा मुझे छोड़कर चला गया । 
में सारा राज्य छोड़कर, पत्मी-पुत्र छोड़कर यहाँ आया, मुझे कोई दुःख नहीं हुआ, लेकिन अब 
हरिणका बच्चा छूटनेपर महान्‌ दुःख हो रहा है। वह दिन कब होगा, जब में जसको घास खाते 
हुए देखूँगा । सूर्यास्त हो गया वह अभीतक नहीं आया। कहीं उसको भेड़िये न खा गये हों? 
क्या वह लोटकर अपने सींगसे मेरे शरीरको खुजलायेगा, वह कब आकर कुश-ह॒विष्यको जूठा कर 
देगा, हम डाँटेंगे तो वह॒ डर जायेगा । जिस पृथिवीपर उसके खुर पड़े होंगे धन्य है वह पुयिवी ! 
अरे, कहीं चन्द्रमाने मेरे बेटेको चुराकर अपनी गोदमें तो नहीं ले लिया | 
इस तरह भरतके मनमें पागलों-जैसी बातें आने रूगीं । भगवातुकी पुजा भूछ गयी। उसके 
स्थानपर्‌ हरिणका बच्चा उनको याद आने लगा | अगर विघ्न न होता तो इतने बड़े त्यागी 
सजाकी एक हरिणके बच्चेमें इतनी आसक्ति कैसे होती ? 
अब जब मरनेका समय आया तब भी भरत यही सोचें कि वह बच्चा कहाँ गया ? उसका 
बया हुआ ? कोई आहट हो तो समझें कि शायद आगया हो ! इस तरह उसीका चिन्तन करते- 
करते राजा भरतका देहावसान हो गया और वे अगले जन्ममें हरिण हो गये। लेकिन उन्होंने 
अगवाचूकी जो बड़ी भारी पूजा की थो, उसकी भी तो कोई महिमा चाहिए | आसक्तिका फल यह्‌ 
हुआ कि हरिणाकार वृत्ति होनेसे वे हरिण हो गये और wnat पूजाका फल यह हुआ कि 
हरिण हो जानेपर भी उत्तको भगवानूकी स्मृति बनी रही। उनको यह भी स्मरण रहा कि मैं 
हरिण क्यों हो गया ? अब वे कहने लगे कि हाय-हाय-मैं एक हरिणके बच्चेसे आसक्ति होनेके 
कारण अ्रष्ट हो गया | उसके बाद उनको वैराग्य हुआ और वे जिस हरिणी मातासे पैदा हुए थे, 
उसको छोड़कर कालञ्जर पवत होते हुए पुलस्त्याश्नममें आगये | वहाँ कालक्री प्रतीक्षा करने लगे 
कि कब यह शरीर छूटे ? 
इससे यह शिक्षा मिलती है कि शरीरको जान-बूझकर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जिस 
शरीरको छोड़नेकी वासना होती है, वही शरोर भनमें फिर आजाता है। इसलिए जैसे समया- 
नुसार फल अपने आप ही पककर गिर पड़ते हैं, वेसे ही शरीर छूट जाये तो ठीक है। 


> 


tae oy ee © 


3% 8 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मुग-शरीरका परित्याग करनेके बाद भरतका 
जन्म एक अज्धिरा-गोत्री ब्राह्मणके घर हुआ, जो आत्मज्ञानानन्दयुक्त था। उस ब्राह्मणकी दो 

पत्नियाँ थीं। बड़ी पत्नीसे नौ पुत्र थे और छोटी पत्नीसे एक कन्या और एक पुत्रका जन्म हुआ | 
इनमें जो पुत्र -था, वही पूर्व जन्ममें राजा भरत था। राजा भरतने अपने जीवनमें भगवानकी 
इतनी पूजा-उपासना की थी कि उसके प्रभावसे वे मुग-शरीरका परित्याग करके ब्राह्मण-वंश्में 
उत्पन्न हुए । किन्तु पूर्वं जन्मकी स्मृति होनेके कारण, ब्राह्मणवंशीं होनेपर भी स्वजनोंकी आसक्तिके 
भयसे भयभीत रहते थे और अपना सारा समय भगवत्‌-चरणारविन्दके ध्यानमें लगाते थे | उन्होंने 
अपनी रहनी ऐसी बना ली कि लोग उनको किसी कामका नहीं समझें, क्योंकि जबतक मनुष्य 
अपनेको दुनियादारोंके योग्य दिखाता है, तबतक दुनियादार लोग उसको छोड़ते नहीं | 

मैंने कहीं पढ़ा था कि एक महात्मने हिमालयमें तपस्या की | जब उनपर देवता प्रसन्न हुए 
तब महात्माने उनसे यह वर माँगा कि मेरे पास जो रोगी आयें, उनके रोग दूर हो जायें | देवताने 
कहा--जाबाजी | तुम्हें संसारी लोगोंका ज्ञान नहीं है। तुम सब रोग तो क्या दुर करोगे, में 
तुम्हें एक सुखण्डी रोगकी दवा बता देता हुँ । तुम्हारे खूनकी एक बूँद जिसकी नाकमें पड़ जायेगी, 
उसका सुखण्डी रोग दूर हो जायेगा । अब जब महात्माजी हिमालयसे नीचे उतरे और गाँवके 
लोगोंको मालूम हुआ कि उनके रक्तकी एक बूँदसे सुखण्डी रोग दूर हो जाता है, तब पहले तो 
दस-पाँच गाँवोंके लोग अपने-अपने सुखप्डो-रोग-पीड़ित बालकोंको लेकर आये, बादमें ऐसा हल्ला 
मचा कि लोग सौ-सौ, दो-दो सौ, हजार-हजार बालकोंको लेकर आने लगे | अब बाबाजी घबराये 
और मना करने लगे कि मेरे शरीरमें इतना खून नहीं है। लेकिन लोग कहाँ मानें ! उन्होंने 
बाबाजीको पेड़से बाँध दिया और सूईसे जगह-जगंह छेद करके उनका खून त्तिकालने wT इस 
प्रकार लोगोंने बाबाजीको निचोइ-निचोड़कर उनके खूनसे अपने-अपने बच्चोंके सुखण्डी रोग दूर 
कर लिये | लेकिन महात्माजी मर गये | 

कहुनेका मतलब यह है कि दुनियादारोंको जबतक मालूम रहता है कि अमुक आदमीसे 
हमारा काम निकालेगा, तबतक वे उसके पीछे पड़े रहते हैं और उसको मारे बिना नहीं छोड़ते | 
इसलिए बाबाजी लोगोंको बहुत चतुराईसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए । 

कुछ लोग एक आदमीको जबरदस्ती पकड़कर अदालत ले गये और कहा कि हमारे मुकदमेमें 
गवाही दो। क्योंकि जब हमारी मारपीट हुई थी तो तुम वहाँ खड़े थे | अदालूतने उस आदमीसे 
पूछा कि तुम उस समय वहाँ मौजूद थे ? ag बोला-कि ऐं। फिर अदालतने पूछा कि iy AU 
होता है, यह बताओ कि लड़ाई हुई या नहीं। लेकिन उस आदमीने यही जवाब दिया कि ए । अब 
अदालतने कह दिया कि यह बहरा है, इसकी अवल ठोक नहीं और वह आदमी गवाही देनेसे 
बच गया | ae 
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इसलिए भरत अपनेको जड-अन्ध-बधिर-मूक़के समान दिखाने लगे। पिता उनकी हालत 
देखकर उनको सुसंस्कृत और सुशिक्षित करनेक्रा प्रयास करने लगे | परन्तु बहुत अच्छी शिक्षा- 
व्यवस्था करनेपर भी भरतको गायत्री-मन्त्र ठीक-ठीक याद नहीं हो सको। कुछ दिनों बाद भरतके 
पिताका देहान्त हो गया ! भाइयोंने सोचा कि इस निकम्मेको खिलाकर हम लोग क्या करेंगे ? 
चलो इसको खेतके काममें लगा दें? भरत जब खेतमें काम करने लगे तब वहाँ भी जहाँ ऊँचा 
करना होता, वहाँ नीचा कर देते और जहाँ नीचा करना होता, वहाँ ऊँचा कर देते। और भी 
जिस कामपर लगाये जाते, उसे खराब करके ही छोड़ते जैसा खाना मिलता खा लेते, कभी मृष्ट, 
कभी कदन्न, कभी जला हुआ, जो भी मिलता उससे गुजर कर लेते। मान-अपमानका कोई 
विचार नहीं करते | फटा चीथड़ा पहन लेते | शीतोष्ण-वात-वर्षा सब सहन कर लेते | नंगे ही रहते, 
बड़ा कठोर शरीर हो गया उनका । देखो, जो लोग अपने शरीरको बहुत ढँककर रखते हैं, उनका 
शरीर सुकुमार हो जाता है। लेकिन यह शरीर बहुत ज्यादा ढेकक्रर रखनेके लिए नहीं हैं | भरतका 
यज्ञोपवीत भी मैला रहता । वे अनपढ़ तो थे ही | इसलिए कोई भी उनका आदर नहीं करता | 
एक दिन भरत जब खेतमें थे तब डाकुओंके हाथ पड़ गये और वे उनको बलि देनेके लिए 
देवीके मन्दिरमें ले गये | बलि देनेकी प्रथा डाकुओंमें भी थी । सब युगोमें सब तरहकें लोग होते 
हैं। ऐसा नहीं समझना कि अमुक युगमें अमुक तरहके ही लोग होते हैं। समयका उतना महत्त्व 
नहीं, जितना महत्त्व मनुष्यकी मनोवृत्तिका है । डाकुओने बलि-विधिके अनुसार भरतको स्नान 
कराया, खूब बढ़िया वस्त्र पहनाया, आभूषण धारण कराया, तिलक लगाया, उनकी खूब पूजा की 
और बाजे-गाजेके साथ उनका जुलूस निकाला । भरत यह्‌ देखकर बहुत खुश हुए कि जो काम 
बाप और भाईने नहीं किया, वह आज ये लोग कर Wel 
अब डाकुओंके पुरोहितने कहा कि इसकी बलि चढ़ा दौ। यह सुनकर डाकुओंका सरदार 
तरवार लेकर काटनेके लिए आया । जब वह काटनेके लिए तैयार हुआ तो देवी भद्रकालीके 
SAA प्रकट हो गयीं। ag Fee करके वहाँ जितने भी डाक थे, उनके सिर काट-काटकर 
उनके सिरोसे गेंदकी तरह खेलने, नाचने तथा विहार करने लगीं | 
Rahs ay महदभिचारातिक्रमः कात्स्येनात्मने फलीति.॥ १९ 
असलमें जो महात्माओंका अपराध करता है, उसका फल अपराध करनेवालेको ही भोगना 
पड़ता हैं । जिनके हूदयमें कोई ग्रन्थि नहीं, जो सबके परम सुहृद्‌ हैं, निर हैं, जिनकी रक्षाके 
लिए भगवानु चक्रकी नियुक्ति करते हैं, उन विष्णुपदाश्चित महानुभावोंका नाश भला कौन कर 
सकता है? इसलिए इसमें आश्चयंकी कोई बात नहीं कि ब्राह्मण देवता छूट गये और डाकू सब-के- 
सब मारे गधे । यह भगवानुका खेल है, जो च्ानी-अज्ञाची सबके साथ खेलते रहते हैं। 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन सिन्ध-सौवीर देशके राजा रहूगण 
पाळकोपर सवार होकर भगवान्‌ कपिलदेवका सत्संग प्राप्त करनेके लिए गङ्गासागर जा रहे थे। 
मार्गमें इक्षुमती नदीके तटपर सिविका-वाहकों अर्थात्‌ पालकी ढोनेवालोंमेंसे एक शिविका-वाहक 
कहीं खो गया। जब उसकी जगह भरनेके लिए दूसरे शिबिका-वाहककी तलाश होने लगी, तब 
देवयोगसे उन्हें यही भरत मिल गये। वे बड़े मोटे ताजे तो थे ही | लोगोने सोचा कि यह्‌ आदमी 
तो बड़ा ETE और गेंठीले अंगोंवाला है--'पीवा युवा संहननाज्भः' । 

देखो, कुछ ऐसा लगता है कि जो लोग 'दीनोऽहम्‌-दीनीऽहम्‌' बोलते रहते हैं-उनका पेट 
दवता है, वे दुबले हो जाते हैं और जो 'सोऽहम्‌-सोऽहम्‌' बोलते हैं, उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। 
यों तो ज्ञानी भी दुबले और भक्त भी मोटे देखनेमें आते हैं, क्योंकि भगवानुको पालन-पोषण करनेमें 
कोई कठिनाई. नहीं होती | परन्तु श्रीमद्भागवतमें दत्तात्रेय, ऋषभदेव और जड़ भरत आदिका जो 
वर्णन है, उसमें यही कहा गया है कि वे बड़े स्वस्थ शरीरके थे | 

तो जडभरतको देखकर लोगोंने सोचा कि यह तो बैल या गधेके समान भार ढोनेमें समर्थ 
है । देखो, उस समय वेगारका जमाना तो था ही। ज्योतिषमें भद्रा एक योग होता है, उसको 
विष्टि भी बोलते हैं। वह बेगार करानेवाला होता है। लोगोंने जड़भरतको जबदंस्ती- पकड़कर 
पालकी ढोनेमें लगा दिया | 

. अब जब जड़भरत, पालकी ढोने लगे तो वह टेढी-मेढ़ी हो जाये। उन्होंने कभी पालकी 

ढोया तो था नहीं । राजाने पालकीमें बेठेबैठे डाँटा कि अरे, तुमलोग इस तरह क्यों चलते हा ? 
धक्का लगता है । सीघे चलो । कहारोंने कहा कि महाराज, हम पुराने लोग तो बिल्कुल ठीक 
चल रहे हैं, लेकिन अभी यह जो नया कहार आया है, वही गलती कर रहा है। इस एकके दोषसे 
ही हम सबपर दोषारोपण हो रहा है। 

अब राजाने सोचा कि संसगं-दोषका संक्रमण तो होता ही है। इसलिए यदि नये कहारका 
प्रतीकार नहीं किया तो सब कहारोंकी चाल बिगड़ जायेगी | फिर वे क्रोधमें भरकर जड़भरतसे 
व्यङ्भ-वचन बोलने लगे--कयों जी, तुम चलते-चलते थक गये हो ? कया तुम अकेले ही बहुत देरसे 
पालकी ढो रहे हो ? तुम तो बहुत भोटे भी नहीं हो ! मालूम होता है बूढ़े भी हो गये हो ? इस 
प्रकार राजा रहूगणने वक्रोक्तिसे जड़ भरतका उपहास किया | किन्तु जड़भरतपर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा | वे वैसे ही चलते रहें। कोई फकं ही नहीं पड़ा उत्तकी चाउमें । उन्होंने ऐसा 
दस्साया, मानो बुरा-भला कुछ समझते ही न हों। इसपर राजा रहूगणको और भी क्रोध आगया 


और वे बोले कि कया मेरा तिरस्कार करके तुम रना चाहते हो ue 
अब nerd ब्राह्मण देवता जड़भरत बोल पड़े। वे क्यों बोल पड़े ? इसपर हमारे एक 


महापुरुष ऐसा बताते थे कि राजा भरतने अपने जीवनमें जिस हरिण शिशुकों पाला था, वह 
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मरकर सिन्धु-सौवीर देशका वही राजा रहूगण हो गया था जो पालकीपर बैठकर कपिलदेवका 
सत्संग करने जा रहा था। राजा भरतको तो शरीर छोड्नेके बाद हरिण होना पड़ा, फिर वे जड़- 
भरत हुए, किन्तु वह हरिण शिशु मरनेके बाद तुरन्त राजा रहूगण हो गया था। राजा भरतके 
हृदयमें हरिण शिशुक्ते प्रति कहीं-त-कहीं प्रीति अवश्य थी और यह वात्सल्य आगया था कि हम 
ज्ञानोपदेश करके इसका कल्याण कर दें। इसलिए जड़भरतके मनमें राजा रहृगण-रूप-हरिण 
Farge प्रति जो पूवं जन्मका स्नेद था, वही ब्रह्मज्ञान बनकर प्रकट हुआ | कालिदासने कहा है कि 
मनुष्यके भीतर जो रहता है, वह बाहर अवश्य निकल आता है--व्यत्तिषजत्ति पदार्थानान्तरः 
कोऽपि हेतुः न खलू बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते ।' 
तो जड़भरत.बोले कि राजा, जो तुम कह रहे हो, वह सब तुम्हारी हष्टिसे ठीक है। परन्तु 
मुझपर तो कोई भार हो नहीं है । यदि कुछ भार है तो वह्‌ ढोनेवाले शरीरपर ही है। क्‍योंकि मैं 
देहाभिमानसे बिल्कुल रहित हूँ । तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं है कि तुम मोटे नहीं, जवान 
नहीं, बूढ़े हो गये हो। क्योंकि यह जो मोटापन-पतलापन है, आधिःव्याधि है, भूख-प्यास और 
जीवन-मरण है-ये सब देहसे सम्बन्धित हैं । देहके साथ, देहाभिमाचके साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे 
साथ उनका कोई सम्बन्ध नही- 
स्योल्यं काश्यं व्याघय आधयश्च छुतुड भयं कलिरिच्छा जरा च। 
निद्रा ररतिमंन्युरहंमदः शुचो देहेन जातस्य हि से न सन्ति॥ १० 
रही बात तुम्हारे. स्वामी होने, मेरे सेवक होने और मेरे द्वारा तुम्हारी आज्ञाका उल्लङ्घन 
करनेको, इसपर तुम स्वयं विचार करो | यदि तुम हमेशा स्वामी हुआ करते और में सेवक हुआ 
करता, तब तो तुम्हारी बात ठीक भी.थी । किन्तु इस जन्म-मरणके प्रवाहमें तुम कई बार पालकी- 
वाहक कहार हो चुके हो ओर में राजा हो चुका gl में भी तुमको बहुत बार डाँट चुक्रा हूँ । जब 
तुम कारके अनादित्वपर ध्यान दोगे तो देखोगे कि उसमें क्या-क्या नहीं हुआ ? यह बात कैसे कह 
सकते हो कि तुम्हीं हमेशा शासक रहोगे और मैं तुम्हारा सेवक रहुँगा ? यदि कहीं तुम्हारा राज्यं 
छिन गया ओर मेरा राज्य हो गया तो कया मैं तुमको जेलमे नहीं डाल सकता ? Pe 
कोई किसीका राजा नहीं और कोई किसीकी प्रजा नहीं | अत्तादि संसारमें सब बदलता 
रहता है। मेद-बुद्धिका आश्रय बज्ञान ही है। सजा और प्रजाकी जो मेदबुद्ध है, वह Hae व्याव- 
हारिक है, परमार्थमें बिल्कुल नहीं | 
अन्तमें जड़ भरतने कहा--तुम. जो आज्ञा देना चाहते हो वह दे सकते at किन्तु में तो 
SUES हैं अपनी ही स्थितिमें रहता हूँ | इसलिए यदि तुम मुझको कोई दण्ड दोगे तो वह भी व्यथं 
ही जायेगा । ऐसा कहकर जड़मरत चुपचाप पालकी होते रहे। 
_ अब राजा रहुगणने विचार किया क्रि आखिर ag शिबिक्रा-वाहक कहता कया है ? वे उसके 
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मुंहसे अनेक योगग्रन्थोंके सम्मत वचन सुनकर पालकीपरसे कूद पड़े, उनके चरणोंपर अपना सिर 
रसः दिथा 1 और गबंहीन होकर बोले-महाराज, आप दत्तत्रेय हैं? ऋषभदेव हैं कि वामदेव हैं कौन 
हैं? यहाँ केसे आये हैं? में इन्द्रके वज्से नहीं डरता, शंकरके त्रिशूलसे नहीं डरता और यमराजके 
दण्डसे भी नहीं डरता। डरता हूँ केवल इस बातसे कि कहीं किसी ब्राह्मण-वंशका अपमान मेरे द्वारा 
न हो जाये | आप असंग हैं और आपका विज्ञान अनन्त है, अपार है । आपके वचनोंमें तो योगका 
सार-सार मिला हुआ है। में आपके .वचनोंको काट नहीं सकता | मैं तो जा रहा हूँ कपिलदेवजीके 
पास ज्ञान सीखनेके लिए। लगता है कि कहीं आपके रूपमें वे ही तो मुझपर कृपा करने नहीं आगये। 
महाराज ! आप मुझे अपना स्वरूप बताइये। आप कहते हो कि मुझे पालकी ढोनेका 
परिश्रम नहीं । में तो इस मिथ्या बातको भी सच्ची मानता हूँ, क्योंकि यह देखनेमें आता है कि 
मृत्तिकाकी दृष्टिसे घट बिल्कुल मिथ्या है-- मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌'में ( छान्दोग्य ६.१.४ ) श्रुत्तिने साफ- 
साफ कह दिया कि केवळ मृत्तिका ही सत्य है-वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌, ( Blo ६.१.४) न 
घटका मृत्तिका-कालसे अलग काल है, न मृत्तिका-देशसे अलग देश है, न मृत्तिकासे अलग घटका 
वजन है। जो arate और आभास हैं वे अधिष्ठानसे जुदा होते ही नहीं | ऐसी स्थितिमें भी घडा 
देखनेमें आता है और उसमें पानी भरा जाता है। कुछ लोग अर्थक्रियाकारित्व जैसा मानते हैं। 
मिट्टीसे पैसा नहीं मिलेगा, घड़ेसे पैसा मिलेगा । घड़ेसे पानी भरकर ले आयेंगे तो उससे प्यास 
बुझ जामेगी पर मिट्टीसे तो पानी भरकर नहीं आता ! हम देखते हैं कि जिसको मिथ्या कहा जाता 
है उसमें भी अर्थकारित्व है। 
आप कहते हैं कि मुझमें उपाधिके धर्म नहीं हैं, लेकिन उपाधिके धमं भी तो देखनेमें आते 
हैं । उपाधि शब्दका अथं यही तो होता है कि जो उप अर्थात्‌ अपने पासवाली वस्तुमें अपने गुणका 
आधि अर्थात्‌ आधान करे। जैसे जपाकुसुम स्फटिके पास रहकर स्फटिकको रंगीन बना देता है 
तो जपाकुसुम उपाधि अवस्य है, किन्तु स्फटिकसे बाहरकी वस्तु है, वेसे ही उपाधिके धमं हमारे 
अन्दर नही हैं। लेकिन हम देखते हैं. कि जब बटलोहीको आगपर चढ़ा देते हैं तो पहले बटलोही 
गमं होती है, फिर उसका पाती गमं हो जाता है, फिर दूध TH हो जाता है, फिर उसमें डाला 
हुआ चावल भी गमं हो जाता है और वह पक जाता है, गर्मी बटलोहीकी होती है, पानीकी होती 
है और पका देती है चावलको। इसी प्रकार यदि गर्मीसे शरीरपर कोई ताप आता है तो इन्द्रिय, 
प्राण, मन ये भी तपत हो जाते Sl असलमें जो भगवानका सच्चा भक्त होता है, उसको यह अभिमान 
नहीं होता कि में. भोक्ता हूँ, में रक्षक हूँ। मैंने राजापनेके अभिमानमें आकर भाप-जेसे सन्तका 
तिरस्कार किया है। आप बड़े आतं-बन्धु हैं, GAT मैत्री-दृष्टि कीजिये, जिससे कि सत्पुरुषे 
तिरस्कारका जो अपराध मुझे लगा है वह दुर हो जाये। 
geile सेत्रोदृशासातंबन्धो यथा तरे सदवध्यातमहुः। २४ ७ 
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देखो, पहलेके महापुरुष. सामनेवालेको दो-चार खरी-खोटी बातें सुना देते थे और फिर 
देखते थे कि इसके अन्दर सहन-शक्ति है कि नहीं और यह विनयी है कि नहीं,. निरभिमान है कि 
नहीं | वे अपत्ती विद्या-बुद्धि दिखानेके लिए कुछ नहीं बोलते थे। सामनेवाला समझ जाये, इसके 
लिए बोलते थे। 
हमारे एक संन्यासी मित्र काशीमें रहते हैं। एक दिन उन्होंने कहा कि हम पुराण पढ़ते हें 
तो हमारी समझमें आजाता है, लेकिन आजकलके किसी कविकी कविता पढ़ते हैं तो हमारी समझमें 
नहीं आता । इसका क्या कारण है ? मैंने कहा--हमारे ऋषि-महषि इसलिए लिखा करते थे कि 
पाठक समझ जाये और उसके अनुसार आचरण करें ? लेकिन आजकलके लोग इसलिए लिखते 
हैं कि पाठक समझे यह बड़ा भारी विद्वान्‌ है, बुद्धिमान्‌ है। आजकलके लोग अपना महत्त्व प्रकट 
करनेके लिए लिखते हैं, बातको समझाने और जीवनमें उतारनेके लिए नहीं लिखते । 
तो जेसा कि कहा, पहलेके महात्मा लोग डाँट-डपटकर और ठोंक-पीटकर यह देख लेते 
थे कि सामनेवाला अधिकारी है कि नहीं ? एक बार मुक्ताबाईने कुम्हारकी थापी उठायी और 
महात्माओंकी पीठपर थाप दे-देकर उनकी परीक्षा करनी शुरू कर दी। नामदेवने कहा कि यह 
बया करती हो ? इस तरह कहीं महात्माओंकी परीक्षा होती है ? मुक्ताबाई बोली कि इतने सारे 
महात्माओंमें यही एक कच्चा है और सब पक्के घड़े हैं । 
जड़ भंरतने कहा कि अकोविदः कोविदवादवादान्‌' (१) राजा तू मूखं है लेकित पण्डितोंकी- 
सी बात करता है। तेरी समझमें तो कुछ आता नहीं, एक ओर तत्त्वकी चर्चा करता है और 
दूसरी ओर व्यवहारकी बात करता है-- 
न सुरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमशेन सहामनन्ति । १ 
लेकिन पहले यह तो निर्णय कर लो कि तुमको सोनेकी सच्ची पहचान करनी है या कंगन 
खरीदकर हाथसें पहनना है? कंगनको हाथमें पहनना हो तो उसकी डिजाइन देखो, उसका पानी 
देखो और यदि सच्चे सोनेको पहचानना हो तो कंगनकी शक्ल-सुरत्तमें न जाकर, उस शक्ल-सूरतसे 
परे जो सोना तत्त्व है, उसको पहचानो | व्यवहार कंगन-शक्लका है और तत्त्वज्ञान वस्तुःतत्त्वका 
हैं । गसळमें जो रोग भोगवादी कमंकाण्डी होते हैं, वे शुद्ध त्त्त्वज्ञानकी चर्चा नहीं करते । जिनके 
सनमें संसारको स्वप्नवत्‌, भानमात्र समझकर उसके व्यवहारके प्रति वैराग्य नहीं होता, वे चाहे 
जितना भी वेद पढ़ जायें, उनको वेदवाणी अपना अर्थ देती ही नहीं-- 
ER तस्प॒ तस्वग्रहंणाय साक्षाद्गरीयसीरपि बाचः समासन्‌ | 
OS निरकत्या गृहमेधिसोख्यं नयस्य हेयानुभित स्वयं स्यात्‌ ॥ ३ 
Stat RI एक विद्वान मिले, और वे बोले महाराज, वेदान्त-शास्त्रकी ऐसी कोई 
पक्त नहीं, जिसका में अथं नहीं कर सकता । वेदान्त-विषयक ऐसी कोई शङ्का नहीं, जिसका 
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मैं STS नहीं कर सकता। लेकिन जमाई बाबूके मर जानेपर मुझको जो दुःख हो रहा है, 
उसको में नहीं टाळ सकता। मैं केवल वेद-मन्त्र जानता हैं, वेदान्तकी पङ्क्तियोको समझता हैं, 
किन्तु शोक-निवारणकी साम्यं मुझमें नहीं। आप मुझे इस शोकसे परे पहुँचा दीजिये, मैं इससे 
परे जाना चाहता हूँ। 

कहनेका मतलब यह है कि पढ़ा-लिखा मात्र होनेसे ही काम नहीं बनता। यह जानकारी 
होनी चाहिए कि मनुष्यका मन सुख-दुःख एवं इन्द्रियोंके कमंका विस्तार और नये-तये शरीरका 
उत्पादन करता रहता है। सारा-का-सारा सुख-दुःख मनीरामका ही खेल है । जबतक मनुष्यका 
मन विषयोंके प्रेममें, अनुरागमें डूबा हुआ है, तबतक उसे दुःखकी प्राप्ति होती है । जब उसमें 
विषयपरायणत्ता नहीं रहती और उसका मन विषय-चिन्तन छोड़ देता है तब वह क्षेमका अधिकारी 
हो जाता है। जबतक दीयेमें घी और बत्ती है, तबत्तक उसमें-से धूआँ निकलता रहता है और 
जब घी-बत्ती कुछ नहीं रहती, तो अग्नि बुझकर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है। शरीरमें पञ्च 
ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय और मन, इन सबको मिलाकर ग्यारह ृत्तियाँ हैँ । गन्ध आदि 
ज्ञानेन्द्रियोके विषय हैं, गति-सम्भोग आदि, कर्मेन्द्रियोंके विषय हैं और ये सब मनमें ही होते हैं। 
ये सारे चाहे वे सौ हों, हजार हों, करोड़ हों--मनसो विकाराः मनके विकार हैं, अविद्यासे 
रचित हैं। कभी आविहित होते हैं, कभी तिरोहित होते हैं, विचारवान्‌ पुरुष इनको मायाका खेल 
समझता है। क्षेत्रज्ञ दो प्रकारका है-एक त्वं garter जीव है और दूसरा तत्पदार्थरूप ईश्वर 
है। ईश्वर स्वयं-ज्योति है, सम्पूणं जीवोंका नियन्ता, नारायण भगवान्‌ वासुदेव है। वह सबके 
हूदयोंमें आत्माके रूपमें प्रविष्ट है । जब जीवरूप क्षेत्रज्ञ ईशवरकी मायामें न फॅसकर ईश्वरको 
जान लेता है, तब इस परिभ्रमणसे छूट जाता है। जबतक ईश्वरमें उसकी इष्टि नहीं जाती, वह 
उपाधिभूत संसारमें, मायाके खेलमें ही भटकता रहता है, तबतक उसको परमात्माको प्राप्ति नहीं 
होती । हरि-गुरु_चरणोपासना ही इसकी ओषधि है : 

गुरो हरेश्चरणोपासतासत्रो जहि व्यलीकं स्वयमात्ममोषम्‌ | १७ 
इसलिए हरि-गुरुकी चरणोपासना करके मतीरामको ही जरा ठीकीक करलो ओर फिर 
जायेगा । 

ms es ws qa ईस्वर-बुद्धि नहीं होगी, तबतक कोई अपने आपको ही परमात्मा 
अनुभव करना चाहे तो उसका यह ख्याल स्वप्नवत्‌ ही होगा। जिसका गुरु ही परमात्मा नहीं, 
हुमा, वह अपने जीवनमें कैसे परमात्मा हो सकता है ? जो गुरु वह हरि, जो a Tel उचके 
चरणोंकी उपासना ही असल है | उससे मनोरूप शत्रुको मार दो | आत्मा तो शुद्धबुदध ही है। 
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राजा रहुगणने कहा कि महाराज, आपने भुझे ज्ञानोपदेश करनेके लिए ही यह शरीर 

धारण किया है । आप तो परमानन्दरूप ईश्वर हैं। में आपको बार-बार नकस्कार करता हुँ-- 
नमो नमः कारणविग्रहाय। १ 

यहाँ देखो, हम जानते हैं कि जडभरत पूर्वं जन्ममें हरिण थे और उससे पूर्व जन्ममें राजा 
भरत थे। लेकिन रहुगण जड़भरतसे कहते हैं कि आप साक्षात्‌ परमात्मा हैं और मुझे उपदेश 
करनेके लिए स्वयं भगवानूने ही आपका रूप ग्रहण किया है। आप तो गूढ साक्षात्‌ परमानन्दः 

स्वरूप अनुभव ही हैं। 

यही शिष्यकी हृष्टि है । यदि शालग्रामकी शिलामें तुमको परमेश्वर नहीं दीखता तो गली- 
गलीके पत्थरमें कभी दीखेगा ? कभी नहीं दीखेगा। यदि गङ्गाजलमें परमात्मा नहीं दीखेगा तो 
कुएंके जलमें क्या कभी परमात्मा दीखेगा ? कभी नहीं दीखेगा। महात्मामें यदि परमात्मा नहीं 
दोखेगा तो कभी पापीमें परमात्मा दीखेगा ? कहुनेका अभिप्राय यह है कि अपनी दृष्टि शुद्ध 
रखनी चाहिए | 

रहुगणने कहा कि जैसे ज्वर-पीड़ित रोगीके लिए औषध और गर्मीसे तपे हुएके लिए शीतल 
जल अमृततुल्य होता है, वेसे ही देहाभिमान-रूप सपंसे sa हुए लोगोंके लिए आपके वचन अमृत- 
तुल्य हैं । इसलिए में आपसे यह प्राथना करता हुँ कि आपने जो उपदेश दिया है, उसको सरल 
करके समझाइये, क्योंकि में उसे समझना चाहता हूँ । मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रियाका फल 
बिल्कुल हश्यमान है, किन्तु आप कहते हैं कि यह व्यवहार है, सत्य नहीं है और में तत्त्वज्ञानके 
योग्य नहीं हुँ । इसलिए मेरा मन डाँवाडोल है । उसमें कभी यह बात आती है, कभी वह बात 
आती है। वह नदीके दोनों किनारोंपर विचरण करता रहता है। आप कृपा करके बताइये कि 
सत्य क्या है ? 
SSA कहा- देखो राजा, मनुष्य क्या है ? यह पृथिवीका विकार ही तो है। हमारे 
शरीरके नीचे दो पाँव हैं, उनके ऊपर टखने हैं, टखनोंके ऊपर घुटने हैं, घुटनोंके ऊपर जंघे हैं। 
जालोर es है, फिर क्रमशः पेट है, कच्चे हैं, कन्धोंपर लकड़ीकी एक पालकी रखी हुई है और 


ठकर दुम यह सोच रहे हो कि में राजा | यह सब क्या है? यदि इसप्रकार विचार 
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करोगे तो पाओगे कि माटीपर एक और माटीका लॉदा बैठा है और वह अपनेको राजा मान 
रहा है। परन्तु है सब माटी ही | 
अयं जनो नाम चलत्‌ पृथिथ्यां यः पाथिवः पार्थिव कस्य हेतोः। 
तस्यापि घाड्ध्योरधि गुल्फजङ्काजानुरमध्योरञ्िरोधरांसाः ॥ ५ 

यह सब शोचनीय नहीं तो और क्या है? तुम समझते हो कि जो पालकी ढो रहा है, 
वह नौकर है और तुम राजा हो | लेकिन यह बात केवल बकवास ही है, विद्वानोंकी सभामें 
शोभा पाने योग्य नहीं है । अरे; यह पालकी और तुम्हारे-हमारे शरीर सब-केसब मिट्टोसे ही निकले 
हैं और मिट्टीमें ही मिल जायेंगे। केबल नाम ही इसके अलग-अलग हैं और यही व्यवहारका 
मूळ है-- 

तन्नामतोऽन्यद्‌ व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्‌ क्रिययानुमेयम्‌ । ८ 

अब परमाणुओंकी बात सुन लो। यदि परमाणुवादी लोग शास्त्राथं करने बेठ जायें तो 
उनके अवच्छेदकावच्छिन्नके सामने जल्दी कोई टिकेगा नहीं | लेकिन परमाणु अलग-अलग भी हैं, 
और निरंश भी हैं, संयोग भी हैं; निरवयव भी हैं। दो परमाणुओंके संयोगसे अणुकी उत्पत्ति 
होती है | लेकिन उनका संयोग कहाँ होता है ? किस दिशामें संयोग होता है ? यदि संयोग होता 
है तो वे निरवयव केसे रहे ? 

असलमें सूक्ष्म वस्तुका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए उनकी कल्पना की जाती है। 'अविद्यया 
मनसा कल्पितास्ते' (९) परमतत्त्वका ज्ञान त होनेके कारण मनसे परमाणुओंकी कल्पना को जाती 
है। फिर उन्हीं परमाणुओंका मिल-मिलकर संयोग होता है। यदि विचार करें कि एक त्तिरवयव 
परमाणुका दूसरे निरवयव परमाणुके साथ केसे संयोग होता होगा, दोनोंके मेलसे एक बड़ी चीज 
केसे बन जाती होगी, तो यह कभी कल्पतामें आयेगा ही नहीं । इसी प्रकार संसास्मे जितने भी 
स्थूल, भणु, बृहद्‌, असत्‌, सत्‌, जीव, अजीव, द्रव्य, स्वभाव, आशय, का, के आदि हैं, वे सब 
महामाया अजा शक्तिके बेटे हैं--'नाम्ताजयावेहि इतं द्वितीयस्‌ (Ro) | ये सब ऐसी शकिके 
बेटे हैं जो कभी पैदा नहीं हुए, जिसने कभी धरतीपर पाँव ही नहीं रखा। इसलिए ज्ञान विशुद्ध है 
विशुद्ध माने ज्ञाता और शेयके सम्बन्धसे रहित | वह परमार्थे हैं, एक HRS हास्त 
बाहर-भीतरका दोष नहीं है, सत्य है अर्थात्‌ उसमें काल-मेद भी नहीं, AR है अर्थात्‌ AAT आप 
ही है और सारा व्यवहार होतेपर भी वह HGH THT है। इसीको भगवान्‌ THA कल ही 

आगे जड़भरतने बताया--रहंगण, तपस्या, यज्ञ, TS, SED आदिसे उसकी परासि नहीं 
होती । उसकी प्रापिका एकमात्र उपाय हैं ह ज बासना ase om 
'बिना महत्पादरजोऽभिषेकय्‌' (१२)--महाएुत्पोंके चरणो emer 


प्राप्तिका और कोई उपाय नहीं है। 
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यदि कहो कि महापुरुषोंके चरणोंकी धूलि मिलती कहाँ है तो इसकी पहचान यही है कि 
जहाँ-जहाँ महापुरुष होते हैं वहाँ-वहाँ उत्तमश्लोक भगवातूका गुणानुवाद होता रहता है। भगवद्‌- 
गुणानुवाद ऐसा है कि उसके frat प्राकृत गुणोंकी निवृत्ति नहीं होती। उससे ग्राम्य-कथाओंका _ 
विघात हो जाता है-- भ्रस्तुयते ग्राम्यकथाविघातः' (१३) | देखो, यहाँ ग्राम्य शब्दका प्रयोग 
गाँवका तिरस्कार करनेके लिए नहीं है। ग्राम्य अर्थात्‌ इन्द्रियग्राम । हमारे इन्द्रियग्रामके भोगोंकी 
चर्चाको ही 'गराम्यकथा' कहते हैं। जब भगवद्गुणानुवादका सेवन किया जाता है, तब मनुष्यकी 
बुद्धि ग्राम्यकथा अर्थात्‌ भोगोसे विरत होकर सती हो जात्ती है और भगवानुमें लग जाती है। 

अन्तमें जड़भरता फूट पड़े और उन्होंने रहृगणको अपना परिचय दे ही दिया-- अहं पुरा 
भरतो नाम राजा' (१४) । 

यहाँ एक प्रसंग याद आगया । अमृतसरमें गुरुद्वारेके सामने एक फटे-पुराने, चीथड़े लपेटे, 
घूलि-धूसारित महात्मा रहा करते थे। उस स्थानपर बड़े-बड़े विद्वान्‌ बैठकर विद्याथियोंको 
अद्वेत्त-सिद्धि, खण्डन-खण्ड-खाद्य आदि वेदान्त-ग्रन्थ पढ़ाया करते थे। उनके पास महात्मा भी 
आकर बेठ जाते । लोग समझते कि यह कोई गरीब है--फक्कड़ है या भिखमंगा है। एक दिन 

` पण्डितजी अद्वेतःसिद्धि पढ़ा रहे थे। उसमें एक पंक्ति ऐसी थी, जिसका अर्थ पण्डितजीको नहीं 

छग रहा था। बादमें उन्होंने विद्याथियोंको अशुद्ध अर्थ पढ़ा fear | -अब उस महात्मासे नहीं रहा 
गया और उन्होंने कह दिया कि पण्डितजी, इसका अर्थ ऐसा नहीं, ऐसा है। अब तो पण्डितजी 
अवाक्‌ हो गये--और झट उनके चरणोंमें गिर पड़े | बोले कि महाराज, जिस पंक्तिका अथं 
मुझे नहीं ळग रहा था, वह आपने बता दिया। महात्मने कहा बता तो दिया, लेकिन अब 


सागं समाप्त हो जाता है। 
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जड़भरतने आगे कहा--राजा TNT देखो, यह जीव-समूह मायाके कारण एकं दुस्तर 
स्थानपर पहुँच गया है, जैसे किसी जंगलमें कोई पूरा-का-पूरा काफिला ही भटक जाये । यही स्थिति 
इस भवाटवी-जीवनमें हो गयी है। भवाटवी माने संसारका जंगल | इसमें बड़े-बड़े दस्यु हैं जो 
इसके धनको लूट लेते हैं। जहाँ जो दारापत्य आदि सगे-सम्बच्धी हैं, वे तो श्वुगालाधिपतियोंके 
समान हैं और जैसे भेड़िया भेड़को खींचता है वेसे ही वे जीवको इधर-उधर घसीटते हैं-'यथोरणं 
वृकाः (२) । इसमें बड़ी-बड़ी मुगमरीचिकाएं हैं | जो चीज है ही नहीं, वह मालूम पड़ती है। यहाँ 
कहीं दुर्मन तो कहीं दोस्त दिखायी पड़ता हैं, कहीं यह रिश्ता, तो कहीं वह नाता ATA पड़ता 
है। कहीं पिशाच दिखाई पड़ते हैं और कहीं धूल उड़ती हुई मालूम पड़ती है। इसी तरह कहीं 
भूख, कहीं प्यास लगती है। कहीं नदीमें डूबा होता है, कहीं दावानलकी प्राप्ति होती है ओर 


कहीं मूर्च्छा आजात्ती है | 


: ३२: मागवत-दशंन : १ : 


जड़भरत कहते हैं कि इस संसारमें कभी कांटे गड़ते हैं, कभी पहाड़पर चढ़ना पड़ता है, 
कभी अजगरके मुँहमें जाना पड़ता है, कभी मक्खियाँ ताड़ना करती हैं और कभी परदेशमें जाना 
पड़ता है। ऐसे-ऐसे अनेक श्रम इसमें करने पड़ते हैं | 
यहाँ देखो, श्रम क्या है ? बाहरी वस्तुओंको शुद्ध करनेके लिए श्रम होता है और भीतरकी 
वस्तुओंको शुद्ध करनेके लिए धमं होता है। विज्ञान वह होता है, जो एकको अनेक बनाकर 
दिखा दे और ज्ञान वह होता है, जो बहुतोंको एकमें मिला दे। ज्ञान अनेकसे एककी ओर ले 
जाता है और विज्ञान एकसे अनेककी ओर ले जाता है। इसी तरह कला प्रकृतिकी अनुकृति है। 
अतुकरणको ही कला कहते हैं। जेसे किसीने मोर आदि बना दिया तो वह उसकी कला हो गयी | 
यहाँ लोग कहते हैं कि यह हमारी धरती है, यह हमारी धरती है, लेकिन वह वास्तवमें 
कहाँतक ठीक है ? हमने ऐसी-ऐसी जमीनें देखी हैं, जिसपर कभी किसीका तो कभी किसीका 
स्वामित्व स्थापित हुम है । एकने कहा कि हमारी, तो दूसरेने कहा कि हमारी । लोग जमीनका 
व्यापार करते रहते हैं और ag भिन्न-भिन्न लोगोंके हाथोंमें जाती रहती है। इसलिए जब वह बेच 
देनेपर हमारी नहीं रहती, दूसरेके कब्जा कर लेनेपर हमारी नहीं रहती, हमारे मर जानेपर हमारी 
नहीं रहती और जो हमारे बापकी नहीं रही, बाळ-बच्चोंकी नहीं रही, तो उसमें हमारा क्या है ? 
उसके लिए लोग नाहक जिद करते रहते हैं। उसमें पारलौकिक सम्बन्ध कहाँ है? उससे तो 
बिल्कुल लोकिक सम्बन्ध है और मूरखंतापुणं ममता है। 
संसारमें कहीं सिंहका डर लगता है, कहीं बाघका डर लगता है, कहीं दूसरे सताते रहते हैं, 
फिर भी लोग्‌ भटकते रहते हैं । जब बहुत सौभाग्य उदित होता है तब यह मनुष्य-जन्म मिलता है । 
देखो, यहाँ भवाटवीका वर्णन, जो बड़े विस्तारसे किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है ? यही 
उद्देश्य है कि भवाटवीका वर्णन पढ़कर मनुष्यको वैराग्य हो जाये और वह भमवानुकी ओर रगे । 
बेराग्य हुए बिला भवाटवीसे मुक्ति नहीं मिल सकती और मनुष्य भगवानुकी ओर नहीं लग सकता ! 
जड्भरतने रहुगणको बताया कि तुम इस भवाटवीमें भटकनेसे केसे मुक्त हो सकते हो ? 
तुम तो अपने अनके विपरीत करनेवालोंको दण्ड देनेमें लगे हो। इसलिए पहली बात तो यह है कि 
शास्त्रार्थे, वादविवाद, लड़ाईःझगडा छोड़ दो। दूसरी बात है, सबके प्रति मैत्रीका भाव रखो, 
तीसरी बात यह है कि कहीं भी अपने आपको आसक्त मत करो ओर चौथी बात यह है कि 
भगवातकी सेवा करो | इससे क्या होता है? यही होता है कि-- हरिसेवया शितं ज्ञानासिमादाय' 
( २० ) भगवानुकी सेवासे ज्ञानकी तलवारकी शान चढ़ जाती है और उससे भवाटवोको काटकर 
मनुष्य उसके पार हो जाता है। 
SS राजा I कहा कि महाराज, निस्सनदेह मनुष्यका जन्म सबसे सुन्दर है। दूसरे 
जन्मे ऐसा सत्सङ्ग नहीं fear | मनुष्यजन्म ही ऐसा है, जिसमें--'हषीकेशयञ्ञ:कझतात्मनां 
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महात्मनां बः प्रचुरः समागमः (२१) उन महापुरुषोंका समागम-प्राप् होता है, जिन्होंने हुषीकेशके 
यशसे अपने आत्माका निर्माण और आत्मसाक्षात्कार कर लिया है। फिर ऐसे महात्माओंका समागम 
प्राप्त होनेपर उनके चरण-क्रमलोंकी धूलिसे पापको निवृत्ति हो जाती है | महात्माओंकी चरण-धूलिमें 
पाप निवृत्तिका बहुत बड़ा सामर्थ्यं है | जो उसको अपने सिरपर लगाता है, उसका अभिमान मिट 
जाता है। फिर जब अभिमान मिट जाता है, तब भभिमानमें रहनेवाले जितने भी दोष हैं, वे भी 
मिट जाते हैं। लेकिन-- त्वच्चरणाब्जरेणुभिहंतांहस:' ( २२ ) महापुरुषोंके चरणरेणु-स्पशंसे केवल 
सारे पाप ही नहीं निवृत्त हो जाते, भगवानुकी भक्ति भी मिल जाती है। देखिये न, आपसे मेरा 
दो घड़ीका मेल हुआ और मेरे मनमें जो अविवेक था, वह नष्ट हो गया | बहुत तक-वित्तक होना 
विवेकका लक्षण नहीं, अविवेकका ही लक्षण है। 'दुस्तकं मूलोऽपहतोऽविवेकः' (२२) अविवेकका 
मूल दुस्तक ही है। 

अन्तमें राजा BIT कहते हैं कि महाराज, आज पालकी ढोनेवाले कहारके रूपमें मुझे 
इतना बड़ा महात्मा मिळ गया ! पता नहीं, महात्मा लोग क्या-क्या खेल खेलते हैं, क्या-क्या नाटक 
रचते हैं और किन-किन रूपोंमें रहते हैं। इसलिए-- 

'नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यः' (२३) मेरा महात्‌को नमस्कार है, शिशुको नमस्कार 
है, युवाको नमस्कार है और बटुको नमस्कार है। क्योंकि महात्मा लोग लिङ्गका, चिल्लका, 
वे्भूषाका तिरस्कार करके विचरण करते रहते हैं। वे रिङ्ग शरीरका भी तिरस्कार कर देते हैं 
और बाह्य चिह्वका भी तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए कल्याण इसीमें है कि सबको प्रणाम किया 
जाय और सबके प्रति सद्भाव रखा जाये | ह 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि उत्तरानन्दन परीक्षित, इस प्रकार जड़भरतने राजा 
रहुगणको उपदेश किया और उसके बाद राजा रहूगणने जड़भरतके चरणारविन्दकी वन्दना को। 
फिर जड़भरत पृथिवीपर विचरण करने लगे | इधर उनके सत्संगका फल यह मिला कि 

सौवीरपतिरपि सुजनसमबगपरमात्मसतत्व आत्मन्यविद्याध्यारोपितां च देहात्ममति 


बिससजे। २५ i 
राजा रहृगणकी जो अविद्यासे अध्यारोपित देहात्म-बुद्धि थी, उसका उन्होंने परित्याग कर 


विलक्षण मागां है। 
दिया | भगवदाश्नित पुरुषका ऐसा ही अनुभाव है | यह भगवद्माप्तिका 
अब राजा परीक्षिते श्रीशुकदेवजीसे प्राथंना की कि यह विषय ऐसा है कि सुगमतासे सबकी 


समझ्में नहीं आ सक्रता | इसलिए इसको जरा खुलासा करके समझाइये ! 
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शुकदेवजी महाराज जड़भरत द्वारा दिये उपदेशोंका खुलासा करते हुए परीक्षितसे कहते 
हैं--यह जीवलोक विष्णु भरवानुकी मायासे मोहित है और इस संसाररूपी geek फंस गया है। 
इससे निकलमेके लिए Fee भगवड्भक्तिका मागं है जिसको जीवलोक ग्रहण नहीं कर पाता | उसकी 
स्थिति ठीक वेसी ही है, जैसी उस घनलोभी वणिक-समूहकी होती है, जो जङ्गलमें भटक गया हो 
ओर जिसको 'हरिगुरुचरणारविन्दमकरन्दानुपदवी' ( १ ) प्राप्त करनेका मार्ग नहीं मिल रहा हो। 
इस संसार-वत्तमें छह इन्द्रिय नामके डाकू रहते हैं और मनुष्यके पास जो धन है, उसको विषय- 
भोगमें छीनकर ले जाते हैं । सगे-सम्बन्धी श्वुगालके समान हैं, जो कुटुम्बीके सर्वस्वका हरण 
कर लेते हैं | 

संसारके लोग मक्खी-मच्छरोंकी तरह चूसते रहते हैं, कभी गन्धर्वंनगरके समान परलोकको 
सच्चा समझकर उसकी ओर जाते हैं, कभी खाने-पीनेमें फंस जाते हैं, कभी सोनेको इकट्ठा करनेमें 
छग जाते हैं। कभी स्त्रीकी गोदमें अपना सिर रख देते हैं और उस समय बहुत प्रेम उदित होता 
है, उनको इस बातका पता नहीं चलेता कि मर्यादाका अतिक्रमण हो रहा है और देवता लोग देख 

रहे हैं | इस प्रकार मनुष्य विषयोंमें भटक जाता है। 
इस संसारमें कभी ऐसी-ऐसी बात भी सुननेको मिलती है, जिसको सुनकर कानके पर्दे फट 
जाते हें। कभी आदमी पाखण्डियोंके चककरमें पड़ जाता है और तब रास्ता बिल्मुंल ही भूल जाता 
है । कभी घर दावारिनिके समान लगने लगता हैं और उससे वैराग्य हो जाता है। कभी क्रोध होता 
है। कभी राजाके घरमें पकड़कर ले जाया जाता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संसारमें 
AST बड़ा भारी दुःख भोग रहा है। लोग समझते हैं कि सो जानेपर बहुत आराम मिलता है, 
लेकिन निद्रा तो अजगर ही है, जो भपने बन्धनमें लेकर दबोच लेती है | मनुष्यको कभी सच्चा 
सुख नहीं परापत होता है। दुनियामें लोग एक-दुसरेकी चीजका अपहरण करते रहते हैं। कभी 
यज्ञदत्तकी चीज विष्णुमित्र ले लेते हैं, कभी विष्णुसित्रकी चीज यज्ञदत्त ले लेते हैं और उसको कोई 
रोक सकता नहीं | लोग अपना बेचते हैं, दूसरोंका खरीदते हैं और छोटी-छोटी बातोंके लिए लड़ते 

हैं, वे अपने हृदयकी कीमत नहीं समझते, वस्तुओंकी कीमत समझते हैं | 

शरोहरिबाबाजी महाराज जब कॉलेजमें पढ़ते थे तब एक बार उनपर किसीने कोई दोषा- 


रोपण कर दिया। मामला प्रिन्सिपलके यहाँ पहुँचा । लछोगोंने कहा कि चलो अपील करें और 
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छूटनेकी कोशिश करें। लेकिन हरिबाबाने अपने विद्या्थी-जीवनमें ही कहा कि हम सौ, दो सौ 
रुपये जुर्माना दे देंगे और जल्दी पिण्ड छूट जायेगा। नहीं तो दो-तीन महीनेतक यह मामला 
चलता रहेगा और इसमें मन लगाना पड़ेगा, हम इस चीजके लिए पैसे दे सकते हैं लेकिन अपना 
दिल नहीं दे सकते | 

संसारके लोगोंमें कभी-कभी दो-दो, पाँच-पाँच आनेके लिए बड़ा भारी द्वेष उपस्थित हो 
जाता है। काशीमें एक लक्खी चौतरा या लक्खी चबूतरा नामका मुहुल्ला है, वह ठठेरी गलीको 
रानी-कूआँसे मिलाता है। वहाँकी एक हाथ जमीनके लिए प्रिवी कौंसिलतक मुकदमा लड़ा गया | 
लाख रुपये ad हुए । उसमें कितना मन लगा, कितना दिमाग लगा और कितने समयतक 
परमात्म-चिन्तनसे रहित होना पड़ा, इसका कोई हिसाब नहीं | इस तरह लोग छोटो-छोटी चीजकें 
लिए बड़ी भारी हानि उठाते हैं और आपसमें विद्वेष करते हैं। 

जन्म-मरणादिके क्लेश भोगने ही पड़ते हैं। यह पत्नी है, यह्‌ अमुक-स्त्री है, कभी इसकी दो 

बातें सुनी और कभी उसकी दो बातें सुनी | इसीमें मनुष्य HAT रहता है। किन्तु भगवान्‌का कालचक्र 
हमेशा काम करता रहता है। मनुष्य कभी पासण्डियोंके चक्करमें पड़कर ब्राह्मणके पास जाता है 
और वहाँ अपने मनका नहीं मिलता तो शूद्र-कुलके पास बला जाता है। मनुष्यका लक्ष्य बस पेट 
भरना और स्वछन्द रहना हो गया है, मानो विषयोंके लिए ही उसका जोबन हो। लेकिन केवल 
खाने-पीनेके लिए मनुष्यका जन्म नहीं हुआ | मनुष्यको मौका पता नहीं चलता | कभी संकटमें 
HT जाता है तो उसे बड़ा खेद होता है | कभी वह वित्तके aaa पड़ जाता है और उसपर नाना 
प्रकारसे आपत्ति-विपत्ति आती रहती हैं। उसको यह मालूम ही नहीं कि इस आपत्ति-विपत्तिसे 
छूटनेका उपाय वे महात्मा लोग जानते हैं, जो न्यस्तदण्ड उपशमशील उपरतात्मा हैं। 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं--परीक्षित, राजा भरतके मागंपर चलना बहुत Alene 
है, वेसे ही जैसे गरुड़के रास्तेपर मक्खी नहीं चल सकती | उन्होंने जवानीमें सबको छोड़ दिया | 
उनके पास जन नहीं, धन नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं,' किन्तु फिर भी उन्होंने भगवानूकी सेवा की | 
जिनको भगवत्सेवामें सुख मिलता है, उचके लिए सब तुच्छ हो जाता है। राजा भर्रत जिस समय 
हरिणका शरीर छोड़ने लगे, उस समय भी उनके मखारविन्दसे भगवन्नामका ही उच्चारण हुआ-- 

यज्ञाय धर्मपतये विधिनेपुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतोश्वराय। 
नम इत्युदारं हास्यन्मृगत्वमपि यः समुदाजहार ॥ ४५ 

दः . IS be और उसकी श्रवण-श्रावण किया जाये तो उसके फल- 

स्वरूप मनुष्य आत्माराम हो जाता है और किसी TANT कोई भी वस्तु नहीं चाहता | 


४१५४६ 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि भरतके बाद उनके पुत्र सुमति हुए, जो ऋषभकी 
पदवीके अनुसार चलते थे। झोगोंने यह कहना शुरू कर दिया कि यह बुद्धका अवतार हुआ है। 
बादमें उनके नामपर पाखण्ड-मागंकी कल्पना gel उनका बहुत बड़ा वंश चला । उनके वंशमें 
गय नामके भगवदंश महापुरुष प्रकट हुए । उन्होंने भगवानको समर्पित करके ऐसे-ऐसे va किये 
और ऐसा शुद्ध भक्तियोग किया कि लोग देखकर आइचयंचकित हो गये। निरभिमान होकर 
पृथिवीका पालन करते थे। उनके सम्बन्धमें यह गाथा प्रसिद्ध है कि सृष्टिमें राजा गयकी बराबरी 
करनेवाला कोई नहीं। दकष-कन्याओंने उनका अभिषेक किया था और उन्होंने प्रजाके सारे मनो रथ 
परे कर दिये थे ओर यह घोषणा कर दी थी कि जिसको जो चाहिए, वह आये और मुझसे ले 
जाये | वे महानुभाव भगवानूको आराधना करते थे.। गयके यज्ञमें स्वयं भगवान्‌ ही प्रत्यक्ष प्रकट 

हुए थे और उन्होंने कहा था कि गय, में तुम्हारे यज्ञमें तृप्त हो गया हूँ | 
फिर आगे गयका भी वंश चला--चित्ररथ और सुगति आदि उनके पुत्र हुए। अन्तमें प्रिय- 
aot ted विरजश्चरमोद्धूव:--विरजकी उत्पतति हुई। उनकी aaa प्रियव्रतका वंश वैसे ही 

आमूषित हुआ, जैसे विष्णुकी कोतिसे देवता-गणोंकी शोभा होती है-- 

Saat बामिमं विरजश्चरमो-दूवः। 

अकरोइत्यरं कीर्त्या विष्णुः सुरगणं थथा ॥ १६ 


५१६; 

अब राजा परीक्षित द्वारा भूगोल-खगोल सम्बन्धी प्रइन प्रस्तुत हुए। उन्होंने श्रीशुकदेवजीसे 
कहा-महाराज, आपने पहले भूमण्डलके विस्तारका वर्णन किया है और बताया है कि जहाँतक 
सूयं तपते हैं और जहाँतक नक्षत्रोंक साथ चन्द्रमा दीखते हैं, उतना यह भूगोल है-- 

उक्तस्त्वया भूसण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासो ज्योतिवां गणेश्चत्रमा वा 
सह दृह्यते ॥ १ 

देखो, शास्त्रोंमें जो परिभाषाएँ दी गयौ हैं उततके अनुसार यदि हम विचार करेंगे सब तो 
सबकी संगति लग जायेगी । प्राचीन वस्तुकी संगति प्राचीन पद्धतिसे ही लगायी जाती है। शास्त्रोमें 
जिस परिभाषाके अन्तगंत कोई बात कही गयी है, उसीके अनुसार उसका निर्णय किया जाता है। 
जहाँतक इस भूमण्डलकी बात है, इसकी यह परिभाषा आधुन्तिक दृष्टिसे तो ठोक है कि इसकी 
लम्बाई-चौड़ाई इतनी-इतनी हजार मील है, इसका व्यास इतना हजार मील है ओर इसके येऱये 
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नाम, रूप हैं किन्तु भगवानुकी दृष्टिमें पृथिवी-मण्डल केवल मृत्तिका-निमित नहीं है । इसीलिए राजा 
प्रीक्षितके Teall जहाँतक सूर्यं और चन्द्रमाकी किरणें फेलती हैं, उस सबको हम भूमण्डल 
कह सकते हैं। इस भूमण्डलमें राजा प्रियब्रतके रथसे निमित सात समुद्र और सात द्वीप भी 
सम्मिलित हैं | 
यह बात पहले संक्षेपमें कही जा चुकी है। इसलिए राजा परीक्षित उसका उल्लेख करते 
हुए प्रमाण ओर लक्षण इन दोनोके द्वारा भूमण्डलका निरूपण कराना चाहते हैं क्योंकि 'लक्षण- 
प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः-छक्षण और प्रमाण दोनोसे ही वस्तुकी सिद्धि होती है । लक्षण वस्तुमें 
रहता है और प्रमाण अपने पास रहता है। प्रमातामें प्रमाण रहता है और प्रमेयमें लक्षण रहता 
है। प्रमाता प्रमाणके द्वारा प्रमेयका ही अनुसन्धान करना चाहता है, अपना अनुसन्धान नहीं 
करना चाहता | वह अपने आपको आँखसे देखकर, नाके सूँघकर, जीभसे चाटकर अथवा अन्य 
किसी प्रमाणके द्वारा नहीं जानना चाहता । आप स्वयं देखिये, आपको मालूम है कि आपके अन्दर 
क्या-क्या स्वाद है ? आप मीठे हैं कि चरपरे हैं, कि खट्टे हैं, कि नमकीन हैं ? अपने आपको जीभसे 
चाटकर अथवा अन्य किसी इन्द्रिय द्वारा परीक्षा करनेकी कभी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि 
प्रमाणको प्रवृत्ति प्रायः अन्य वस्तुके लिए होती है, स्व वस्तुके लिए नहीं होती | 
इस संसारकी किसी भी वस्तुको आप दो ही तरहसे पहचान सकते हें-या तो आपको उस 
बस्तुका लक्षण ज्ञात हो या उसको आप प्रमाणके द्वारा देखें । उदाहरणके रूपमें आप गायको लें। 
उसके THA जो ऊलरी होती है, वह उसका लक्षण और उसका आँखसे दीखना, प्रमाण है। इसीसे 
भ्रमा उत्सन्न होती है और निश्चय होता है कि यह गाय है। इसी तरह और भी किसी वस्तुके 
सम्बन्धमें हम भ्रमाण और लक्षण इन दोनोंके द्वारा ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए 
परीक्षित प्रमाण ओर लक्षणके द्वारा भूमण्डलका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं | 
अब राजा परीक्षितके HA यह बात आयी कि मैं भूगोल-खगोलका प्रइन उठाकर क्या 
करूंगा ? मेरे इष्ट तो भगवान्‌ हैं-आओ, मुरलीमनोहर पीताम्बरधारी द्यामसुन्दरका एक बार 
दशंन कर लें) मधुर-मधुर बाँसुरी बजानेवाले, AREA मुस्कुरानेवाले, चित्तवनसे देखनेवाले, 
गोपीजनवल्लभ, तत्दनन्दन ATMEL कितने मनोहर हैं। आओ, उन्हींका वर्णन करें अथवा 
नित्य-शुद्ध-बुद-मुक्तअत्यक्‌-चेतन्याभिन्न जो ब्रह्मतत्त्व है, उसका वर्णन करें । इस भूगोल-खगोलके 
वर्णनमें क्या रखा है ? फिर इसका समाधान करते हुए परीक्षित कहते हैं-- 
भगवतों गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो हागुणेंईपि सृक्षतम आस्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि 
भगवति वासुदेवारच्ये क्षममावेशितृं त हैतदगुरोऽहसयनुबर्णयितुभिति ॥ ३ 
अब आप देखो, eT कितना बुद्धिमान्‌ है। उसने प्रहनके साथ-साथ अपनी जानकारी 
भी प्रकट कर दी है। जब हम मगवानुके गुणमय स्थूलरूपमें अर्थात्‌ भूगोल-खगोल-आदिके रूपमें 
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मनः लगायेंगे तो a सब देखेंगे कि उनमें भगवान्‌ ही भास रहे हैं, वे सब भगवान्‌के ही रुप हैं। 
चन्द्रमा और सूर्य उनकी आंखे हैं, पूथिवी उनका पाँव है, वायु उनका स्वास है और इस सृष्िमें 
जितने भी प्राणी हैं, वे सब भगवानके शरीरमें ही हैं। 

इस प्रकार जब मन भगवातूके गुणमय स्थूल रूपमें लगता है, तब राग-्ेष-रहित हो जाता 
है और जब राग-द्वेष-रहित हो जाता है, तब सूक्ष्मतम निगुंण आत्मज्योतिमें प्रवेश करता है। 

देखिये, भागवतकी प्रक्रिया, एक ओर तो भगवानुको आत्म-ज्योति कहा, दूसरी ओर परब्रह्म 
कहा तथा तीसरी ओर वासुदेव कह्‌ दिया | मतलब यह कि जो भगवान्‌ वासुदेव हैं, परब्रह्म हैं 
और वही परमज्योति हैँ-केवल नामका ही भेद है। यदि आप भगवानुके स्थूलरूपमें मन लगायेंगे 
तब वह सूक्ष्ममें भी लग जायेगा | 

देखो, राजा परीक्षित इस समय मुमुषुं हैं, मरनेके लिए तैयार हैं, चार-पाँच दिनोमें ही उनको 
मृत्युका प्रसङ्ग प्राप्त होनेवाला है। इसलिए यह स्थिति भूगोल-खगोलका प्रश्‍न उठानेकी नहीं हैं| 
उनको न तो भूगोल-खगोंलका अध्ययन करके प्रोफेसर होना है. और न डाक्टरेट प्राप्त करनी है । 
वे तो उस भूगोळ-खगोलको जानना चाहते हैं, जो भगवान्‌के ज्ञानमें उपयोगी है, ध्यानमें सहायक 
है और इसी दृष्टिसे यहाँ उसका वर्णन है । 

न वे महाराज भगवतो मायागुणविभूतेः काष्ठां मनसा वबसावाधिगन्तुसलं विबुधायुषापि 
पुरुषस्तस्मात्प्राधान्येनेव भूगोलकविशेष नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः ॥ ४ 

श्री शुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवाचुकी माया, भगवानूके गुण और भगवान्‌ 
की विभूति अथवा यों कहो कि भगवन्मायाके गुण एबं विभूति या भगवन्मायाके गुणको विभूति 
इसका अन्त मन और वाणी द्वारा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही उसको देवताकी आयु भी 
क्यों न मिल जाथे । तुमने तो केवल मान और लक्षण द्वारा भूगोल-खगोलको जाननेके लिए प्रश्‍न 
किया है, किन्तु में नाम, रूप, मान और लक्षण इन चारोंके अनुसार उसकी व्याख्या करता हूँ । 
क्योंकि नाम-रूप द्वारा ध्यान करनेपर मनुष्यका AA परमात्मामें लग जाता है। 

देखो, यह जो जम्बूद्दीप है, जिसमें हम रहते हैं, ge : sat 
सबसे भीतरका भाग है। क्षीरसागरसे परिवेष्टित जितना भी FEAT हूं, ue 5 
द्वीपका हो भाग है। हक विस्तार एक लाख योजन है और यह कमल-पत्रकी भाँति गोलाकार 
है। इसमें नौ-नौ हजार योजतवाले नौ वषं हैं। इनके बीचोबीच इलावृत नामका दसवाँ वर्ष है, 


जिसके मध्यमें पर्वतोंका राजा मेरु पव॑त है । 
यहाँ देखो, गणना HAT ढंग केसा है। 

तब ठीक-ठीक गणना न देकर उसको अनन्तता-सुचके 

इन सान्त गणनाओंका लक्ष्य अनन्त भगवातुकी ओर ले जाता 


वह भी जब भगवातूके ध्यानका प्रसंग आता है 
क शब्दसे 'अनन्त-अनन्त' कह देते हैँ | वास्तवमें 
ही है । आप देश, काल और वस्तुकी 
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गणनाको लीजिये। आप हुरिद्वारसे गङ्गाजीकी धारा देखते हुए हृषीकेश, देवप्रयाग, उत्तरकाशी, 
गगोत्तरी और गोमुखक्ली ओर पहुँचिये। आपको सूष्टिकी सारी बात भूल जायेगी और आप 
भगवानुकी अनन्ततामें खो जायेंगे । इसीको देशकी प्रधानतासे ध्यान करना बोलते हैं। इसी 
प्रकार कालमें भी अनादि और अनन्तका आश्रय लेकर ध्यान होता है और इसी प्रकार वस्लुमें . 
भी नाम-रूपका परित्याग करते-करते अनाम और अरूपका ध्यान होता है। वृत्तियोंमें भी विषय 
और इन्द्रियोंका परित्याग करके ध्यान होता है। ये सब ध्यानकी पद्धतियाँ हैं । 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि इलावृतके दक्षिणमें निषध, हेमकूट, हिमालय, हरिवषं, किम्पुरुष 
ओर भारत-सण्ड इनके मर्यादचल हैं। ये पर्वत समुद्रावधि हैं। दो सहस्र योजन इनका विस्तार 
है । इसी प्रकार अन्य अनेक पंत हैं । मेरुकी चतुदिशामें ace आदि स्तम्भ पव॑त हैं। उनके भी 
बड़े-बड़े विस्तार हें। उनमें चार हद हैं-पयके, मधुके, इक्षुरसके और स्वच्छ जलके | उपदेवा 
लोग उसका पान करते हें और योगके ऐश्वर्यको धारण करते हैं। वहाँ देवताओंके चार उद्यान 
हैं-नन्दन, चेत्ररथ, वेश्राजक और स्वंतोभद्र, ये सब ध्यानके लिए हैं। देवता लोग वहाँ अपनी 
पत्नियोंके साथ विचरण करते हैं। वहाँ एक आञ्रवृक्षसे बड़े-बड़े फल गिरते हैं, जिनके फट जानेपर 
अरुणोदा नामकी नदी प्रवाहित होती है, जो पूवंकी ओरसे इलावृतको सींचती है। उसके रसका 
पान Tacit दासियाँ करती हैं। इसी प्रकार वहाँ बड़े-बड़े जम्बू-फल गिरते हें और उसीके 
आधारपर TENT नाम पड़ा है। जम्बू-फलके रससे भी जम्बू नामकी नदी प्रवाहित होती है, 
उससे जाम्बूनद नामका सुवणं बनता है, जिसके अलङ्कार देवता लोग धारण करते हैं। वहाँ 
विशाल कदम्ब: वृक्ष हें, जिसके कोटरोंसे पाँच मधुधाराएँ इलाबूत खण्डकी ओर जाती हैं। वहाँ 
बड़े-बड़े सुन्दर-सुन्दर नद हें। वहाँकी प्रजा बड़ी विचित्र है, उसको कोई कष्ट नहीं होता | उसमें 
बीस पंत हैं- कुरज्, कुरर, कुसुम्भ, शिशिर, पतंग आदि। वे सब मेरुमें स्थापित हो गये हैं। 
मेरुके चारों ओर आठ पव॑त हैं। यह मेरु पंत अग्निके समान शोभा प्राप्त करता है। मेरुके 
aay अह्री है। ब्रह्मपुरी eis बनी हुई है। उसके चारों ओर अन्य देवताओंकी 
\ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान्‌ विष्णु वामन अवतार ग्रहण करके आये थे, 
तब उनके पादाजुष्ठ-नखसे ब्रह्माण्ड-कटाहमें विवर बन गया था। उससे निकली भगवच्चरणार- 
विन्दको धोनेवाली धारा ही गङ्गा है, जो ब्रह्माण्डके बाहरसे आकर गिरती है। उससे सब पापोंका 
नाश हो जाता है। वहाँसे वह फिर श्रुवमण्डलमें आती है । वे गङ्गाको अपने सिरपर धारण करते 
हैं। सप्तकऋषिलोग गङ्गाके प्रभावको समझते हैं ओर वे सारा पुरुषाथं छोड़कर अपने जटाजूटपर 
गङ्गाजलको ग्रहण करते हैं। इसके बाद गङ्गा चन्द्रमण्डलमें व्याप्त होकर ब्रह्मपुरीमें आत्ती है। 
वहाँ आकर वह सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा इन चार रूपोंमें हो जाती है। फिर वहू 
ब्रह्मसदनसे चलकर गन्धमादनपर आती है, वहाँसे भद्राश्‍्व-खण्डमें पहुंचती है । सीता नामकी नदी, 
पूवं ayaa, चक्षु पश्चिम समुद्रमें, भद्रा उत्तर समुद्रम और अलकनन्दा दक्षिण समुद्रमें प्रवेश 
करती है । जो लोग इस नदीमें स्तान करते हैं, उनके लिए अक्वमेध, राजसूय-यज्ञका फल दुलभ 
नहीं होता | इस प्रकार भिन्न-भिन्न खण्डोंमें बहुत-सी नदियाँ हैं । 

तत्रापि भारतमेव वर्ष कर्क्षेत्रसन्‍्यान्यष्ट वर्षाणि स्वगिणां पुण्यशेषोप भोगस्थातानि भोमानि 
स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति ॥ ११ र 

यहाँ देखो, एक बात जो बतायी गयी है, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसमें जो भारतवषंकी 
चर्चा है, उसपर ध्यान दो । हमारी जो अगली सन्तति होगी, वह पाकिस्तानवाली भूमिको भारत 
कहेगी या नहीं कहेगी ? नहीं कहेंगो। लेकिन हमारे सामने ही कराँची भारतवषंमें था, ढाका 
भारतवष॑में था, और बर्मा भी भारतवषंमें ही था। जब विभाजन हुआ तब ये सब भारतवर्षसे 
निकल गये | इसी तरह जब हम प्राचीन युगपर दृष्टि डालते हैं, तब यह विदित होता है कि आजः 
कलका जिता भी मत्य॑लोक है, वह सारा-का:सारा.जम्बूढीप | aa 

एक विद्वानुने इसपर बहुते परिश्रम करके खोज की है। उन्होंने यह्‌ बताया है कि आजका 

5 था और जो दूसरे वषं एवं उपदर्ष हें, TAR 

सारा विश्व ही पहले भारतवषंके नामसे प्रसिद्ध 


सूक्ष्मरूपमें हैं और भोगस्थात हैं | 
५-६ 


1 ४३ ! भागवत-दर्शोत । १ । 


केवल भारतवषं ही कमंक्षेत्र है~'तत्रापि भारतमेव वर्ष कमंक्षत्रम्‌' (११) | दूसरे आठ वषं, 
स्वगंवासी मनुष्योंके जो पुण्यरोष हैं, उनके उपभोगके स्थान हैं और भौम स्वर्गं कहे जाते हैं । 
एषु पुरुषाणामयुतपुरुषायुवर्षाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वप्त्रसंहननबलवयोमोद- 
प्रमुदितमहासौरतमिथुतव्यवायापवगंवर्षधृतेकगभ॑कलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगसमः कालो वतंते ॥ १२ 
आजकल सम्पुणं पृथिवीपर जितना भी मर्त्यलोक है, मनुष्योंका निवासस्थान है अथवा 
पाथिव भूमि मिलती है, वह सब भारतवषं है। कन्याकुमारीसे लेकर हिमालयतकका जो भू-भाग 
है, वह भारतवषंका एक खण्ड है | 
भारतवषंका जो वर्णन आता है, उससे यह बात स्पष्ट रूपसे प्रतीत होती है कि यहाँ 
वेदःशास्त्रको मानकर चलनेवाले चारों प्रकारके वर्णाश्नमी महापुरुष भी रहते थे और वेदशास्त्र 
तथा पुनजेत्म एवं पुनजंन्मको न माननेवाले अवैदिक भी रहते थे । कठोपनिषद्में कहा गया है-- 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। 
एतद्विद्यामनुरिष्टस्त्वयाऽहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ (१.१.२०) 
कुछ लोग कहते हैं कि मरनेके बाद जीवात्मा रहता है और कुछ कहते हैं नहीं रहता। कुछ 
आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते a | 
भारतखण्डके अतिरिक्त दुसरे खण्डोंमें जो पुरुष हैं, वे नागायुत-बल होते हैं और उत्तकी 
दस हजार वर्षकी आयु होती हैं। वहाँ त्रेतायुगके समान काल है । यह सारा-का-सारा भोग-सृष्टिका, 
सूक्ष्म सृष्टिका वर्णन है। 
किन्तु भारतखण्ड वर्णाश्रमियोंका स्थान है। पूर्वोक्त नौ वर्षोमें भगवान्‌ नारायणकी नौ 
रूपोमें पूजा-आराधना होती है और वे अपने चतुव्यूंहके साथ नरिराजमान रहते हैं। 
यह्‌ कथा बादमें आनेवाली है कि इलावृतमें भगवान्‌ शंकर ही एकमात्र हैं। वे परमात्माकी 
चतुूतियोमेंसे तुरीय तामसी मूर्ति संकषंण-संज्ञक प्रक्ृलिको' अपने पास रखकर उनकी आराधना 
करते हें। 
& नमो भगवते महापुरुषाय स्बंगुणसंख्यानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति ॥ १७ 
भगवान्‌ शंकर कहते हैं--हम सम्पूणं dea आश्रय भगवानुकी आराधना करते हैं। वही 
संसारसागरसे छड़ानेवाले हैं । उनकी हृष्टि मायामें कभी भी आसक्त नहीं होती | भळा, कौन ऐसा 
पुरुष है, जो उनका भजन न करे? जो असद्दर्शी है, उनको संकर्ष प्रभु उन्मत्त-सरीखे दिखायी 
पड़ते हैं । नागपत्नियाँ उनका भजन करती हैं। उनमें कतृंत्वका नाम नहीं | यह पृथिवी-मण्डल 
उनके सिरपर सरसोंके दानेके बराबर है। वे विज्ञान-मूत्ति हैं। हम सब-उनके अधीन हैं और उनके 
अनुप्रहसे ही सारी सूष्टि करते हैं । 


$ ऋकार अगवातु शंकर इलावृत वर्षमें परमात्माकी पूजा करते हैं और कमंपर्वणी मायाके 
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फन्देमें कभी नहीं आते । और जहाँ-जहाँ हम सृष्टिमें देखते हैं, वहाँ-वंहाँ सत्र भगवानुकी आराधना 
होती है। असलमें यह प्रसंग इसीलिए वर्णन किया गया है कि सवंकालमें, सर्वदेशमें और सर्व- 
जातिमें जिसने भी कल्याण प्राप्त किया है, उसने भगवानका भजन-ध्यान करके ही कल्याण प्राप्त 
किया है। मतलब यह कि भगवानूका ध्यान किसी एक देशकी वस्तु नहीं, सवंदेशकी वस्तु है; एक 
कालकी वस्तु नहीं, सवंकालकी बस्तु है, और भगवान्‌ एक हो नहीं सबके आराध्य हैं, बद्ध या 
मुक्त सभी उनकी आराधना कर सकते हैं। 

आप एक बातपर साधारण-सा विचार करें। जब प्रान्त और प्रान्तमें लड़ाई होती है, तब 
हम कहते हैं कि भाई, दोनों एक ही देशके अङ्ग हैं, प्रान्त-परान्तमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए | फिर 
जब एक देशकी दूसरे देशसे लड़ाई होती है तब कहते हैं कि सब मनुष्य एक हैं, सारा विश्‍व एक है, 
इसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप यह कल्पना करो कि जब ग्रहसे ग्रह लड़ने 
लगेंगे और ब्रह्माण्डसे ब्रह्माण्ड लड़ने लगेंगे तब लोगोंको समझाने-वुझा नेके लिए क्या कहा जायेगा ? 
उस समय यह कहना पड़ेगा कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमें अलग-अलग नाम होनेपर भी, अळ॑ंग- 
अलग रूप होनेंपर भी और अलग-अलग गुण, स्वभाव होनेपर भी सबके भीतर ईस्वर एक है । 
सम्पूर्ण अनेकताओंमें जो एक है, सम्पूणं जड़ोमें जो ज्ञानस्वरूप है, सम्पूर्ण सान्तोंमें जो अनन्त है, 
सम्पुर्ण भेदोंमें जो अभेद है, उस परमात्माकी उपासताके बिना मनुष्प्रको कमी यान्ति नहों मिल 
सकती, कभी सुख नहीं मिल सकता | 

बस, इसी बातको समझानेके लिए खगोळ और भूगोलका वर्णन उपलक्षण मात्रके VIF है | 
हमारा और कोई तात्पय॑ नहीं है । कोई उसको गलत ढंगसे भी सिद्ध करना चाहे, तो सिद्ध कर 
सकता है, हमारी मति भले हो उसको ग्रहण च कर सके, परन्तु उससे हमारे मत्तकी हानि नहीं 
होती | क्योंकि बिना परमात्माकी आराधनाके, बिना भगवद्भक्तिके, शान्तिका कोई AAT आधार 
नहीं मिल सकता | सबके भीतर एक हो परमात्मा है और सब जगह उस एककी ही पूजा होती 

अन्तमें भगवान्‌ शंकर हैं-- 

dee cael ie कर्मपर्वणीं मायां जनोऽयं गुणसगमोहितः | 
(निस्तारणयोगमञ्जसा तस्मे नमस्ते विलयोदयात्मने ॥ २४ 


वेद 
; लीन हो जाती है, उस परसात्माको में प्रेमसे 


जिसमें सारी सृष्टि उठती है, रहती है और 
नमस्कार करता हूँ | 


शद} 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, भद्राइव वर्षमे धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य-मुख्य 
सेवक भगवानुकी जो हयग्रीव मूर्ति है, उसकी आराधना करते हैं। हयग्रीव भगवान्‌ चतुष्पाद हैं 
उनकी घड़ तो मनुष्याकार है किन्तु मुखारविन्द घोड़ेके मुख-सरीखा है । उनकी हिनहिनाहटसे वेद 
निकलता है। प्रलय कालमें जब वेदको असुर चुरा ले जाता है, तब भगवान्‌ हयग्रीव प्रकट होकर 
उसकी रक्षा करते हैं। 
भद्रश्रवा और उनके सेवक हयग्रीव भगवानुकी स्तुति करते हुए कहते हैं-'आओ, प्रभो ! 
आओ, हमारे पास खड़े हो आओ | हम आपकी पूजा करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं-- 
३ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नमः 1 २ 
अहो ! कितनी विचित्र है, भगवानूकी यह लीला कि लोग मरते जा रहे हैं, एक दूसरेकी 
मृत्युका कारण बनते जा रहे हैं, यहाँतक कि अपने बापको भी इ्मशानपर पहुँचा आते हैं, अपने 
बेटेकी भी स्म॒शानपर पहुँचा आते हैं, उनको अन्त्येष्टि क्रिया भी कर आते हैं और खुद जिन्दा रहना 
चाहते हें--निहंत्य पत्र पितरं जिजोविषति (३) / उनको यह नहीं सूझता कि उन मरनेवालोंकीः 
तरह हम भी मर जायेंगे और वे बुरे काम तथा बुरी वस्तुओंका चिन्तन करते रहते हैं । 
रभो, बड़ेबड़े विद्वान्‌ कहते हैं कि यह विद्व rea है और अध्यात्मवेत्ता विश्वक्री 
विनश्वर्ताको अपनी खुली आँखोसे देखते भी हैं, परन्तु फिर भी वे मायाके चककरमें पड़ जाते हैं । 
आपकी लीला विस्मयकारिणी है, हम आपको नमस्कार करते हैं--सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मि- 
तस्‌ (४) ।' आपका कतृंत्व आश्चयंजनक है--आप कर्ता भी हैं, अकर्ता भी हैं, आपमें कार्य-कारण 
सब कुछ है, आप सर्वात्मा हं और वस्तुत: सबसे व्यतिरिक्त हैं-'व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ।” (५) जब 


युगान्तमें वेद, अज्ञनसे तिरस्कृत हो जाते हैं, तब आप MAST धारण करते हैं और वेदको 
लौटा लें आते हैं । आपको हम बारम्बार नमस्कार करते हैं | 
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cram नरहरि--नृसिहरूपसे रहते हैं, कितनी विचित्र बात है कि उनका सिर सिंहका 
और धड़ मनुष्यका है। प्रह्नादजी अपने अनुयायियोंके साथ उनकी आराधना करते हुए इस 
मन्त्रका जप करते F— 

ॐ नमो भगवते नरसिहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविभंव वज्ञनख वच्चादंष्ट कर्माशयान्‌ 
रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस 3 स्वाहा | अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षौम्‌ ॥ ८ 

्रह्लादजीकी भावना कितनी पवित्र है, वे प्रार्थना करते हैं--'नाथ, विश्वका कल्याण हो, 
विश्वका हृदय पवित्र हो, प्राणी परस्पर कल्याणका चिन्तन करें, उनमें एक दूसरेके प्रति सद्भावना 
हो, उनका मन शुभ वस्तुका ही सेवन करे और बुद्धि निष्क्राम होकर भगवानूमें लग जाये | 

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो घिया । 
मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥ ९ 

देखो, ये प्रह्नादजीके नारे हैं। वे कहते हैं-भाईबन्धुओंमें हमारी आसक्ति न हो। आसक्ति 
हो तो भगवानके walt ही हो। संसार केवल जीवन-निर्वाहके लिए चाहिए। इन्द्रियोंको ga 
करके कोई सुखी नहीं हो सकता | भगवानूके भक्तोके संगसे ही भगवान्‌ हृदयमें आते हैं और परम 
कल्याण करते हैं | 

यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिञ्चना सर्वेगुणेस्तत्न समासते सुराः। 
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः १२ 

जिसके हृदयमें भगवातूकी अकिञ्चन एवं निष्क्राम भक्ति है, उसमें सब देवता आकर निवास 
करते हैं । मतलब यह कि उसमें सब गुण भी आजाते हैं और सब देवता भी आजाते हैं। जो 
भगवानुके भक्त नहीं, उनके जीवनमें महान्‌ गुण नहीं आते । उनका मन छोटी-छोटी वस्तुओंको 
पकड़कर बैठ जाता है । यदि किसीको मालूम हो जाये कि उसके पास करोड़ो रुपये हैं, तो उसके 
मनमें आने. दो आनेके लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन छोटे लोग दो-दो, चार-चार आत्तोंमें 
` हो फंस जाते हैं। जो भगवानुका भक्त ही wis उसमें महान्‌ हा कहाँसे आयेंगे ? क्योंकि वह तो 

होकर बाहरके विषयोंमें भाग-दौड़ कर ET | 
a लाग बहुत इधर-उधर दौड़ते रहते हैं, उनके अन्दर सद्गुण नहीं होते क्योंकि 
उनके जीवनमें तो यही हलचल रहती है कि यह reese वह्‌ x यहाँ गये, वहाँ गये । इसलिए 
न्ति को, गम्भीरताकी बहुत बड़ी आवश्यकता 

pe प्यारे भगवान्‌ हैं। जैसे मछलीके लिए पानी है, वैसे ही हम सबके 
लिए भगवान्‌ हैं, क्योंकि वे सबके आत्मा हैं । यदि उत भगवानको छोड़कर म्य संसारी काम 
धन्धोंमें फंस जाता है, उसकी स्मिति वैसी ही है, जैसी पशुःपक्षीकी होती है। इसलिए जिस 
कामसे रजोगुण बढ़ता हो, राग होता हो, विषाद होता हो, क्रोध होता हो, अभिमान होता हो, 


ver भागवत-दशन ¦ १ ; 


स्पृहा होती हो, भय होता हो, दीनता आती हो और चिन्ता होती हो, उस कामको छोड़ दो और 
भगवातूके चरणारविन्दका भजन करो | 
नृसिहपदं भजताऽक्ुतोभयम्‌ | १४ 
केतुमाल वर्षमें भगवान्‌ कामदेव-रूपसे रहते हैं। बहाँके लोग दीर्घायु होते हैं और खूब 
आनन्दसे जीवन व्यतीत करते हैं-- 
अतीव सुललितगतिबिलासबिलसित रुचिरहासलेशावलोकलीलया किञ्चिुत्तम्भितसुन्दर- 
भूमण्डलसुभगवदनारविन्दश्रिया रमां रमयन्नि-ब्रिथाणि रसयते ॥ १६ 
वहाँ भगवानु स्वयं लक्षमीजीसे आनन्दित होते हैं, तथा उनको भो आनन्द देते हैं। इस 
प्रकार उन दोनोंमें आनन्द लेने-देनेकी सजातीय समान प्रीति विद्यमान है। फिर भी लक्ष्मीजी 
भगवानको आराधना करती रहती हैं और कहती हैं-- 
भगवभु, जो आपको आराधना करता है, उसके मनोरथ पुणं होते हैं। मैं तो आपके 
चरणारविन्दके सिवा और कुछ जानती नहीं। बस, यही चाहती हूँ कि आपके चरणारविन्द सेवाके 
लिए प्राप्त होते रहें और आपके कर-कमलोंको में अपने मस्तकपर धारण किये रहूँ । वरेण्य, यह 
आपको माया ही है कि आप मुझे लक्ष्मके रूपमें अपने वक्ष:स्थलपर धारण करते हैं-- 
विभर्षि मां लक्ष्म वरेण्य मायया क ईश्वरस्पेहितमूहितुं विभुः । २३ 
देखो, यहाँ लक्ष्मका अथं यह्‌ है कि जिसके बिना भगवानुकी पहचान हीन हो। यदि 
लक्ष्मीजी वक्ष:स्थलूपर हों, तब तो समझो कि नारायण हैं, अन्यथा लक्ष्मीजी वक्षःस्थलपर न हों तो 
समझो कि उनका कोई पाषंद है। 


रम्यक वषेमें भगवाचूका प्रियतम अवतार मत्स्य रहता है और वहाँ मनुजी बड़ी भक्तिसे 
उसकी आरधना करते रहते हैं। 


स नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायौजसे सहसे बलाय महामत्स्याय 
नमः 1 २५ 

इस रकार कहकर मनुजी मस्य भगवानूको नमस्कार करते हैं और स्तुति करते हैं कि जैसे 
कठपुतली नचायी जाती है, वैसे ही आप सारी सृष्टिको नचाते रहते हैं | गोस्वामी तुलसीदासजी भी 
यही कहते हैं-- 

उंसा दारु जोषित की नाई। सबहि नचावत राम गोसाई ॥ 
जितने भी लोकपाल हें वे सब अलग-अलग तथा एक साथ मिलकर भी आपंकी ही 

आराघना करते El जब यह पृथिवी प्रलयके समय अपने अवयवोंके साथ जलमें लीन हो जाती है 
तब आप उसकी रक्षा करते = | 


हिरपमयवरषम भगवान्‌ कच्छपके रूपमें निवास करते हुए-- 5 नमो भगवते अकूपाराय'० 
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( ३० ) मन्त्रका जप करते हैं। वे स्तुति करते हुए कहते हैं कि यह जगतका जो रूप आपके 
भीतर दिखायी पड़ रहा है, उसको आपकी मायाने ही आपमें अपित किया है--'यहूपमेतल्िज- 
माययापितमथंस्वरूपम्‌' ( ३१ )। जैसे कोई जादूगर अपने जादूके खेलमें बहुत सारी चीजें दिखाने 
लगता है, वैसे ही आप अनेक रूप दिखाते हैं उन रूपोंकी गिनती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 
'अयर्थोपलभ्भनात्‌' (३१)--सारी उपलब्धियाँ मिथ्या होती हैं। इसलिए--'तस्मै नमस्ते<्व्यपदेश- 
रूपिणे' (३१) में आपको नमस्कार करता हूँ। आपका प्रपञ्चाकार अनिवंचनीय है। इस afer 
जितने भी नाम हैं, जैसे जरायुज, स्वेदज, अण्डज, उद्धिज्ज, जङ्गम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृ, 
भूत, इन्द्रिय, स्वगं, आकाश, पृथिवी, शैल, सरित्‌, समुद्र, द्वीप, ग्रह, नक्षत्र आदि वे सब-के-सब 
आपके ही नाम हैं । 

इत्यभिधेय एकः । यस्मिन्नसंस्पेपविशेषनाम रूपाकृतों कविभिः कल्पितेयम्‌ ॥ ३३ 

आपके नाम, रूप और आक्ृतियोंकी गणना नहीं हो सकती | विद्वानोंने इसका वर्णन किया 
है | किन्तु यह सारी संख्या 'तत्त्व्ापनीयते' ( २३ )-आपके तत््वज्ञानसे ही कट जाती है। 

उत्तरकुरुवषंमें भगवान्‌ वराह ST रहते हैं, वे साक्षात्‌ यज्ञपुरुष हैं। आश्चयं है कि हैं तो 
यज्ञपुरुष किन्तु उन्होंने रूप धारण कर लिया वराहका। इसलिए रूप देखकर, वेश देखकर, 
आकृति देखकर कभी किंसीसे घृणा नहीं करनी चाहिए। वराह-रूपमें स्वयं भगवान्‌ ही अवतरित 
हैं । पृथिवी देवी कभी स्खलित न होनेवाले भक्तियोगके द्वारा उनकी आराधना करती हैं-- 

ah नमो भगवते मन्त्रतत्वलिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः । ३५ 

पृथिवी कहती है--प्रभो, बड़े-बड़े विद्वान्‌ लोग हश्यमान जगतूका मन्थन करके इसमें छिपे 
हुए आपको dg लेते हैं । आप ही सबको प्रेरित करते हैं और संसारमें जो कुछ हो रहा है, उसको 
करते-कराते हैं। मायाकी आकृति आपका स्पश नहीं करती | आप ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय 
करते हैं। आपने ही हिरण्याक्षका वध करके जलमें-से मेरा उद्धार किया था, में आपको नमस्कार 
करती हूँ । नत 

यहाँ आप इसको उपलक्षण समझें | यदि भगवानु जलका मन्थ न कर at a पृथिवी 
न निकले, अग्नि-मन्थत न करें तो उसमें-से जल न निकले, वायुका AAT न करें तो उसमें-से अग्नि 
न निकले, आकाशका मन्थन न करें तो उसमेंसे वायु न निकले और मनका मन्थन च करें तो 
उसमें-से आकाश न निकले | भगवाचुने जलमें प्रवेश करके और हिरण्याक्ष-जेसे भोगी एवं आलसीको 
मारकर वहाँसे पृथिवीको निकाला--इसका अथं यही है कि यह सृष्टि जो प्रकाशमें आयी है, वह्‌ 
भलवान्‌की लीला तथा भगवातुकी क्रियासे ही आयी है। 


> १६९५ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि राजन्‌, किम्पुरुषवर्षमें लक्ष्मणाग्रज सीता-हृदयाभिराम आदि- 
पुरुष भगवान्‌ श्रीराम निवास करते.हैं। परम भागवत श्री हनुमानजी उनके चरणोंके सन्निकषंमें 
ही रहते हैं और किम्पुरुषोंके साथ अविरत भक्तिसे उनकी उपासना करते हैं । उनकी भक्तिका कभी 
विराम नहीं होता, उसकी धारा बहती ही रहती है। वे आश्टिषेणके साथ गन्धर्वो द्वारा गायी हुई 
अपने स्वामीकी परमकल्याणमयी कथा सुनते और गाते रहते हैं। 
३4 नमो भगवते उत्तमइलोकाय नम आर्येलक्षणशीलब्रताय नम उपशिक्षितात्मने उपासित- 
लोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः । ३ 
श्री हनुमानजी भगवानुकी स्तुति करते हुए कहते हैं--आपके चरित्रका वर्णन वाल्मीकि, 
अगस्त्य आदि बड़े-बड़े उत्तम पुरुष करते हैं। आपका शील ब्रत आर्ये-पुरुषोषित है। आपने अपने 
आपको अच्छी तरह शिक्षित किया ह्‌ । 
इस संसारमें ऐसे बहुतसे शिक्षक होते हैं जो दूसरोंको शिक्षा देते हैं--कभी यहाँ प्रचार 
करते हैं ओर कभी वहाँ प्रचार करते हैं। लेकिन दूसरोंके लिए शिक्षाका प्रचार करनेवाले यह नहीं 
देखते कि उन्होंने अपने लिए कया किया है! अपनी ओर तो उनकी नजर-ही नहीं जाती । किन्तु 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने 'उपशिक्षितात्मने” (३) दुसरोंको शिक्षित करनेक्री अपेक्षा अपने मनको ही 
| जब शिक्षा दे-देकर अपना पक्का शिष्प्र बना लिया है। 


पश्चम स्कन्ध : १९ : Be: 


“उपासितलोकाय--उपासितो लोको येन ।' इसका अर्थ है कि सब लोग तो भगवानु 
श्रीरामचन्द्रकी आराधना करते हैं, परन्तु स्वयं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र लोकाराधनामें लगे रहते हैं । 
वे अपने जीवन भर, अवतारकाल-पर्यन्त प्राक्र्य अथवा आविर्मावक्री अवधितक लोककी आराधना 
ही करते रहते हैं | 

'साधुवादनिकषणाय' (३) जैसे सोनेको कसकर उसकी अच्छाई-बुराईकी जाँच की जाती है, 
वेसे ही आप अपनी सच्वरित्रताकी परख करना चाहते हैं तो उसको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
चरित्रकी कसौटीपर कसलीजिये। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका चरित्र साधुत्वका मापदण्ड है । जो 
लोग यह जानना चाहते हैं कि उनका चरित्र ठीक है या नहीं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान्‌ 
श्री रामचन्द्रके चरित्रके साथ अपने चरित्रको मिला लें। 

अतः हनुमानजी ऐसे ब्रह्मण्यदेव महापुरुष महाराज रामचन्द्रको नमस्कार करते हैं और 
कहते हैं कि वे विशुद्ध-अनुभवमात्र एक हैं। उनमें त्रिगुणकी कोई. व्यवस्था ही नहीं है । वे अपने 
हृदयमें ही प्रत्यक्‌ अर्थात्‌-हृदयसे विलक्षण हैं : , ae 

विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता ॥ 
सबकर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवघपति सोई 0 

भगवान्‌ श्रीराम प्रशान्त हैं । उनमें 'अनामरूपम्‌' (४) न नाम है और न रूप है। “निरहम्‌' 
(४) अहं रहित हैँ। 

यहाँ “अनामरूपस्‌'-कहनेसे जगतका निषेध हो गया और 'निरहम्‌' कहनेसे जीवभावका 
निषेध हो गया, क्रिया-विक्रियाको निषेध करके प्रत्यक्‌-चैतन्याभिन्तता हो गयी | 'सुधियोपलभ्मनम्‌ 
( ४ )का तात्पर्यं यह है कि वेद-वाक्यजनित प्रज्ञासे, सुधीसे उनकी उपलब्धि होती है । 

भगवान्‌ रामका मनुष्यरूप अवतार मर्त्योंको शिक्षा देनेके लिए हैं, केवल राक्षसोंको मारनेके 
लिए नहीं है वे यदि न चाहें तो राक्षस पैदा ही न हों, पैदा भी हो जायें तो वे राक्षस न रहें, 
सत्पुरुष हो | 
के we राम आत्माराम हैं, वे लोकको शिक्षण देनेके लिए ही लीला करते हैं, नहीं तो 
सीताके कारण उनको व्यसत्त अर्थात्‌ दुःख कहाँसे प्राप्त होता? उनके चरित्रसे दो शिक्षाएं प्राप्त 
होती हैं । एक बात तो यही है कि “सीताकृतानि व्यसनानीस्वरस्य' ( ५ )। दुसरी बात एब 
नवम स्कन्धमें आयी है, जो विद्वानोंके लिए शिक्षाप्रद है- स्त्रीपुप्सज्ञ एताहक सबं त त्रासमावह: — 
इसका अथं है कि स्त्री, पुरुषका प्रसंग बड़ा दुःखद हैं। उसके कारण भगवान्‌ श्रीरामको FAH बड़ा 


र्‌ः | 
:ख हुआ, बड़ी.लड़ाई करती पड़ी और बड़ा परिश्रम करता पड़ी हल 
र एक महात्मा सूना रहे थे। जब ऋषि-मुन्तियोंको भगवान्‌ श्रीरामके पत्नी-समेत वत्तमें आने 


और उनके चरणारविन्दके TAT पत्थरके स्त्रीं बत्तेका पता चला, तब Baa सनमें यह आया 
५-७ 


:५०: भागवत-दशेन : १ ; 


कि हम लोग नाहक ही ब्रह्मचयंका पालन करते हैं और इतनी तपस्या करते al अब हम भी 
उगकी तरह ब्याह क़रके मोजसे रहेंगे। उन्होंने सोचा कि हम लोग उनके पावके नीचे 
पत्थर रखते जायेगे, स्त्रयां बनती जायेंगी और हम उनसे व्याह करते जायेंगे । इधर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रने सोत्रा कि यदि ये ऋषि-मुनि ब्याह कर लेंगे, तो वानप्रस्थ, संन्यास आदिकी मर्यादा 
ge जायेगी | इसलिए उन्होंने यह लीला रची कि रावण जानकीजीका हरण करके ले गया और 
वे उनके वियोगमें रोने लगे | फिर तो महात्मा लोग स्वयं कहने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाये, 
हम लोग ब्याह नहीं करेगे । क्योंकि व्याह करनेसे ऐसे-ऐसे कष्ट होते हैं! इस प्रकार भगवानका 
अवतार ऋषि-मुनियोंको भी शिक्षा देनेके लिए हुआ | 
कोई-कोई “सीताकृतानि व्यसनानीइवरस्य'का ऐसा भी त्तात्पयं निकालते हैं कि जब 
सीताजीके लिए स्वयं भगवातू भी रोते हैं, तब गृहस्थ अपनी पत्नीसे ऐसा ही प्रेम क्यों न करें ? 
जैसे पत्नी पतिसे बिछुड़ जानेपर रोती है, वैसे ही पतिको भी पत्नीका वियोग होनेपर रोना 
चाहिए | 'मर्त्यावतारस्त्विह मत्यं शिक्षणम्‌' ( ५ ) भगवान्‌ रामके अवतारका उद्देश्य मनुष्योंको 
यही शिक्षा देनेके लिए हैं कि तुम भी अपनी स्त्रयोंसे ऐसा प्रेम करो, जैसा प्रेम मैंने अपनी पत्नीसे 
किया है। 
भगवान्‌ श्रीराम बड़े संयमी हैं। त्रिलोकीमें कहीं भी उनकी आसक्ति नहीं है, न उन्हें 
सीताके कारण दुःख हो सकता है। एतद्विषयक उनके चरित्रका लक्ष्य तो लोगोंको केवल शिक्षा 
देना ही है। 
एक बात और, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी ऐसी महिमा है कि जन्म, सौभाग्य, वाणी, बुद्धि 
और आकृति आदि उनके तोषके हेतु नहीं हैं। बे तो उन बन्दरोंपर प्रसन्न होनेवाले हैं, जिनके 
पास न तो उत्तम कुल है, न सौभाग्य है, न वाणी है, न बुद्धि है और न आकृति'है। उन्होंने उन 
वनवासियोंको अपना सखा बनाया जो दीन हैं, हीन हैं और पतित हैं। ऐसे लोगोंकं प्रति भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रका सहज स्नेह है, आकर्षण है-- 
श्वान कहे तें क्रियो पुर बाहिर जती गयन्द चढ़ाई । 
तियनिन्दक भतिमम्द प्रजारज निज नय नगर बसाई ॥ 
भगवान्‌ ्रीरामचन्द्रका शील, स्वभाव केसा है? इसका एक उदाहरण देखो । किसी कुत्तेने 
एक संच्यासीकी शिकायत की तो सगवात्‌ बोले, उनको हाथीपर चढ़ाकर, गाँवसे बाहर कर दो | 
लेकिन हाथ जोड़कर, आदरके साथ संन्यासीको हाथीपर चढ़ाना। शास्त्रकी fee संन्यासीको 
हाथीपर नहीं बेठ्ना चाहिएं। यदि तुम लोग संन्यासीको हाथीपर बेठा दोगे, तो उसका संन्थास- 
धर्मके विरुद्ध आचरण होगा और वही उसका दण्ड हो जायेगा | 
` इसी प्रकार एक घोबीने जानकीजीकी "निन्दा की तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने उसको 


पश्चम स्कन्ध : १९ : oa 


अयोध्याजीमें बसा लिया | भगवान्‌ यह नहीं देखते कि कोई देवता है, देत्य है, मनुष्य है या 
वानर है । जो उनकी शरण ग्रहण करता है, उसको अभयदान मिल जाता है। उनकी शरण ग्रहण 
करनेमें अधिकार बाधक नहीं है, शबरी भी उनकी शरणागतिकी अधिकारिणी है । गोस्वामी 
तुलसीदासकृत विनयपत्रिकाका यह पद प्रमिद्ध है— 
घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, भइ जब ae पहुताई | 
तब ae कहि सबरीके फलनि की, रुचि माधुरी न पाई ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र घरमें भोजन कर रहे हैं। माता कोशल्या पूछती हैं कि बेटा, भोजन 
ठीक बना है न? भगवान्‌ बोले कि बना तो ठीक है माँ, पर मुझे याद शबरीके बेरोंकी आरही 
है । इसी तरह उनको गुरु वसिष्ठने भोजन कराया, ससुरालमें भोजन मिला | दुनियामें लोगोंको 
ससुरालका भोजन बड़ा प्यारा लगता है। परन्तु भगवानको कहीं भी तृप्ति नहीं मिली । वे सब 
जगह यही कहते रहे कि शबरीके बेरोंक्रा स्वाद, शबरीके बेरोंकी माधुरी कहाँ ? 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका ऐसा स्वभाव है कि चाहे कोई भी उनका भजन करे, वे यह नहीं 
देखते कि वह कौन है-देवता है, देत्य है, पशु है, पक्षी है या मनुष्य है और उसको स्वीकार कर 
लेते हैं। उन्होंने अपनी आश्नित-वत्सळताके कारण सारे अयोध्या-वासियोंक्रो अपने aaa 
पहुँचा दिया-- 

य उत्तराननयत्कोसलान्दिवम्‌ । ८ 

श्रीशुकदेवजी आगे कहते हैं--भारतवर्षमें स्वयं भगवान्‌ नर-नारायण ga, ज्ञान, वेराग्य, 
dead, उपशान्ति, उपरामता आदि धारण करके अव्यक्त रूपसे तपस्या करते हैं। बदरीनाथमें 
हिमालय पर्व॑तके दो शिखरोंको नर-तारायण माना जाता है--उनमें एक जीव है, दूसरा ईश्वर है, 
एक नर है, दूसरा नारायण है, एक अजुंन है और दूसरा कृष्ण है। वहाँ नारदजी भगवानुकी 
आराधना करते हुए सांख्ययोग द्वारा तथा परमभक्ति भावसे उनकी शरणागति ग्रहण करते हैं और 


इस मन्त्रसे उको नमस्कार करते हैं 
a तमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमोऽकिञ्चनविताय ऋषिऋषभाय 


परमहंसपरमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नस । ११ 
pepe कि हुए कहते हैं-भाप सुष्टि बनाकर भी उसमें Re नहीं होते । देहमें 
रहकर भी देहके विकारोंसे आपका सम्बन्ध नहीं होता। आप सबको देखते हैं लेकिन आपकी हष्टिमें 
देह-दोष नहीं आता । ऐसे असक्तःविविक्त साक्षी नारायणको हमारा नमस्कार है। 
नाम तो आपका नारायण है, लेकित्त आपका ae यह है कि आप कर्ता होते हुए भी 
निब॑न्ध हैं, देहत होनेपर भी देहके मरनेसे मरते नहीं और द्रष्टा होनेपर'भी आपकी इष्टिमें दोष 
नहीं आता | यही सवं योगेश्वरूसम्मत सिद्धान्त 2 कि अपने मनको भक्तिके द्वारा आपमें लगाया 
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जाये। यदि संसारमें अपनी आसक्ति बनी रही ओर मोतका डर बना रहा तो सारा यत्न केवल 
श्रम ही श्रम हैं। इसलिए प्रभो ! इस देहमें हमारी जो आसक्ति है, इसको आप छुड़ा दें और हमारे 
हृदयमें आपके प्रति सच्ची भक्ति आये । 
परीक्षित, भारतवर्षमें बहुत-से नदी-नद और पहाड़ हैं । पहाड़ोंमें मलय, मङ्गलप्रस्थ आदि 
हैं। उनके तट प्रान्तसे निकलनेवाले बहुत-सारे नदी-नद हैं, जिनमें भारतवासी स्नानादि करके 
अपनेको पवित्र करते हैं । 
यहाँ देखो, भारतवषंके पहाड़ों एवं नदियोंके नाम बिल्कुल स्पष्ट रूपसे दिये हुए हैं। परन्तु 
दुसरे वर्षोके aad नदियों और पर्वंतोंके नाम इतने संक्षेपसे हैं कि उनका कुछ विशेष पता 
नहीं चलता । 
भारतवर्षमें मनुष्यको अपने क्रिये हुए कमंके अनुसार सद्गतिको प्राप्ति होती है। मोक्ष भी 
यहीं मिलता है । अपने वर्णाश्रम धर्मके अनुसार साधता करो और अन्तःकरणको शुद्ध कर लो। 
वर्णाश्रम, धमं अन्तःकरण शुद्ध करनेके लिए ही है, मोक्ष प्राप्त करनेके लिए नहीं है। जब अन्तः- 
करण शुद्ध हो जाता है तब महावाक्योंके द्वारा माळूम पड़ता है कि अपना जो आत्मा है, यही 
परब्रह्म परमात्मा है। केवल विकारके निवारणके लिए: ही संस्कार हैं। वर्णाश्रम-क्षमं अपवर्म॑में, 
मोक्षमें उपयोगी है। _महापुरुषोंका प्रसंग अथवा यों कहो कि भगवानुके भक्तोंका संग सबसे श्रेष्ठ है। 
इसलिए श्रेष्ठ है कि भगवान्‌ सब प्राणियोंके आत्मा हैं, भगवानका आत्मा दूसरा कोई नहीं है । वे 
अनिर्वचनीय हैं, उनका लय किसी दूसरे कारणमें अथवा अन्य , आधारमें नहीं होता और ऐसे 
भगवान्‌ वासुदेव परमात्मामें निष्क्राम भक्तियोग महापुरुषोंके संगसे ही प्राप्त होता है। महापुरुषोकी 
संगति अनेक गतियोंकी निमित्तभूत अविद्याको भस्म कर देती है। | 
देवता लोग भारतवंमें उत्पन्न मनुष्योंकी मंहिमाका गान करते रहते हैं । वे कहते हैं कि 
इन लोगोंने ऐसा क्या मंगल किया है, जो इनपर भगवान्‌ प्रसन्न हुए हैं और इनका जन्म भारतवषं- 
में हुआ है। आरतवषंमे जन्म लेना भगवानुकी सेवाके लिए बहुत उपयोगी है। हमारी यही स्पृहा 
है कि यह परम सोभाग्य हमें भी प्राप्त हो। हमें कठोर यज्ञ, तप, ब्रत और दानादिके द्वारा जो 
स्वगंकी आसि हुई है, उससे लाभ क्या हुआ ? क्योंकि यहाँ अतिशय इन्द्रियोंका भोग मिलनेके 
कारण भगवान्‌ त्तारायणके चरणकमलोंकी स्मृति ही नहीं रही-- 


न यत्र नारायणपादपङ्कजस्प्रतिः प्रमुष्टातिद्येन्द्रियोत्सवात्‌ ॥२२ 


an Sau हैं कि यहाँ बड़े-बड़े लोग जन्म लेकर, कमका अनुष्ठान करते हैं 
ओर फिर कमंका संन्यास करके भगवानूके अभयपदको प्राप्त कर लेते हैं। वास्तवमें जहाँ वेकुण्ठका 


गुणगान न हो, भगवत्कथारूपी अमृतकी नदी न बहती हो, भगवानुके आश्रयमें रहनेवाले Wager 
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न हों और यज्ञेशकी प्रसन्नताके लिए मख-महोत्सव न होते हों, वह भले ही इन्द्रका लोक हो, 
तथापि सेवन करने योग्य नहीं हैं-- 
सुरेशलोकोऽपि न वे स सेव्यताम्‌ 1२४ 

इसलिए भारतवषंमें सब सावनोंसे सम्पन्न मनुष्य-जन्म धारण करनेवाले लोग यदि 
परमात्माकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न नहीं करते तो समझना चाहिए कि वे पशु-पक्षीके समान जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं। एक ही परमात्मा नाना नाम और मन्त्र आदिके द्वारा हविः. ग्रहण करता है। 
देवता लोग प्रसन्न होकर जो कुछ देते हैं, वह भगवानका वास्तविक दान नहीं होता | इसलिए 
उससे कामनाओंकी निवृत्ति नहीं होती ओर बार-बार माँगना पड़ता है । किन्तु जब भगवानु मिल 
जाते हैं, तब ऐसा उपाय कर देते हैं कि समस्त इच्छाओंको समाप्ति हो जाती है और कुछ भी 
पाना शेष नहीं रह जाता | 

इसको ऐसे समझो कि जेसे लोग चावल, गेहूँ आदि रखनेके लिए अपने-अपने घरोंमें बखार 
अनाते हैं, वेसे ही मनुष्यके हृदयमें एक ऐसी जगह बनी हुई है, जिसमें इच्छाओंका अनन्त भण्डार 
भरा हुआ है । उस भण्डारमें-से समय-समग्रपर इच्छाएँ निक्रलती रहती हैं | जव भगवान्‌ देखते 
हैं कि हमारा भक्त अब अपनी इच्छाओंकी पूर्ति नहीं चाहता, तब वे अपने चरणारविन्दको पिधान 
अर्थात्‌ SHAR तरह रख देते हैं-इच्छापिधानं निजपादपल्लवम्‌' (२७) | भगवानु अपना 
चरणारविन्द इसलिए रख देते हैं कि भक्तके हृदयके भीतरसे कोई इच्छा न निकल सके | 

अन्तमें देवता लोग यह कहते हैं कि यदि हमारा कुछ भी पुण्य बच जाये तो उसके फल- 
स्वरूप भारतवषंमें हमारा जन्म हो, क्योंकि यहाँ भजन करनेवालोंका कल्याण स्वयां भगवान्‌ 
करते हैं | 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि भरतश्रेष्ठ परीक्षित, जम्बूद्रीपके आठ द्वीप हैं-स्वणं- 
प्रस्थ, चन्द्रशुक्ल, आवतन, रमणक, मन्दरहरिण, पाञ्चजन्य, सिहल और लङ्क! । इन द्वीपोंका 
निर्माण तब हुआ जब सगरःपुत्रोंने अपने यज्ञके घोड़ोंको खोजते हुए, इस पृथिवीको खोदा था। 
मैंने जैसा गुरुमुखसे सुना था, वैसा ही तुमसे सुना fear | 


2204 
अब श्रीशुकदेवजी महाराज संक्षेयमें प्लक्षादि द्वीपोंका वर्णन प्रारम्भ करते हैं। असलमें इन 
सबके वर्णनका अभिप्राय केवल यही है कि इसको पढ़कर मनुष्यका मन भगवानुके भजनमें लगे 


और वह यह अनुभव करे कि सब जगह भगवान्‌ मौजूद हैं और ada उनकी आराधना हो सकती 
है, सवंत्र उनका ध्यान हो सकता है। 


जस्बूहीपके बाद प्लक्षद्वीप है और वह इससे दुगुना है। उसके चारों ओर इक्षुरसका 
समुद्र है | 

यहाँ देखो, हमारे जीवनमें जितने भी प्रकारके स्वाद आते हैं; उन सब स्वादोंका एक 
खजाना होता है। यदि दहीका खजाना न हो, दूधका खजाना न हो, शहदका खजाना न होतो 
वे जगह-जगह मालूम केसे पड़े ? इसीलिए कहते हैं कि स्थूल वातावरणमें तो नहीं, किन्तु सूक्ष्म 
वातावरणमें सब AS समुद्र होते हैं। मतलब यह कि सब रसोंका कोष होता है और वे वहींसे 
निकळ-निकलकर आते रहते हैं। 

प्लक्ष द्वीपमें हिरण्य अग्ति रहता है और वहाँके अधिपति प्रियब्रतके पुत्र इध्मजिह्न हैं, 
उन्होंने इसको सात खण्डोंमें विभक्त करके अपने पुत्रोको दे दिया और स्वयं योगमें स्थित होकर 
उपराम हो गये। उनके नाम हैं शिव, यवस, सुभद्र, शान्त, कषेम अमृत और अभय | वहाँ पर्व॑त और 
नदियाँ भी सात-सात हौ होती हैं। पनंतोंके नाम मणिकूट, वस्रकूट आदि और नदियोंके नाम 


अरुणा, नृम्णा आदि। उनके जलस्पशंसे हंस, पतङ्ग, ऊर्ध्वायन और सत्याङ्ग--ये चारीं वणं 
सहसायु होते हैं। वे सूये भगवानूकी आराधना करते हैं और इस मन्त्रका जप करते हैं--प्रत्नस्य 
विष्णो रूपं यत्सत्यस्यतंस्य बरह्मणः” (५) | वहाँके मनुष्योंको जन्मसे ही सिद्धि प्राप्त होती है | 
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प्लक्ष द्वीषके आगे शाल्मलि द्वीप है। उसका विस्तार प्लक्ष द्वीपसे दुगुना है। वह सुरा- 
समुद्रसे परिवेष्टित हैँ। शाल्मलि अर्थात्‌ सेमर वृक्षके कारण उसका नाम शाल्मलि हुआ है। उसमें 
गरुड़का स्थान है । वहाँ प्रियव्रत-पुत्र यज्ञबाहु राज्य करते हैं। उन्होंने भी अपने सुरोचन आदि 
नरोके लिए शाल्मलि द्वीपके सात विभाग करके उन्तको दे दिये | वहाँ भी स्वरस आदि सात पव॑त 
और अनुमति आदि सात नदियाँ हैं। बहाँके वणं श्रुतधर, वीयंधर आदि हैं। जैसे भारत वर्षमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वणं होते हैं, वैसे ही ये वहाँ हैं । 

देखो, इन चार वर्णोंकी व्यास, बड़ी ALAR तक है। जो लोग इनको नहीं मानते, उनके 
दिमागमें भी कभी-कभी इनका प्रवेश हो जाता है | कहते हैं कि जब नयी दिल्ली बसायी जा रही थी 
तब वहाँके एक मुहल्लेका नाम सेवा नगर दूसरे महल्लेका नाम वितय नगर, तीसरेका नाम शान 
नगर और चौथेका नाम मान नगर रखा गया था| पता नहीं, अब वे नाम हैं या नहीं ? मान 
नगर माननीय मन्त्रियोंके लिए था, जो मन्त्रणा करते हैं, कभी-कभी ब्राह्मणके समान AAT 
भी करते होंगे | शान नगर बड़े-बड़े अफसरों के लिए था, जो क्षत्रियोंके समान शासन करते हैं। 
विनय नगर क्लकोके लिए था, जो वैश्योंके समान लेखा-जोखाका काम करते हैं, और सेवा नगर 
चपरासियोंके लिए था, जो शूद्रोके समान सेवाकार्ये करते हैं। अब यदि इस तरहकी योजना बनाने- 
वालोंके सामने वर्णाश्नमका नाम लें तो वे चिढ़ते हैं, परन्तु उनके अवचेतन AAA जो भरा हुआ 
होता है, वह बाहर निकल आता है | कहनेका मतलब यह किं सारे विश्वमें जहाँ-जहाँ प्राणी होते 
हैं, वहाँ-वहाँ FAST प्रवानता, सद्भावको प्रधानता, बलकी प्रधानता और प्रज्ञाकी प्रधानतासे, 
चार वर्ण अपने आप ही हो जाते हैं | 

मदिरा-समुद्रसे आगे कुशद्वीप है जो ज्ञाल्मलि पसे द्विगुणित विस्ताराला है और घृतः 
समुद्रसे घिरा है वहाँके अधिपति प्रिय्रत-पुत्र हिरण्यरेता हैं। उन्होंने भी अपने सात पुत्रोंक लिए 
इस ट्वीपको सात खण्डों, सात प्वंतों और सात न दयोंें विभक्त किया है | वहाँ भी कुशल, कोविद, 
अभियुक्त और कुलक ये चार प्रकारके वर्ण रहते हैं और अग्नि देवताकी आराधना करते हैं। 

घुतोदसे आगे उससे दूने परिमाणवाला क्रश वीप है और वह. क्षोस्समुद्रसे” परवेष्टित है। 
यह क्रौञ्चद्वीप पूर्वकालमें स्वामिकातिकेयजीके आयुवसे क्षत-विक्षत हो गया था, किन्तु बादमें 
कषीरोदसे सिञ्चित और वरुणसे रञ्जित होकर निभे हो गया। वहाँ घृतपृष्ठ अधिपति है। उनके भी 
सात पुत्र हैं, जिनके रिए सात खण्ड, सात पर्वंत और सात तदियोंकी व्यवस्था है ॥ वहाँ भी चार 
वर्ण हैं और ‘ara: पुरुषवीर्याः स्थ' (२३) इत्यादि मन्त्रसे जलूरूपमें भगवानको ARTA होती है | 

ऋद्यद्टीपके बाद शाकद्वीप हैं, जहाँ मेबातियि अधिपति है । उन्होंने भी. अपने सात SATS 
लिए पव॑त्तों, नदियोंके सात-सात विभाग कर दिये हैं। वहाँ मो ऋतब्रत आदि चार वर्ण हैं, जो वायु 


भगवाचुकी आराधना करते हैं | 


भागवत्त-दशन : १ ` 
rye: HER 


शाकंद्वीपके बाद पुष्कार द्वीप है। वहाँ TAHT आसन कमळ कल्पित किया गया है । उस 
द्वीपमें बहुत ऊंचा भॉनसोत्तर पर्वत है। उसके चारों ओर इन्द्रादि देवताओंकी पुरियाँ हैं। वहाँ 
सूय-रथका संवत्सरःरूप चक्र श्रमण करता रहता है। उसके अधिपति प्रियब्रत-पुत्र वीतिहोत्रने 
अपने द्रीपके दो भाग करके रमणक्र और धातकि नामक दो पुत्रोंको दे दिया। बहाँके निवासी 
ब्रह्मारूप भीहरिकी आराधना करते रहते हैं और इस मन्त्रसे उनको नमस्क्रार करते हैं-- 
यत्तत्कमंमयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोऽचंयेत्‌ । 
एकान्तमद्यं शान्तं तस्मे भगवते नमः॥ ३३ 
पुष्कर द्वीपके बाद लोकालोक नामक्रा पंत है। वहाँ शीरोके समान बहुत बड़ी भूमि है, 
जहाँ डाला हुआ पदार्थं फिर वापिस नहीं होता | 
देखो, यह शास्त्रैकगम्य विषयोंका वर्णन है, उसमें तक॑-व्रितकं करनेकी कोई जरूरत नहीं 
ql जब कभी आप इन लोकोंमें पहुँच जायें तब उनकी जाँच-पडताल भले ही कर लेना | परन्तु 
अभी तो वे अतीन्द्रिय ही F— 
अतीरिद्रियानसंवेद्यान्‌ प्यन्त्यार्षेण चक्षुषा | फ SRE 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥ (वाक्यप०-१:३८) ` ` 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-लोकालोकके बाद ऋषभ, पुष्कर, चूड़ आदि दिग्गज हैं, जो लोक 
स्थितिके कारण हैं। वहाँ भी भगवान्‌ विराजमान रहते हैं और उनको आराधना होती रहती है | 
उसके बाद वह भूमि है, जहाँ केवल विशुद्ध योगेश्‍वरोंकी गति है। श्रीकृष्णने अ्जुंनको उस 
भूमिका दशेनःतब कराया था, जब वे उनके साथ ब्राह्मण-पुत्रकी लाने गये थे इस संसारमें जितने 
भी उपाय ओर अपाय हैं; वे सभी शास्त्रोंमें हो बताये गये हैं। जब यह बात कहनेमें आती है कि 
अमुकको पाप छूग गया, तब वह पाप शास्त्रक्ों रीतिसे लगा; अतः आप यह न समझें कि कोई 
सनमात्ना प्रायश्चित्त कर लेगा तो उसका उद्धार हो जायेगा। उसके लिए प्रायचित्त भी शास्त्रोक्त 
ही होना चाहिए। इसी तरह जितने भी अतीन्द्रिय लोक हैं, वे सब शास्त्रोे द्वारा ही जाने जाते 
हैं। उनमें जाना-आना न पड़े और उनकी निवृत्ति हो जाये, इसका उमाय भी शास्त्रोंसे ही मालूम 
पढ़ता दे ७: 
' ` उन्तमें श्रीशुकदेवजीने कहा ब्रह्माण्डके मध्यमे सूयं है। सूर्य भगवानकी ज्योतिसे ही दिशा, 
Fp भोग, मोक्ष आदि सबके विभाग होते हैं। भगवान्‌ सूयं ही स्थावर और जङ्गम 
TOA आत्मा हैं, नेत्र हैं+- ; 
— `` ` सर्वेजीबनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः । ४६ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि राजन्‌, मैंने तुमको इस भूमण्डलका परिणाम और लक्षणों सहित 
संक्षिप्त परिचय दे दिया है। जैसे चना, मटर, अरहर, AT, उड़द आदिके दो दल होते हैं, वेसे ही 
यह विश्व अन्तरिक्षके ऊपर और नीचे संलग्न है। सूर्यं बीचमें रहकर इनका प्रकाशन करते हैं । 
वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत्‌ नामक गतियोंसे चलते हैं। उतकी गति कभी मन्द होती 
है, कभी दुत होती है और कभी समान होती है । इसी प्रकार वे नीचे-ऊंचे तथा सम स्थानोंपर 
होते हुए मकर और कक॑ आदि राशियोंपर आते हें । जब सूर्यं भगवान्‌ मेष ओर तुलापर होते हैं 
तब दिन-रात समान होते हैं, जब उत्तरायण होते हैं तब दिन बढ़ जाते हैं और जब दक्षिणायन 
होते हैं तब रात्रियाँ बढ़ जाती हैं । 

इसी प्रकार जो मानसरोवर पंत है, उसमें मेरुके पूर्वं इन्द्रकी पुरी देवघाची है-जेसे 
राजधानी होती है, वैसे ही देवघानी भी होती है। उसके दक्षिणमें यमराजकी संयमनो पुरी है, 
पर्चिममें धमंकी तिम्लोचनी पुरी है और उत्तरमें कुबेरकी विभावरी पुरी है। इनमें सूयंकी अनेकः 
अनेक अवस्थाएँ होती हैं | 

इसके बाद सूये एक क्षणमें कितना चलता हैं, किस समय क्रिस. पुरीमें पहुंचता है ओर 
उसका एक चक्र कैसे संवत्सरात्मक होता है-इसका वर्णग है| GAs आगे अरुण सारथिःरूपसे 
रहते हैं । बालखिल्य ऋषि उनकी स्तुति करते हुए चलते हैं। बड़े-बड़े wad, किन्नर, अप्सरा, 
नाग, यक्ष, राक्षस--ये सब सासः्मासमें सूर्यका उपस्थान करते हैं ।. 

इस प्रकार भगवान्‌ सूयं अपनी गतिके द्वारा सारे भूसण्डलका उपभोग करते हैं| 


१२२+ 
अब राजा परीक्षितने पुछा कि भगवान्‌ सूयं, मेरु और ध्रुवकी परिक्रमा करते हुए राशियोंके 
सम्मुख प्रदक्षिणा करते हें, इसको हम केसे समझें ? 

श्रीुकृदेवजी महाराज कहते हैं कि जैसे कुम्हारके ada बनानेवाले तीव्र गतिगामी चक्र 
(चाक) पर जब चींटी चलती है तब उसक्री गति उससे भिन्न होती है, वैसे ही कालचक्रमें पड़कर 

अमण करनेवाले सूर्यादि Talat गति कुछ निराली ही होती है ! 
सूर्यनारायण वेदरूप हैं। वे बारह रूप धारण करके लोकोंके कल्याणके लिए ऋतुके गुणोंका 
विधान करते हैं। वर्णाश्नमी प्रजा उनकी पूजा करती है और वे मध्यमें रहकर द्वादश मासका 
उपभोग करते हैँ । चा्द्रमासके अनुसार दो पक्षोंका एक महीना होता है और सवा दो नक्षत्रोंकी 
एक राशि होती है। इन सबका अलग-अलग विभाग बताया हुआ है। जबतक सूर्य दो राशियोंका 
भोग करते हैं, तबतक एक ऋतु होती है और जितनेमें वे छह राशियोंका उपभोग करते हैं 
' उततेमें एक अयन होता है। दो अयनका संवत्सर होता है। जितने कालमें सूर्य सारे नभो-मण्डलका 
भोग करते हैं उस कालको संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कह जाता है। 
चन्द्रमा और सू्यंकी गतियोंमें महान्‌ विलक्षणता है। मनुष्यको जैसा दीख रहा है, उसको 
ध्यानमें रखकर ही सारा वर्णत किया गया है। उसका तात्पर्यं यही है कि मनुष्य अपने 
अन्तःकरणमें भिन्न-भिन्न रूपोंमे भगवानका ध्यान करे। उसकी मनोवृत्ति भगवानुमें चली जाय 
और उसका हुदय पवित्र हो जाय | । 
भगवान्‌ चन्द्र अन्मय हैं, अमृतमय हैं, सबकी रक्षा करनेवाले हैं। चन्द्रमाके बाद नक्षत्र हैं 
और नक्षत्रोंके बाद शुक्र-मण्डल है। शुक aS साथ हो साथ कभी थोड़ा आगे तो कभी थोड़ा 
पीछे रहते हैं। वे बहुत करके लोगोंका कोई अनिष्ट नहीं करते और वृष्टि रोकनेवाले ग्रहोंको 
उपशान्त करते रहते हैं शुक्र-मण्डलके ऊपर बुधःसण्डल है। बुध भी बहुधा सूर्यकी तीन राशियोंसे 
आगे-पोछे नहीं जाता। ब॒ुक्त और बुध दोनों सूयं-राजिपर, उसके तीन राशि आगे या तीन राशि 
पीछेतक रहते हैं ih ही रहते हैं। जब इनका सूर्यसे वियोग हो जाता है, तब अनावृष्टिका 
अय होता है । बुधके बाद भौम है ओर भोमके बाद बृहस्पति है। ये दोनों हमेशा अनुकूल ही रहते 
। बृहस्पति करते | शुक्र भी कभी afte नहीं करते | यदि 


वक्र त हों तो बृहस्पति प्राय: एक वर्षतक एक ही राशिपर रहते हैं। बृहस्पतिके बाद झमैरुचर हैं, 

जो तीस Mehra एक ही राशिपर रहते हें। शनेक्चरके बाद सप्तषि हैं और सप्ृषिके बाद विष्णु- 
है, जिसकी परिक्रमा होती रहती है। 7 

® 
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श्रीशुकंदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि सप्तषि-मण्डल ओर भगवान्‌ विष्णुके परमपद 
धुवलोकमें तेरह लाख योजनका अन्तर है। वहाँ धुवका निवास है, जिनकी महिमा पहले ही 
बतायी जा चुकी है। जितने भी ग्रह-तक्षत्रादि हैं, वे सब उन्हीकी परिक्रमा करतें हुए उनके चारों 
ओर अमण करते रहते हैं। जिस प्रकार पक्षी वायुके कारण ऊपर-तीचे नहीं गिरते, उसी प्रकार 
इन ज्योतिगंणोंका भी कमंकी गतिके अनुसार निर्धारण है और वे शिशुमार संस्थानसे आकाशमें 
रहते हैं । यदि उनका ठीक-ठीक ध्यान किया जाय तो भगवाचुका ध्यान होने लगता है | सिशुमारका 
सिर नीचेकी ओर है और उसकी पूंछ वेसे ही लिपटी हुई होती है, जैसे घड़ियाल पूंछ लपेटकर 
बैठा हुआ होता है | आकाशमें दिखायी पड़नेवाले ग्रह-तक्षत्रोंको ध्यानपूर्वक देखा जाये.तो मालूम 
पड़ता है कि मानो उनको पूंछकी नोंकपर ध्रुव बेठे हुए हैं। 


: ts cs भागवत-दर्ंत : १ : 


धुवलोकसे नीचे प्रजापति, धमं, अग्नि और इन्द्र हें, पुच्छमूलमें धाता-विधाता हैं, कटिमें 
सप्तषि हैं, दक्षिण पारव॑में अभिजित्‌ आदि चौदह नक्षत्र हैं, वाम TRAN पुण्य आदि चतुदंश नक्षत्र 
हैं और पृष्ठमें अविवीचि हैं। इस प्रकार ग्रह, नक्षत्र, देवता सारे-के-सारे शिशुमार चक्रमें बैठे 
रहते हैं 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन्‌, ये ग्रह-तक्षत्रादि क्या हैं, 'भगवानुके सवंदेवमय- 
स्वरूप हैं | इसलिए मनुष्यको प्रतिदिन सायंक्राल संसारका चिन्तन छोड़कर उनका ध्यान करना 
चाहिए और इनमें अपना मन लगाना चाहिए । 

HIGH हमारे सांख्यवादियोंने ध्यानकी जो परिभाषा की है, वह्‌ बड़ी विलक्षण है | वे कहते 
हैं कि “रागोपहतिर्ध्यांनम्‌' ( सांख्य सू० २.३०) संसारको देखते रहो, किन्तु कहीं भी राग-द्वेष 
THU | इसीका नाम ध्यान है। योगदशांनवाळे तो कहते हैं कि जब एक लक्ष्यमें चित्तवृत्ति रहती 
है तब ध्यात होता है--तत्रेकतानताध्यानम्‌' ( ३.२ ) | परन्तु सांख्यदर्शनमें यह बात बतायी गयी 
है कि हमें दुनिया तो ज्यों-की-त्यों दीखती रहे, लेकिन हम किसीकी मुहब्बत या नफरतमें न ae, 
किसीसे हमारा राग या द्वेष न हो, इसीका नाम ध्यान है। 

जब हम सिंशुमार-चक्रको ओर देखने छगते हैं तब सबसे बढ़िया बात यह होती है कि 
हमारा ध्यान में और भेरासे, शरीर और शरीरसे सम्बन्धित पदार्थोसे छूटकर ग्रह-तक्षत्रोंकी ओर 


चला जाता है। जो इस संसारमें निमंम और वैराग्यवान्‌ होना चाहते हैं, wast सवंदेवतामय 
शिशुंमार-्वक्रका ध्यान प्रतिदिन संध्याकालमें मौन होकर करना चाहिए और नमस्कारपूर्वक यह्‌ 


चिन्तन करना चाहिए कि शिशुमार-धक्रके रूपमें स्वयं भगवानु ही प्रकट हैं। इस प्रकार ध्यान 
और नमस्कार करनेवालेके सारे पाप मिट जाते हैं। 
मुझे स्मरण आता है, आजसे अनेक वर्ष पुं जब हम बदरीनाथकी ओर जा रहे थे, तब 
गङ्ाजीकी धारा, उसके दोनों ओरके बड़े-बड़े पव॑त, उनपर पड़ी हुई बर्फ और वृक्ष-वनस्पतिको 
देखकर यह्‌ ख्याल नहीं होता था कि इनपर स्वामित्व किसका है। उनको देखकर तो सात्त्विक 
आचन्दकी ऐसी लहर उठती थी कि उसके सामने सब-कुछ विस्मृत हो जाता था। इसी प्रकार 
जब हम निमंम ग्रहनकतरादिको देखते हैं, तब हमारा हृदय भी संसारके प्रति ममता-शून्य हो 
जाता है.। गहंताअमतासे रहित हृदय ही अच्तःकरणकी पवित्रताका हेतु है । 


२४+ 
अब श्रीशुकदेवजी महाराज बताते हैं कि qaa नीचे राहु है, जो भगवानके अनुग्रहसे ही 
TESTA और अमरताको प्राप्त हुआ है। यह प्रसंग फिर आगे आयेगा । सूर्ये-मण्डल अयुत योजन 
है, चन्द्रमण्डल द्वाद सहस्र योजन है और राहुःमण्डल त्रयोदश सहस योजन है । राहुसे दस 
हजार योजन नीचे सिद्धचारण आदिके स्थान हैं। उके नीचे जहाँतक वायु और बादल है, 
अन्तरिक्ष लोक है, जिसमें यक्ष, राक्षस आदि रहते हैं | 
इनके नीचे पृथिवी है। पृथिवीकी सीमा बहाँतक है, जहाँतक पशु-पक्षी आदि उडते हैं। 
भूमिके नीचे जो सन्निवेशावस्थान है, उसमें विवर हैं, छिद्र हैं, उन्हींको अतर, सुतल, वितल, 
तलातल, महातल, रसातल और पाताळ ये सात लोक बोलते हैं। इनमें भी बड़े भारी भोग, 
Rent, आनन्द और विभूतिका निवास है। यहाँ समृद्ध भवन, उद्यात और क्रीडाविहार हैं तथा 
देत्य, दानव आदि हित होकर निवास करते हैं। मयने बड़ी सुन्दर रचना की है और वहाँ स्वरसे 
भी बढ़कर सुख है। वहाँ सोके सिरमें मणि होते हैं, जो सारे अन्धकारको निवृत्त कर देते हैं। 
वहाँके निवासी दिव्य ओषधि, रस-रसायन, अन्न, पा आदिका सेवन करते हैं। वहाँ आधिव्याधि, 
जरा नहीं होती, सुदशंन-चक्रसे ही सबकी मृत्यु होती है। उसके प्रविष्ट होते ही, गर्भे भी नष्ट हो 
जाते हैं। 
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अतल लोकमें मयका पुत्र बल रहता है वहाँ तीन प्रकारकी स्त्रियाँ रहती हैं ओर बड़े-बड़े 
भोगसमर्थ लोग रहते हैं। अतलके नोचे वितल लोक है, जहाँ हाटकेश्वर भगवान्‌ शंकरकी 
आराधना होती है । हाटकी नदी बहती है। वितलके नीचे सुतल है, जहाँ बलि रहते हैं। वहाँ 
स्वगंसे भी अधिक भोग है। किन्तु वितल लोकका भोग राजा बलिके दानका फल नहीं है। 
भगवानुकी आराधनाका फल भोग नहीं होता | भगवातुका एक बार नमोच्चारण करनेपर ही 
चाहे वह छींकते समय हो, धरतीपर गिरते समय हो, पाँव फिसलते समय हो अथवा विवश होकर 
हो, मनुष्य कमं-अन्धनसे छूट जाता है। अतः यदि भगवानको सेवा-पूजा करके राजा बलिको 
सुतल छोकका राज्य मिला तो क्या मिला ? असलमें भगवानूने उनपर यह अनुग्रह किया कि. 
इन्द्रको स्वगंका राज्य दे दिया, जिससे कि वे भगवानुको भूल जाये, क्योंकि teat भगवानुकी 
स्मृतिका नाशक है | किन्तु इधर जब भगवाचूने बलिका सब कुछ छीन लिया और उनको वितूल 
रोकमें डाल दिया तब बलिको भक्ति-भावना देखिये, वे भगवानुकी स्तुति इस प्रकारसे करते हैं-- 
नूनं बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो 
ब्ृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयमुपेःद्रेणात्मानमयाचतात्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्थमतिगम्भीरवयसः 
कालस्य सन्वन्तरपरिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदम्‌ ॥ २४ 
बृहस्पति-जैसे मददगार पाकर भी इन्द्र अपने Tema निपुण नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने 
बृहस्पतिको छोड़कर वामनजीके द्वारा मुझसे तीन लोककी भीख मंगवायी | असलमें हमारे राजा 
Wee ही सबसे अधिक ज्ञानी हैँ। उन्होंने राज्य न करके, भगवाचुके सेवा-सुखका ही वरण 
किया। हमको अगवानरके चरणारविन्दका अनुगमन करनेको मिले, यही हमारे लिए सबसे बड़ी 
वस्तु है \ लेकिन रागी पुरुष उनका अनुगमन नहीं कर सकता | 
देखो, बलिके दरवाजेपर उनकी रक्षाके लिए स्वयं भगवान्‌ वामन-रूपसे हाथमें गदा लेकर 
विराजमान रहते हैं । जब रावण बलिसे लड़नेके लिए, बलिको पराजित करनेके लिए गया तो 
अगवानुने अपने Tansee ही उसको बहाँसे उच्चाटित कर दिया | 
. वित्तलके बाद तलातलमें महादेवसे रक्षित और सुदशँन-चक्रके भयसे मुक्त भय नामका 
दानव रहता हैं॥ उसके साथ कई गण रहते हें और वे सब विहार करते हैं। तलातलके नीचे 
महातल है, जहाँ तक्षक आदि फणी निवास करते हैं। महातलके नीचे रसातल है, जिसमें पणि 
TAR SSIs रहते, हैं। रसातलके नीचे पाताल हैं, जिसमें वासुकि आदि नाग रहते हैं । 
_ उनके फणोमें स्थित मणियाँ पातालके अन्धकारको दूर करती हैं | 


® 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन्‌, पातालके मूल देशमें भगवान्‌ अनन्त निवास 
करते हैं। वे भगवान्‌की तामसी कलाके नामसे विख्यात हैं। किन्तु सात्त्वत-तन्त्रनिष्ठ लोग उनको 
agin कहते हैं । उनके हजारों सिरोंमें-से एक सिरपर धरती ऐसी मालूम पड़ती है, जेसे कोई 
सरसोंका दाना रखा हुआ हो। जब वे विश्वका संहार करना चाहते हैं तब उच्हींके भौंहोके बीचमें- 
से एक सड्भूषंण रुदर प्रकट होते हैं, जो सारे विश्वका संहार कर देते हैं | 

बड़े-बड़े नागपति भगवान्‌ सद्भूषंणके चरणारविन्दके नखमण्डलकी मणिमें अपनी छाया- 
अपना प्रतिबिम्ब देखते हैं। जब नागकुमारियाँ लज्जाके साथ उनके मुखारविन्दका दर्शन करती 
हैं, तब वे प्रभु क्रोधको समेटकर लोगोंके कल्याणके लिए बैठते हैं। देवता, दैत्य, सिद्ध, aad 
उनका ध्यान करते हैं। वे एक कुण्डल धारण करते हैं और नवतुलसिकाकी माला पहनते हैं। 
उनकी सुगन्धके मधुर रससे भँवरे मतबाले हो जाते हैं और TAR करके उनको आनन्दित करते 
रहते हैं । वे वनमाला धारण करते हैं। 

नारद, तुम्बरु आदि भगवान्‌ सड्भूबंगके प्रभावका वर्णन ब्रह्माजीकी सभामें करते हें | उनके 
सत्त्वादि गुण जगत्‌की सृष्टि, स्थिति आदि करनेमें समर्थ हैं । वे कृपा करके मूर्ति धारण करते हैं | 
उन्हींमें सबका-स4 सत्‌-असत्‌ भास रहा है। उनकी सत्त्वमूति लोगोंके मतको पवित्र करनेके लिए है। 

यन्नाम श्रुतमनुकोतयेदकस्सादातो बा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा \ 
हन्त्यंहः सपदि नृणामशेषमन्यं कं शेषाःदूगवत आश्रयेन्पुमुक्षुः।। ११ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, यदि कोई आतं-से-आतं प्राणी भी धरतीपर गिरकर 
अथवा प्रलम्भन, परिहासमें भगवानका! चाम एक बार भी सुन ले अथवा उसका अतुकीतंन कर ले, 
तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । ऐसे प्रभु शेष भगवाचुको छोड़कर भु हरिस 
ले ? यह सम्पूर्ण भूगोल सहूशीर्षा भगवानके सिरपर एक रजः कणके समान सर्मापत किया हुआ 
है। सारे सरित्‌, समुद्र और पवंतोंका भगवानूकी अनन्ततामें कुछ पता ही sala | यदि 
किसीको हजार जीभ भी प्राप्त हो जाय तो वह भगवानके गुणानुवादकों गणना नहीं कर सकता | 
इस प्रकारके प्रभाववाले भगवान्‌ अनन्त Bed वीय्योरगुणावुभाव' (१३) हैं और पृथिवीके मूलमें 
स्वतन्त्र रः हे 

— ps महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, मैंने जो गतियाँ बतायीं, वेही ss 
मिलती हैं। जो लोग सकाम भावसे कम करते हैं वे पृथिवीके ऊपर या पृथ्चिवीके नीचे इन्हीं सब 
गतियोंको प्राप्त करते हैं | प्रवृत्तिलक्षण THAT यही फल है और एकतरे ब FLATT 
कोई ऊँचा है तो कोई नीचा gS विसहृद्या यथाप्रश्नं गा (१५) अब जैसा 
तुम्हारा प्रश्‍न था, उसके. अनुसार मैंने वर्णत कर दिया । 'किमत्यत्कथयात्र इति' | अब बताओ, 


में तुमको और क्या सुनाऊं ? 


२६३ 
राजा परीक्षितने पूछा कि महाराज, आपने जो लोकोंकी इतनी ऊँची-ऊंची गतियोंका 
वर्णन किया है, इनमें इतनी विचित्रता केसे है ? 
AEG एतहेचित्रयं लोकस्य कथमिति। १ 
इस प्रस्नमें राजा परीक्षितका आशयः यह है कि जब सारी विश्‍्व-सष्ट्िमें धातु एक ही है-- 
चाहे उस घातुको पञ्चभूत कहिये, त्रिगुमयी प्रकृति कहिये, अभिन्ननिमित्तोपादान कारण ईश्वर 
कहिये, परिणामी कहिये अथवा अविकृत परिणाम कहिये, तब उसमें इतने प्रकारकी सृष्टि केसे 
होती है ? 
शुकदेवजी महाराज कहते हैं कि-धातु एक होनेपर भी कर्त्ता-मेदसे उसमें वैचित्र्य आं 
जाता है। जेसे सोना एक है, किन्तु सोनार उसमें नाना प्रकारके आभूषण बनातां है। मिट्टी एक 
है, किन्तु कुम्हार उसमें भाँति भांतिके बर्तन बनाता है और पानी एक है, किन्तु वायुके वेगसे 
उसमें तरहःतरहकी तरङ्गे उठती हैं। इसी तरह कोई कर्ता सात्विक होता है, कोई कर्ता राजस 
होता है और कोई कर्ता तामस होता है। इसी प्रकार श्रद्धा भी सबकी समान नहीं होती- 
किसीकी राजसी, किसीकी तामसी और किसीकी सात्विकी श्रद्धा होती है। अतः इसी कारणसे 
ada गतियाँ बिल्कुल अलग-अलग हो जाती हैं ओर इनमें तारतम्य भाव--न्यूनाधिक भाव हो 
' जाता है। फिर जो जैसा कमं करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। 
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अब में तुमको यह बताता हूँ कि जो पाप करता है, उसका लक्षण प्रतिषिद्ध कमं ही है | 
जब आदमी दुःखी होता है तब उसको पता लगता है कि वह पापी है। फल-बल-कलित पाप है 
उसका | जब अन्तःकरणमें बहुत वासनाएँ उठती हैं कि हमको यह चाहिए, वह चाहिए--तब 
समझना कि वे बुरा काम करवाकर ही छोड़ेंगी | जब मनुष्य आप्त पुरुषोंके द्वारा, वेदशास्त्रोंके द्वारा 
और गुरु-सम्प्रदायके द्वारा निषेव किये हुए कमं करता है तब उप्तका वासना-वेग बहुत होता है | 

आप विचार कर ले | गुरुजीने अपने शिष्यसे कहा कि बेटा, इस मार्गपर मत जात्ता और 
शिष्य उसी रास्तेपर दौड़ पड़ा । इसका मतलब यह हुआ कि वह गुरुके वचनका तिरस्कार करके 
अपनी वासनाकी पुर्तिके लिए उस मागंपर बेतहाशा दोड़ता जा रहा है। 

इस प्रकार जब हम गुरुजनोंके मना करनेपर भी वह काम करने लगते हैं तो हमारे 
बचपनका उदय हो जाता है। उस समय हमारी वासनामें वेग बढ़ जाता है, हमारे भीतर 
कर्तागनका अभिमान हो जाता है, और हम गुरु, शास्त्रकी आज्ञाका उल्लङ्कन करने लगते हैं। 
फिर हमारा काम चाहे कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अन्तमें वह पापका हेतु बनता है। उससे 
पाप ही होता है। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस कमंसे अहङ्कार बढ़े, वह देखनेमें पुण्य प्रतीत 
होनेपर भी पाप हो जाता है। इसके विपरीत जिससे अहुङ्कारकी निवृत्ति हो, वह देखनेमें पाप 
होनेपर भी पुण्य हो .जाता है। इसलिए शास्त्रकी दृष्टिसे, गुरुकी दृष्टिसे, सम्प्रदायकी दृष्टिसे जो 
मना किया हुआ काम है, उसको कभी नहीं करना चाहिए | 

आखिर उसको तुम केवल अपनी वासनाके कारण ही तो करते हो ? लेकिन यह वासना 
तुमको नरकमें ही ले जायेगी। पाप पहले कर्तापनके अभिमानके रूपमें आता है, फिर वासनाके 
रूपमे आता है और फिर दुःखके रूपमें आता है। इसमें कहीं-न-कहीं बड़े बूढ़ोंकाः तिरस्कार जरूर 
रहता है, जिससे पापकी उत्पत्ति होती है। 'प्रतिषिद्वलक्षणस्य' (३) अर्थात्‌ जिसका केवल निषेध 
ही लक्षण है, उसको करनेसे और ्रद्धाकी विसहशतासे-श्रद्धा ठीक न होनेसे TAGS भी गड़बड़ा 
जाता है। अनादि अविद्याके कारण मनुष्य समझता तो है नहीं, कामनाके TAA हो जाता है और 
उसके फलस्वरूप वह अनेक प्रकारसे कर्मोमें प्रवृत्त होता है। इस भ्रवृत्तिक कारण मनुष्यको बहुत- 
बहुत दुःख भोगना पड़ता है | 

असलमें जो अपनी उन्नति तथा दूसरोंकी उन्नतिमें मदद करनेवाला काम है, वह पुण्य है। 
क्रिन्तु जो अपनी और दूसरोंकी उच्नतिमें बाथक है, वह पाप है। पाप-कमंकी परिभाषा ही यह 
है कि जिसमें ager अभिमान हो, वासना हो और जिससे अन्तमें दुःख मिले तथा रलानि 
उत्पन्न हो | 

अब राजा परीक्षितने प्रश्‍न किया कि महाराज, चरके क्या होता है ? कया किसी ख़ास 
जगहका नाम नरक है? यदि है तो त्रिलोकीके बाहर है या भीतर है ? 

५-९ 


~ 


भागवत-दर्शन : १ ६ 
ee: TATA : १ ३ 


श्षीसकदेवजी महाराजने उत्तर दिया कि राजन्‌, इस जगतीके अन्तरालमें ही, दक्षिण 
दिशाकी ओर पृथिवीके नीचे और जलके ऊपर नरकका निवास है। वहाँ यमराज सबको कर्मानुरूप 
दण्ड देते हैं | 
ऐसे तो नरक बहुतत-से हैं, परन्तु उन्तमें तामिस्र, अन्धत्तामिस्र, रौरव, महारो रव, कुम्भीपाक 
आदि अट्टाईस चरक मुख्य हैं। जो दूसरेके पुत्र और कलत्र॒का हरण करता है, उसको यमराजके दूत 
बाँधकर तामिस्र नरकमें डाल देते Fl वहाँ न खानेको मिलता है. और न पीनेको मिलता है, डण्डा 
खानेको जरूर वहाँ मिल सकता है ॥ जो किसी पुरुषको धोखा देकर उसकी पत्नी आदिका उपभोग 
करता है, वह अन्धतामिस्र नरकमें जाता है। वहाँ उसकी बुद्धि और हृष्टि दोनों नष्ट हो जाती हैं 
और भनेक प्रकारकी यात्तनाएँ मिलती हैं। जो संसारमें 'यह में और यह मेरा” करके दूसरोंको 
दुःख पहुंचाता है ओर अपने कुटुम्बके ही पालन-पोषणमें लगा रहता है, वह रौरव नरकमें गिरता 
है । उसके ठारा मारे हुए प्राणी रुरु होकर उसको काटते हैं । जो देहके ही पालन-पोषणमें लगे 
रहते हैं, वे महारोरवके अधिकारी होते Fl वहाँ क्रव्याद उनका माँस खाते हैं । जो पशु-पक्षियोंको 
पकाता है, उसको यमराजके दूत कुम्भीपाक नामक नरकमें डालकर वैसे ही पकाते हैं जैसे घड़ेमें 
कोई चीज पकायी जाती है । जो पितु और ब्राह्मणका द्रोह करता है, वह कालसूत्रमें डाला जाता 
Sl जो लोक-वेदमागंका परित्याग करके पाखण्डका आश्रय लेता है, वह असिपत्र-वनमें डाला 
जाता है और उसको BSA मार-मारकर दण्ड दिया जाता है। पाखण्डीको अपने कियेका फल 
अवश्य भोगना पड़ता है | 
जो राजा अथवा राजाका सेवक अदण्डनीयको तो दण्ड देता है और दण्डनीयको छोड़ 
देता है, वह्‌ शूकरमुख नरकमें जाता है । जो ईस्वर-कल्पित-वृत्तिमें अर्थात्‌ ईश्वरने जिसके लिए 
जेसा भोजन बना दिया है--जैसे जंगलमें शेरका भोजन दूसरी तरहका है और पक्षका भोजन 
दूसरी सरहका है, उसमें बाधा डालता है, उसको भी नरकमें जाना पड़ता है। जो पञ्च महायज्ञ 
लही करता) जो तोरी, बलात्कार करता है और सुवर्णादिका हरण करता है, उसको भी नरकमें 
जाता पड़ता हैं। जो अगम्या स्वीका गमन करता है, उसको भी कोड़े खाने पड़ते हैं और वह 
AHA डाला जाता है। 
सार संसारके जितने पाप हैं, उ सबके लिए अलग-अलग नरक बने हुए हैं। यमराजके 
दरबारसें सात सौ बीस कुत्ते हैं, जो पापियोंको काटनेके लिए बने हुए हैं। 
`` “यस्त्विह वा अनृतं वदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथञ्चित्स' (२८) जो झूठी गवाही 
देता है और द्रव्य देने-लेनेमें |S बोलता है, दानमें झूठ बोलता है, उसको भी मरकर नरकमें ही 
जाना पड़ता है. और वह पहाइमरसे गिराया जाता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैद्य और 
उनकी ACTA TER भी GU करती हैं, उनको अयःपात्त नामक त्तरकमें भेजा जाता है और 
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` वहाँ उनको याततत भोगनी पड़ती है। जो वर्णाश्रमके आधारपर अपने जीवनको नहीं चलाता 
और निरपराध पशुको सताता है, वह भी नरकमें पड़ता है। जो लोगोंको झूठमूठ डराता है और 
उनको किसी गुफामें या दूसरी जगह बन्द कर देता है, उसको भवट-निरोध नरकमें डाला 
जाता है। 

इसी तरह जो अपने घरमें आये हुए अतिथियों और अभ्यागतोंको, भोजनके समय, 
भगवदद्भावसे भोजन नहीं कराता, उसको भी नारकीय यन्त्रणा भोगनी पड़ती है। इसलिए अतिथि, 
अभ्यागतोंको घरमें भोजन हो तो भोजन कराना चाहिए, न हो तो एक गिलास पानी दे देना 
चाहिए, वह भी न हो तो बेठनेके लिए आसन देना चाहिए और वह भी न हो तो उनसे प्यार 
पूवंक दो-चार बात कर लेना चाहिए | लेकिन उनको टेढ़ी नजरसे कभी नहीं देखना चाहिए । 

हमारे एक परिचित महात्मा थे और अपने पन्द्रह-बीस साथियों-सेवकोके साथ यात्रा कर 
रहे थे । उनको लखनऊके एक सज्जनने चिट्ठी लिख दी कि कानपुरमें अमुक सज्जन हमारे मित्र हैं, 
उनके घरमें ठहरजाई थेगा | वे जब कानपुर उतरकर अपने साथियों सहित उस सज्जनके घर 
पहुँचे, तब वे बहुत बिगड़े, उन्होंने गाली देकर कहा कि-भागो, यहाँसे। क्‍या यहाँ कमाकर 
रख गये हो कि हम तुम्हें खिलायें | तुम आये केसे यहाँ ? 

अब वे महात्मा तथा उनके साथी सट-पटाये और तुरन्त उस घरसे निकल गये । लेकिन 
निकलकर दरवाजेके सामने एक पटरीपर बैठ गये | वहाँ आध-घण्टा बेठे ओर फिर अपने एक 
सेवकको कहा कि उनके घरसे एक गिलास पानी माँगकर ले आओ। इसपर सेवक लोग नाराज 
हुए कि महाराज, आप भी खूब हैं। उसने इतनी गलियाँ दी, अपने घरसे निकाल दिया और 
आप हैं कि उससे पानी मंंगाते हैं? महात्मा बोले कि देख भाई, शास्त्रकी रोतिसे तो उसने 
अपराध किया है और इस अपराधके कारण उसको दण्ड मिलेगा, उसका बड़ा अनं होगा, 
क्योंकि--'अतिथियंस्य भग्नाशः गृहात्‌ प्रतिनिवंतंते' ( मार्कण्डेयपुराण २९.३१ )। एक गिलास 
पानी उसके घरसे जरूर ले आओ, जिससे कि हम पी लें और उसकी कोई विशेष हानि न-हो। 
हम साधु लोग अतिथिके रूपमें उसके घर आयें और उसको पापका भागी बनाकर, हाति पहुँचाकर 
वापस लौटे, यह हमारे लिए उचित नहीं है। इसके बाद सेवक गया, एक गिलास पानी माँगकर 
ले आया और महात्माने उसको पी लिया। फिर उस गृहस्वामीको मनसे आशीर्वाद देकर वे 
महातमा अपने साथियोंके साथ बहाँसे चल पड़ | 

लेकिन इस प्रकार जो अतिथिको BA नजरसे देखता है और दुब्यंवहार करता है, उसको 

बड़ी हानि होती है। उसे नरकगामी होता पड़ता है और गीध उसकी आँखोंको तिकाल लेते हैं। 
इसी तरहसे जो धनी-मानी व्यक्ति हर समय अपने घनकी ही चिन्तामें मग्न रहता है, उसको भी 


नरकमें जाना पड़ता है। 


\ 
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१६८: 
यहाँ बताते हैं कि इस प्रकारके हजारों नरक हैं। उन सबका वर्णन कौन कहाँतक करे ? 
जो धर्मानुवर्ती पुरुष होते हैं, वे नरकमें कभी नहीं जाते | किन्तु जो अधमं करनेवाले होते हैं, वे 
उतमें जरूर जाते हैं। 
असलमें यहाँ जो वर्णन किया गया है, उसका. तांत्पयं नरक-लोकके वणंनमें नहीं है। 
वास्तवमें जितने भी लोक हैं, वे सब साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके स्थूल रूप हैं। ऐसे समझो कि 
जेसे AGAR शरीर बाहरसे दीखनेमें, बड़ा सुन्दर है, इसेमें कितने सुन्दर नेत्र, नाक और दाँत 
लगे हैं, बाल-बड़े सुन्दर हैं, .कपड़े-लत्ते बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन फिर भी इस शरीरके भीतर 
मलःमूत्र है कि नहीं ? इसी प्रकार जो विराट पुरुष है, उसके भीतर भी सभी तरहकी चीजें हैं। 
जहाँ उसके हृदयमें चेतना जाग्रत्‌ है-चेतन्य नारायण बेठे हुए हैं, वहाँ उसके TIT ऐसे-ऐसे 
अङ्ग भी हैं, जिनमें विष्ठा और मूत्र भरा हुआ है । इसलिए परमात्माका ध्यान करते समय यह 
विचार करना चाहिए कि सम्पूर्ण विशव-सृष्टि भगवानका स्थूल रूप है। इसमें अच्छे-बुरे सब 
भगवानुके स्वरूप हैं | हमें कहीं भी राग-द्वेष नहीं करना चाहिए | 
यद्यपि भगवानका स्वरूप अग्राह्य है, तथापि यदि श्रद्धा और भक्तिसे बुद्धि विशुद्ध हो जाय 
तो मनुष्य भगवाचूके अग्राह्य रूपको भी ग्रहण कर सकता है । जब मनुष्य भगवानूके स्थूल रूपका 
श्रवण करता है तब उनके सूषष्मरूपमें भी उसका मन प्रवेश करने लगता है। जब मन स्थूलरूपमें 
लग जाय तभी उसको सूक्ष्मरूपमें लगाना चाहिए | 
इस वर्णको आप भोगोलिक, खगौलिक, अथवा ऐतिहासिक हष्ट्रिसे अधिक अनुसन्धान 
करने योग्य न समझें । यह वर्णण तो भगवानूका ध्यान करनेके लिए है। जब आप यह चिन्तन 
करेगे कि सम्पूर्ण विश्व-सृष्टिमें कितने राष्ट्र हैं, कितनी बड़ी पृथिवी है, कितने समुद्र हैं, कितने 
ग्रहननक्षत्र हें और ये सब किस प्रकार भगवानूके रूपमें फैले हुए हैं तश्र आपकी हृष्टिमें जो संकीणंता 
है, वह मिट जायेगी । 
भूदरोपवर्षसरिब द्विभःसमुद्रपातालदिङ्नरकभागणलोक - संस्था। 
गीता सया तबनुपादृभुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकायधाम ॥ ४० 
मारे जीव भगवाचके शरीरमें ही रहते हैं। जैसे हम लोगोंके शरीरमें रोएँ होते हैं, वेसे हो 
भगवानके TA कोटिकोटि रोमकूप हें और एक-एक रोमकूपमें अनन्त-अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हैं, 
उन अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंमें कोटि-कोटि पृथिवौ-समूह्‌ हैं और उन पृथिवी-समूहोंमें हमारे सरीखे 
अगणित लोक हैं। किन्तुं ये सब परमात्माके शरीरमे ही हैं--ऐसा समझकर किसीसे राग-द्रेष 
करके अपना दिल नहीं बिगाड़ना चाहिए | rf 


भागवत-दर्शन : १ ¦ 


षष्ठ स्कन्ध 


यह छठा स्कन्ध अनुग्रह स्कन्ध है-'पोषणं तदनुग्रहः’ ( २.१०.४ )। इसमें कुल उन्नीस 
अध्याय हैं । पहलेके तीनं अध्याय नामाध्य़ाय, बादके चौदह अध्याय रूपध्यानाध्याय और अन्तके 
दो अध्याय अचंनाध्यायके नामसे प्रसिद्ध हैं। दूसरे शब्दोंमें यह. समझिये कि इसके तीन प्रकरण 
हैं। पहलेके तोन नामाध्यायवाले प्रकरणमें यह बताया गया है कि अजामिल कितना कर्मेच्युत 
था, कितना कमंभ्रष्ट था, लेकिन भगवाचूने उसके पुत्रके नामके बहानेसे अपना नाम देकर उसका 
उद्धार कर दिया | इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ न केवल अपने भक्तोंके उद्धारके लिए, बल्कि 
समस्त जीवोंके उद्धारके लिए कोई-त-कोई बहाना Sea रहते हैं और जो बड़े-से-बड़े HATE हैं, 
काल्रष्ट है, स्वभावश्रष्ट हैं, उत्त सबपर अनुग्रह करते हैं। इसके बाद चौदह अध्यायोंमें रूपध्यानका 
प्रकरण है । उसमें बताया गया है कि भगवान्‌के रूपसे, भगवानुके रससे War स्परंसे, 
भगवानुकी गन्धसे, भगवानके शब्दसे, भगवावृके ध्यानसे जीवका कल्याण सम्पन्न होता है। इन्द्र- 
सरीखे देवता अपने गुरुका तिरस्कार करते हैं, उनको ब्रह्महत्या लग जाती है, फिर भी भगवान्‌ 
उनकी रक्षा करते हैं। और अन्तके दो अध्यायोंवाले अचंनाप्रकरणमें यह बताया गया है कि 
भगवान्‌की पुजासे जब असुरयोनिवालोंका भी कल्याण हो जाता है, तब मनुष्ययोनिमें जो 
भगवान्‌की पुजा-अर्चा करते हैं उचके AGHA तो कहता ही कया है ? 

इस स्कन्धमें यह बात बतायी गयी है कि जैसे माळी अपने बगीचेकें पोधोंको सींचता है, 
बच्चोंकी सार-सँभाल रखते हैं, वेसे ही भगवान्‌ अपने 


खाद देता है अथवा माता-पिता अपने ब we 
भक्तों पालन-पोषण तथा/संसणसरक हा री गा जाये 


तो उसकी माँ उसको उठाती है, घोती है, गोदमें लेती है, इ fant है, बसे ही भगवान्‌ जीवको 
किसी. हालतमें भी नहीं छोड़ते और उसको पोषण भ्रदान करते हैं। इसीको पुष्टि कहते हैं और 


छठे carat इसीका वर्णन जगह-जगह मिलता है.। : 
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अब राजा परीक्षितने कहा कि महाराज, आपने निवृत्ति-प्रवृत्ति मागं, सृष्टि-स्थिति-प्रलय, 
धर्म-अधर्म और अधमंके कारण प्राप्त होनेवाले नरकोंका वर्णन किया। प्रियव्रत, उत्तानपाद आदिके 
बहुत पवित्र चरित्र सुनाये। उनके AGE प्रस्थान आदिका वर्णन किया | किन्तु आपने जिन 
नरकोंका परिचय दिया है उत्तमें तो बड़ी भारी यातना होली है। वैसे वे हैं तो सब भगवानुके 
स्वरूप ही, पर महात्मा लोगोंने कुछ ऐसी दृष्टि बदल दी है कि यदि भगवान्‌के नाम, रूप, लीला, 
धाम विषयक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध चरित्रोंका वर्णन हो, तब तो उसके श्रवणसे बहुत ही आनन्द आता 
है। fag भगवानके स्वरूपान्तगंत होनेपर भी नरकों और राहु, केतु, शनैश्चर आदिके वर्णन. 
सुनतेमें रुचि नहीं होती | ये सब ध्यात्त करनेके लिए होंगे भगवानुके शरीरमें, परन्तु जिन नरकोंमें 
बहुत उग्र यातचा दी जाती है, उनमें मनुष्यको कभी जाना न न पड़े-वह उपाय आप हमें बतानेकी 
कृपा करें | 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मनुष्य मन, वाणी और झरीरसे पाप करता 
है। यदि वह इसी जीवनमें उसका प्रायश्चित्त न कर ले तो उसको नरकमें जाना ही पड़ेगा । 
तरकमें stent fl उसके काम और क्रोधादि-जच्य पाप दरवाजे खोल-खोलकर बैठे हैं । 
इसलिए मनुष्यको इसी जीवत्तमें अपने पापोंके नाशका प्रयत्न कर लेना चाहिए। बड़ा पाप हो तो 
बड़े प्रायर्चित्त ओर छोटा पाप हो तो छोटे प्रायश्चित्तका विधान है, वैसे हो जैसे बड़े रोगकी 
दवा बड़ी और छोटे रोगकी दवा छोटी होती है। 

राजा परीक्षितने कहा-महाराज, हमारा अभिप्राय यह है कि मनुष्य, पाप करना बुरा 
है--यह जानते हुए भी पाप करता है। ऐसा करनेमें उसकी विवशता मालूम पड़ती है। ऐसी 
अवस्थामें उसके पापोंका प्रायश्चित्त केसे हो सकता है। वह कभी तो waked करके ू्वंकृत 
पापोंसे छूटी पा लेता है, परन्तु फिर पाप करने लगता है। फिर उसके पापोंका अन्त कैसे होगा ? 


“आयः पाप॑ विनिदिष्टम चित्तं तस्य विद्योधनम'--इसमें प्रायः शब्दका अर्थ है पाप और 
चित्तं शन्दका अर्थ है शोधन | धमंशास्त्रमे जहाँ आचारःप्रकरण, व्यवहार-प्रकरण है, वहाँ प्रायश्चित्त- 
प्रकरण भी है। यह प्राय्चित्त घमंशास्त्रोंकी खास वस्तु है । किस पापका प्रायर्चित्त कैसे होगा, 
उसका एक विज्ञान होता है। वैसा प्रायश्चित्त करनेसे पापका निवारण होता el परन्तु यदि 


क 3 करनेके बाद फिर पापं प्रवृत्त होता है तो उसका प्रायश्चित्त वैसे ही व्यथं हो 


qe स्कन्ध : १ : Bat 


जाता है जैसे हाथी नहानेके बाद फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है। ऐसी स्थितिमें प्रायश्चित्तसे 
क्‍या लाभ है? 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन्‌, असलमें कमसे कर्म पूरी तरह कटता नहीं है। 
प्रायह्चि्तका विधान अविद्वान्‌ अधिकारीके लिए है। जो यह नहीं समझता कि पाप-पुण्य क्या है, 
उससे यदि पाप हो जाता है तो कहा जाता है कि भाई, तुम अपने पाप-निवारणके लिए अमुक 
प्रयर्चित्त कर लो । 

अविद्वदधिकारित्वात्‌ प्रायश्चित्तं विमर्शनम्‌ । ११ 

आजकल मालूम नहीं कि लोगोंमें पाप-पुण्यकी कितनी भावना है। पहले तो किंसीसे 
बिल्ली मर जाती तो बड़ा भारी प्रायश्‍्चित करते थे। खूटेपर, रस्सीमें बंधी हुई गाय मर जाती 
तो.उसका भी प्रायरिचित करते थे, क्योंकि बँधी गायका मरना पाप समझा जाता था। परन्तु 
भआाइचयंकी बात यह कि अदालतमें जाकर झूठी गवाही देना पाप नहीं समझा जाता था। लोग 
न तो उसका प्रायहिचित करते और न झूठ बोलना छोड़ते | यहींतक नहीं दूसरेका माल हड़पता 
भी पाप नहीं समझते । इस प्रकार लोगोंकी बाहमृष्टि हो गयी । क्योंकि अन्तरङ्ग पापकी उपेक्षा 
हो गयी तथा बहिरङ्ग पापकी पकड़ हो गयी और यही मनुष्यके मनमें वास्तविक पापसे भय एवं 
शास्त्रसे श्रद्धा हटानेमें कारण बत्ती । 

इसलिए शुकदेवजी महाराजने परीक्षितको समझाया कि 'प्रायद्िचत्तं विमशंचम्‌' अर्थात्‌ 
अपने मनमें यदि इस विचारका उदपर हो जाये कि क्या पाप है, क्या पुण्य है और क्या प्रायश्चित्त 
है तब वास्तविक प्रायश्चित्त हो जाता है | जिस प्रकार कोई 'पथ्यमेवान्न (१२)का भोजन करे तो 
उसको व्याधि नहीं सतायेगी, इसी प्रकार मनुष्य यदि तपस्या, ब्रह्मचयं, शम, दम, त्याग, सत्य, 
शौच, यम और नियमपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे तो धीरे-धीरे उसके पापोंका क्षय होकर 
उसका कल्याण हो जायेगा | 

कई लोग केवल भक्तिके द्वारा ही वासुदेव-परायण होकर अपने पापको a रूपसे नष्ट कर 
देते हैं। यह भक्ति-सम्प्रदाय है। श्री शुकदेवजी महाराज अपना मत भी इसी पक्ष देते हुए कहते 
हैं कि तपस्या आदिसे मनुष्यकी उतनी पवित्रता नहीं होती, उतना arate नहीं होता, जितना 
भगवानके चरणोंमें अपना प्राण अर्पण कर देनेसे होता है। 'तत्यूरुषनिषेवया (१६)--भगवानके 
भक्तकी सेवा करनेसे जैसा प्रायरिचत होता है वैसा और किसी प्रकार नहीं होता। लोग बड़े-बड़े 
प्रायरित्तत्त तो करते हैं, परन्तु भगवानके चरणारविन्दसे विमुख होनेके कारण ही प्रायर्चितसे 
कोई लाभ नहीं होता। जैसे शराबसे भरे हुए 
0 मन हत मनुष्पके हृदयमें भगवद्भक्ति a हो तो ab — 
उसकी शुद्धि नहीं होती | मदु्यकी वास्तविक शुद्धि तो भगवाचूकी भक्तिसे ही है 
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'सकुन्मनः कृष्णपदारवित्दयोनिवेशितं तद्गुणरागियेरिह' (१९) एक बार यदि अपना 
मत भगवानुमें लग जाये, मनुष्यका राग भगवानुके गुणोंमें हो जाये और उनके चरणारविन्दमें 
उसका मन पहुँच जाये तो उसको स्वप्नमें भी यमराज और उनके पाशका दशंन नहीं होता । 

अब श्री शुकदेवजी राजा परीक्षितको एक पुरातन इतिहास सुनाने लगे जिसमें विष्णु और 
यमराजका सम्वाद है-- अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌' (Ro) | कान्यकुब्जमें एक अजामिल 
नामक ब्राह्मण रहते थे। कान्यकुब्जको ही आजकल कन्नौज कहते हैं, जहाँके कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
बहुत प्रसिद्ध हैं। agit निवासी अजामिलने अपने आपको परमात्मासे नहीं मिलाया । वे अजसे 
अर्थात्‌ परमात्मासे तो अमिल हो गये लेकिन अजासे अर्थात्‌ मायासे मिल गये। जो अजा =मायासे 
मेळ कर ले वह अजामिळ। उस अजामिलका दासीसे संसंगं होदेके कारण सदाचार नष्ट हो गया। 

वे लोगोंको बन्दी बनाकर पेसा वसूल करें, जूआ खेलें, छकू-कपट करें, चोरी करें और उसीसे 
अपने कुटम्बका पालन-पोषण करें | इसीमें उनकी आयुके seat बरस निकल गये | उनके दस 
पुत्र थे, जिनमें स्रसे छोटेका नाम था नारायण। वह अपने माता-पिताका बहुत प्यारा aT | 
अजामिळ अपना मन उसीमें लगाकर रहते, उनको अपनी मूत्युका ख्याल ही छूट गया । जब 
मृत्यु उनके सन्तिकट आयी और उन्होंने देखा कि यमराजके भड़े भयंकर दूत सामने. खड़े हैं तब 
उन्होने अपने बेटे नारायणको पुकारा | वह उनसे कुछ दूरीपर खेल रहा था, इसलिए उन्होंने 
SAAS AHS होकर 'नारायण-तारायण-नारायण' पुकारा | 
अब यह्‌ नाम चाहे अजामिलके लड़केका ही था और उन्होंने मृत्युभयसे भयभीत होकर 
ही अपने लड़केको पुकारा था, लेकिन यही नाम भगवानका भी होनेके कारण भगवानूके पार्षद 
वहाँ मा धमके ओर उन्होंने यमराजके gala, जो अजामिलके प्राग तथा सूकम शरीर खींच 
रहे थे, पीछे ढकेल दिया-'वारयामासुरोजसा' (३१) । इसपर धमं राजके दूत .कहुने लगे--क्योंजी, 
तुम लोग कौन हो ? हमको क्‍यों रोकते हो ? देवता हो, उपदेवता हो, सिद्ध हो, क्या हो ? तुम 
लोग देखनेमें तो बहुत सुन्दर लगते हो-कमलनयन हो, पीताम्बरधारी हो, किरीटी हो, 
कुण्डली हो । तुम्हारी चार-चार भुजाएँ हें और उन सबमें तुमलोग अस्त्र-दास्त्र धारण किये हुए 
हो । तुम्हारी अङ्गकान्तिसे दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया है। लेकिन हम भी धमंराजके 
सेवक हैं। तुमलोग हमारा निषेध क्यों करते हो ? 

इस पर भगवानुके पाषंद बोले कि अच्छा, तुमलोग धर्मराजके दूत हो तो यह बताओ कि - 
घमंका लक्षण कया है ? घमंका तत्त्व क्या है ?--'ब्रूत धर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य wang’ (३८) | 
यह भी बताओ कि दण्ड किस-किसको दिया जाता है? क्या GAM सबको दण्ड देते हो या 
किसी-किसोको ही दण्ड देते हो ? 

अब धरमराजके दूतोंने धमका निरूपण प्रारम्भ करते हुए कहा कि वेदप्रणिहितो धर्मो 
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ह्यधमंस्तद्विपययः' (४०, । वेदोमें अविकारी-विशेषको, प्रयोजन-विशेषकी सिद्धिके लिए जो करनेकी 
आज्ञा दी गयी है उसका नाम घमं है। 

देखो, यदि कोई कहे कि मुझे तो मनुष्योंका भला करना है उसके लिए भले ही पुः 
पक्षियोंको मारना पड़े--तो क्या यह धमं है? ऐसा सोचनेवाला तो मनुष्योंके साथ जातीयता 
होने और पशु-पक्षियोंके साथ जातीयता नहीं होनेके कारण अपने सजातियोंमें फंस जाता है, वह 
धमं कहाँसे करेगा ? इसलिए धर्मक्री गति बहुत सूक्ष्म है, उसमें कहीं-न-कहींसे पक्षपात आ निकलता 
है। इसीलिए अपने रागद्वेषके अनुसार धमंका निर्णय नहीं होता। वेदके द्वारा जो कतव्य रूपसे 
उपदिष्ट है, वही धमं है और जिसका निषेध है, उसका नाम अक्षमं है। 

वेद केसे हैं ? वे तो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं। वेद-वचनमें किसीके अन्तःकरणकी मैल नहीं 
लगी। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव-ये सब उसमें guia: नहीं हैं। स्वयं-भू हैं बेद 
भगवान्‌ । वेदके द्वारा ही अपने स्वरूपमें क्या रजोगुण है, कया तमोगुण है, क्या सात्त्विक है, क्या 
वर्ण है और कया आश्रय है--यह सब मालूम पड़ता है। मनुष्यके शरीरमें सूर्य, अरिन, आकाश, 
वायु, गाय, सोम, सन्ध्या, दिन-रात, दिशा, जल, पृथिवी, काल और धमं गवाहके रूपमें रहते हैं 
तथा उनसे अधमंका ज्ञान हो जाता है। फिर कर्मानुरोधके अनुसार दण्ड दिया जाता है | 

संसारमें ऐसा कोई देहधारी नहीं जो कमं न करता हो। जो कमं करेगा उससे पाप भी 
जरूर होगा; इसीलिए थोड़ा-बहुत दण्ड सबको भोगना पड़ता है। अधमंसे 'दुःख मिलता है और 
वमंसे सुख मिलता है | 

धमं मन और इन्द्रयोंको धारण करनेवाली वृत्तिको कहते हैं। शास्त्रोंमें THA age 
अद्भुत लक्षण मिलते हैं। जब हम किसी एक दल या पार्टीमें हो जाते हैं, तब Get दल या पार्टकि 
धर्म-लक्षण बताने लगते हैं। 

कमोंके तीन प्रकार होते हैं-सात्त्वक, राजस ओर तामस। ये पूर्व जन्मके कमंका तो 
अनुमान कराते ही हैं, आगेके जन्मका भी अनुमान करा देते हैं। बमं और अधमंसे भूत एवं भावी 
जन्मोंका पता चल जाता है। यमराज जब मनुष्यको देखते हैं तब उसकी शकलसे ही पहचान 
जाते हैं कि यह कैसा है, कहाँसे आया है और कहाँ जायेगा ? जीवको तो सब भूल जाता है; 


लेकिन यमराजको नहीं भूलता | [res nae 
मनुष्य अपने षोडश तत्त्वोंकी उपाधिको लेकर ज्ञानेति और कर्मेरि जो कुछ 


कम करता है, उसके अनुसार उसको फल मिलता है। लिङ्ग शरीर ही जीवें हषं, शोक, भय 
आदि डाल देता है । अगर जीवका रिङ्ग शरीरसे सम्बन्ध न हो तो उसकी मुक्ति हो जाय | यह्‌ 
जीव इस संसारमें ऐसा पेस जाता है कि उसको यहाँसे निकालनेका उपाय ही नहीं मिलता । 
जीव कमं करनेके लिए विवश है। इसीके अनुसार उसकी SH पद्म शरीर मिलता है। 
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मेरे एक मित्र थे। यहाँ में उत्का नाम नहीं लूँगा | वे मांसाहारी थे | एक दिन बातचीतमें 
पु्तजत्मका प्रसंग छिड गया तो मेने उनको बताया कि वासनाके अनुसार पुनजेन्म होता है। 
उन्होंने पुछा कि अगर मरनेके समय मेरे मनमें मांस खानेकी इच्छा हुई तो मेरी क्या गति होगी ? 
मेने कहा--गीध बनोगे, कुत्ता बनोगे, शेर बनोगे और कया बनोगे? मांसभोजी पशु-पक्षियोंकी 
योतिमें जितना मांस खानेको मिलेगा, उतना मनुष्य-योनिमें खाया ही नहीं जा सक्रता। लेकिन 
देखो, भगवानूने तुम्हारे दाँत केसे बुनाये हैं। ये मास खानेके लिए थोड़े ही हैं? तुम मांसाहार 
करके अपने Tah विरुद्ध आचरण करते हो | अब मित्रकी आँख खुली और वे बोले कि हाय-हाय, 
में गोध बंगा, कुत्ता AGT ? अच्छा, में मांस खाना छोड़ देता हूँ और तबसे वास्तवमें निरामिष 
हो गये | 
असलमें यह िङ्ग शरीर ही मनुष्यको नाना योनियोंमें डालता है और वह अपने कर्मा- 
जुसार Ao शरीर धारण करता है। इसकी सार बात यह समझ लें कि जहाँ संसारकी eet 
वस्तुसे आसक्ति होगी, वहाँ चेतन जड़ताकी ओर जायेगा। यदि तुम जड़से आसक्ति करोगे तो 
अपने चेतन रूपको छोड़कर TSA HA जाओगे | अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि ईश्वरसे 
प्रेम करके Sa एक हो जाओ या जड़से प्रेम करके जड़से एक हो जाओ। ईश्वरके भजनसे 
मोक्षकी प्राप्ति होती है | 
यमराजके दूतोंने आगे बताया कि यह अजामिल बड़ा विद्वान्‌, मन्त्रवित्‌ और -ब्रती था-- 
"अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीरवृ्तः गुणालयः' (६६) | गुरु, afta, अतिथिकी सेवा-पुजा भी करता 
था । थोड़ा बोलता था । एक दिन समिधा लेनेके लिए वनमें गया तो वहाँ देखा कि एक शूद्र 
व्यभिचारिणी स्त्रीके साथ शराब पीकर सस्त हो रहा है। दोनों नंगे होकर एक दूसरेका आलिङ्गन 
कर रहे हैं | यह हृदय देखकर अजामिळने अपने मनको रोका, परन्तु बहुत कोशिश करनेपर भी 
इसका मन रुका नहीं | ऐसा निमित्त आगया सामने कि इसके मनमें भी कामका प्रवेश हो गया । 
इसीलिए दुष्ट पुरुषोंका संसग कभी नहीं करना चाहिए। अजामिलने दुनियाको प्रवृत्तिमें रुकावट 
डालनेवाले अपने ब्राह्मणत्वको ही छोड़ दिया यह उस कुलटा स्त्रीका ध्यान करने लगा और 
अपने घरमें पिता-पिततामहकी कमायी हुई जो सम्पत्ति थी, वह सब उसको दे दी। इसने उसकी 
आसां पकर अपनी नौजवान सती पवित्रात्मा पत्नीका परित्माग कर दिया | यह्‌ चोरी करता, 
जूआ खेळता और उसीसे अपने कुट्म्बका पालन-पोषण करता | इसने शास्त्रसदाचारका उल्लद्भन 
किया और अबतक अपने पापोंका कोई प्रायर्चित्त भी नहीं किया। इसलिए हम इस पापीको 
ल WT यमराजके पास छे जायेंगे। वहाँ यह अपने पापोंका दण्ड भोगकर शुद्ध हो 
जायेगा 


२; 

श्री शुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, विष्णु भगवानुके पार्षद बहुत बुद्धिमान्‌ थे। वे 
यमदूतोंकी बात सुनकर बोले-वैसे तो तुमलोग धमं जाननेवाले बनते हो, लेकिन तुम्हारी सभामें 
अधमंका बोलबाला है । क्योंकि जिनको दण्ड नहों देना चाहिए, जो निष्पाप हो गये हैं, उनको 
भी तुमलोग दण्ड देते हो। यदि इस तरह पितर, राजा और साधु भी अदण्डतीयको दण्ड देने 
लगें तो प्रजा किसकी शरणमें जायेगी ? बड़े लोग जो कुछ करते हैं, छोटे लोगोंको भी बही करना 
पड़ता है। मनुष्य जिसको गोदमें सिर रखकर तिर्भेय और निश्चिन्त हो गया है, वही यदि 
धर्माधमंकरा विचार न करे तो मनुष्यको क्या गति होगी ? सब लोग तो यह विश्वास करके ad 
हुए हैं कि यमराज हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन तुमलोग यमराजके दूत होकर अन्याय 
करते हो तो प्रजा Pras शरणमें जायेगी ? 

अरे, इस अजामिलने भगवावुके नामका उच्चारण करके कोटि-कोटि जन्मोंके पापोंका 
प्रायस्चित्त कर लिया है। भले ही इसने विवश होकर भगवाचूके नामका उच्चारण किया है, 
तथापि श्रीहरिके स्वस्त्ययन मङ्गरायतन नाममें इतनी शक्ति है कि इससे इसके सब पापोंका 
प्रायर्चित्त हो गया है। जिस समय इसके मुंहसे नारायण' AE चार अक्षरोंका चाम निकला 
उसी समय इसके सारे पाप चष्ट हो गये | यहाँ देखो, नामकी महिमा | लोग समझते हैं कि कमे 
कवर हाथसे होता है, लेकित जीभसे भी कमं होता हैं, इस बातको लोग भूर जाते हैं। जीभसे 


यदि लगता है तो जीभसे पापकी उत्पत्ति क्यों नहीं होगी ? 


गाली देनेपर पाप लगता है कि नहीं ? य ae 
और जब पापकी उत्पत्ति होगी at पुण्यकी उत्पत्ति, भी होगी; क्योंकि जीभ भी तो कर्मेन्द्रिय ही 
ऐसा कमे है जिसमें नासके रूपमे साक्षात्‌ 


है। लेकिन यहाँ उसका साधारण कर्म नहीं है, 
भगवान्‌ ही है। 
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नाम क्या है ? जेसे तत्त्वमस्यादि महावाक्यों द्वारा आत्मा और ब्रह्मकी एकता प्रकाशित 
होती है, वैसे नाम प्रकाशक है और रूप प्रकाइय है। नाम लेनेसे रूपक्रा प्रकाश होता है | प्रमाणत्व 
नाममे है और प्रमेयत्व STH है । जिस तरह हम ब्रिना आँखके लाळ, पीला या काला रंग नहीं 
देख सकते, वेसे ही विया नामके भगवानको भी नहीं जान सकते | रूपका प्रमाता नाम ही है। 
रूप तो जड़में भी होता है लेकिन नामका उच्चारण चेतनमें ही होता है | यह चेतन-पक्षपाती है । 
असलमें यज्ञर्‍यागादिमें जो पावक्रता है-पाप-निवारणक्री शक्ति है, बह झास्त्र-वचनका 
ही-अपोरुषेय वेद-वचनका ही-प्रभाव है। वहाँ क मंक्री शक्ति नहीं, मन्त्रकी ही शक्ति है, जिससे 
देवता प्रकट होते हैं ओर अधिकारी शुद्ध होता है | भन्त्रकी Aware ही यज्ञ-यागादि सिद्ध होते हैं | 
यदि मन्त्र न हो तो वहाँ सव कुछ ठन-ठनगोपाल हो जाये । इसी प्रकार नामके विना भी कुछ 
नहीं हो सकता । 
इसलिए भगवानुके पाषंद कहते हैं कि अजामिलके सारे पापोंका प्रायदिचत्त तभी हो गया 
जब इसने भगवानुके नामका उच्चारण कर लिया। कोई चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, 
ब्रह्मघाती हो, गुरुपत्नीगामी हो अथवा स्त्री, राजा, पितर, गायका वध करनेवाला हो, कंसा भी 
पापी हो, उसके सब पापोंका प्रायश्चित्त यही हैँ कि बह भगवानुके नामका उच्चारण करे | क्योंकि 
नामका उच्चारण नामलेवाकी मतिको भगवानूमें लगा देता है। 
असलमें लोगोंको भगवानुकी ओर चलनेसे रोकनेवाले, गिरानेवाले वे लोग हैं जो उनके 
जीवनमें-से नाम-जप पाठपूजा आदि छुड़वा देते हैं और कहते हैं कि आँख बन्द करनेसे ही भगवान्‌ 
मिल जायेंगे। नासमझ लोग ऐसे लोगोंके चक्करमें आजाते हैं। लेकिन जबतक भगवान्‌ शब्दके 
द्वारा हृदयमें नहीं आयेंगे, तबतक उनसे मिलनेका और कोई तरीका ही नहीं | 
पापका प्रायश्चित्त जेसा भगवानुके नामोच्चारणसे होता है, वेसा बड़े-बड़े ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा 
बताये व्रत आदिसे नहीं होता। क्योंकि प्रायदिचत्त करनेपर भी मन फिर बुरे मार्गमें चला जाता है। 
अन्तःकरणकी प्रत्यक्ष शुद्धि करनेवाला तो भगवानुका नाम ही है-हरेगुंणानुवादः खलु सत्त्वभावनः |’ 
इसलिए WM, तुमलोग अजामिलको मत ले जाओ । क्योंकि इसने ख्रियमाण दशामें 
भगवानुके नामका भली-भाँति उच्चारण किया है--'म्रियमाण: समग्रहीत्‌’ (१३) | यहाँ यह प्ररन 
उठाते हैं कि मनुष्य मरनेके समय भगवानूका नाम कैसे ले सकता है? मृत्युका 


THT क्षण नामका क्षण 
केसे हो सकता है ? यह्‌ बात केसे बन सकती है कि यदि म्रियमाण 


पुरुष भगवानुके नामका 
उच्चारण करे तो उसका परम कल्याण हो जाये ? यह तो अरकयानुष्ठान-लक्षण अप्रामाण्य-जैसो 
बात है। मीमांसक लोग कहते हें कि 


न एक ऐसा विधान कर दिया गया, जिसको कोई कर हीन 
, सके। यदि कोई किसीसे कहें कि पहले अपना सिर काट लो और फिर नमस्कार करों तो वह्‌ 
सिर BETH बाद कैसे नमस्कार करेगा ? मरनेके समय तो हाथ कावूमें नहीं रहता, जीभ काबूमें 
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नहीं रहती, सिर कावूरमें नहीं रहता और लोग कहते हैं कि मरते-मरते भगवानका नाम लो | केसे 
लेंगे भगवान्‌का नाम ? Sti 

नही भाई, इस विधानमें अशक्यानुष्ठान-लक्षण-अप्रामाण्य नहीं है। भगवान्‌का नाम लेते 
चलो । नामोच्चारण और मृत्युके बीचमें कोई पाप नहीं होना चाहिए | छह मिनट पहले करो 
नामोच्चारण होना चाहिए और उसके बाद फिर कोई पाप नहीं होना चाहिए। पाप ही तो 
दुगंति में ले जाता है। जिस समय आप नामोच्चारण करेंगे, उस समय पहलेके सारे पाप नष्ट हो 
जायेंगे और दूसरे पाप होंगे नहीं, तो आपकी सद्गतिमें कोई शङ्का ही कहाँ रहो ? नामोच्चारणके 
बाद फिरसे पाप करनेपर नामका तिरस्कार हो जाता है, नामापराध्र बन जाता है। नामापराध 
होनेपर पाप जिन्दा हो जाते हैँ । इसलिए बिना पाप किये नाम लेते चलो, लेते चलो । नाम लेते- 
लेते याद जीभ बन्द हा जाये, चेतना लुप्त हो जाये, होश न रहे और फिर नाम भी न लिया जा 
सके तो कोई हरज नहीं । 

यमदूत्तो, अजामिलने भगवानूके नामका उच्चारण करके अपने सारे पापोका प्रायरिचित्त 
कर लिया है, क्योंकि 'सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा' (१४) । भगवानुक़ा नाम केसे 
भी लिया जाय-चाहे संकेतमें, परिहासमें, तान अलापनेमें अथवा किमीको अवहेलना करनेमें, तो 
भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | 

हमारे एक महात्मा हुँ। वे ऐसे बोलते हैँ कि ओ रामका बेटा, उस रामको बेटीको मेरे 
पास ले आ। उनके सेवकका नाम होता है रामक्रा बेटा और उनकी जरूरतकी चीजें-जेसे 
चादर, लोटा, कमण्डलु, गुलाबजामुन आदि रामकी बेटियाँ हैं। TAR बेटा लानेवाला और 
रामकी बेटी लायी जानेबाली वस्तु | इस प्रकार वे हर बातमें 'रामका बेटा, रामकी बेटो' प्रयोग 
करते हैं । आपको मैंने पहले सुनाया था कि एक ऐसे महात्मा हैं जिनके सिरसे, हाथसे, पाँवसे 
छातीसे, सब अङ्गोंसे भगवातूके नामकी ध्वनि निकलती है। उनका ऐसा अभ्यासं किया हुआ है 


कि उनका रोम-रोम भगवाचृक्रा नाम बोलता है। fe 
तो किसी भी अवस्थामें भगवानका नाम SAR मनुष्यके सारे पापोंका नाश हो जाता है । 


चाहे कोई पतित हो रहा हो, स्खलित हो रहा हो, भग्न हो रहा हो, संतसत हो रहा हो अथवा 
आहत हो रहा हो, केसी भी विवशताकी स्थितिमें हो, भगवानूके नामका उच्चारण करे तो 
मनुष्यका कल्याण हो जाता है | किसीको धिक्कारना हो तो राम-राम बोले, किसीसे घृणा करनी 
हो तो राम-राम बोले, मच्छर काटता हो तो राम-राम बोले, कोई भशुद्ध छींटा पड़ गया तो 
राम-राम बोले, इस प्रकार इतनेसे भी नाम लेनेवालेका ABS हो जाता है, क्योंकि ताममें बहुत 
बड़ी शक्ति है। वेदोंमे भी नामकी महिमा गायी गयी है--'अमत्यंस्य ते भूरिनाम मनामहे। 


( ऋग्वेद ८.११.५ ) 
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प्रभो, हमलोग मौतसे घिरे हुए हैं और तुम अमर हो। हम तुम्हारे नामका भजन करते 
हैं और राम-राम, कंष्ण-कृष्ण, नारायण-नारायण, शिव-शिव आदि नामोंका उच्चारण करते हैं, 
यमदूतो, मनुष्यके पाप बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं तथा उनके प्रायर्चित भी उन्‍्हींके 
अनुसार बड़े-छोटे होते हैं। उन प्रायस्चित्तोंसे, तपसे, दानसे पाप तो छूट जाते हैं, परन्तु जिस 
हृदयमें-से पाप निकलते हैं, वह हृदय पवित्र नहीं होता । हृदय पवित्र तभी होता है जब उसमें 
भगवात्की भक्ति आजाये | 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुलमइलोकनाम यत्‌ । 
संकीतितमघं पुंसो दहेदेधो यथातलः॥ १८ 
कोई भगवानूके नामका उच्चारण जानबूझकर करे अथवा अनजानमें करे, उससे पापराशि 
वेसे ही जल जाती है जेसे लकड़ीको जान-भनजानमें लगी हुई आग जला देती है। इसको ऐसे 
भी समझें कि पापक्रो मूतिको कभी किसीने नहीं देखा कि वह कैसी होती है? उसका स्वरूप 
शास्त्रगम्य ही है। इसीलिए जब पाप शास्त्रसे प्राप्त है. तो उसकी निवृत्ति भी शास्त्रोक्त उपायसे 
ही होगी, अन्य किसी उपायसे नहीं होगी। जैसे वीर्यवद्धक्र ओषधि अनजानमें भी खा लेनेपर 
अपना गुण प्रकट करती है, Fa ही कोई भगवानका. नाम अनजानमें भी उच्चारण कर ले तो वह 
अपना प्रभाव डालता है । 
एक पुराणमें ऐसा आया है कि किसी डाकूक्रो हर-हर माने लूट लो-लूट लो और प्रह रःप्रहर 
साने मारो-मारो कहनेकी आदत थी | इसलिए मरते समय भी वह हर-हर प्रहर-प्रहर THA लगा | 
इसपर भगवान्‌ शंकरके दूतोंने कहा कि अरे यह तो 'हर-हर' कर रहा है और उनके द्वारा उसका 
कल्याण हो गया | इसी तरह एक महात्मा थे, जो कोई इलोक पढ़ते समय हरामः, स्मरामः इस 
क्रिया पदका प्रयोग कर रहे थे सबमें रामः रामः आ रहा था। उसी समग्र उनके प्राण छूट गये 
और उनका कल्याण हो गया | 
इसमें आाइचयंकी कोई बात नहीं है । इसका गुर जाननेक्री जरूरत है। जितने भी सात्रन- 
अभ्यास होते हैं, सब. अपने बसे, अपनी शक्तिसे किये जाते हैं और वे मनुष्यका कल्याण करते 
हैं। लेकिन भगवानुके नामकी यह विलक्षणता है कि वह हमारे साधन, हमारी शक्ति, हमारे बलसे 
हमारा कल्याण नहीं करता | 'प्रमेयबछमासाद्'--इसमें तो स्वयं भगवानुका बल है। यदि कोई 
कहे कि जब हम मानेंगे, विश्वास करेंगे तब भगवन्नाम फर देगा तो ऐसा बिलकुल मत सोचो | 
यह कहना कि जब हम नामपर श्रद्धा करते हैं तब वह फल देता है, ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा 
न अपनी यह है नामपर कहाँ है ? इसलिए ऐसे कहना चाहिए 
Le Ze र pee नाम तो अपना फ देगा ही। ऐसा विश्वास होनेपर ही 
समझ छे कि इस समय आप जो राम-राम, कृष्ण-क्ृष्ण, शिव- 
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शिव, नारायण-नारायण सुन या बोल रहे हैं, तो इसके श्रवण अथवा उच्चारणमात्रसे आपकी 
जन्म-जन्मकी संचित पापराशि नष्ट हो रही है। 

नाममें ज्ञान-अज्ञानका कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी जगह हो--चाहे चाण्डालका घर हो, 
नरक हो, वैतरणी हो; कोई भी समय हो-चाहे कलियुग हो, सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, 
दिन हो, रात हो, सायं हो और कोई भी अधिकारी हो--चाहे चाण्डल हो, पुल्कस हो, यवन हो 
और चाहे उसको नामका परिचय हो या न हो, परन्तु यदि भगवन्नाम वाणीमें आगया तो सब 
मङ्गल हो मङ्ग है। 

यह पू्व-मीमांसाका विषय नहीं, उत्तर-मीमांसाका विषय है। पूर्व-मीमांसाके द्वारा जो 
धर्माधमंका निर्णय किया जाता है, वह पृथक्‌ है। वैसे हमारे विद्वानोंने पूव-मीमांसाको रीतिसे भी 
नामकी महिमाका बड़ा भारी निरूपण किया है । इन्हीं इलोकोंकी व्याख्यामें श्रीधर स्वामीने और 
भगन्नाम-कोमुदीके कर्ता लक्ष्मीधरने पूव-मीमांसाकी रीतिसे नाम-महिमाका साधन किया है। इसलिए 
नामपर कभी कोई शङ्का नहीं करनी चाहिए । 

तो भगवानुके पाषंदोंने नामकी महिमाका वणंन करके अजामिलको यमराजके फन्देसे 
मुक्त कर दिया | यमदूत वापिस लौट गये और उन्होंने वहाँ जाकर यमराजको सारा हाल सुनाया। 

देखो, अजामिलके प्रसंगमें महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं। अजामिल जिस गाँवमें रहता 
था, वहाँ एक वैष्णव महात्मा पहुँचे | रातका समय था, इसलिए वे किसी सदगृहस्थके यहाँ ठहर 
जाना चाहते थे। आप जानते हैं गाँवके बालक कितने उपहास-प्रिय होते हैं। उनमें जेसी प्रवृत्ति 
आजकल दिखाई देती है, वैसी ही प्रवृत्ति पहले भी थी। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण महात्माओंपर 
कितनी कृपा करते थे, किन्तु उनके बालक महात्माओंका उपहास करते थकते नहीं थे। यहाँतक 
कि उनकी परीक्षा भी लिया करते ये। इस तरह हमेशा ही अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ीकी अपेक्षा 
नया ढंग लेकर आती रहती है और बादमें बूढ़ी होनेपर ठीक हो जाती है। इसमें चिन्ता करनेकी 
कोई जरूरत नहीं । तो उन आगन्तुतक महात्माने रात्रि-निवासके लिए किसी सद्गृहस्थका पता 
पूछा तो बच्चोंने व्यङ्गयमें कहा कि महाराज, हमारे गाँवमें सबसे बड़ा धर्मात्मा अजामिल है। 
उसीके दरवाजेपर आप चले जाइये। वहीं आपका स्वागत-सत्कार होगा और आपको खाना-पीना 
भी मिलेगा। महात्मा वहाँ गये तो अजामिल घरपर नहीं थे । उनकी पत्नी थी। उसने कहा कि 
वैसे तो हमारे दरवाजेपर कोई साघु आता नहीं, आज हमारा धन्य भाग है जो एक साधु आगया। 
उसने महात्माको बैठाया, उनका स्वागतःसत्कार किया और अपने बच्चेको उनके सामने << हुई 
बोली=महाराज, आप हमारे घरें पधारे हैं तो इस बच्चेका नाम रख दें । इतनी देरमें महात्माने 
समझ लिया था कि यह स्त्री तो पतित है ही, इसका पति अजामिल भी पतित है। उन्होंने नजर 
दौड़ाकर देख लिया कि इस घरें शराब है, चोरीका माल है, फिर भी उन्होंने सोचा कि इनका 
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कल्याण तो होता ही चाहिए। उनके हृदयमें दया आयी और उन्होंने उस बच्चेका नाम नारायण 
रख दिया | आगे चलकर साधुका संकल्प पूरा हुआ और उसी चारायण नामक पुत्रके द्वारा 
अजामिलका Gare हो गया | इस कथासे भी सिद्ध होता है कि भगवानुके नाममें कितनी बड़ी 
छक्ति है। 
अब जब ब्राह्मण देवता अजामिल भगवानूके पाषंदोंकी कृपासे पाप-विनिमुंक्त हो गये तो 
बड़े तिभंय हुए | उन्होंने पाषंदोंको नमस्कार किया ओर उनकी स्तुति करनी चाही, परन्तु जबतक 
वे कुछ ale तबतक पाषंद वहाँसे गायब हो गये। 
अजामिलने भगवश्तामकी महिमाके सम्बन्धमें पाषंदों और यमदूतोंका सम्वाद तत्काल सुन 
लिया था | उससे उनके हृदयमें भक्तिका उदय हो गया--'माहात्म्य-श्रवणाद्धरेः' (२५) | इससे क्या 
सिद्ध होता है ? यही सिद्ध होता है कि कोई नाकसे सूँघकर या जीभसे चाटकर भगवानका भक्त 
नहीं हो सकता | वह भगवानुका भक्त तभी हो सकता है जब भगवानुके माहात्म्यको कानसे सुने | 
अतीन्द्रिय पदाथंमें रुचि उत्पन्न करनेके लिए श्रवणके सिवाय और कोई साधन हो ही नहीं 
सकता F 
श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः । ( बृहृदा० २.४.५ ) 
भद्र कर्णेभिः शृणुयाम । ( ऋग्वेद १.८९.८ ) 
अब जब भगवानूके पाषंद चले गये तब अजामिलके मनमें बड़ा भारी पश्चात्ताप हुआ कि 
हाय-हाय मेने इन्द्रिय-संयम न करके अपने ब्राह्मणत्वका नाश कर दिया। में शराब पीने लगा और 
शराब पीनेवाली स्त्रीक साथ रहा। मैंने बड़ा भारो नीच कमं किया | मुझे धिक्कार है। में 
नरकमें जाऊंगा। मेंने अभी-अभी जो हर्य देखा है वह क्या स्वप्न था ? मुझे कौन घसीट रहा 
था ? किसने छूड़ाया ! में तो बहुत अभागा हूँ । लेकिन एक बात है, अब मेरा मङ्गल जरूर 
» क्योंकि एक तो मेरे मनमें प्रसन्नता आरही है और दूसरे मरते समय AV मुंहसे नारायण 
नाम निकला था। 
` देखो, अजामिलने जानबूझकर तो नारायण-नारायण पुकारा नहीं था। जब उसने नारायण- 
चारायण चाम लेकर पुकारा और भगवानुके पाषंद उसकी ओर दौड़े तब वेकुण्ठमें भगवानुके सामने 
यह सबारू पेदा हो गया कि उसने आपका नाम तो लिया नहीं, केवल नामाभास लिया और 
वास्तवमें| अपने बेटेका नाम खिया । उसका विवक्षित अथं आपका नाम नहीं था, अपने बेटेका 
नाम था। जिस अर्थके लिए शब्दका प्रयोग किया जाता है, वही अथं ग्रहण क्रिया जाता है-- 
अत्यरु शब्दः Seta: | जब बेंटेके लिए नाम लिया गया तो वह बेटेका नाम हुआ, आपका 
नाम कैसे हुआ ! इसपर भगवान्‌ बोले-वह नहीं जानता कि नारायण किसका नाम है, लेकिन 
में तो जानता हूँ कि यह भेरा नाम है। इसलिए में अपनी जानकारीके अनुसार काम करूँगा | 
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तो भजामिलने कहा--चाहे कोई केसा भी हो यह मङ्गलमय भगवन्नाम नारायण जिसकी 
बाणीपर आगया, वह पवित्र हो जाता है। अब तो में ऐसा करूँगा कि फिर मुझे संसार-बन्धनमें 
न जाना पड़े और अविद्या, कामना, कर्मका सारा बन्धन कट जाये। मैं-मेरा करके देहादिमें जो 
मिथ्या अर्थ-बुद्धि हुई है, इससे में eT और भगवानूमें मन लगाऊंगा | 

इस प्रकार अजामिलको आधे क्षणके लिए भी जो भगवानुके पाषंदोंका साधुसङ्ग प्राप्त 
हुआ, उससे उसकी सारो आसक्ति कट गयी। वह हरद्वार चला गया | वहाँ जाकर उसने अपने 
मन और इन्द्रियोंको भगवानूमें लगाया और उसके बाद अपनी चित्तवृत्तिको सम्पूर्ण विषयोंकी 
ओरसे खींचकर अनुभवात्मा ब्रह्ममें लगा दिया । उसके बाद फिर वहाँ भगवानुके दूत विमान 
लेकर आये। अजामिलने अपना पाथिव-शरीर छोड दिया और दिव्य स्वरूप धारण करके विमानपर 
बैठकर वैकुण्ठ चला गया | 

एवं स॒ विप्लावितसवंधर्मा दास्याः पतिः पतितो गह्यंकमंणा । 
निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवञ्ञाम गृह्न्‌ ॥ ४५१ 

श्री शुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, अजामिल अपना सारा qa छोड़ चुका था, 
ष्ट कर चुक्रा था, अपने नीच कर्मके कारण पतित हो गया था और नरकमें डाला जा रहा था, 
लेकिन भगवन्नामके उच्चारणसे वह तत्काल मुक्त हो गया। इससे बढ़कर कमंबन्धनसे छुड़ानेके 
लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि इससे फिर कममें नहीं जाता। यह गुह्य इतिहास है। 
इसका श्रद्धाके साथ श्रवण करना चाहिए | जो ऐसा करता है, उसको यमराजके दूत देख भी नहीं 
सकते 

स्रियमाणो हरेर्ताम गुणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌। 
अजामिलोऽप्यगाद्धाम कि पुनः ASAT गुणन्‌ ॥ ४९ 

अन्तमं श्री शुकदेवजी परीक्षितसे कहते हैं कि अजामिल होश-हवासमें नहीं था तो भी 
उसने मरते-मरते भगवानका ताम ले लिया--वह भी पुत्रके बहाने, MAM नहीं। जब अजामिल- 
सरीखा पापी भी भगवन्नामक़ा उच्चारण करके परम घामको प्राप्त हो गया, तब कैमुतिक्र न्यायको 
परम्पराके अनुसार यदि कोई श्रद्धासे भगवानका चाम ले, मरते समय नहीं-होथ-हवासमें ले, 
पुत्रके बहाने नहीं--सच्चा नाम ले और वह पापी नहीं सदाचारी हो तो उसको भगवातूके घामको 
प्राप्ति हो जाये ततो इसमें आइचयको क्या बात a? 


३; 
अब राजा परीक्षित TT उठाते हैं कि धमंराजने अपने दूतोंकी बात सुनकर क्या कहा ? 


ऐसा तो कभी सुननेमें नहीं आया कि धमंराजके आदेशका कभी किसीने भङ्ग किया हो। लोगोंके 
मनमें बहुत सन्देह होगा; इसलिए आप इसका समाधान कर दीजिये। 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जब यमदूत अपने स्वामी यभराजके पास पहुँचे तब 
उन्होंने पूछा कि महाराज, इस संसारमें कितने यमराज हैं ओर लोगोंको दण्ड देनेवाले कितने हैं ? 
यदि बहुत होंगे तब तो किसको सुख मिले और किसको दुःख मिले इसकी व्यवस्था एक-जैसी नहीं 
हो सकेगी | तब तो लालफीताशाहीमें ही सारी जिन्दगी बीत जायेगी और सबके यहाँ कागज ही 
घूमता रहेगा । आप हमारे इस संशयका निवारण कीजिये। यमराजने कहा कि नहीं-नहीं, ऐसी 
बात नहीं, बहुत थासक नहीं हैं। तुम लोग अपनी पूरी बात बताओ | यमदूतोंने कहा-हमलोग 
आपकी आज्ञाके अनुसार पापी अजामिलको छेने गये थे। वहाँ चार सिद्ध आगये और हमको 
मार-पीटकर भगा दिया। 'छित्वा पाथान्‌ प्रसह्य ते! (१)--यह देखिये आपकी रस्सी बलपूवंक 
काटी गयी है। अब आप बताइये कि वे कोन हैं, जो अजामिलके मुंहसे नारायण नाम निकलते 
ही वहाँ ster आगये ?' जब यमराजके कानमें नारायण नाम पड़ा तो वे गद्गद हो गये। 
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क्योंकि वे परम भागवत हैं। उन्होंने समझ लिया कि हमारे दूतोंको भगवानूके पाष॑दोंका दर्शन 
हुआ है, इसलिए वे स्वयं भी भगवान्के चरणारविन्दके स्मरणमें मगन हो गये । फिर बोले-- 
भगवान्‌ नारायण तो हमसे, तुमसे, सबसे परे हैं। उनमें यह सारी सृष्टि वैसे ही है, जैसे सूतमें 
कपड़ा | उन्हीके अंशसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और उन्हींके त्ञाम और वाणीसे बेधी हुई 
है। इन्द्रादि सहित हम सब उनकी आज्ञाका पालन करते हैं। उनकी महिमाका पार कोई नहीं 
पा सरकता । वे तो हमारे हृदयमें ही बेठे हुए हैं। उन्हींके पाषंदोंको तुमने देखा है | अपने स्वामी- 
जैसा ही रूप, गुण और स्वभाव धारण करके विचरण करते रहते हैं। भगवानुके भक्तोंकी रक्षा 
करना ही उनका काम है। इसलिए वे सृष्टिमें घूमते रहते हैं। रही बात धमंकी, सो तो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ द्वारा ही प्रणीत है। 

यहाँ देखो, जब यमराजके दूतोंने भगवानूके पाषंदोंके सामने धमका निरूपण किया था 
तब उसको वैदिक बताते हुए कहा था, 'वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यवमेस्तद्विपयंयः' | (१.४०)--अब 
यमराज धर्मका निरूपण करते हुए कहते हैं किं ag भगवत्प्रणीत है--'धर्म॑ तु घाक्षात्‌ भगवत्प्रः 
णीतस्‌' | (१९)--इसमें परस्पर विरोधकी कोई बात नहीं है। दोनों परिभाषाओंके अनुसार धमं 
बिलकुल ठीक है, उसमें कुछ दोष नहीं है। परन्तु यमराज भगवानूके परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने 
भागवत-पद्धतिसे धमंका वर्णन किया। वैदिक नियमानुसार भी भागवत-धमं होता है, परन्तु इस 
भागवत-धमंकी एक विशेषता है | वह यह कि 'न वै विदुऋंषयो नापि देवा: | (१९)-ऋषि और 
देवता नहीं जानते। इसको तो ब्रह्मा, नारद, THK, सनत्कुमार, कपिल, मनु, प्रह्लाद, जनक; . ` 
भीष्म, बलि, व्यास और में कुल बारह जन ही जानते हैं- 

स्वयम्भूर्नारदः TRY: कुमारः कपिलो मनुः। 
प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वेयासकिवंयम्‌ ॥ २० 

इसलिए मैं तुम लोगोंको मंकी नहीं, परम धमकी बात बतलाता हूँ। इस लोकमें परम 
घमं यही है कि नाम ग्रहण आदिंके द्वारा भगवाचमे भक्तियोग हो। अरे मेरे बच्चो ! देखो, भगवातूके 
नामकी महिमा कि अजामिल-सरीखा पापी भी मृत्युपाशसे छूट गया, अन्यथा उसका छूठता बहुत 
कठिन था। 

एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीतंतं भगवतो गुणकमंताम्ताम्‌। 
विक्रुश्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि नारायणेति ञ्जियमाण इयाय मुक्तिम्‌ ॥ २४ de. 

इसलिए मनुष्यके पापका नाश करनेके लिए बस इतना ही काफी है कि भगवानक गुणका, 
कमका, नामका सद्भीत॑न किया जाये | भगवाचुके गुण-क्रमंका, नामका सङ्कीतँन संसारके ह 
अघनिहंरणके लिए पर्याप्त है। “एतावतालस्‌ का अर्थं है कि पापनाशके का और कोई प्रायश्चित्त 
करनेकी जरूरत नहीं है। इस पदका प्रयोग प्रायश्चित्तोंके वारणके अथंमें ही किया गया है । 
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इस प्रसङ्गमें यह प्रन उठाया गया है कि पाप कई-कई तो ऐसे हैं जिनके प्रायर्चित्तमें 
महीनेःबारह महीने लग जाते हैं। किसी-किसी पापके लिए तो बारह बरसतक प्रायश्चित्तका 
उल्लेख किया है | कहीं तो ऐसा भी प्रायर्चित्त है कि भूसीकी आग सुलगाओ और वह ज्यों-ज्यों 
सुलगती जाय उसमें जल-जलकर मर जाओ | किन्तु इस सम्बन्धमें श्रीम-द्धागवतका मत बिलकुल 
स्पष्ट है, दो टूक है--प्रायेण वेद तदिद न मड्'जनोऽय' देव्या विमोहितमतिबंत माययालम' | (२५) 
यमराज कहते हैँ-बड़े-बड़े प्रायश्चित्त बतानेवाले महापुरुषोंको प्रायः भगवानुके नामकी महिमा 
का ज्ञान नहीं होता | लो, यहाँ महाजनोंके ज्ञानपर ही आक्षेप कर दिया। वास्तवमें कभी-कभी 
मनुष्यके पेटमें, पाँवमें ऐसे रोग होते हैं जो साधारण दवाओंसे ठोक हो जाते हैं लेकिन बड़े-बड़े 
डाक्टर लोग जो उच दवाओंको नहीं जानते, कहते हैं कि हम तो आपरेशन करेंगे। यदि डाक्टरोंको 
वह मामूली दवा मालूम होती तो वे क्यों आपरेशन करते ? एक बार किसी बच्चेके नाकमें बलगम 
अटक गया | डावटर आये, उन्होंने जाँच को और कहा कि नाकका आपरेशन करना पड़ेगा | लेकिन 
गाँवकी एक बुढ़िया माई आयी। उसने बच्चेका मुँह हाथसे दबाया और उसकी नाकको मुंहमें 
लेकर ऐसे जोरसे हवा खींची कि सारा-का-सारा बलगम निकल आया | यह युक्तिं डाक्टरको 
मालूम नहीं थी। इसी तरह कभी-कभी होम्योपैथीकी जरा-सी दवा काम कर जाती है और वैदय" 
हुकीमकी डलियाभर दवाएँ काम नहीं देतीं। राम नाम भी देखनेमें बहुत छोटा है, परन्तु यह 
बहुत बड़ा अन्त्र है। इसको न जाननेका कारण यही है कि लोगोंकी मतिको मायादेवीने मोहित 
कर रखा है । “त्रय्यां जडीकृतमतिमंधुपुष्पितायां वैतानिके महति कमणि युज्यमानः । (२५) 
लोग बड़े-बड़े रब्वाब दिखानेवाले वचनोंसे मोहित होक र सोचते हैं कि स्वगंमें जायेंगे, वहाँ 
अप्सराएं मिलेंगी ओर सोमरसका पान करनेको मिंलेगा। उसके लिए यह करो, वह करो, वह 
करो | इस प्रकार मनुष्य बड़े-बड़े काम करनेके चवकरमें ऐसा पड़ गया-उसकी बुद्धि ऐसी जड़ 
हो गयो कि वह भगवानुके सीधे-सादे नामको नहीं पह्चानता | 
किन्तु जो बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं वे इस बातको समझते हैं और अपना मन सर्वात्मा भगवानुमें 
जोड़ देते हैं। ऐसे लोग न तो दण्डके पात्र हैँ और न उनका कोई पाप शेष है । यदि उनसे 
ate कोई पाप हो भी जाये तो उसकी निवृत्ति भगवानुके नामसे ही हो जाती है | ऐसे लोगोंकी 
महिमा देवता लोग गान करते हैं और भगवातुकी गदा उनकी रक्षा करती है। 
यमराजने अपने दूतोसे कहा कि तुम लोग अजामिलके पास गये तो गये, अच्छा हुआ कि 
बच-बचाकर रोट आये | अब जाओगे तो भगवाचूके पाषंद तुम्हें चूर-चूर कर देंगे। ‘Agi बयं न 
च वयः प्रभवाम दण्डे (२७)--उनको न तो में दण्ड दे सकता हूँ और न तुम लोग दण्ड दे सकते 
हो। तुम लोग तो उन दुष्टोंको ले आओ, जो मुकुन्द-पादारविन्दमकरन्द-रसका पान करनेवाले 
रसज्ञ THEE सोसे विमुख हें। जो नरकके रास्तेमें तृष्णा बाँधकर बैठे हुए हैं, जिनकी जिह्वा कभी 


बह(स्कन्धः; ३ ॥ १७३ 


भगवानके नामका वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवानुके चरणारविन्दका स्मरण नहीं 
करता और जिनके सिर कभी श्रीकृष्णके सामने नहीं qed, उन दुष्टोको तुम लोग मेरे पास ले 
आओ । यह यमपुरी उन्हीं लोगोंके लिए बनी हुई है जो भगवान्‌ विष्णुक्ी सेवा नहीं करते । लेकिन 
जिनके मुखसे भगवानका नाम निकल गया, उनको कभी यहाँ नहीं ले आना | तुम लोगोंसे बहुत 
भारी गलती हुई है। अब मैं तुम्हारी ओरसे भगवान्‌से माफो माँगता हुँ । पुराण-पुरुष भगवान्‌ 
हमको क्षमा करें; क्योंकि हमारे सेवकोंने तिरस्कार किया है। महापुरुषोंका तो यह स्वभाव a 
होता है कि वे क्षान्ति करते हैं, क्षमा करते हैं | 
तस्मात्‌ संकीतंनं विष्णोजंगन्मङ्करूमंहसाम्‌ । 
सहतामपि कौरव्य विद्वयेकान्तिकनिष्कृतिम्‌ ॥ २१ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, बड़े-से-बड़े पापका प्रायश्चित यही है कि भगवानके 
नामका, गुणका, कमंका संकीतंन किया जाये | इससे भगवानूकी भक्ति होती हैं। जब हृदयमें 
भगवानूकी भक्ति आती हैं तब मायाके गुणोंमें मन नहीं स्मता। जिसके हुदयमें भक्ति नहीं आती, 
वह एक बार वासनाओंको छोड़ भी दे तो फिर उसके मनमें वासनाएँ आजाती हैं। जबे यमदूतोंने 
भगवड्भक्तोंकी ऐसो महिमा सुची तो वे आइचयंचकित हो गये। तबसे वे भगवानुके भक्तोंको 
देखकर डरते हैं और उन्तकें पास कभी नहीं जाते | 
| परीक्षित, यह अजामिलका गोपनीय इतिहास है। इसको कुम्भसम्भव भगवान्‌ अगस्त्यजी 
महाराजने कहा है। वे बड़े भारी महात्मा हैं | मलयाचल-सरीखे स्थानपर बैठकर श्रीहरिको पूजा 
करते हैं। उनके हाथमें शालिग्रामका दर्शन करके ऐसा लगता है, (आनो कोई हाथमें भगवाचुको 
लेकर सौगन्ध खाते हुए कहें कि यह कथा बिलकुल पवित्र है, सच्ची है, कभी झूठी नहीं हो सकती । 
इस कथाका तात्पय॑ यही हैं कि आप भी भगवत्तामपर विशवास करके इसका आश्रय ग्रहण कर । 
इसमें सम्पूर्ण अनर्थोकी निवृत्तिकी सामथ्यं हैं। SF बारके नामोच्चारणसे ही पिछले सारे ee = 
हो जाते हैं। फिर आगे पाप त आने पावें इसके लिए भगवश्नामकी आवृत्ति करते रहें। यही 
भगवानूको भिलानेका साधन है | इसके लिए प्रेम और श्रद्धाके साथ भगवानके नामका उच्चारण 


करते रहें | 


१+ 
श्रोशुकदेवजी महाराज स्वायम्भुव मन्वन्तरमें हुई सृष्टिका संक्षिप्त वर्णन तीसरे स्कन्धमें 
कर चुके हैं। अब वे राजा परीक्षितके पुछनेपर पुनः उसका वर्णन प्रारम्भ करते हैं--जब प्रचेता 
लोग समुद्रसे निकले भौर देखा कि सारी धरतीपर पेड़-ही-पेड़ हो गये हैं तब उन्होंने उनको 
जलानेके लिए अपने मुखसे वायु और अगिनिकी सृष्टि कर दी | उससे पेड़ जलने लगे | 
अब TAH राजा चन्द्रमा प्रकट हुए । उन्होंने प्रचेताओंसे कहा कि तुम लोग प्रजापति 
होकर वृक्षोंको क्यों जलाते हो ? यह तो -भगवांनूकी ही बनायी हुई सृष्टि है। इससे लोगोंकी 
जीविका चलती है । ऐसा न करके तुम लोग अपने पूवंजों द्वारा सेवित सत्पुरुषोंके मागंपर चलो | 
जैसे माता-पिता अपने बालकोंकी और पति भपनी पत्नीकी रक्षा करते हैं, उनका हित चाहते हैं, 
बैसे ही प्रजाकी रक्षा और उसके हितका उत्तरदायित्व राजापर होता है। संसारके सभी प्राणियोंके 
हृदयमें स्वयं भगवानु बैठे हुए हैं; इसलिए किसीपर क्रोध करना उचित नहीं | तुम लोग वृक्षोंको 
मत जलाओ, इनकी रक्षा करो, इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा । देखो, इनकी एक कन्या है | 
उसको तुम लोग पत्तीके रूपमें ग्रहण करो । 
इसके बाद सोमने प्रचेताओंका विवाह वार्क्षी कन्यासे करवा दिया--जिससे दक्षकी उत्पत्ति 
हुई दक्षने भूतोंकी खूब gfe की | पहले वे मनसे ही सृष्टि करते थे; परन्तु TIT स्थूल आधार 
न हो, त॒बतक मनको सृष्टि टिकती नहीं । सपनेमें जो सृष्टि होती है, वह स्थूल आधार न होनेके 
कारण ही बिगड़ जाती है। इसलिए दक्षने सृष्टिकी वृद्धके लिए हंसगृह्य-स्तोत्रसे भगवानुकी स्तुति 
प्रारम्भ की-- 
नमः परायावितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे। 
अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुधिभिनिवृत्तमानाय दधे स्वयम्भुवे ॥ २३ 
जो अनुभव-स्वरूप परमात्मा है, उसीसे गुणत्रयका आभास हो रहा है। वह हमारा सखा 
है, हमसे मेत्रो करता है और इसी शरीरमें रहता है। जीव उसको जानता नहीं, लेकिन वह सबसे 
परे रहकर सबको जानता है। हमारी इन्द्रियां हमारा मन आदि उसको पहचान नहीं सकते | 
जहाँ सब शान्त हो जाते हैं, वहाँ वह जागता रहता है। जेसे SHAT आग छिपी रहती है, उसी 
रकार वह शरीरके भीतर ही छिपा हुआ है। अशेष-विशेष मायाका निषेध कर देनेपर वह्‌ निर्माण 
सुखानुभूति-स्वरूप है। 
ह a व्यवहारमें भी स्वनामा वही है--'स सवनामा स च विश्वरूप:' | उसकी 
शक्तियोंका कोई निर्वचन नहीं कर सकता । जो मन, वाणी आदिसे निरूपण किया जाता है, वह 
उसका स्वरूप नहीं। सातों विभक्तियोंके द्वारा जिसमें, जिससे, जिसके लिए यह सब हो रहा है 
बह्‌ सम्पुणं विद्व-सूष्टि परमात्मा है। दो आदमी आपसमें Areas करने लगते हैं--एक कहता है 
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कि ईश्वर है और दूसरा कहता है कि ईश्वर नहीं है, तब उन दोनोंके मस्तिष्कमें जो युक्तियाँ 
स्फुरित होती हें, प्रतिभाका स्फुरण होता है, वह वही देता है। नास्तिक जो सिद्ध करता है, 
उसकी युक्ति भी ईश्वर ही देता है और आस्तिक जो सिद्ध करता है, उसकी युक्ति भी ईश्वर हो 
ड : | यह्‌ मत समझना कि नास्तिकके हृदयमें दौतान बैठा है और आस्तिकके हृदयमें ईइवर 
ठा है-- 
अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठपोरेकत्पयोभिश्नविरुद्धधर्मयों: | 
अवेक्षितं किञ्चन योगसांख्ययोः समं परं DIR बृहत्तत्‌ ॥ ३२ 

परमात्मा ही. सबंशास्त्रसार है, सबके हुदयमें सम है, पर है, अनुकूल है, बृहत्‌ है। अनाम, 
अरूप होनेपर भी वही भजन करनेवालोंके लिए'नाम-रूपका विस्तार करता है। वे प्रभु हमपर 
प्रसन्न हों, हमारा मनोरथ पूर्ण करें । 

जब SAT अधमषंण क्षेत्रमें भगवान्‌की ऐसी स्तुति की, तब भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हुए। 
उस समय गरुड़के कन्धेपर भगवानूके चरण हैं, उनके लम्बे-लम्बे आठ महाभुजाएं हैं और उनमें वे 
शङ्क-चक्रादि धारण किये हुए हैं। भगवान्‌ पीताम्बरधारी हैं, घनश्याम हैं, प्रसन्नवदनेक्षण हैं। 
गन्धर्वादिके द्वारा गीत हैं, नारदादिके द्वारा परिवेष्टित हैं और कुण्डलादिसे मण्डित हें । भगवानुके 
ऐसे दिव्य स्वरूपको देखकर दक्ष बहुत ही आनन्दित हुए । भगवानुने दक्षसे कहा कि हे प्राचेतस, 
तुम तपस्यासे शुद्ध हो गये हो, क्योंकि मेरी भक्ति तुम्हारे हृदयमें आगयी है। में तो यह चाहता 
ही हूँ कि हमारी विभूतियोंकी वृद्धि हो । ब्रह्मा, शंकर, मनु-ये सब हमारी ही विभूति हैं। तुम 
भी हमारी ही विभूति हो । तपस्या मेरा हृदय है, विद्या सेरा शरीर है, धमं मेरी आत्मा है, देवता 
भेरे प्राण हैं, ada चैतत्यमात्र मैं ही परिपूर्ण हूँ । मुझमें ही मायासे ब्रह्माण्ड होता है और मुझसे 
ही ब्रह्मा होते हैं। जब ब्रह्मा अपनेको. असमे मानते हैं तब में उतको 'तप-तप' यह आदेश 
देता हूँ । 

: देखो दक्ष, तुम्हारी जो यह सृष्टि नहीं बढ़ती, इसका एक कारण है। वह यह है. कि इसमें 
कोई लौकिक आधार नहीं है । अब तुम इस पञ्चजन प्रजापतिकी कन्या असिक्तीके साथ गृहस्थोचित 
धर्म स्वीकार करो, फिर तुम इसके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न कर सक्रोगे। अबतक तो मानसी 
सृष्टि होती थी, परन्तु आगे सारी प्रजा मेरी मायासे स्त्री-युरुषके संयोग द्वारा ही उत्पन्न होगी तथा 
भेरी सेवामें तत्पर रहेगी। , 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, विव्वके जीवनदाता भगवान्‌ श्रीहरि यह कहकर 
दक्षके सामने ही ऐसे अन्तर्धान हो गये, जैसे स्वप्नमें देखी हुई वस्तु स्वप्न eet ही छू हो 
जाती है | 
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श्री शुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, दक्षनें विवाह करके ale नामके बहुत सारे पुत्र 
उत्पन्न किये। वे सब-के-सब एक-सरीखे थे। दक्षने इन पुत्रोंस कहा कि तुम भी सृष्टि बढ़ाओ। 
बे सब। प्रतीची दिशामें नारायण-सरोवरपर चले गये। वहाँ स्नान करते ही उनका हृदय निमंल 
हो गया । इसके बाद वे प्रजावृद्धिक लिए उग्र तपस्या करने लगे | 
इसी बीचमें नारदजी महाराज वहाँ पहुँच गये । उन्होंने हयंश्वोंको ्रवृत्तिमें लगे देखा तो 
कहा-अरे मूर्खो, तुमलोग सन्तान पेदा करना चाहते हो ? तुम्हें मालम है कि इस पृथिवीकी 
लम्चाई-चौड़ाई कितनी है ? यह सब बिना जाने-समझे बच्चे-कच्चे पैदा कर लोगे तो वे कहाँ 
रहेंगे ? इसलिए पहले नाप तो लो कि धरती कहाँ तक है ? कितनी बड़ी है ? 
देखा, एक ऐसा राष्ट्र है, जिसमें एक ही पुरुष है। एक ऐसा बरिल है जिसमें-से निकलनेका 
रास्ता लोगोंको नहीं मालूम । एक ऐसी स्त्री है; जो दिनभरमें हजार रूप' धारण करती है | एक 
ऐसा पुरुष है, जो ear पति है। एक ऐसी नदी है, जो दोनों ओर बहती है। एक ऐसा घर 
हैं, जो पश्चनविज्वति तत्त्वोंसे बना हुआ है। एक ऐसा हंस है, जो चित्रविचित्र कथा कहता है और 
जहाँ चाहे वहीं अमण करता रहता है। तुम लोगोंको यह त्तो मालूम नहीं कि तुम्हारे बापने तुम्हें 
पेदा क्यों किया है ? फिर क्या सृष्टि बनाओगे ? पहले समझदार तो हो लो, फिर सृष्टि बनाना । 
` ` देवि नारदकी यह बात सुनकर ahaa उसके तात्पयंपर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा 
'कि यदि हम लोगोंकों fread नाशका उपाय नहीं मालूम होगा,'तो हम कर्में फंस जायेंगे। 
हमको यह ज्ञान तो होना ही चाहिए कि एक भगवान्‌ ही सत्य साक्षी हैं, अन्यथा मोक्षानुपयोगी 
और ईस्वरको अनपित कम करनेसे बया लाभ ? उससे तो और भी बन्धन हो जाता है। भगवान्‌ 
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तो पातालके समान बड़े गम्भीर साक्षात्‌ परब्रह्म हैं, उनको न जानकर यदि हम नहवर स्वगं- 
नरककी प्राप्तिके लिए कमं करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? बुद्धि बिलकुल पुंश्चली है-- 
स्वैरिणी है; कभी इधर जाती है और कभो उधर जाती है। यदि उसका अन्त प्राप्त नहीं कर लिया 


तो कमं करनेसे और अशान्ति होगी। उसके संगसे ऐश्वर्य we हो गया है। यदि उसकी गतिको 
न समझ लिया जाये तो अविवेक-प्राप्त धमंसे क्या फायदा है ? माया सृष्टि और प्रलय करनेवाली 
है तथा अपने धेरेमें घूमती रहती है। उसको न जानकर मायिक HAH आचरणसे क्या फायदा 
है? पञ्चविशति तत्त्वोंका यह पुरुष अद्भुत दपंण है। अध्यात्मको समझे बिना इन प्चविशति 
तत्त्वोंको देखनेवाला कौन है ? झूठ-मूठ कमं HAA क्या लाभ है ? शास्त्रही अपने पिता हैं | 
उनके आदेशका अभिप्राय है कि मनुष्यके मनमें निवृत्ति आये। जब उसको समझा ही नहीं तब 
कमं करनेसे क्या लाभ है? 

ऐसा विचार करके हयंइव उस मागंपर चले गये जहाँसे लौटना नहीं होता। उन्होंने 
निवृत्ति-मागंको अपना लिया और परब्रह्म परमातमामें अपना मन लगाया । 

इधर नारद महाराजको इस बातसे बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने सारे हयेश्व उनके शिष्य 
हो गये | यदि एक शिष्य भी ईश्वरको प्राप्त कर ले तो उसके गुरुका कल्याण हो जाता है। 
इसलिए कितने आनन्दकी बात है कि उनके इतने शिष्य भगवानुकी ओर लग गये। नारदजी 
न्य हैं, धन्य हैं' कहते हुए वीणा बजाते हरिगुण गाते विचरण करने OT | 

इधर जब दक्षको मालूम हुआ कि नारदजीने हमारे बेटोंको बाबाजी बना दिया, तब वे 
उनके गुणोंका स्मरण करते हुए रोने लगे | सचमुच अच्छी सन्तान होना भी दुःखका ही हेतु है। 
ब्रह्माजीने दक्षको फिर सान्त्वता दी | तारदजी भी ब्रह्माजीके बेटे ही हैं। दक्ष प्रवृत्ति मागाके हैं 
और नारद निवृत्ति ania हैं | बेटे-बेटेमें भी भेद हो जाता है। किसीकी रुचि केसी at किसीकी 
रुचि केसी ! 

अब दक्षे शवलाव्व नामक बेटे उत्पन्न किये और उनको भी आदेश दिया कि तुम लोग 
सन्तान उत्पन्न करो | वे भी नारायण सरोवरमें चले गये और वहाँ जाकर भगवाचूकी पूजा करने 
लगे । वे Se नमो नारायणाय' मन्त्रका जप करते और बहुत ही आनन्दे थे | 

नारदजी उनके पास भी पहुँच गये और उनको ऐसा समझाया कि बड़े भाई जिस रास्तेसे 
चलते हों, छोटे भाइयोको भी उसी रास्तैसे चलना चाहिंए । जब तुम्हारे सब भाई वेष्णव हो गये 
तो तुम बन्चे-क्चे पैदा करनेके फेरमें क्यों पड़ता चाहते हो? इस प्रकार समातेका प्रभाव 


शबलाइ्वोंपर भी पड़ गया और वे भी बड़े भाइयोंके रास्तेपर चले गये । 
जब दक्षको मालूम हुआ कि हमारे इन ब्च्चोंको भी तारदने बाबाजी बचा दिया ओर भेज 


दिया हिमालयकी किसी गिरिःगुहामें, तब उनको बहुत क्रोध आया। उसी समय नारदजी दशके 
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पास पहुँच गये | महात्मा लोगोंको वह अवसर बहुत शुभ प्रतीत होता है, जब कोई उनपर क्रोध 
करे, SAR गाली दे और उनकी निन्दा करे | इससे उनका तप बढ़ता है, पापक्षय होता है और 
समता सहिष्णुता आनेसे ईस्वरःप्राप्तिमें मदद मिलती है। इसलिए महात्मा लोग किसीके क्रोधसे 
डरते नहीं। नारदजी तो यह देखनेके लिए आये कि बेटोंके मोहमें दक्षकी क्या दशा हो रही है 
और केसे उनके होंठ फड़क रहे हैं। 
दक्षने नारदजीसे कहा कि तु साधुवेश धारण करके फिरता है। लेकिन तूने हमारे ननहें- 
Gea बच्चोंको भिखारियोंका रास्ता बताकर भिखारी बना दिया है ! अभी वे न तो तीन ऋणोंसे 
छूटे हैं, न उपर विचार किया है और न उनको दोनों लोकोंके बारेमें कुछ मालूम है | तू बहुत 
हो तिदंय है । बच्चोंको साधु बनाता फिरता है। तू अबोध बच्चोंकी बुद्धि फोड़ा करता है-- 
एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरेः (३८) । तुम्हारे इस आचरणपर तो भगवान्‌की ही 
बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि इनके भक्त भी केसे होते हैं? तुम्हें तो लोगोंपर दया करनी 
चाहिए। तुम अपने मित्रोसे वेर करते हो। इस तरह क्या लोगोंको वैराग्य होता है? जबतक 
मनुष्य विषयःभोगके 'दोषोको समझ न रे, तबतक उसको वैराग्य नहीं होता । इस तरह बुद्धि 
फोडनेसे कुछ काम नहीं चरता--न तथा भिन्नधीः परेः' (४१) । तुमने हमारे साथ बहुत अन्याय 
किया हैं। हम गृहस्थी हैं ओर हमारे बच्चे ही सरवस्त्र हैं। उच्हीसे हमारी परम्परा चलती थी, 
लेकित तुमने हमारी बंश-परम्पराका उच्छेद कर दिया--'तन्तुकृन्तन' (४३)--जाओ, अब तुम 
दुनियामें भटको | “A अवेद्‌ मतः पदम्‌' (४३)--तुमको इस दुनियामें पाँव रखनेक्री भी जगह न 
fas, जिससे कि तुम कहीं बैठ सको ! 
त्तारदजी महाराज साधुओंमें शिरोमणि हैं, इसलिए बोले क्रि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ! 
यदि में एक जगह रहता तो थोड़े ही चेले बनते। अब तो मैं खूब घूमूंगा और अधिक से-अधिक 
लोगोंको भगवानके AMA लगाऊंगा | इसलिए शाप देकर अच्छा किया तुमने | 
एतवान्‌ साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्‌ । ४ 
' देखो, नारदजी चाहते तो दक्षको शापके बदले शाप दे देते । लेकिन उन्होंने उसके शापकों 
सह छिया | इसीका नाम साधुता है ! मुझे एक महात्माने बताया था करि दुनियामें चाहे कुछ हो 
जाये और चाहे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए | तुम 
तो अपनी निष्ठामें ळो रहो । तुमको चाहे कोई गाली दे, चाहे प्रलयकी भप्रंकर आग जळ जाये, 
लेकिन तुम्हें भगवानुके भजनमें लगे ही रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए--'तु तो राम 
अजो, जग लड़वा दे।' यही सबसे बड़ी त्रीज है। 
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श्रीशुकदेवजी कहते है परीक्षित, इसके बाद ब्रह्माजीने दक्षको पुनः समझाया | बहुत 
समझाने-बुझानेके बाद दक्ष फिर सन्तानोत्यादनके लिए तैयार हुए | उन्होंने सोचा कि बेटे होते 
हैं त्तो बाबाजी लोग फोड़कर ले जाते हैं, बेदी वेदा होगी बाबाजी लोग केसे ले जायेंगे ? क्योंकि 
उससे उनकी बदनामी होगी | बेटियोंको भी देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी वजहसे गुरुजीकी 
बदनामी न हो जाये, कोई कुछ कह च दे। 

इसलिए दक्षने साठ कन्याएँ पैदा कीं | उनमेंसे दस धर्मको, तेरह भिका 
चन्द्रमाको, दो भूतको, दो अङ्गिराःको दो कृशाइवको और शेष चार जब कश्यपजी ताक्ष्ये नास 
धारण करके आये तो उनकों सौंप दीं । उन्दींकी सत्तानसे यह सारो सृष्टि परिषर्ण हो गयी। 

अब श्रीशुकदेवजी महाराज उन सबके तास बताते हुए कहते हैं कि धमकी सानु आदि 


पत्तियां थीं। 'भानुलंम्बा ककुब्जामिविद्वा साध्या TTT पका 
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सुताञ्ञ्छृणु' (४) | उनके वंशमें ऋभष, इन्द्रसेन आदि प्रकट हुए । यहाँ बहुत विचित्र वंशका वर्णन 
है । यदि कोई थान्तिसे ओर ध्यानपुर्वक पढ़े तो जो सब वंश सारे भागवतमें जहाँ-तहाँ मिलेंगे वे 
सब-के-सब अपने अन्तगंत आजाते हैं। अपने हृदयमें उनका वर्णन मिलता है | इनके बहुत पुत्र हैं | 
संसारमें जितने वंश हैं, वे सब इन्हींसे हुए हैं। बड़ा विस्तार करके सबके नाम यहाँ गिनाये 
हुए हैं । 
इसके बाद कश्यपकी पत्नियोंमें अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला आदि 
थीं | इनसे जितने देत्य हैं, दानव हैं, आदित्य हैं, इन सबक्री उत्पत्ति gal यहाँतक कि लता, 
वृक्षादिकी उत्पत्ति भी इन्हींसे हुई है। 
कश्यप तो साक्षात्‌ SAH स्वरूप हैं | आरण्यकमें यह प्रश्‍न उठाया गया है कि कश्यपको 
कश्यप क्यों कहते हैं ? बताया गया है कि “कश्यपः पश्यक्रो भवतीति यत्‌ सर्वं परिपश्यतीति’ (तैत्ति० 
आरण्यक १.८) | जो पश्यक है वही कश्यप है माने द्रष्टा है, साक्षी है, परमात्मा है और अपनी 
दृष्टिस ही सृष्टि रचता है | उत्तको पत्नी अदितिको fread अदीना ( ४.४.२२ ) कहा गया है। 
दिति खण्डनात्मक दीना वृत्ति है | उससे देत्य-उग्रतादिका जन्म होता है। 
इस प्रकार देत्यों, दानवों और आदित्योंके जितने भी बंश चले, सब-के-सब दक्षकी साठ 
कन्याओंसे चले | भिन्न-भिन्न धमं कश्यप आदिके संयोगसे पैदा हुए। आदित्योंमें विवस्त्रान्‌ aa मा, 
एषा, त्वष्टा, सविता, भग, घाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, उरुक्रम हुए । विवस्वानूकी पत्नी 
संज्ञाने श्राद्धदेव मनु, यम ओर यमुनाको उत्पन्न किथा | वही घोड़ी हो गयी और उनसे अस्विनी- 
कुमारकी उत्पत्ति हुई । उन्होंने ही छायाके रूपमें शनैश्चर, सार्वाण मनु और तपती कन्याको 
जन्म दिया। अ्थेमासे मातृकामें मनुष्योंको उसमत्ति हुई। पृषासे वे पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके कोई 
सन्तान नहीं थी त्वष्टासे रचनामें सन्निवेश विश्वरूपकी उत्पत्ति हुई । वृहस्पत्तिक छोड़ देनेपर 
देवताओने अपने शत्रुओंके दोहित्र erent ही पुरोहित बता लिया है । जब आवश्यकता पड़ती 
० गज लेना होता है। मनुष्यको अपना काम बनानेकी युक्तिमें कभी पिछड़ना नहीं 
चाहिए ` 


स्वकायं साधयेत्‌ धीमान्‌ कार्ध्वंसो हि मूर्खता । 
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अब राजा परीक्षितके पूछनेपर श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा कि जब इन्द्रको त्रिभुवनका 
ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तब वे सिद्ध, चारण, गन्धं, विद्याधर, अप्सरा आदिके साथ मत्तवाले होकर 
सिहासनपर बेठे । ऐश्वयंका मद बड़ा भारी मद होता है। यह देवताको भी अपने वशमें कर लेता 
है। धमंसूत्र कहता है कि ‘est adit) eat धमंमतिक्रामति' ( आप० ध० सू० १.१३.४ ) | 
इसका अर्थ है कि जिसको संसारका विषय प्राप्त करके बड़ा हषं होता है, उसक्रो घमण्ड हो जाता 
है और जब घमण्ड हो जाता है, तब वह्‌ धर्मका उल्लङ्कन करने लगता है। 

जब इन्द्र इन्द्राणीके साथ सिहासनपर बेठे थे तब बृहस्पतिजी आगये। इन्द्रने उनको देख 
तो लिया, लेकिन ऐसी आँख बदली कि मानो देखा ही न हो। वे गुरुजीके आनेपर भी सिहासनसे 
नहीं उठे । गुरुजीने समझ लिया कि हमारे चेलेको अभिमान हो गया है। इसलिए वे तुरन्त ही 
वहाँसे लौट गये। इसके बाद इन्द्रको यह ध्यानमें आया कि उनके द्वारा गुरुजीका अपमान 
हो गया | 

असलमें महापुरुषका अपमान मनुष्यका नाश कर देता है। चाहे उस समय न मालूम पड़े, 
लेकिन बादमें जरूर मालूम पड़ता है। कई बार देखनेमें आता है कि लोगोंके जीवनमें जो बुराइंयाँ 
आयी हैं, वे महापुरुषोंके अपमानसे ही आयी हैं। 

जो लोग यह कहते हैं किं राजाको सिहासनसे नहीं उठता चाहिए, वे सच्चे धमंको नहीं 
जानते | ऐसे लोगोंका मत बिलकुल नहीं मानना चाहिए। हमारे इतिहास-पुराणोंमें जहाँ कहीं 
भी कोई महापुरुष आता है तो चाहे. सप्तद्वीपवती पृथिवीका सम्राट्‌ हो, त्रिलोकाधिपति हो वह्‌ 
उठकर खड़ा हो जाता है ओर उस महापुरुषको अपने सिंहासनपर बैठाकर उसकी पूजा-अर्चा करता 
है तथा स्वयं नीचे बैठता है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो महात्माओंके लिए औरोंके मनमें 
आदर कहाँसे होगा ? 

अब बृहस्पतिके चले जानेपर इन्द्र स्वयंको धिकक्रारने लगे कि हाय-हाय म teat प्राप्त 
करके असुर हो गया | उन्होंने निश्‍चय किया कि अब में nib Teal प्रसन्न करूगा। लेकिन 
बृहस्पति अपना घर छोड़कर चले गये, अन्तर्धान हो गये । इन गुरुके बिता अशान्ति हो गयी । 
जब इन्द्रके शन्रुओंको पता चला कि बृहस्पति इन्द्रस नाराज हो गये हैं तब वे शुक्राचायंके पास 
गये और उन्होंने देवताओंके साथ बड़ा भारी युद्ध किया । देवता लोग डरकर ब्रह्माके पास गये | 
ब्रह्माने देखा कि देवता तो बड़े दुःखी हैं, तब वे बोले--तुम लोगोंने ऐस्वयक कारण अपने शुरुका 
तिरस्कार किया है। असलमें आदर तो हर हालतमें त्यागी, विदा, विरक्त महात्माका ही होना 


: ३२६१ मागबत-दृशन ; १ ¦ 


चाहिए | तुमने जो अपनी ऊँची कुर्सीके कारण गुरुका तिरस्कार किया है, वह बड़ा भारी अभद्र, 
अमङ्गलजनक व्यवहार है | तुम्हें इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसी कारण तुम्हें शत्रुओंसे 
हारता पड़ा है। तुम्हारे दुश्मन बड़े HAS अपने गुरुदेवको आराधना करके तुमसे प्रबल हो रहे 
हैं। वे तुम्हारा स्वगं भी छीन लेंगे । इसलिए तुम लोग शीघ्-से-शीघ्र विश्‍वरूपका आधार ग्रहण 
करो | फिर जो तुम चाहते हो, वह सब हो जायेगा । यदि तुम विश्वरूपका आदर करोगे तो वह 
तुम्हारा सब काम ठीक TAT AA | 
्रह्माजीके ऐसा कहनेपर देवताओंका दुःख कुछ दूर हुआ, वे तवष्टाके पुत्र विश्‍वरूपके पास 
गये और उनको अपने हृदयसे रगा fear | फिर बोले--महाराज, हम आपके आश्रयमें आथे हैं। 
आपका कल्याण हो । हम आपसे बड़े हैं, आपके पितर हैं, फिर भी हमारे सामने ऐसा अवसर 
उपस्थित ही गया है कि हमें आपके पास आना पड़ा है। पुत्रका-धर्म है कि ag पिताका शुश्रूषण 
करे | चाहे वह पुत्रवान्‌ हो गया हो चाहे ब्रह्मचारी हो। आचायं ब्रह्माको मूर्ति है, पिता प्रजा- 
पतिकी मूर्ति है, माता पृथिवीकी मूति है, भ्राता इन्द्रको मूर्ति है, बहून दयाकी मूर्ति है और आत्मा 
धर्मकी मूर्ति है । अतिथिके रूपमें स्व॑यं भगवान्‌ आते हैं। अभ्यागत अग्निकी मूर्ति है। हम लोग 
दुःखी होकर तुम्हारे पास आये हैं और तुमको अपना पुरोहित बनाते हैं। तुम हमारा पुरोहितीका 
काम सम्पन्न करो | प्रयोजन सिद्ध करनेके लिए यदि बड़ा अपनेसे Hear पांव छूये तो उसको 
बुरा नहीं मानते | केवल आयुसे कोई बड़ा नहीं होता, विद्यासे बड़ा होता है। 
इस प्रकार जब देवताओंने प्राथंना को, तब विश्वरूप बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि पुरो- 
हित्तीका कमं तो. बहुत निन्दित है-- विगहित॑ धमंशीले्रह्मवचं उपव्ययम्‌' (३५)। रामचरितमानसमें 
ब्रसि्जी भी कहते हैं-'उपरोहिति कमं अतिमन्दा | वेद पुरान स्मृति कर निन्दा ।? फिर भी आप 
जेसे लोग जब याचना करने आये हैं और में आपसे छोटा आपका आज्ञाकारी हूँ तो कैसे मनाकर 
सकता हूँ ? हम तो अकिञ्चन हैं । बाजारमें या खेतमें पड़े अनाजके दाने बीनकर अपना काम चल 
जाता है। इस स्थितिमें पुरोहिती करनेको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप-जैसे बड़े लोग 
मुझसे यह काम करानेके लिए आये हैं तो ठीक है, मेरी जान जाये तो जाये, पर आपका वचन मैं 
केसे टालूगा ? 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, विद्वरूपने देवताओंका आग्रह स्वीकार कर 
लिया ओर वे उतके पुरोहित बन गये | उसके बाद उन्होंने अपनी वैष्णवो विद्याके बलसे देवताओंको 
बह्‌ सम्पत्ति दिला दी, जिसको देत्योंने ब 


arent लपुवंक छोन लिया था। उनकी बतायी विद्यासे ही 
र असुरोकी सेनापर विजय प्राप्त की | ह 
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राजा परीक्षितने पूछा कि भगवन्‌, वह विद्या बताइये जो विद्वरूपने इन्द्रको दी थी ओर 
जिसके बरसे इन्द्रको विजय मिली ? 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि विश्वरूप द्वारा उपदिष्ट विद्याका नाम नारायणवमं है। सारे 
शरीरकी रक्षा नारायण करते हैं। सम्पूर्ण जीवनके आगे-पीछे वही कवच है | विश्वरूपने इन्द्रको 
बतांया कि भयका प्रसंग उपस्थित होनेपर पहले पवित्र हीना चाहिए और फिर कवच धारण 
करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर कपड़ा तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन भीतर शरोर गन्दा हो। 
पहले शरीर पवित्र करनेके लिए हाथ-पाँव और मुँह अच्छी तरह धो लेना चाहिए, फिर हाथमें 
पवित्री लेकर उत्तर मुख बैठ जाये और अङ्गन्यास, करन्यास HES | उसके बाद मोन हो जाये और 
नारायण-वमंको पहन ले । जैसे योद्धा लोग युद्धमें जाते समय कवच पहनकर जाते हैं, ऐसे ही 
मनुष्य व्यवहारमें जाते समय यह कवच पहनकर जाये। 

अब न्यासक्की विधि बताते हुए कहते हैं कि ee नमो नारायणाय' (६) -इस मन्त्रसे सीधे- 
उलटे दोनों प्रकारसे पाद-जानु आदिमें न्यास किया जाता है अथवा ॐ विष्णवे नमः' (१०) 
इस मन्त्रसे न्यास किया जाता है। अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'-इस द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
किया जाता है । न्यास करना माने स्वयं देवतामय होना । शास्त्रमें न्यासको विद्या बड़ी विलक्षण 
है। जैसे जप करना मन्त्र-विद्या है वैसे ही न्यास विद्या है। सिरमें, शिखामें जिस प्रकार हम 
सन्ध्या-वन्दनमें गायत्रीका जप करते समय न्यास करते हैं, उसी प्रकार मन्त्रोंका, अक्षरोंका, पदोंका 
और देवत्ताका न्यास होता है| उनके न्याससे मनुष्य मन्त्रमय, देवतामय हो जाता है | 

एक न्यास ऐसा है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण ASIA युगलसरकारका न्यास होता है। हमारा 

सारा शरीर नित्यनिकुझ्न है और इसमें युगलसरकार क्रीड़ा करते हैं। हमारे सारे शरीरमें, रोम- 
रोममें वही हैं, में नहीं हूँ । 

इस प्रकार भगवन्मय होकर भगवानका ध्यान करते हुए इस कवचका पाठ करना चाहिए 

3% हरिविदध्यात्मम स्वक्ष स्यस्ताङन्लिपद्मः TATE । १२ 

गरुडारूढ अष्टबाहु और अणिमादि सिद्धियोंसे सुसेवित अ#क्रारःस्वरूप भगवान्‌ सब ओरसे 
भेरी रक्षा करें। 

देखो, कोई भी जप करना हो तो ag किताब अथवा अखबारमें छपा हुआ या किसीके 
द्वारा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए | जब अन्तर्यामी भगवान्‌ एक चेतन द्वारा दुसरे चेतनको 
इसका दान करते हैं, तब इसमें शक्तिका उदय होता है। असलमें इसको भगवानुकी इपा ही 
समझो, नहीं तो केवल यन््रमन्तर-ुद्रा पिशाची हैं। s 

आगे कहते हैं--भगवान्‌ मत्स्यमूति जलमें रक्षा करे, वामन स्थ Kn तृसिह 
संकटादि स्थानोमें रक्षा करें, वराह मागें रक्षा करे, WA भवासि स्सा कर, इतत योग- 


भाग Ta: १. 
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अष्टतासे रक्षा करें, कपिल कमंबन्धनसे रक्षा करे, सनत्कुमार मदनसे रक्षा करें, हयशीर्षा देवा- 
पमाचसे रक्षा करें, HA निरयसे रक्षा करें और धन्वन्तरि अपथ्यसे रक्षा करें। 
देखो, किससे कोन रक्षा करे-इसका भी एक विज्ञान है। रक्ष्यके साथ रक्षकका सम्बन्ध 
होता है | जब हम प्राथंना करते हैं कि हें धन्वन्तरि भगवानु ! अगर हम कभी कोई गलत चीज 
खा लें तो उससे आप हमारी रक्षा करना, तो इसंका अर्थ है कि वे वेद्यराज हैं, अमृतकलश हाथमें 
लिये हुए हैं । इसलिए वे रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ? 
इसी प्रकार सुख-दुःख, राग-द्वेष, गर्मी-सर्दीके sed ऋषभदेव रक्षा करें--इसका अथं है 
कि उनमें इन इन्द्रोंको सहन करनेकी सामर्थ्यं है। 
फिर कहते हैं यज्ञ भगवान्‌ जनापवादसे रक्षा करें, बलभद्र कालसे रक्षा करें, शेष सर्पगणसे 
रक्षा करें, व्यास अज्ञानसे रक्षा करें, बुद्ध पाखण्डसे रक्षा करें और कल्कि कलिकाल-मलसे रक्षा 
करें | केशव प्रातःकाल रक्षा करें और गोविन्द दोपह्रीमें रक्षा करें। 
इस प्रकार ये सब भगवातूके नाम हैं, जो स्थान-स्थानपर हमारी रक्षा करनेके लिए हैं। ये 
कालको हष्टिसे भी हैं, स्थानकी दृष्टिसे भी हैं, क्रियाको दृष्टिसे भी हैं और अज्भुकी हष्टिसे भी हैं। 
मतलब यह कि प्रभुके नाम दिन-रात्त हमारी रक्षा करें | नामके बिना हम कभी न रहें | 
आगे कहते हैँ-हे चक्र, तुम हमारी AAA भस्म कर दो--'दन्दरिध-दन्दर्धि (२३) | 
हे गदे, तुस हमारे दुश्मत्तोंको चूर-चूर कर दो। हे शङ्क, हमारे दुश्मनोंको भगा दो। इसी तरह 
हे खड्ग छिन्धिछिस्वि, भिच्दिःभिन्दि आदि मन्त्र आते हैं। इन्हें पाठ करनेवालोंको बड़ा मजा 
आता है । जैसे बच्चोंको लंकाकाण्ड पढ़नेमें बहुत मजा आता है aa ही मन्त्र-प्रेमियोंको छित्वि- 
छिन्धि आदिका पाठ HAA मजा आत्ता है| 
इस संसारमें जितने भी दुःख हैं, उनके नाशके लिए भगवन्नाम-रूप अन्त्र हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र 
है, वेसे ही नामास्त्र है । इससे हमारे कल्याणके समस्त विरोधियोंका नाश हो जाता है। 
इस प्रकार यह्‌ नारायणात्मक कवच अपने शरीरमें धारण कर लेना चाहिए | इसकी बड़ी 
भारी महिमा है । इसको धारण करनेवाला यदि किसीको छू भी दे तो वह निर्भय हो जाता है 


और उसे किसीसे भय नहीं होता । एक बार कौशिक ब्राह्मणने इसको धारण किया था। वह्‌ 
सारवाड्में कहीं यात्रा कर रहा था, तो उसका शरीर छूट गया । उसके ऊपरसे चित्ररथ गत्धवं 


अपने विमानपर चढ़कर गये तो उनको विवश होकर अपना विमान वहाँ उतारना पड़ा। फिर 
जब उन्होंने उस ब्राह्मणकी हड्डी गङ्गाजीमें डाली तब कहीं उनका कल्याण हुआ | 

श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जो यह्‌ नारायण-कवच धारण करता है, सम्पूर्ण प्राणी 
उसको नमस्कार करते हैं। विश्‍वरूपने यही विद्या इन्द्रको बतायी, उसके फलस्वरूप इन्द्रने त्रे लोक्य- 


लक्ष्मीका भोग किया और अपुरोंको मुद्धमें मार भगाया | ७ 
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इस संसारमें जिससे लाभ होता है, उससे थोड़ी हानि होनेकी भी संभावना रहती है। 
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सबसे लाभ-ही-लाभ होता है। लाभात्मक दृष्टिकोणमें मनुष्यका 
स्वार्थं ही ज्यादा काम करता है। नहीं तो संसारमें सुख ओर दुःख, हानि और लाभ ये सब एक 
दूसरेके साथ मिले ही रहते हैं | 

सो विश्व रूपंके तीन मुँह थे-सोमपीथ, सुरापीथ और अन्नाद। इसमें आदचयंक्री कोई 
बात नहीं, क्योंकि विश्वमें सत्त्व-रज-तम तीनों होते ही हैं। यही उसका रूप है, विश्वरूप Zl 

एक दिन विश्वरूप देवताओंके यज्ञमें भाग ले रहा था। तो माताके सम्बन्धसे देत्योंको भी 
भाग देता जाता था। वह एक ओर तो 'इन्द्राय स्वाहा! बोलता ओर दूसरी ओर 'हिरण्पाक्षाय 
स्वाहा” बोल देता | इन्द्रको यह बात मालूम पड़ गयी और वे उससे भयभीत हो गये | उन्होंने 
तलवार लेकर विश्वरूपका सिर काट दिया। उसमें-से तीन पक्षी पेदा हुए। aaa ब्रह्महत्याको 
अञ्जलिसे ग्रहण कर लिया और संवत्सरतक उसका प्रायर्चित्त करके उसको चार विभागोंमें बाँट 
दिया । उन्होंने पहला भाग पृथिवीको, दूसरा जलको, तीसरा वृक्षको और चौथा स्त्रियोंकों दे दिया | 
अगर हम किसीको बुराई-ही-बुराई देना चाहें और अच्छाई न दें तो इससे भी काम नहीं चलता | 
नपा-तुला हिसाब है इसमें । इसलिए उन्होने पृथिवीको इस वरके साथ ब्रह्महत्याका चतुर्थांश 
दिया कि उसमें जो भी गड्ढे होंगे, अपने आप भर जायेंगे । वही ब्रह्महत्या ऊसरके रूपमें दिखाई 
पड़ती है । वुक्षोंको इस वरके साथ ब्रह्महत्या मिली कि वे काटनेपर भी फिर उग आयेंगे । स्त्री 
सगर्भा होनेपर भी भोगक्षम होगी, इस वरके साथ उसको ब्रह्महत्याका भाग मिला | वही ब्रह्महत्या 
प्रत्येक महीनेमें रजके रूपमें दिखाई पड़ती है। जलने इस वरके साथ ब्रह्महत्या स्वीकार की कि 
खर्च करनेपर भी उसकी वृद्धि होती रहेगी और वह दूध आदिके साथ मिलकर उसको बढ़ा देगा | 

इसके बाद जब विश्‍्वरूपके पित्ता त्वष्टाको मालूम हुआ कि उनके पुतरक्ी तो मुत्यु हो गयी, 
तब वे--इन्द्रशत्रों विवर्धस्व माचिरं जहिं विद्विषम्‌ (११)--असं AAR इन्द्रका शत्रु उत्पन्न 
करनेके लिए हवन करने लगे | यह बहुत प्रसिद्ध मन्त्र है । इसको हासा वेयाकरण लोग उद्धूत 
करते हैं--'न्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा मिथ्या प्रयुक्तो A तमर्थमाह | स वाग्वज्रो यजमानं 
हिनस्ति। ( पाणिनीय शिक्षा ५२ ) । मन्त्रमें यदि स्वर-वणंकी कमी हो जाये तो उसका अथ 
उल्टा हो जाता है। त्वष्टसे भी कुछ गलती हो गयी, जिससे इन्द्रको मारनेवाला बेटा होतेकी 
जगह, इन्द्रसे मरनेवाला बेटा पैदा हो गया | वह अत्यन्त चोरदर्शन था | वह दित-दिन बढ्ने 
लगा, लाल-लाल उसकी दाड़ी-मूछे थीं । जन वह LSE तो पृथिवी काँपने लगती | 
मुँह खोलता तो कुगता कि अपनी जिह्वासे नक्षत्रोंकी चाट लेगा और तीनों लोकोंको निगल 
जायेगा | उसने सारे लोकोंको घेर लिया, इसलिए उसका चाम वृत्रासुर पड़ा | 
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महात्माओने वृत्रासुरपर बड़ा भारी अनुसन्धान किया है। उसका वर्णन कोई मेघके रूपमें 
करते हैं, कोई कुहराके रूपमें करते हैं, कोई अन्धकारके रूपमें करते हैं और कोई आवरणके रूपमें 
करते हैं। 

देवता लोग उसपर अस्त्र-शस्त्रादिसे प्रहार HL तो वह उनको हाथसे पकड़-पकड़कर मुंहमें 
डाल ले। उसकी भयंकरता देखकर देवता लोग बड़े ही खिन्न हुए और भगवानूकी शरणमें जाकर 
बोले-प्रभो, हम सब तो आपके सेवक हैं, आपकी पूजाके लिए ही सारे कर्म करते हैं। आपको 
छोड़कर जो दूसरेकी शरण ग्रहण करता है, 'वह मानो कुत्तेकी पूंछ पकड़कर समुद्रके पार जाना 
चाहता है-“श्वलाङ्गूलेनातितितति सिन्धुम्‌’ (२२) । वह कभी भवसागरके पार नहीं जा सकता | 
आपको शरणके विना जगतुमें किसीका कल्याण नहीं होता। आपने तो प्रलय-समुद्रमें भी नावको 
अपने सीसे बंधवाकर प्रलयके पार कर दिया, ब्रह्माका भी अज्ञानान्धकार दूर किया और अपनी 

सायासे हमारी सृष्टि की। आप युग-युगमें नानावतार धारण करके हमारी रक्षा करते हैं। हम 
सब आपकी शरणमें हैं | 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ प्रकट 
हुए। देवताओंने उत्तको प्रणाम किया और प्रार्थना की कि महाराज, आप ही यज्ञवीय॑ हैं और 
आप ही तत्तत्‌ कोके फलको परिच्छिन्न करनेवाले काल हैं। आपकें यह संसार-चक्र नहीं है । 
आप देत्योंको अपने चक्रसे मारते हैं। यज्ञमें कोई 'इन्द्राय स्वाहा ' बोले, कोई “पुषणे स्वाहा' बोले 
ओर चाहे कोई 'वरुणाय स्वाहा' बोले--ये सब-के-सब आपके ही नाम हैं। हे विधाता, इस संसारमें 
जो तीन प्रकारकी गतियाँ हैं, उनसे परे आपका पद है। जो आपके बाद पैदा हुआ है और पहले 
मर जायेगा, वह भला आपके स्वरूपको केसे जान सकता है ? हे सर्वेश्वर, हे लक्ष्मीनाथ, आप 
हमपर कृपा करें-- 

३ नमस्तेऽस्तु भगवन्‌ नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परममङ्गल 
परमकल्याण परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेवर लक्ष्मोनाथ परमहंसपरिन्राजकेः 
परमसेणात्मपोगससाधिता' "| ३३ 

इन शब्दके द्वारा जो अपने हृदयमें आपका ध्यान करते हैं, उनके हृदयान्धकारको आप 
दूर कर देते हैं। आप स्वयं उपलब्ध निजसुखानुभवरूप हैं । आपका विहार-योग तो बड़ा कठिन 

, क्योंकि आप निगुंण होकर भी सृष्टि-स्थिति-संहार करते हैं। आप देवदत्तके समान पारतन्त्यसे 
शुभाशुभ फलको स्वीकार करते हैं अथवा आत्माराम होकर साक्षीके रूपमें रहते हैं, यह सब हमको 
मालूम नहीं । आपकी महिमा, आपकी माया बिलकुल दुघंट है। जो आपके बारेमें जैसा सोचते 
हैं; उनके सामने आप ब्रेसे ही स्फुरित होते हैं । 


सम्पूणं विषग्रोंके प्रकाशक आप हैं। हे मधुसूदन, 
आपके भक्त जब आपके चरणारविन्दकी सेवाका सुख पा लेते हैं, तब वे आपका ` परित्याग कैसे 
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कर सकते हैं ? आपही दैत्य और दानव दोनोंके स्रश्टा-द्रष्ट हैं। दोनों आपकी विभूति-हैं, परन्तु 
यह दैत्योके वरणका समय नहीं, उन्हें दण्ड देनेका समय है। इसलिए यदि आप उचित समझें 
तो वृत्रासुरको मार डालिये और हमारे पाप-तापको शान्त कीजिये । आप तो सबंसाक्षी परमात्मा 
हैं। आपसे हम और क्या विज्ञापन करें ? 

फिर भी भगवान्‌ विज्ञापनकी अपेक्षा तो करते ही हैं। दुनियामें बहुत लोग दु:खी हैं। 
यदि भगवान्‌ अपने आप रक्षा करनेके लिए आयें तो किसकी-किसकी रक्षा करें? जब उनको 
रक्षा करनेका इतना बखेड़ा करना पड़े तो यह दुःखमयी सृष्टि बनायें ही क्यों ? जीवोंको पेदा ही 
क्यों करें ? इसलिए भगवानूने यह मर्यादा बना दी कि संसारमें दुःख भी है, दुःखी भी हैं, भक्त 
भी हैं, अभक्त भी हैं । परन्तु इनमें-से जो उनसे रक्षाकी अपेक्षा करेगा और हृदयसे, भावसे, पुकारेगा 
कि हे प्रभो, दौड़ो, दौड़ो, हमारी रक्षा करो तो वे उनकी रक्षा करेगे। जो भगवानको भक्ति करता 
है, भगवान्‌ उसीकी रक्षा करते हैं--रक्षापेक्षामपेक्षते | 

इसलिए देवताओंने यह कहा कि आप जानते ही हैं हम किस अपेक्षासे आपकी शरणमे 
आये हैँ । वुत्रासुर तो हमारे सब हथियार खाये जा रहा है, आप उससे हमारी रक्षा कीजिये । 
तब भगवान्‌ बोले-देवताओ ! देखो, में तुम लोगोंपर प्रसन्न हूँ। तुमने मेरो स्तुति की है, इससे 
मेरी भक्ति भी.होती है और आत्मैश्वयंक्री स्मृति भी होतो है। मेरे प्रसन्न हो जानेपर कोई भी 
बात बाकी नहीं रह जाती। असलमें तो जो मुझे प्राप्त कर लेता है, वह मुझसे दूसरी कोई चीज 
चाहता ही नही। संसारके लोग अपना कल्याण नहीं जानते, इसलिए वे विषयोंमें ही अपना सुख 
समझते हैं। यदि हम उत्तको वही चीज दें तो हम भी उन्हीं जैसे हो जायेंगे। दुनियाके लोग 
सोचते हैं कि खूब विषय-भोग मिलेगा और खूब कमायेंगे, तब हमको सुख मिलेगा। लेकिन 
रोगीको वैद्य जैसे कुपथ्य नहीं देता, वैसे हम भी उनको कुप्य नहीं देते | 3 

इन्द्र, अब तुम लोग दधीचि ऋषिके पास जाओ और उनसे उनका शरीर माँग लो | उत्तको 
गद ब्रह्मका ज्ञान है। Sale घोड़ेके सिरसे अर्विनीकुमारोंको ब्रह्मका उपदेश दिया था, इसलिए 
उनका एक नाम areata: भी है। उन्होंने ही मदात्मकरकवच त्वष्टाको दिया था, त्वष्टाने विद्व- 
soe दिया था और FRETS दारा तुमने. TET FAT हा जो ARIAT, वे 
यदि जाकर दधीचि ऋषिसे उनका AG माँगेगे तो वे दे देंगे। क्योंकि गुरुका दिया हुआ शरीर 
अगर गुरु ही माँगने लग जायें तं विष्य उसे गुरका ही कक देगा विय ठ 

=~ मांगो, माँगनेपर दधीचि अपनी हड्डी दे देंगे, उससे वञ्रका निर्माण होगा 

कुमारके साथ जाकर माँगो, जप 
और उस वज्जके द्वारा वृत्रासुर मारा जायेगा | फिर तुम लोगोंको तुम्हारी सम्पत्ति प्राप्त हो 


जायेगी। 


१०३ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार देवताओंको आदेश देकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो 

गये । देवता लोग टुकुरःट्कुर देखते ही रह गये ओर भगवानका कहीं पता नहीं चला-- 

पश्यतामनिमेषाणां तत्रेवान्तदंधे हरिः । 2 
इसके बाद देवताओंने आथवंण ऋषि दधीचिके पास आाकर यह्‌ प्रार्थना की कि हम लोग 
आपके पास आपको हड्डी लेने आये हैं | 
दधीचिने हसकर कहा--देवताओ, तुम लोगोंको मालूम नहीं कि जीवात्माओंको अपने 
शरीरके प्रति कितना प्रेम होता है और कितनी ममता होती है। सब लोग अपने आपसे प्रेम 
करते हैं | ऐसी स्थितिमें यदि स्वयं विष्णु भगवान्‌ भी भिखारी बनकर माँगने आयें तो उनको 
कोन अपना शरीर देगा ? 

` देवताओंने कहा--आप ठीक कहते हैं महाराज, लेकिन जिनके हृदयमें दया होती है और 
आप-सरीले महात्मा हैं, वे बया नहीं छोड़ सकते ? सब कुछ छोड़ सकते हैं। भगवन्‌, निस्सन्देह 
माँगनेवाळे रोग बड़े स्वार्थी होते हैं। वे दूसरेके दुःखको नहीं जानते, केवल अपने स्वार्थको देखते 
हैं । असलमें व्यवहारका सार तो यह है कि केवळ अपने स्वार्थको न देखा जाये, सामनेवालेकी 
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सुविधा भी देखी जाये । लेकिन उत्तसे इतनी समझ होती तो वे माँगने क्यों जाते और यदि माँगने 
चले ही गये तो देनेवाला उनको 'नहीं' कैसे करता ? असलमें इस संसारमें स्वार्थका ही बोल- 
बाला है। 

इसपर दधीचि ऋषिने कहा कि सच है देवताओ, मैंने आपके मुखसे धर्म सुननेके लिए ही 
आपकी माँगके प्रति उपेक्षा दिखाई है। यह शरीर तो मुझे एक-त-एक दिन छोड़कर जायेगा ही, 
में इसको अभी छोड़ देता हूँ । यह नाशवान्‌ है। इसके द्वारा यदि एक नित्य gaat संचय कर 
लिया जाये तो वह सबसे श्रेष्ठ है। जो प्राणियोंपर दया नहीं कस्ता, वह तो पशुओंसे भी गया 
बीता है | 

एतावानव्ययो धमः पुण्यइलोकेरुपासितः | 
यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति॥ ९ 

अविनाशी धमं इतना ही है और महापुरुषोंने इसीकी उपासता की है कि दूसरेके सुख- 
दुःखके साथ अपने सुख-दुःखको मिला दिया जाये | अपना सुख-दुःख अलग रखा ही न जाये । यह 
शरीर तो एक दिन जाने ही वाला है, प्राण छूटनेवाले हैं, इसलिए अगर यह किसीके काम आजाये 
तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी ? 

श्रीशुकदेवजी कहते हें कि परीक्षित, ऐसा कहकर दधीति अपना मन भगवातूमें लगा 
दिया और वे बिलकुल समाधिस्थ हो गये | उका देह कब छूट गया, इसका उनको पता ही नहीं 
चला | उच्हींकी हड्डियोंसे विश्वकर्माने वज्र बनाया और इन्द्रने गजेन्द्रपर स्थित होकर त्रिलोकीको 
हृषित करते हुए FAI धावा बोल दिया। त्रेताकालमें नमंदाजीके तटपर -दोतोंका बड़ा भारी 
संग्राम हुआ। उसमें इन्द्रकी ओरसे रुद्र, वसु, आदित्य, मर्त आदि सब-केसब देवता ओर 
वत्रासूरकी ओरसे भी नमुचि, शम्बर, अनर्वा, द्विमूर्धा आदि सब-के-सब देत्य युद्धमें सम्मिलित 
हुए । वे सब सिंह-गजंता करते हुए एक दूसरेपर अस्त्र-स्त्रोंका प्रहार और पत्यरोंकी वर्षा करते | 
लेकिन इस बार देवताओंपर दैतयोके प्रहारका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भगवान्‌ उत्तके 
अनुकूल हो गये थे | जब sana देखा कि Gaal कुछ नहीं चल रहो है तब वे वुत्रासुरको छोड़कर 
भागने लगे । वृत्रासुरने सबको ललक़ारते हुए कहा कि देखो, जो पेदा होता है वह मरता है। 
मृत्युकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती | मौतसे बच जानेका कोई उपाय सुष्टिमें नहीं है। इसलिए 
जब आखिरमें एक दिन मरना ही हैं तो ऐसे ढंगसे मरो कि उससे यथ हो। या तो योग करके 
मरो या युद्धभूमिमें सम्मुख लड़ते हुए मरो । यह दो प्रकारको मृत्यु ही सबसे बढ़िया है । 


११ 

श्रोशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार वूत्रासुर युद्धभूमिमें धर्मोपदेश देने लगा । कई 
लोगोंको व्याख्यान देनेफी आदत भी होती है। मोके-बेमोके बोलते रहते हैं। लेकित कौन सुनता 
है उतकी ? यहाँ तो मोत सिरपर सवार है, इसलिए भाग खड़ी हुई असुर सेना | 

ृ्रासुरने सोचा कि भेरी सेना नहीं सुनत्ती तो देवताओंको ही डाँटो। इसलिए उसने"कहा-- 
अरे देवताओ, जो डरकर भाग रहे हैं उनपर तुम शस्त्र-अस्त्रका प्रयोग क्यों करते हो ? तुम लोग मेरे 
सामते आओ ओर मुझसे लड़नेका मजा लो | ऐसा कहकर वृत्रासुरने इतना भयंकर सिंहनाद किया 
कि उसको सुनकर देव-सेना मूच्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी और वृत्रासुर उसको रौंदने लगा | 

जब Fad अपनी सेनाका यह्‌ हाल देखा तब उन्होंने वृत्रासुरपर गदा चलायी । लेकिन 
वृत्रासुरने oa हाथसे ag पकड़ ली और ऐरावतको ऐसी गदा मारी कि वह पीछेक्री ओर बहुत 
दुरतक भाग गया | लेकिन जब इन्ट्रका वाहुन अत्यन्त ढीला पड़ गया तब वृत्रासुरने उसपर फिर 
कोई प्रहार नहीं किया | इन्द्रते हाथीको अपने हाथसे सहलाकर ठीक किया। वुत्रासुरने कहा कि 
हे इन्द्र, तुम ब्रह्मघाती हो, गुरुघाती हो और भ्रातृघाती हो। इसलिए आज मैं तुमको मारकर 
इनके ऋणसे भुक्त हो जाऊँग | तुमने.हमारे भाईका सिर काटकर बड़ा निन्दित कमं किया है। 
अब में ऐसा करता हूँ कि गीध तुम्हारा भक्षण करेंगे | 

इस तरह वृत्रासुरने पहले इन्द्रको ललकारा और बादमें कहा कि तुम AAI अपना वस्त्र 
क्यों नहीं चलाते ? जेसे तुम्हारी गदा निष्फल हो गयी है, वैसे तुम्हारा वज्र निष्फल नहीं होगा, 
क्योंकि इसमें भगवानूका तेज है एवं दधीत्रिकी तपस्या है। इसलिए तुम मुझपर अपने वज्ञका 
प्रहार करो, क्योंकि जहाँ श्रीहरि रहते हैं वहीं श्री है, वहीं विजय है और वहीं गुण हैं-'यत्तो 
हरिविजयः श्रीगुंणास्ततः' (२०) | इसलिए तुम aut चलाओ और मैं भगवानुके चरणारविन्दमें 
अपना मन लगाता हूँ-'अहं समाधाय मनो यथाऽह सङ्ुषणस्तच्चरणारविन्दे' (२१) । हमारे 
आराध्यदेव सद्भूबंण भगवानूने जेसे मुझे बताया है, वैसे ही मैं उनके चरणारविन्दमें अपना मन 
MBM | यह ग्राम्य शरीर कटकर गिर जायेगा और मैं अपने लोकमें चला जाऊंगा | ससारकी 
सम्पत्ति भगवानु अपने भक्तको नहीं देते। त्रिलोकीकी सम्पत्ति भी नहीं:देते, क्योंकि जहाँ सम्पत्ति 
आती है वहाँ उसके साथ द्वेष, उद्वेग, चिन्ता, मद, कलह, दुःख ओर संप्रयास, अपने-आप आते हैं। 
. देखो, वृत्रासुरकी बात सच्ची है। सब लोग विचारके अन्तर इसको समझ सकते हैं । 
लेकिन यह बात जल्दी गलेके नीचे नहीं उतरती कि सम्पत्तिके साथ इतने दुःख आते हैं। 

त्रेवगिकायासविधातमस्मत्पतिधिधत्ते पुरुषस्य दशक । 
ततोऽनुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुलंभोऽकिञ्चनगोचरोऽनयेः 1 २३ 
AR आगे कहते हुँ कि इन्द्र, में अपने स्वामीके स्वभावको पह्चांनता हूँ । हमारे 
i सह्‌ स्वभाव है कि जब कोई धर्मके लिए, अथंके लिए, भोगके लिए प्रयास करना चाहता 
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है, तब वे उसके प्रयासको निष्फल कर देते हैं। भगवान्‌ जिसका प्रयास निष्फल कर दें, समझना 
चाहिए कि उसपर भगवान्‌ प्रसन्न हैं। उनका यह कृपा-प्रसाद केवल त्यागी भक्तोंको ही मिलता 
है, दूसरोंके लिए दुलभ है। जैसे बच्चा HH स्तनका दूध न पीये, खिलौनेसे खेलने लगे, माँ 
चुपके-से उसके हाथसे खिलौना छीनकर अलग फेंक दे और उसको अपनी छातीमें चिपका ले तो 
खिलौना फेंक देनेमें माँका कोई अन्याय नहीं है बल्कि अत्यन्त स्नेह है, वैसे ही मनुष्य जब 
सम्पत्तिसे खेलने लगता है तब भगवान्‌ वह सम्पत्ति उठाकर फेंक देते हैं और उसको अपने हृदयसे 
लगा लेते हैं। इतना कहते-कहते वृत्रासुर भगवानूके सम्मुख हो गया और बोला-- 
अहं हरे तद पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः। 
मतः स्मरेतासुपतेगुणांस्ते गणीत वाक्‌. कमं करोतु कायः॥ २४ 
प्रभो, में तो चाहता हुँ कि आपके चरणारविन्दके तलवोंके दासानुदासोंकी सेवाके लिए 
फिरसे जन्म लूँ । आप मेरे प्राणपति हैं। मेरा मन आपके गुणोंका स्मरण करे, मेरी वाणी उसका 
उच्चारण करे और मेरा शरीर आपको सेवा करे। मुझे न तो चाहिए स्वगं, न चाहिए ब्रह्मका _ 
पद, न चाहिए सार्वभौम, न चाहिए रसाधिपत्य, न चाहिए कोई सिद्धि और ने चाहिए .मोक्ष | 
में आपको छोड़कर और कुछ नहीं चाहता | 
देखो, कितना प्रेम उमड़ पड़ा है वृत्रासुरके हृदयमें | वह जन्मसे असुर है, युद्धभूमिमें खड़ा 
है और मरने-मारनेके लिए तैयार है। लेकिन भक्ति-विह्ूल होकर कह रहा है-- 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः CAA यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः | 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविस्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ ॥ २६ 
मेरे प्यारे पद्मनेत्र प्रभो, जैसे पक्षियोंके Teel बच्चे अपनो माँकी बाट जोहते रहते हैं, 
जैसे भूखे बछड़े अपनी माँका दूध NAF लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्ती अपने प्रवासी 
प्रियतमसे मिलनेके लिए उत्कण्ठित रहती है; वैसे ही मेरा मन आपके दशंनोंके लिए छटपटा रहा है। 
फिर कहता है कि प्रभो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो यह चाहिए aps कर्मानुसार 
में जहाँ कहीं भी रहूँ, जिस योनिमें भी जाऊँ, वहाँ आपके प्यारे भक्तजनोसे मेरी मेत्री बनी रहे-- 
ससोत्तमइलरोकजनेषु ae Wo 
† देखो, गोस्वामी तुलसीदासजी भी यही कहते हैं-- 
के ae जेहि जोनि कमब अमहों। तेहि तेहि नाथ देह यह हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नाथ यहि नात fang 0 
नाथ योनिसहस्लेषु येषु तजाम्यहर | तेषु तेष्वच्युताभक्तिरच्यु as eu aul 
अन्तमें वृत्रासुर कहता है कि हें ताथ, इस शरीरमें, FAA, स्त्रीमें, घरमे मेरी कभी आसक्ति 


र 5 हे 
न हो और आपकी माया मुझपर FAT प्रभाव त डाले | 


१२; 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, वृत्रासुर यह चाहता था कि रणभूमिमें लड़ते-लड़ते 
उसका शरीर छूट जाये और वह मरकर भगवानुको प्राप्त करे। इसी उद्देश्यसे वह अपना शूल 
उठाकर FAN टूट पड़ा | इनद्रने अपने Tw शूलसहित उसके दाहिने हाथको काट दिया | इससे 
ृत्रासुरको बड़ा क्रोध आया और उसने अपने एक ही हाथमें परिघ लेकर ऐसा प्रहार किया कि 
इन्द्रका वस्त्र उसके हाथसे छूटकर नीचे गिर पड़ा। सब लोग वृत्रासुरकी बहादुरीकी प्रशंसा करते 
हुए कहने लगे कि इसने एक हाथसे ही इन्द्रको हरा दिया, लेकिन इन्द्रका सङ्कूट देखकर देवता 
हाय-हाय' करने लगे | इन्द्रको शमं आगयी ओर A at उठावें ही नहीं । 

इसपर वृत्रासुरने कहा कि देखो इन्द्र, यह्‌ लजानेका समय नहीं, जय-पराजय तो Seach 
अधीन है । जो लोग अपनेको कारण मानकर कहते हैं कि हमने जीत fear अथवा हम हार गये, 
वे मूखं हैं। ज्योतिषी लोग तीन-तीन जन्म आगेका भविष्य बता देते हैं, लेकिन अगले क्षणमें क्या 
होगा यह्‌ बतानेवाला कोई नहीं है-- 
Pe oe नेव जानामि विधाता कि विधास्यति। 
इन्द्र, असलमें कोई पीछेसे हमको प्रेरित कर रहा है और वही हमारे सामने दृश्य भेज 
है) यहु सारी सृष्टि ईश्वरके द्वारा नाच रही है। प्रकृति और प्रकृतिके सारे खेल ईश्वराधीन 


षष्ठ स्कन्ध: १२: 


हो रहे हैं। जो लोग इस बातको नहीं समझते, वे ही अपनेको कत्ता समझकर कहते हैं कि हमने 
यह किया, वह किया। लेकिन लोग जिन्दगी-भर करते-करते मर जाते हैं, कुछ होता नहीं। 
इसलिए जय-पराजय, जीवन-मृत्यु और सुख-दुःखमें समान रहकर परमात्माको देखना चाहिए | 
मैं तो, अब प्राणोंकी बाजी लगाकर आया हूँ । देखता हूँ जय-पराजयमें-से क्या मिलता है ? 

ुत्रासुरको वाणी सुनकर SAA उसका बहुत आदर किया और हाथसे गिरे हुए वज्रको 
उठा लिया । फिर बोले कि वृत्रासुर, तुम तो आसुर भाव छोड़कर सिद्ध हो गये, महापुरुष हो गये 
और मायासे पार हो गये। 

यस्य भक्तिभंगवति हरौ निःभ्ेयसेशवरे | २२ 

वृत्रासुर, तुम तो निःश्रेयस भगवान्‌ श्रीहरिके ऐसे भक्त हो गये किं अब तुम्हें भोगोंकी क्या 
आवश्यकता है ? भला, जो भमृतके समुद्रम क्रीड़ा कर रहा हो, उसको गड्ढेके पानीसे क्या प्रयोजन 
हो सकता है ? 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भक्तिभावकी बातें करनेके बाद इन्द्र और 
ुत्रासुर आपसमें फिर भिड़ गये । ृत्रासुरने अपने बाकी बचे एक हाथसे ही अपना परिघ उठाया 
और इन्द्रपर प्रहार कर दिया । eat वज्रे परिच और वृत्रासुरका हाथ दोनों काट दिये । 
FAG दोनों हाथ कट जानेपर अपना अत्यन्त विद्याल मुँह खोलकर अजगरकी तरह ऐरावत 
और इन्द्र दोनोंको निगल लिया । अब तो सुष्टिमें हायःहाय मच गयी | परन्तु इन्द्र एक तो 
'नारायण-क्रवच' धारण किये हुए थे, दूसरे उनके हाथमें वस्त्र था | 

देखो, यह कोई अनहोनी बात नहीं है। बम्बईमें पाँच बरसका एक बालक मकानके नीचे 
खेल रहा था | कोई बाल-चोर आया और उसने बच्चेको छुरा दिखाकर AH भीतर कस लिया | 
छरा भी उसीमें डाल fear | फिर बोरेकी गठरोकी तरह रखकर वह चोर भागा। बालकके माँ- 
बाप बुन्दावतमें बिहारीजीके बड़े भक्त ये। इसलिए बिहारीजीने बालकको बुद्धि दी और उसने 
उसमें रखे हुए छुरेसे बोरेको फाड़ दिया । अब बाळचोर पकड़े जानेके डरसे बोरा पटककर भाग 
खड़ा हुआ और बालक अपने घर आगया। वह लड़का अबे बड़ा हो गया हैं और मेरे पास 
आता रहता है | > 

इसी तरह 'तारायेणवमं' धारण क्रिये हुए इन्द्रको भगवाचने यह बुद्धि दो और वे वृत्रासुरके 
पेटको फाडकर निकल आये | तदन्तर इच्ध GT वर्ष ह योग उपस्थित AT 
अपने aaa वृत्रासुरका सिंर काट सके | फिर तो दुन्दुभियाँ बजने लगीं ओर वृत्रासुरके शरीरसे 


एक ज्योति निकलकर भगवावूसे एक हो गयी | 
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अब श्रीशुकदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि वृत्रासुरके मरनेपर अन्य सब लोग तो सुखी 
हो गये, लेकिन इन्द्रपर बड़ा भारी संकट आगया॥ इ्ट्रने सोचा कि विश्वरूप ब्राह्मणक्रो मारनेपर 
जो ब्रह्महत्या आयी थी, उसको तो मैंने बाँटकर एवं तपस्या करके दूर कर दिया, किन्तु अब 
TUG मारनेकी जो हत्या है, वह कहाँ जायेगी ? 
` ` बड़े-बड़े ऋषि लोग बुळाये गये । उन्होंने इन्द्रस कहा कि आप डरिये मत, हम लोग आपको 
पापमुक्त करनेके लिए अस्वमेध यज्ञ करवायेंगे और उसके द्वारा परमात्माकी आराधना करेंगे । 
इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्वधात्‌ । ७ 
र आलान नारायणकी उपासना ऐसी है कि उससे वृत्रासुरका वध तो क्या चीज है, यदि 
आप सम्पूणं विश्वका वध करें तो उसके पापसे भी छूट जायेंगे । चाहे कोई ब्रह्मघाती हो, पितृ- 
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घाती हो, गोघाती हो, मातृघाती हो, आचारय॑घाती हो अथवा और किसी पापका पापी हो और 
चाहे वह जन्मसे श्‍वपच हो, कुत्ता खानेवाला हो, पुल्कसक--कसाई हो, कुछ भी क्यों न हो, 
वह भगवानका नाम लेनेपर परम पवित्र हो जाता है- 
शुद्धघेरनू यस्य कीतंतात्‌। ८ 

इतनेमें ब्रह्महत्या मूतिमती होकर इन्द्रके पास आगयी। उसके आनेसे इन्द्रको बड़ा भारी 
ताप हुआ । ब्रह्महत्याके वस्त्र चाण्डालीके समान रक्तसे रख्जित थे और उसको क्षयरोग लगा हुआ 
था। वह अपनी दुगंन््रसे मागको दूषित कर रही थी और बहुभाषिणी थी। जब इच्द्रने देखा कि 
बरह्महत्या मेरे पीछे आरही है तब वे भाग-भागकर चारों ओर गये। लेकिन कहीं भी उनको कोई 
सहारा नहीं मिला। अन्तमें वे कमलनालके भीतर जाकर छिप गये। खाने-पीनेको कुछ नहीं 
मिलता था | बहाँसे केसे उनको छुटकारा मिले, यह चिन्ता सताने लगी । 

उन्हीं दिनों राजा नहुष अपनी तपस्याके बळसे स्वर्गके राजा बने | परन्तु वहाँका ऐसा बड़ा 
ऐश्वर्य है, वहाँकी ऐसी ऊँची कुर्सी है कि उसका मद सब लोग सह नहीं सकते | वहाँ जब कोई 
छोटा-मोटा आदमी-पहुँच जाता है तब॑ तो “छुद्र नदी भरि चरि उतिराई' जेसी कहावत चरितार्थं 
हो जाती है । नहुषकी भो बुद्धि ऐश्वर्यके मदसे अन्धी हो गयी। उन्होंने इन्द्राणीसे कहा कि में 
इन्द्र हो गया हूँ, तुम मेरी पत्नी बनो। लेकिन शचीने युक्तिपूवंक नहुषसे ब्राह्मणोंका अपराध करवा 
डाला और वे बहाँसे गिर पड़े। 

उसके बाद इन्द्र ढूँढ़कर लाये गये। उन्होंने भस्‍्वमेध यज्ञ किया और वे ब्राह्मण-बधसे मुक्त 
हो गये। अब्वमेध-यज्ञसे सब मुक्त हो जाते हैं। यह सम्पूर्ण पापोंका क्षालन करनेवाला और 
भगवातुकी महिमाको बढ़ानेवाला इतिहास है। इसमें दधीचिके परोपकारकी, चारायणवमंकी और 
भगवान्के नामकी तथा saat उपासताकी महिमाका वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि 
किस प्रकार भगवान्‌का भक्त हो जाता है। बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिए 


वृत्रासुर असुर होनेपर भी ee 
र पढ़ें । इसमें उनके जीवनके लिए बहुत बड़ी सामग्री मिलेगी | 


कि वे इस आस्यानको बार-बा 
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राजा परीक्षित कथाके बड़े रसिक हें। कोई भी प्रसंग मिल जाये तो वे पूछे बिना रहते 
ही नहीं। श्रीशुकदेवजीसे उन्होंने पूछा कि महाराज ! इतने बड़े रजोगुणी-तमोगुणी स्वभावके 
त्रासुरको भगवान्‌ चारायणके प्रति इतना प्रेम कहाँसे मिला ? बड़े-बड़े महात्माओं, निर्मलात्मा 
ऋषियों और शुद्ध सत्त्वात्मा देवताओंकी भी भक्ति प्रायः भगवानूके चरणारविन्दमें नहीं होती, 
क्योंकि भगवानुके चरणोंमें भक्ति होना बहुत मुश्किल है। हजारों, लाखोंमें कोई-कोई सिद्ध होता 
है ओर फिर करोड़ों सिद्धोंमें कोई एक भक्त होता है-- 
मुक्तातामपि सिद्धानां नारायणपरायणः | 
सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ ५ 
इसलिए परीक्षितजी पूछते हैं कि ऐसी भक्ति वूत्रासुरके हृदयमें कहाँसे आगयी ? आप कृपा 
करके मुझे समझाइये | 
परीक्षितका प्रश्‍न सुनकर और यह देखकर कि परीक्षित बहुत श्रद्धासे प्रश्‍न कर रहे हैं, 
श्रीशुकदेवजी बोले-राजन्‌, सावधान होकर श्रवण HA मैंने यह इतिहास व्यास, नारद और 
देवलसे सुना है। 
शूरसेन देशमें चित्रकेतु नामके एक सावभौम राजा थे। देखो, आजकल मथुरा आगराके 
क्षेत्रको शूरसेन कहते हैं । चित्रकेतुको पृथिवी क्या थी, साक्षात्‌ कामधेनु थ । उनकी बहुत-सी 
पत्नियां थीं । उनके पास बहुत सारी सम्पत्ति भी थी | फिर भी उनको सुख प्राप्त नहीं था । 
एक दिन राजाके घरमें अङ्गिराः ऋषि आये । उनका सूब स्वागत-सत्कार हुआ । ऋषिने 
पुछा, राजा ! तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी प्रजा तो सुखी है न ! जब पत्ती, पुत्र, कोषाध्यक्ष, सेनापति 
पुरोहित ये सब सुखी रहते हैं तब राजा सुखी रहता है । बताओ, तुम्हारे साथके लोग तुम्हारी 
आज्ञा मानते हैं कि नहीं ? क्योंकि कोई मालिक तो हो, लेकिन उसकी बात कोई न मानता हो-- 
सब अपने-अपने मनकी करते हों तो सबसे ज्यादा दु खी वह मालिक ही होगा। सच्ची बात यह 
है कि जिसका अपना मन aad होता है, उसके aay सब होते हैं और उसकी प्रसन्नता चाहते 
हैं । तुमको कोई चिन्ता हो, दु:ख हो तो हमको बताओ | 
राजाने कहा कि महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर भी जब पूछते हैं तब बताना 
ही पड़ेगा । मेरे पास सम्पत्ति, पत्नो, राज्य, प्रजा सब कुछ है, परन्तु बेटा नहीं है। इसके कारणसे 
हमको सूख नहीं हो रहा है। कृपया आप इस दुःखसे छुटकारा WAH उपाय बताइये | 
He देखो, इस संसारसें सबके पास कुछ-न-कुछ कमी तो रहत्ती ही है। जब सृष्टिके प्रारम्भमें 
ox जीवात्मा भगवानके यहाँसे चलते लगा तब इसको डर लगा कि में कहीं संसारमें फंस जाऊं तो 
PERK नहीं आ सकूगा। वह हाथ जोड़कर भगवानूसे कहने लगा कि प्रभो मैं कहीं संसारमें फस 
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गया ओर आपके पास लौटकर न आ सका तब कया होगा? भगवातुने कहा कि अच्छा लो, 
हम तुमको देते हैं दुःखकी-बेचैनीकी एक पुड़िया | यह संसारमें वहां-वहाँ पड़ी मिलेगी, जहाँ-जहाँ 
तुम जाओगे | जबतक तुम हमारे पास लौटकर नहीं आते, तबतक बिल्कुल सुखी नहीं रह सकोगे | 
यह दुःखकी पुड़िया तुमको हर समय हमारे पास आनेकी प्रेरणा देती रहेगी । इस तरह सबके 
साथ भगवानूने थोड़ा-सा दुःख भेज दिया है और इसीलिए सब दु:खी हैं । कबीरदास कहते हैं-- 
राजा दुखिया, परजा दुखिया, साधुनके दुख दूना। 
कहे कबीर Yat भाई साधो, Tag घर नहि सुना॥ 

श्रीगुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजा चित्रकेतुक्री प्राथंता सुनकर sare अङ्िराःजीने 
चरु पका दिया | देखो, मनुष्यके शरीरमें जो वीयं'बनता है वह भीतरकी रासायनिक प्रक्रियाओंसे 
ही तो बनता है। उसकी भी अपनी पद्धति है। इसी तरह चरु-जैसे बाह्य पदार्थमें भी मन्त्र-बल 
और ईश्वरामुग्रहसे वीयंके .गुण-स्वभावक्रा आधान किया जा सकता है। पहलेके ऋषि-मुति ऐसा 
करते थे । इसलिए अङ्गिराःजीने चरु पक्ाकर राजाको दे दिया और राजाने वह अपनी बड़ी 
पत्नीको खिला दिया । महात्मा अङ्गिराः बोले कि तुमको इससे बेटा तो हो जायेगा, लेकिन उससे 
तुम्हें हषं और शोक दोनों ही मिलेंगे | यह कहकर महात्मा चले गये | 

दुनियामें कोई भी चीज सुख-ही-सुख देनेवाली नहीं होती, दुःख देनेवाली भी होती है | 
एक सज्जनने कहा जब हम सिरमें चन्दन लगाते हैं तब कितना सुख होता हैं। उससे कितनी 
सुगन्ध आती है। दूसरेने कहा कि उसको घिसनेमें कितनी तकलीफ होतो है, यह भी तो देखो । 
इसके अलावा बिना आदतके सिरसें चन्दन लगा लें तो सिर चकराने लगता है। इसी तरह 
संसारके सभी सुखोंके साथ दुःख लगे हुए हैं । 

राजा चित्रकेतुके यहाँ समयपर पुत्रका IA हुआ | उररेः जातकर्मादि सभी संस्कार 
सम्पन्न किये गये | राजाने खूब दान किया। परन्छु दूसरी जो पुत्र-विहीना रानियाँ थीं, उनके मनमें 
दुःख हो गया । उन्होंने सोचा कि अब राजा बेटा होनेसे उसीको चाहेंगे, हमलोगोंको नहीं चाहेंगे | 
सचमुच राजाका मन भी बच्चेको खिलानेमें ही ज्यादा लगने लगा और वे उसीके पास रहते लगे | 
रानियोंको उस GAR इतनी जलन हुई कि एक दिन उन्होंने दुष्ट बुद्धिसे उस सुकुमार 
राजकुमारको विष दे दिया | महाराची ङतसुतिकी तो कुछ मालूम ही नहीं था। जब दासीने 
हाय-हाय करके रोना शुरू किया, तब सब रोग इकट्ठ हुए और शोकप्रस्त होकर रोने लगे। राजा, 
महारानी, सारा रनिवास, सारा राजपरिवार, सारी राजधाची दुःखमें डूब गयी | 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि जब महषि अङ्गिराः और नारदजीको Rat set कि राजा 
चित्रकेतु पुत्रःशोकके कारण GTA होकर चेतनाहीन हो रहे हैं तब वे दोनों वहाँ पधार गये | 


११५} 
जब उत दोनों महात्माओंने देखा कि राजाका मुकुट एक ओर पड़ा है और राजा धूलमें 
लोट-छोटकर हाय बेटा, हाय बेटा, कहते हुए छाती पीट रहे हैं, तब उन्होंने कहा--राजा, तुम 
जिसके लिए शोक कर रहे हो, वह तुम्हारा कोन है ? जो पहले जन्ममें पिता होता है, दादा 
होता है, वही इस जन्ममें पुत्र-पोता हो जाता है। तुम्हीं बताओ, कौन किसका सम्बन्धी है ? 
जैसे नदीके वेगमें बालू बहता रहता है, वेसे ही इस सृष्टिमें जीव बहते रहते हैं। इसमें न तो कोई 
किसीका बेटा है और न कोई किसीका बाप है। यह जीव बिल्कुल असम्बद्ध है। इसके लिए 
शोक नहीं करना चाहिए। जरा सोचो तो, जन्मसे पहले और मृत्युके are कोन किसका रहता 
है ? यह सब भगवाचुका खेल है। देहसे देह होता है, बीजसे बीज होता है और जीव तो शाइवत 
है | इसमें बाप-बेटेका भेद देहमूलक है, अज्ञानमूलक है | इसलिए तुम शोक मत करो। 
अब राजाको स्मरण हुआ महात्माके पूवंवचनका। उन्होंने अपने हाथसे अपना मुँह पोंछा 
भौर बोले- महाराज, आप दोनों कौन हैं ? क्या सनत्कुमार, नारद, ऋभु, अङ्गिराः हैं? बताइये 
आप लोग बड़े सिद्धेशोंमें कौन-कौन हैं ? क्योंकि वे लोग ही ज्ञान देनेके लिए विचरण करते हैं। 
आपलोग कृपा करके मुझे भी थोड़ा-सा ज्ञान प्रदान कीजिये । 
अङ्गिरा ऋषिते कहा कि देखो राजा, में ही तुमको बेटा दे गया था। मेरे साथ यह 
सारदजी हैं। तुम भगवान्‌के पथपर चलकर भी अपने मृल पुत्रके दुःखसे इतने दुःखी हो रहे हो, 
सतः तुमको बचानेके लिए, तुमपर अनुग्रह करनेके लिए हम लोग तुम्हारे पास आये हैं। में पहले 
शानोपदेशके लिए तुम्हारे पास आया था लेकिन देखा कि तुम्हारा मन पुत्र-प्राप्तिकी ओर है, 
इसलिए पुत्र देकर चला गया aT | जब किसीका मन दूसरी तरफ होता है और उसको कोई 
दूसरी बात बतायी जाये तो वह सुनता नहीं । मैंने पुत्रकी ओर तुम्हारा अभिनिवेश देखकर सोचा 
कि लो पहले तुम पुत्र प्राप्त कर लो और फिर देखो कि पुत्र होनेमें भी कितना दुःख होता है। यही 
संसारकी सब चस्तुओंकी गति है। 
| राजन्‌, इस संसारमें कोई किसोका नहीं है=न पृथिवी है, न राज्य है, न कोश है और 
भृत्य हैं। ये सब जितनी भी चीजें हें, सब शोक देनेवाली हैं, क्लेश देनेवाली हैँ । स्वयं इस देहमें 
ही बहुत शोक है, इसलिए स्वस्थ होकर अपने मनमें आत्मतत्त्वका विचार करो और दवेतश्रमको 
दूर करके शान्तिस्वरूप'परमातमामें स्थित हो जाओ-- 
PSY Ba धुवा्थविश्रम्भं त्यजोपशसमाबिदश 1 २६ 
'नारदजीने कहा कि देखो चित्रकेतु, में तुमको एक मन्त्र देता हूँ । इससे सात 
की IGN भगवानका दर्शन होगा और वहाँ जानेपर द्वेतका भ्रम दुर हो जायेगा। 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, इसी बीच देवि नारदने उस राजकुमारके जीवात्माको 
बुलाकर सबके सामने खड़ाकर दिया और कहा कि देख जीवात्मा, तेरे यह माँ-बाप तेरे लिए कितने 
दुःखी हो रहे हैं। तू आजा, अपने शरीरमें प्रवेश कर ले और राज्य-सिहासनपर बैठ, राज्य कर, 

भोग कर । तू क्यों चला गया ! 
जीवात्माने कहा कि महाराज, मैं तो इनको पहचानता भी नहीं कि ये हमारे किस जन्मके 
माता-पिता हैं। में तो कमंवश न जाने कहाँ-कहाँ गया। कभी पशु हुआ, तो कोई गाय मेरी 
माता हुई, तो कोई साँड़ मेरा पिता हुआ, कोई घोड़ी मेरी माता हुई, कोई घोड़ा मेरा पिता 
हुआ | कभी कोई चिड़िया मेरी माँ बनी तो कोई पक्षी मेरा पिता बना। 'देवतियंङ्नृयोनिषु (x) | 
न जाने कहाँ-कहाँ भटकता रहा | कितने-कितने fray बते। जैसे:कोई चीज बाजारमें इस 
दुकानपर-से उस दुकानपर चली जाती है, वैसे ही जीवात्मा अपने कर्मानुसार इस घरसे उस ATH, 
इस योनिसे उस योतिमें घूमता रहता है। जबतक शरीरका सम्बन्ध रहता है, तभीतक ममता 
है। जीवात्मा अव्यय और सर्वेन्द्रिय-साक्षी है | 


रहती है। बाप-बेटेका सम्बन्ध बिल्कुल अनित्य : 
इसका न कोई प्रिय है, न अप्रिय है। इस प्रकारकी जो बुद्धियाँ हैं, हित-अहित हैं, मित्रऱयतु हैं, उन 
सबका यह साक्षी है | मेरा तुम लोगोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, तुम लोग मेरे लिए शोक 


सत करो | 


ran भागवत्त-दशन : १: 


इतना कहकर जीवात्मा किसीसे कुछ पूछे बिना ही चला गया। उसके बाद सब लोगोंके 
शोक-मोह और स्नेहुकी निवृत्ति हो गयी तथा उस मृत शरीरको जला दिया गया | 
रातियोंने देखा किं देहके मरनेके बाद भी जीवात्मा रहता है। उनका धमंपर विशवास हो 
गया | उन्होंने अनुभव किया कि हमने हुत्या करके बड़ा भारी पाप किया और उस पापका 
प्रायर्चित भी किया | 
इसके बाद राजा चित्रकेतु घरसे निकले, उन्होंने कालिन्दीजीमें स्तान किया और सूतक- 
निवृत्तिके पश्चात्‌ शास्त्रीय रीतिसे नारदजी द्वारा यह परमात्म-विद्या ग्रहण की | 
३५ नमस्तुस्पं भगवते वासुदेवाय धीमहि। 
्रद्यम्नायानिरुद्वाय नमः सङद्ूर्षणाय च॥ 
तमो विज्ञानमात्राय परमानभ्दमूतंये । 
आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वेतदृष्टये ॥ १८.१९ 
इसके बाद राजा चित्रकेतुने ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति- 
पतये सकलसात्वतपरिवृहनिकरकरकमलकुड्मलोपलालितचरणारविन्दयुगल परम परमेष्ठिन्‌ 
नमस्ते । (२५) मन्त्रका जप शुरू किया | 
श्रीशुकदेवजी कहते हें कि परीक्षित, राजा चित्रकेतुको यह मन्त्र बताकर नारदजी अङ्गिराके 
साथ अपने धाममें चले गये और इधर चित्रकेतु केवळ पानी पीकर सात दिनतक इस विद्याका जप 
करते रहे। सात दिनके बाद वे विद्याघराधिपति हो गये। थोड़े ही दिनोंमें उन्हें नीलाम्बरधारी, 
किरीटी, केयूरी, कटिसूत्री और कद्धूणी भगवान्‌ शेषका दशन प्राप्त हुआ। उनका सारा पाप-ताप 
मिट गया । शरीरमें रोमाञ्च हो गया | आँखोंसे आँसुओंको धारा बहने लगी । ऐसा प्रेम उमड़ा कि 
वे स्तुति भी नहीं कर सके | 
उसके बाद चित्रकेतुने अपने मनको स्थिर करके जगद्गुरुको स्तुति प्रारम्भ की — 
अजित जितः सममतिभिः साधुभिभंवान्‌ ज़ितात्मभिभंवता । 
विजितास्तेऽपि च भजतामक्कामात्मनां य आह्मदो5तिकरुणः | ३४ 
तव विभवः खल्‌ भगवन्‌ जगदुदयस्थितिलयादीनि। 
` ` दिश्वधृस्तऽांशास्तत्र मषा. स्पर्धन्ते पृथगभिमत्या ॥ ३५ 
क a हें अजित, जो आपने आपको जीत Sar है, वह भगवानुको जील लेता है। अपने आपको 
जीता ही सबसे बड़ी वस्तु है। आपने भी उनको अपने गुणोंसे जीत लिया है। आपने करुणासे 
उनको आतमाका दान: किया है । सृष्टिके जो बड़े-बड़े लोग हैं वे.सब आपके अंशांश हैं । परमाणु 
कोर परम महान्‌ उनके आदि, मध्य भी आपी हैं। उत्तके अन्तरवर्ती भी आप ही हैं। यह 
वरण ' पृथिवी आपके सिरपर परमाणुके समान भासती है। आप अनन्तर हैं। जो 
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आपको छोड़कर दूसरेका भजन करते हैं, उनका मनोरथ नष्ट हो जाता है। यदि विषयकी कामनासे 
भी कोई आपके चरणारविन्दकी सेवा करे तो उसको मोक्षकी प्राप्ति होती है। सनकादि Tages 
आपकी उपासना BAT आपमें विषमता बिल्कुल नहीं है। कोई अपने-परायेक्रा द्रोह करके 
यदि चाहे कि आपको प्राप्त कर लेगा, तो वह नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञानी लोग आपकी ही 
आराधना करते Fl यह कोई असम्भव बात नहीं कि आपके दशंतसे मनुष्यके सारे पाप क्षीण 
हो जायें- 
यन्नामसकृच्छ्चणात्‌ पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात्‌ | ४४ 
देखो, पहले अजामिलके Tawa बोलनेका माहात्म्य आया AT | यहाँ सुनानेका माहात्म्य 
है। कहते हैं कि यदि एक कसाई भी दूसरेके मुँहसे उच्चारण किया हुआ भगवश्ञाम श्रवण कर 
ले तो वह पापसे मुक्त हो जाता है। में बिल्कुल कृतार्थं हो गया हूँ। नारदजीने मुझको जो उपदेश 
किया है, वह मिथ्या कैसे हो सकता है? अब में आपसे कया प्रार्थना करूँ ? आप सहसमूर्था हैं। 
आपको बारम्बार नमस्कार है। 
यं वे श्वसन्तमनु विश्वसृजः श्वसन्ति यं चेकितानमनु चित्तय उच्चकन्ति । 
भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूध्नि तस्मे नमो भगवतेऽस्तु ABATE Ul ४८ 
क्षीरंसागरमें विष्णु भगवान्‌ शेष भगवानुकी गोदमें रहते हैं। aa दुनिया-भरकों खाने- 
पीने-जीनेकी सब चीजें भेजते रहते हैं। शेष भगवाच महाप्रलयके समय भी शेष ही रहने हैं। 
जगद्‌-बीज जीवके साथ मिला रहता है। जब कभी वे अवतार कालमें लक्ष्मण होकर आते हैं तब 
जैसे शेष भगवानु PRAT रहते हैं-मच्छर, मक्ली भगवानुके शरीरपर नहीं बेठने देते, सब 
उनके SA ही दूर भागते रहते हैं, वैसे ही लक्ष्मणजी डाँट-डाँटकर सबको ठीक रखते हैं। AREA 
क्षीरसागर है, चिद्‌ रूपो शेष भगवान्‌ हैं और आनन्दपिणी भगवती लक्ष्मीजी हैं, जो भगवातूके 
पाँव दबाती रहती हैं | यह सच्चिदानन्दघन हैं। उनकी महिमाका कोई क्या गात क्रे। 
देखो, भगवान्‌ जब कभी मिळते हैं तो अपनी ओरसे कोई नयी बात नहीं बताते । वस्तु 
निरहंकृति होती है, वह किसीको बातको नहीं काटती। यही उसकी महिमा है। सच्चा महात्मा 
बही है जो कहे कि ऐसे भी ठीक, वैसे भी ठीक | असलमें बहाँसे ऐसा दीखता है। सब परमात्माका 
स्वरूप हैं | जब भगवान्‌ चित्रकेतुको मिले तो यह नहीं कहा कि नारद-अङ्भिराःने जो बताया बह 
गलत है और में जो कहता हूं, वह सच है । बल्कि उच्होंते यह कहा कि तुमको नारद-अङ्गिराःने 
गये हो और तुमको मेरा दशेत भी प्राप्त हो गया है। सब कुछ 


जो बताया, उससे तुम सिद्ध हो ग त : 

में हो हूँ | शब्द बह, THE, सगुण, निगुंण सब में ही हूँ । आत्मार्म सब और सबमें आत्मा और 
दोनोंमे में हूँ । जैसे स्वप्तकालमें, fray अपने भीतर प्रपञ्च दिखता है, उसीमें आदमी उठकर 
खड़ा होता है और उसको मालूम होता है कि में तो इस एक देशे हं, वेस ही जागरणादि 
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अवस्थाएँ मायामात्र हैं। इनका जो द्रष्टा है, वही बिल्कुल सच्चा है। जो स्वय॑प्रकाश-रूपसे सबको 
प्रकाशित करता है, व्ही ज्ञात ब्रह्म है | 
areata व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्‌ ITT । ५६ 
जिस ज्ञानकी सत्तासे सब सिद्ध होता है ओर किसीके न रहनेपर भी जो सबसे अतिरिक्त 
ज्ञानस्वरूप है, वही ज्ञान साक्षात्‌ परब्रह्म है। यह ज्ञान स्वरूपको समझनेकी. एक. प्रक्रिया है। 
तत््वमसि,, अहं ब्रह्मास्मि' इन महावाक्योंके द्वारा वही लखाया जाता है। यह बात जीवको भूल 
गयी है, इसीसे जन्म-मरण, लोक-परलोक प्राप्त हो गया है। जो मनुष्य-दरीर प्राप्त करके अपने 
आपको नहीं जानता, वह बलेशका भागी होता है | 
वासताओंकी पूर्तिमें बड़ा दुःख है। लोग इसीके लिए नाना प्रकारके कर्म करते हैं और 
विपय॑यमें फंस जाते हैं | 
आत्मनश्च गात सुक्ष्मां स्थानश्रवविलक्षणाम्‌ | ६१ 
अपने आपको पहचानो । आत्माका स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। जाग्रतूमें स्वप्न नहीं, स्वप्नमें 
जाग्रत्‌ नहीं, जाग्नत्‌-स्वप्न सुषुसिमें नहीं, और अपना आत्मदेव ada है। देश, काल, वस्तु तो तीनों 
अवस्थाओंमें चले जाते हें। यह तो माया है, जो अत्माक्ो ढक देती है, देखनेवालेको ढक्र देती हैँ | 
अपनेको विरक्त करके हृदय पद्राथॉसे निकालो और ज्ञान-विज्ञानसे सन्तुष्ट होकर परमात्माकी 
भक्तिमें लग जाओ | जितने ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न विशुद्ध महात्मा हुए हैं, उन्होंने यही कहा है-- 
एतावानेव सनुजेर्योगनेपुणबुद्धिभिः | 
स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मेकदर्शनम्‌ ॥ ६३ 
जो अपने साधन-भजनमें, याग-सांख्यमें निपुण-बुद्धि मनुष्य हैं, उनको चाहिए कि वे सबको 
अपना ही स्वरूप समझें । हमारा इतना ही सर्वात्मना स्वार्थ-परमार्थ है कि परमात्मा और आत्मा 
दोनों एक हूँ। अनुभव ही दशेत है और यही असलमें मूल तत्त्व है। मेरे इस वचनको तुम धारण 
करना | ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न होकर तुम सिद्ध हो जाओगे | 
इ प्रकार भबान्‌ श्रीहरि चित्रकेतुको समझा-बुझाकर उनके सामने ही अन्तर्धान हो गये | 


{20% 

श्री शुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवात्‌ went जिस दिशामें अन्तर्धान 
हुए, उस .दिशाक्रो चित्रकेतुने नमस्कार किया। भब चित्रकेतुकी शक्ति अपार हो गयी और सिद्ध 
लोग उनकी स्तुति करने लो। विद्याधरोंको स्त्रियाँ उन्ते पास आकर भगवावुके गुणों और 

लीलाओंका गान करती रहतीं | वे 'कुलाचलेन्द्र द्रोणी' (३)में विहरण करने लगे। 
एक बार वे भगवानके दिये हुए बिमानपर बैठकर शद्धूरजीकी ओर चले गये | श्ःरजी 
महाराज त्रिगुणसे परे रहते हैं ओर उनकी रहती भी बहुत विलक्षण हैं। उतके पास महात्माओंकी 
हुए थे और उनके मध्य भगवान्‌ शङ्कर भगवती पावंतीको 


सभा जुड़ी थी । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि बैठे हु 
अपनी गोदमें बेठार्कर एक हाथसे उनका आलिङ्गन किये हुए थे । उनको इस अवस्थामें देखकर 


चित्रकेतु बड़े जोरसे हँस पड़े और देवी पार्वतीको सुनाकर बोरे 
उवाच देशाः उण्वत्या जहासोच्चैस्तद AT । ५ 
देखो, जरा सारे जगत्‌के घर्माचायं शङ्करजीको ! ये समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठ हैं, सबके गुरुदेव 
हैं, लेकित्त महात्माओंकी सभामें पत्तीके साथ चिपककर बैठे हुए हैं। इनकी रूम्बी-रम्बी जटाएँ हैं, 
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ये बड़े भारी तपस्वी हैं, सभापति बनकर ब्रह्मवाद कर रहे हैं, किन्तु निलंज्ज प्राकृत पुरुषके समान 
बको गोदमें लेकर बेठे हुए हैं | प्रायः साधारण लोग भी एकान्तमें ही स्त्रीको गोदमें बेठाते हैं, 
लेकिन ये बड़े-भारी ब्रतधारी होकर भी भारी सभामें इस प्रकार बैठे हुए हैं | 
जब शङ्कुर भगवानूने चित्रकेतुका यह व्यङ्ग्य सुना तो वे हँसने रगे क्योंकि उनकी बुद्धि 
अगाध है। यही महापुरुषका माहात्म्य है कि वह ऐसी बातोंसे विचलित नहीं होता । किन्तु 
चित्रकेतुको उनका माहात्म्य मालूम नहीं था, इसलिए वे ऐसी बातें बक रहे थे-- 
इत्यतद्वीयंविदुवि ब्रुवाणे बह्वशोभनम्‌ । १० 
भगवान्‌ शड्भूरने तो चित्रकेतुको कुछ नहीं कहा, परन्तु देवीजीको आगया क्रोध | उन्होंने 
कहा-अच्छा, अब तुम हमलोगोंको दण्ड देनेवाले ईश्वर पैदा हुए हो ? अबतक तो हम समझते 
थे कि शङ्करजी सबसे बड़े हैं। लेकिन इनको भी दण्ड देनेके लिए, तुम्हारे-सरीखे बड़े आगये हैं | 
हमलोग दुष्ट हें, निलेज्ज हैं और तुम हमारे दण्ड-दाता हो। ब्रह्माजी, सनत्कुमार, नारद, कपिल 
और मनु आदि तो ऐसे हैँ कि यदि इनके सामने शङ्करजीके शरीरसे कोई धूछका कण भी छिटक 
जाता है तो ये रोग उसको उठाकर अपने सिरपर लगाते हैं। उनको शङ्करजीके बारेमें कभी 
कोई शङ्का नहीं होतो | किन्तु तुभ इनके ध्येयके लिए ऐसे शब्द बोलते हो | तुमको दण्ड मिलना 
ही चाहिए। अब तुम भगवानूके चरणोंमें रहने योग्य नहीं रहे। इसलिए आसुरी योनिमें 
चले जाओ। 
इस प्रकार जब पावंतीजीने शाप दिया तो चित्रकेतु जो बड़ा भारी वैष्णव और शेष 
भगवाचुका कुपा-प्रसाद-प्राप्त था, विमानसे उतरकर-नीचे आगया और उसने पार्वंतीजीको दोनों 
हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा-में आपका शाप स्वीकार करता हुँ। असलमें देवता लोग 
किसोको झाप नहीं देते वे तो जो होनेवाला.होता है, उसीको समयसे पहले बोल देते हैं। न तो 
कोई किसीको सुख देता है और न दुःख देता है । यह जो अपनेको या किसी दुसरेको सुख-दुःखका 
हेतु मानता है, वह तो गलत है। सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणकी धारा बह रही है-इसमें क्या 
ताप, क्या स्वगं, कया नरक, क्या सुख और क्या दुःख ! यह सब तो खेल-मेंलका मामला है | 
भगवाल अकेले ही अपनेको सवंख्पमें दिखाते हैं। वही बन्धन हैं और बही मोक्ष हैं, वही सुख हैं 
और वही दुःख हैं। उनके सिवाय और क्या है? न उनका कोई अपना है, न पराया है; न उनको 
राग है, न रोष है। यह सब तो उनकी लीला है। देवीजी, में आपको आपके शापसे मुक्ति पानेके 
लिए प्रसन्न नहीं कर रहा। में यह नहीं कहता कि मुझे आसुरी-योनिमें न जाना पड़े । लेकिन 
| मुझसे आपको जो दुःख पहुँच गया है, उसके लिए में अवद्य यह चाहता हूँ कि आप दुःखी न हों 
र्‌। 


oe 


कहकर कर चित्रकेतु त्रकेतु अपने विमानपर चढ़कर चला गया। इधर शङ्करजीने पावंतीजीसे 
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कहा कि देवीजी, तुमने देख लिया कि भगवान्‌के भक्त कैसे होते हैं? तुमने उसे शाप दे दिया 
और उसने हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा माँग लो। असलमें जो भगवानुके भक्त होते हैं, वे केवल 
भक्ति देखते हे । अगर गीधकी योनिमें भक्ति मिले, तो गीधकी शक्लसे उनको कोई परहेज नहीं 
हो सकता हूँ। किसी भी योनिमें रहना हो, स्वग॑में रहना हो, अपवगंमें रहना हो, नरकमें 
रहना हो, भगवड्कक्तके लिए कोई GH नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता of सब जगह 
भगवान्‌ हैं-- 
स्वर्ग नरक अपवग समाना । जहं as दीख धरे धनु बाना ॥. 

देहके संयोगसे सुख-दुःख, मृत्यु-जन्म आदि होते रहते हैं। अविवेकके कारण ही अर्थं-भेद 
दिखाई पड़ता है। यह वैसा ही है, जैसे गुण, दोष, विकल्प आदि हैं और साँपको कोई रस्सी 
समझ ले या मालाको साँप समझ ले | जिसके हृदयमें भगवानूकी भक्ति आजाती है और ज्ञान- 
बैराग्यका वीयं उदय हो जाता है, उसके लिए किसी दूसरे सहारेकी जरूरत नहीं पड़ती | 
इश्वर. क्या करना चाहता है, हम नहीं जानते | उनका कोई प्रिय-अग्रिय नहीं है। वे तो सबसे 
व्यार ही करते हैं; क्योंकि वे सबके आत्मा हैं। जैसा मैं भगवानका प्यारा हूँ, वैसा ही चित्रकेतु 
भी भगवानका प्यारा है। इसलिए wags किसी बर्तावपर तुम्हें कोई आइ्चर्यं नहीं करना 
चाहिए | 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हं कि शङ्करजीकी बात सुनकर पावंतीजी शान्त हो गयीं 
और उनका विस्मय जाता रहां। चित्रकेतु चाहते तो वे भी पावंतीजीको कोई शाप दे सकते थे, 
परन्तु उन्होंने झाप नहीं दिया, क्योंकि 'एतावतसाधुलक्षणस्‌' | (३७) साधुका लक्षण यही है कि 
इनको 'मूर्ध्ना सञ्जगृहे शापम्‌' । (३७) कोई कितनी भी गाली दे, भला-बुरा कहें, लेकिन वे बुरा 
नहीं मानते, सुनकर चुप रहते हैं। चित्रकेतु ज्ञापके कारण वृत्रासुरके-रूपमें ATE हुए, इसलिए 


ृत्रासुरके जीवनमें इतनी भक्ति आगयी । वुत्रासुरका इतिहास केवल उनका ही इतिहास नहीं, 


सम्पूणं विष्णुभक्तोका इतिहास हैं । इसे जो सनत है, वह बनधनसे मुक्त हो जाता है । 


१ १८; 

अब श्रीशुकदेवजी महाराज सविता, भग, धाता, विधाता आदिके बंश्का संक्षेपमें वर्णन 
करनेके बांद कश्यपजीकी दूसरी पत्नी दितिके वंशका वणन प्रारम्भ करते हैं। इस छठे स्कन्धमें 
दितिद प्रसङ्ग मुख्य है । दितिके हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो पुत्र हुए । इनकी कथा तीसरे 
स्कन्धमें आ “बुकी है। हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाधुसे चार पुत्र हुए-संह्वाद, अनुह्वाद, Ele 
ओर प्रह्नाद । इन पुत्रोंके अतिरिक्त एक सिहिका नामको कन्या भी हुई। उसका विप्रचित्तिसे 
विवाह हुआ। उसीसे राहुकी उत्पत्ति हुई। राहुको कथा तो लोकमें बहुत प्रसिद्ध है। वह अमृत- 
मन्थनके प्रसङ्गमें विशेष करके आयेगी | इन सबका वंश चला | Teles पुत्र विरोचन हुए और 
विरोचनके बि तथा बलिके बाण हुए | बाण TSW मुख्य यण हो गये | 

कश्यप दवारा दितिके गर्भसे उनचास वायु भी पैदा हुए। वे सब निस्सन्तान रहे और मरुद्गण 
._ कहलाये | इनद्रने इन सबको देवता बना लिया | 
= परीक्षितजीने पूछा कि महाराज दितिसे तो दैत्य होने चाहिए। मरुद्गण तो देवता 
[केसे पेदा हो गये ? उनका आसुर भाव कैसे बदल गया ? वे देवत्वको केसे 
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श्रीशुकदेवजी महाराजने वर्णण किया कि जब इच्द्रने दितिके पुत्रों--हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकशिपुको मरवा दिया, तब वह यह सोचने लगौ कि जैसे हमारे पुत्र मारे गये हैं, वेसे ही मेरी 
सौत अदितिके बेटे भी मारे जायें तब में सुखकी नींद सो सकती हुँ । देखो परीक्षित, भगवानुकी 
कैसी माया है कि लोग अपनेको और अपने आत्मीयोंको तो बचाना चाहते हैं, लेकिन दूरारोंसे 
द्रोह करते हैं। यह द्रोह नरकमें ले जानेका रास्ता है। जो दूसरेको दुःख पहुँचाना चाहेगा, उसको 
नरकमें जाना ही पड़ेगा | 

तो, दितिने यह सङ्कल्प करके कि उसे भी एक ऐसा बेटा हो, जो इन्द्रको मार डाले, बह 
अपने पतिको प्रसन्न करनेके लिए उनकी सेवा करने लगी। बैसे तो पतिकी सेवा बहुत बढ़िया 
वस्तु है; लेकित उसके पीछे नीयत क्या है, इस बातपर भी ध्यान देना चाहिए। दितिने अपने 
मनको रोककर प्रेमसे, विवेकसे, मधुर भाषणसे, मुस्कानसे, चितवनसे कश्यपजीके मनको पकडू 
लिया | वे उस विदरध स्त्रीकी सेवाओंसे मुग होकर जड़ हो गये। स्त्रीके लिए यह बात कोई 
आइ्चयंजनक नहीं है कि ag बाँयेको दायें और दायेंको बाँये' बता दे। ऐसी बहुत सारी कथाएँ 
आती हैं । भगवाचूने स्त्रीको ऐसा बनाया ही है। 

एक दिन कश्यपजी दितिसे बोले किं देवी, में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि पति पत्नीपर 
प्रसन्न हो जाये तो उसके लिए कुछ दुलंभ नहीं होता, क्योंकि पत्तीका देवता पति है और सबके पति 
भगवान्‌ हैं । इसलिए कश्यपजीने कहा कि दिति, तुमने मेरा बहुत सत्कार किया है । पतिव्रता स्त्री 
अपने पतिको ही परमेश्वर मानकर सेवा करती है । अब तुम जो चाहो हम करनेके लिए तैयार हैं। 

दितिने देख लिया कि ये वचनबद्ध हो गये, तो बोली कि हमारे कई बच्चे इन्द्रके द्वारा 
मारे गये हैं। इसलिए में चाहती हूँ कि मेरे भी एक ऐसा बेटा हो, जो CERT मार 2 | 

यह सुनकर कश्यपजीको बहुत FA हुआ, क्योंकि इन्द्र भी अदितिके पसे कर्यपके ही 
बेटे हैं । उन्होंने सोचा कि अब तो अधर्मका प्रसङ्ग उपस्थित sate गया। "मायाने मुझे पकड़ feat \ 
मुझे नरकमें गिरना पड़ेगा । में अपने स्वाथंपरमाथंको समझनेमें असमर्थ हो गया। संसारमें लोग 
` स्वार्थके लिए पति-पुत्रादिका भी चाथ ae देते ts | अब ih हो ? मैंने जो वचन दे दिया है, न तो 

f न इन्द्रका भ ना चाहिए | 
र ce ae कद्यपजीने दितिको एक वषंका व्रत बता दिया। बोले कि 
यदि तुम एक वर्ष॑तक ब्रतका पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा, वह इन्द्रको मारनेवाला 
होगा और उससे तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। लेकिन यदि ब्रतमें कोई त्रुटि हो जायेगी तो वह 


इन्द्रका जायेगा। = 
इन्द्रका कि गने दिंतिके ब्रतके नियम बताते हुए कहा कि, किसीको दु:ख न पहुँचाना, 
नहीं देना, झूठ नहीं बोलना | यदि गर्भवती स्त्री किसीको सतायेगी, गाली देगी, 
किसीको गाली नहीं देना, झूठ नहीं ब 
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झूठ बोलेगी, तो उसका बेटा भी वेसा ही होगा | इन सब बातोंका प्रभाव शभाधिशुपर पड़ेगा ही । 
Sela आगे कहा-नख-रोमक्रा छेद नहीं कराना, निषिद्ध वस्तुका स्पशं नहीं करना, जलमें 
प्रवेश करके नहाना नहीं, FEA सम्भाषण नहीं करना, बिना yet हुआ कपड़ा नहीं पहनना, 
किसौकी उतारी हुई माला नहीं पहनना, उच्छिष्ट, चण्डिकान्न, मांसादि नहीं खाना | 
इन सब नियमोंका वणन करनेके बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार उसको सौभाग्यवती 
स्त्रियोंकी पुजा करती चाहिए, पतिकी सेवा' करनी चाहिए, उसके पास रहना चाहिए और 
भगवानका ध्यान करना चाहिए। यही पुंसवन ब्रत है। यदि तुम एक. वर्षतक इसको धारण 
करोगी तो तुम्हारे इन्द्रघाती पुत्र होगा | 
दितिने यह्‌ सब स्वीकार कर लिया और गभं धारण करके ब्रतका पालन करने लगी | 
अब इन्द्रकी ओर आओ ! वह चतुर राजनीतिज्ञ नहीं, जिसको शत्रुके : घरकी एक-एक 
बातका पता न हो। जब शत्रुके घरकी बात मालूम रहती है, तभी उससे सावधान रहा जा 
सकता है । यह राजनीति है । इन्द्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं हूं । उनको मालूम पड़ गया 
कि मेरी सौतेली माँ क्या करना चाहती है। इसलिए वे तुरन्त एक सेवकका वेश धारण करके 
आगये और अपनी सौतेली माँकी सेवा करने लगे। उसके लिए समय-समयपर उसको जरूरतक्री 
चीजें ले आवें और यही देखते रहें कि इससे कब क्या गलती होती है । मनमें कपट रखकर 
उसकी सेवा करने लगे | जब प्रसवके थोड़ेसे दिन बाकी रह्‌ गये, तब एक दिन सन्ध्या समय दिति 
बिता हाथ-ाँव धोयें उच््छिष्टावस्था में ही सो गयी । अब तो इन्द्रको मौका मिल गया और वे 
दितिके गर्भमे प्रवेश कर गये | वहाँ उन्होंने अपने ard गर्भके सात टुकड़े कर दिये | 
अब देखो, यह कथा ऐसी है कि इसे सुनकर लोगोंको बड़ा आश्चर्यं होगा। अबसे चालीस- 
पचास वर्ष पहले लोग पुराणोंक्री कथा सुनकर कहते थे कि सब गप्प ही है। लेकिन इन चालोस- 
पचास वर्षोके भीतर जो वेज्ञानिक उन्नति हुई है, उसक्रो देखकर अब लोगोंका मुँह बन्द हो गया 
Cl इस संसारमें ऐसे-ऐसे कीड़े. होते हैं जिनके टुकड़े होते जाते हैं भौर उनक्रा वंश चलता जाता 
है। आजकल विदेशोंमें नलीसे भी सन्तानोत्पादनकी क्रिया होने लगी है। वेज्ञानिक ऐसी 
ओषधियोंका अनुसन्धान कर रहे हैं कि सीघे उन्हीसे सन्तानकी उत्पत्ति होने लग जाय | ऐसी-ऐसो 
बातें दुनियामें चल रही हैं। इसलिए अब कोई आश्चयं नहीं रहा । असलमें जो लोग प्राचीत- 
कालकी वेज्ञानिक उन्नतिपर ध्यान न देकर, समर्थंनात्मक बुद्धिसे विचार न करके, केवल खण्डः 
सात्मक तको द्वारा सोचते हैं, उन्हींको इन सब कथाओंसे आइचयं होता है। 
तो, जब इन्द्रने गर्भके सात टुकड़े कर दिये तब गर्भ रोने लगा | इसपर ead कहा कि 
Oe?’ (82) Fa रोओ । फिर उन सातोंके भी सात-सात टुकड़े कर दिये और सब. मिलाकर. 
हो गये। फ़िर भी जब वे रोने लगे तब इने कहा;कि, तुम सब मेरे भाई हो, मत 
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रोओ। मरुद्गणोंने कहा कि जब हम तुम्हारे भाई हैं तब हमें मत मारो। इन्द्रने कहा कि हाँ 
तुमलोग मेरे भाई हो । में तुम्हें नहीं are, अब रोभो-मत। 

परीक्षित, दितिने भगवान्‌की पूजा की थी | इसलिए भगवान्‌का ऐसा अनुग्रह हुभा कि इन्द्रके 
बज्से भी दितिके गर्भभा नाश नहीं हुआ। यह सुनकर परीक्षितको थोड़ा आश्चयं हुआ और 
उन्होंने जरा आँख खोलकर मानो पूछा कि यह क्या महाराज ! तो शुकदेवजी महाराज बोले कि 
तुमको भी आइचर्य होता है? अरे, तुम्हें क्या अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रकी बात भूल गयी, जिसने 
तुम्हारी माताके पेटमें घुसकर तुमको नष्ट कर देना चाहा था ? उससे किसने तुम्हारी रक्षा की थी? 
बही हरि दितिके भी रक्षक हैं। 

तो, इन्द्रके साथ वे उनचासों THA बाहर निकल आये | स्वभावके दोषसे दितिके पुत्रोंको 
त्य होना चाहिए था । पर भगवातूकी आराधनासे उनको ऐसा पोषण प्राप्त हुआ कि वे देत्यकी 
जगह देवता हो गये | इन्द्रने उन सबको देवता बना लिया | जब दितिको बहुत ही आइचर्यमिश्रित 
आनन्द हुआ और उप्तने पूछा कि हमारे इतने बच्चे केसे हो गये, तब इन्द्रने कहा-मैय्या, में 
तुम्हारे पेटमें घुस गया था, इसलिए अब में भी तुन्हारा बेटा हो गया। मुझे शाप मत देना | 
तुम तो एक ही बेटा चाहती थी | लेकिन अब हम पचास बेटे बनकर आये हैं। यह सब भगवानूकी 
आराधनाका प्रभाव है । अब तुम खुश हो जाओ | 

असलमें जो सकाम भावसे भगवातूकी आराधना करते हैं, वे भगवातकी बुद्धिको अपची 
बुद्धिसे बड़ी नहीं समझते | वे समझते हैं कि हमारी बुद्धि बड़ी है और हम जो चाहते हैं उसीमें 
हमारा कल्याण है | उन्हे तो ऐसा कहता चाहिए कि भगवस्‌ | तुम जो चाहो, वह करो, लेकिन वे 
कहते यह हैं कि हे भगवान्‌, जो हम चाहते हैं वहीं तुम करो | i : 

वस्तुतः जो HATTA बुद्धिपर अपनेको छोड़ देते हैं, निष्क्राम हो जाते हैं, वही स्वार्थ- 
कुशल होते हैं । भगवानूसे कोई भी चीज माँगना बेवकूफी है। जो अपने आपको ही देनेके लिए 
तैयार हो और कहे कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, fed तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा 
रहुँगा, उसको तो माँगनेवाला छोड़ दे और उससे कानी-कौड़ी मॉगकर ला आवी 
बारेमें क्या कहा जाये ? जो ऐसा समझते हैं कि हमारे लिए तुम्हारा विधान ही ठीक है, ह 


रोई चीज नहीं ` चाहिए, वे ही बुद्धिमान्‌ हैं । 
ye : दितिने क्षमा कर दिया और बोली कि अच्छा तुम अपने इन 


द्रके क्षमा माँगनेपर = ज 
तास्ते र = जाओ, यह तुम्हारी सहायता करेंगे। इसके बाद वे सब स्वम चल गये। यह्‌ 


मरुद्गण-जन्मक्री कथा है। 


११६. 

राजा परीक्षितने प्रत किया कि महाराज, वह्‌ ब्रत कौन-सा था, जिसका उपदेश 
कश्यपजीने दितिको किया था ? 

यहाँ देखो, कश्यपजीने अदितिसे भी एक बार ब्रत कराया था, पर वह केवल तेरह दिनका 
था । तेरह दिगके व्रतसे ही वामन भगवान्‌ पेदा हो गये थे। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई 
सद्गुण-सम्पन्न सदाचारी व्यक्ति त्रत करे, तो उसको कितना जल्दी और कितना बड़ा फल मिलता 
है। दुर्भावसे ब्रत करनेपर उसको ब्रतका फल तो मिलता है, परन्तु बहुत दिनोंके बाद मिलता है, 
कभी उलटा भी हो जाता है। इसलिए दुर्भाव लेकर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदिके 
लिए कोई ब्रत नहीं करना चाहिए । ब्रत करना हो तो भगवद्भावसे करना चाहिए | 

श्रीशुकदेवजी बोले-परीक्षित, वह ब्रत पत्नीको मागंशीषंके शुक्लपक्षमें, पतिसे आज्ञा 
लेकर करना चाहिए | इस ब्रतका नाम सावंकामिक व्रत है। पहले इस कथाको ब्राह्मणसे सुने, 
फिर पिकी आज्ञा लेकर, सवेत-वस्त्रालंकार धारण करके लक्ष्मी-विष्णुकी पूजा करे और इस 
मन्त्रसे भगवानको नमस्कार करे 

अल ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते। 
महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये ॥ ४ 

आवाहन आदि षोडशोपचारे भगवाचूकी पुजा करे। हविष्य-रोषसे बारह आहुतियों द्वारा 

हवन करे | लक्ष्मीतारायणकों पूजा करे | दण्डवत्‌ प्रणाम करे | यह प्रार्थना करे कि-- 
युवां ते विश्वस्य विभू जगतः कारणं परम्‌। 
इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा मायाशक्तिुंरत्यया ॥ ११ 

भगवन्‌, आप ही सम्पूर्ण जगत॒के आधार हैं। फिर उनको आचमन आदि दे । भक्तिपूर्वक 
ART करे। यज्ञोच्छिष्टको सूंव ले। परमभक्तिसे अपने पतिका सेवन करे। पति भी स्वयं 
प्रमयुक्त रहकर पत्नीके अनुकूल रहे। यदि ब्रतके दिनोंमें पत्नीको रजस्वलादि दोष हो जाये, तो 
पतिको ही पत्नीकी ओरसे उसके नियमों और कर्मका पालन करनां चाहिए | दोनोंमें-से कोई एक 
भी कर ले तो यह ब्रत सफल हो जाता है। इस व्रतको कभी बीचमें नहीं तोड़ना चाहिए | सौभाग्य- 
वती स्त्रियोंकी सेवा करनी चाहिए | भगवानको निवेदित अच्नका प्रसाद भोजन करना चाहिए | 
रोज-रोज भगवानूकी आराधना, हवन आदि करने चाहिए। आचायंको आगे करके यह सब काम 
सम्पन्न करने चाहिए | फिर मनुष्यका इष्ट सिद्ध हो जाता है। स्त्रीको सौभाग्य, श्री, GIT और 
यशका लाभ मिलता है। कन्याको उत्तम वर और विधवाको सद्गतिको प्राप्ति होती है। मृतप्रजा 
जीवसुता हो जाती है। दुर्भगा सुभगा हो जाती है । कुरूपाको सुरूपकी प्राप्ति हो जाती है। जो 
किसी कमंमें इस कथाका पाठ करता है, उससे देवता-पितरोंको अनन्त तृप्ति होती है । भगवान्‌ 


उसकी कामना पूणं करते हैं । 


> 


सप्तम Hed 


यह सातवाँ स्कन्व पन्द्रह अध्यायोंका है। इसमें पाँच-पाँच अध्यायोंके तीन प्रकरण हैं, 
जिनमें कमं-वासनाओंका वर्णन हैं। 'ऊतिवत्‌ कर्मवासना'-जैसे जाळ बुना जाता है, वैसे ही कर्म- 
वासनाएँ जीवके लिए वेशभूषा या पोषाक बुनती हैं। इन्हींसे सक्षम और स्थूछ शरीरकी आकृतियाँ 
बनती हैं। इसलिए इनको 'ऊति' कहते हैं | | 

कमं, वासनाओंके तीन विभाग हें-असुर-वासना, देव-वासता और मातव-वासना। इते 
तीनोंका वर्णन पाँच-पाँच अध्यायोंमें है | पहलेके पाँच अध्यायोंमें हिरण्यकशिपुकी प्रधानतासे असुर- 
वासनाका, उसके बादके पाँच अध्यायोंमें प्रह्नादकी प्रधानतासे देव-वासनाका और अन्तके पाँच 
अध्यायोंमें युधिष्टरकी प्रधानतासे मानव-बासताका वर्णन है। इन वासनाओंके वर्णनके लिए पाँच- 
पाँच अध्याय इसलिए हैं कि कमं अपने लिए पाँच वस्तुएँ चाहता है, जैसा कि गीतामें (अ० १८) 
` बताया गया है-- 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथम्विधम्‌। 
विविधाश्च पृथक्‌ Sst देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ 
ज्ञरीरवाङ्सतो भित कमं प्रारभते नरः। 
eared वा विपरीतं वा पेते तस्य हेतवः ॥ १५ 
aaa सति कर्तारमात्मातं केबलं तु यः। 


qaqa से प्य Su ॥\ १६ 
मानव-वासनाके अनुसार कर्-अकर्मका अथवा धर्म-अधम की विचार मनुष्यके लिए ही हैं-- 
“मानुषेषु महाराज धर्माधर्मौ yada: \ क्यों कि aa सब योतियाँ तो भोंग-योनियाँ हैं, Gog 
मनुष्य-्योनि कमंयोति | मनुष्य अपने संस्क्रारके द्वारा विकारकों बदल सकता है और शास्त्रीय 
संस्कारके अनुसार कर्म करके अपनेको gard ले जो सकता है। ऐसा पूर्ण जीवन भदुष्यके 
सिवाय दूसरी किसी योतिमें तहीं होता | 


3 ७ ४७ 
राजा परीक्षितने saa किया कि ब्रह्मन, भगवान्‌ तो सबके प्रति समान हैं, सबके प्यारे हैं 
और सबके सुहृद हैं। फिर वे इन्द्रके लिए देत्योंको क्यों मारते हैं ? ऐसा तो पक्षपाती ही करता 
है। भगवानको देवत्ताओंसे क्या लेना-देना है और असुरोंसे क्या दुश्मनी है ? असुरोंके चरित्रसे 
भी ALOT भगवानको क्या उद्वेग है ? मेरे मत्तमें नारायणके गुणोंके प्रति संशय हो गया है, इसलिए 
आप उसको काट. देनेकी कृपा करें । 
श्रोशुकदेवजी महाराजने कहा कि तुमने बहुत बढ़िया बात gat है परीक्षित | असलमें यह्‌ 
भगवानुकी महिमा नहीं कि वे अपने भक्तोंसे पक्षपात करते हैं। महिमा तो भक्तोंकी है, जो उनसे 
पक्षपात करवा लेते हैं। माना कि भगवानको किसीसे उद्ठेग नहीं, किसीसे विद्वेष नहीं, किसीसे 
कुछ लेता-देता नहीं; फिर भी भक्त भक्तिकी ऐसी महिमा है कि भगवानको उनका पक्ष लेना ही 
पड़ता है । भगवानुके प्रति भक्ति बढ़ानेका साधन भक्तोंकी महिमाका श्रवण ही है- यद्‌ भागवत- 
माहात्म्यं Wag क्तिवधंनम्‌ |’ 
इसलिए मब में अपने पिता श्री व्यासजी महाराजको नमस्क्रार करके यह कथा सुनाता 
हूं । ध्यानतसे सुनो । भगवान्‌ वास्तवमें प्रकृतिसे परे हैं, परन्तु कभी-कभी अपनी मायाके गुणोंमें 
प्रवेश कर लेते हैं। वहाँ तीनों गुण परस्पर एक दूसरेको बाधा पहुँचाते हैं। सत्त्व रजको, रज 
तमको, त॒म रजको तथा रज सत्त्वको बाधा पहुँचाता है, जब कि भगवान्‌ रहते हैं उन्हीं गुणोंमें | 
` इसीलिए वे बाध्य-बाधक हो जाते हैं । 
| तीनों गुण प्रकृतिके गुण हैं, आत्माके गुण नहीं हैं । इनमें एक साथ हास-उल्लास नहीं 
' सुमयानुसार कभी सत्त्वकी, कभी रजकी तथा कभी तमकी वृद्धि होती है । भगवान्‌ सवंथा 
आत्मज्योति हैं । जब बड़े-बड़े विद्वान्‌ अपने भीतर ढूँढ़ते हैं, तब इन्हें पाते हैं। 
त जब सुष्टि करनेका होता है तब रजका dada करते हैं, जब विचित्र योनियोंमें 
है तब सत्त्वका संवद्धंत्त करते हैं और जब संहार करनेका होता है तब तमसका 
अनुसार वे कालकी भी सृष्टि करते हें। 


सप्तम स्केग्थ : १: 
१३: 


इस सम्बन्धमें नारदजीने एक कथा सुनायी A | बात तबकी है, जब तुम्हारे दादा साजा 
युधिष्ठिरने राजसूय यज्ञ किया था। उन्होंने अपने यज्ञमें एक विचित्र बात देखी कि शिशुपालका 
तेज सबके देखते-देखते भगवानके शरीरमे प्रविष्ट हो गया | 

इसपर राजा युधिष्ठिरने नारदजीसे कहा कि बड़े-बड़े भक्तोंक लिए भी भगवानूमें प्रवेश 
पामेकी गति दुलभ है। फिर यह भगवद्‌-द्वेषी शिशुपालकों कैसे प्राप्त हो गयी! राजा वेनने 
भगवान्‌की निन्दा की तो व्राह्मणोंने उसको नरकमें डाल दिया। शिशुपाल और दन्तवक्त्र तो 
बाल्यावस्थासे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति द्वेष करते रहे । ये दोनों तो जैसे कोई किसीको पाती- 
पी-पीकर गाली SaaS ETT (१८)-वैसे ही बारम्बार भगवानूको गाली देते रहे, 
उनकी निन्दा करते रहें। इनकी जीभमें कोढ़ तो हुआ नहीं, ये नरकमें तो गये नहीं, उल्टे सबके 
सामने भगवातुमें सभा गये । इसलिए मेरी बुद्धिमें यह बड़ा प्रश्‍न घर किये बैठा है कि द्वेष करने- 
वालोंको भगवत्प्रापि जैसी अडत बात कैसे हो गयी ? 

नारदजी यह प्रश्‍न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सोचा कि मुझसे पूछनेवाला हो तो 
ऐसा ही हो | यदि जिज्ञासु कोई गम्भीर बात, सूक्ष्म बात, रहस्यकी बात पूछता है तो उसे बतानेमें 
एक हादिक उल्लास होता है और यह कितनी अच्छी बात है कि मुझे एक बहुत बड़ी सभामें 
भगवानूकी महिमा सुनानेका अवसर मिल गया | 

नारदजीने कहा कि देखी युधिष्ठिर, निन्दा-स्तुति या सत्कार-धिबकार केवल शरीरके लिए 
होता है। इसका प्रभाव उन लोगोंपर पडता है, जो देहसे अपनेको मिलाकर बैठे हुए cal 

जब एक महात्माने सुना कि कोई स्त्री उतको गाली दे रही है तब वे बोले कि अरे भाई, 
उसने तो मुझको कभी देखा ही नहीं, गाली कहाँसे देगी ? इतनेमें उस स्त्रीने आकर उत्तका सिर 
झकझोर दिया और कहा कि हौ-हँ में गाली दे रही है! म हत्माने कहा कि oo 
इसकी पहुँच केवल अन्नमयकोशतके है। लेकिन मैं तो साक्षी नहा ह । मुझको इसने कहाँ देला द 
और जब कसी देखा ही नहीं तब गाली कहाँसे देगी" 
तभी गाली लगती है। परमात्मा तो देहसे बिल्कुल परे 


में होता है, त॑ 
तो, जब देहमें अभिमान ह्‌ ए अपना मन भगवानमें चाहे वेर्से लगाओ, निर्वे रसे 


हैं, उनकी हिंसा कौन कर सकता है ? इसि ह दत 
लगाओ, भयसे लगाओ, स्नेहे लगाओ, कामले लगाओ, भगवानुकी दृष्टम इन भावोंमें कोई भेद 


नहीं है--'कथश्िलेक्षते पृथक ( २५ ) । जैसे कोई तन्हा बच्चा शुस्सेमें ATK अपने बापको ओर 
दौड़ता है. और पिता झट अपनी गोद उसे उठा लेता है, र नहीं सोचता कि = oe 
आया है तो इसको गोदमें न ले | बच्चा ताक में उंगली डालता है, LS का गे uf 
तब भी माँ-बाप उसे प्यार ही करते हूँ। इसी a tes aS पास a, 

भी भावसे जाये, परमात्मा उसको नहीं 
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नारदजी कहते हैं कि युधिडिर, वेरसे जितनी एकता होती है, उतनी एकता भक्तियोगसे 
नहीं | लेकिन मच्छर हाथीसे क्या वेर करेगा ? हाथीसे वैर करनेवाले भी हाथी होते हैं अथवा 
शेर होते हें । 
जब पेशस्करन्‌ अर्थात्‌ भृङ्गी किसी कीटको भीतमें रुद्ध कर देता है तब वह कीट उसका 
ध्यान करते-करते वही AST हो जाता है। इसी प्रकार जिनकी दुश्मनी भगवानूसे हो जाती है, 
चे भगवानका चिन्तन करते-करते भगवद्रूय हो जाते हैं। कामसे, STA, भयसे, स्नेहसे, भक्तिसे, 
कैसे भी हो भगवानूमें मन लग जाये तो भगवत्प्रापि हो जाती है। भगवाचुमें गोपियोंने कामसे 
मन लगाया, कंसने भयसे मन लगाया, शिशुपाल आदि ने द्वेषसे मन लगाया, यदुवंशियोंने सम्बन्धसे 
मन लगाया, तुम लोगोंने स्तेहसे मन लगाया और हम लोगोंने भक्तिसे मन लगाया है । हम लोगोंमें 
बेन कोई नहीं है। वह तो ईश्वरका- अस्तित्व ही नहीं मानता था । लेकिन जो गुस्सा करते हैं, 
गाली देते हैं, निन्दा करते हैं, वे ईशवरका अस्तित्व मानते हैं | आस्तिक होते हैं। इसलिए किसी भी 
उपायसे अपनेःमनको भगवान्मे लगाना चाहिए | फिर ये जो शिशुपाल और दन्तवक्त्र हैं, तुम्हारे 
भाई हैं, ये दोनों पहले भगवान्‌ विष्णुके पाषंद थे और शापके कारण अपने पदसे च्यृत हो गये थे | 
युर्विष्ठिरने पूछा कि महाराज, वेकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णुके जय-विजय नामक द्वारपालोंको 
प्रभावित करनेवाला शाप किसने दिया ? यह तो विश्वास करने योग्य बात नहीं लगती । 
बेकुण्ठमें, जहाँ कोई स्थूल सूष्टि नहीं होती, वहाँ देहसे सम्बन्ध रखनेवाली बात Hala आगयी ? 
नारदजीने कहा कि युधिष्ठर, एक दिनकी बात है--ब्रह्मा-पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन, 
सत्तत्कुमार वेकुण्ठमें गये | वे देखनेमें पाच-पाच, छह-छह वर्षके बालक-सरीखे लगते हैं, परन्तु हैं 
बहुत बूढ़े ! कपड़ा पहनते नहीं | उनको साधारण बालक समझकर द्वारपालोने उन्हें भीतर 
जानेसे रोक दिया ! इसपर सनकादि क्रुद्ध हो गये और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम दोनों 
पापयोनि--असुरयोनिमें चले जाओ | इसके बाद जब वे दोनों नीचे गिरने लगे तब उन कृपालु 
महात्माओंने उनपर अनुग्रह करते हुए कहा कि अच्छा तोन जन्मोंमें शाप भोगकर लौट आना | 
बही दोनों दितिके पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए । भगवामूने हिरण्याक्षका उद्धार वाराह- 
रूप धारण करके ओर हिरिण्यकशिपुका उद्धार नृसिहरूप धारण करके किया | 
हिरण्यकशिपु अपने भगवद्धूक्त पुत्र प्रह्मादस बहुत द्वेष करता था। उसने प्रह्नादको 
मारनेके लिए नाना प्रकारकी यातनाएँ दीं । परन्तु भगवामूने प्रह्लादकी रक्षा की, क्योंकि Tee 
सबको अपनी आत्माके रूपमें देखते थे-'सवंभूतात्मभूतं तम्‌’ (४२) | इस सृष्टिमें जितने भी प्राणी 
हैं, वे सब प्रह्नादके लिए अपनी आत्मा थे | विष्णुपुराणमें स्वयं प्रह्नादका वचन है-- 
ः सवंगत्वादंनन्तस्थ स ऐवाहुमवस्थितः | 
सत्तः सवंस्‌ अहं सवं मयि सवं चराचरे ॥ १.१९.८५ 
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जो परमात्मा है, वही मैं हुँ । परमात्मा अनन्त तो मैं भी अनन्त | मुझमें सबका सब भरपुर 
है। ऐसे सवंभूतात्मभूत Tere थे | 
विष्णु पुराणमें कथा आती है कि हिरण्यकशिपुके पुरोहितोंने प्रह्नादको मारनेके लिए कृत्या 
राक्षसी उत्पन्न की। जब वह प्रह्नादपर टूटी तो भगवानुके चक्रने उसको खदेड़ा और उसने 
लौटकर षण्डामक नामक दोनों पुरोहितोंको ही मार दिया। जब पुरोहित मर गये तब नन्हें-से 
बच्चे TAT, हाथ जोड़कर भगवानूसे प्राथना की कि हे प्रभो ! जिन्होंने मुंझको समुद्रमें डुबवाया, 
पहाड़ोंसे गिरवाया, साँपोंसे डेंसवाया, हाथियोंसे कुचलवाया, आगमें जलवाया, उनके प्रति भी 
यदि मेरे मनमें कभी द्वेषकी भावना न आयी हो तो ये हमारे पुरोहित जीवित हो जायें । इसके 
बाद दोनों पुरोहित जीवित हो गये। इस प्रकार प्रह्लादका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, 
क्योंकि CAA भगवानका तेज उनकी रक्षा करता AT | 
वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आगे चलकर रावण-कुम्भकर्ण हुए और भगवानुने राम- 
रूप धारण करके उनका संहार किया। वही दोनों शिशुपाल भौर दन्तवकत्रके रूपमें प्रकट हुए 
थे और अब वे भगवान्‌ श्रीकृषणके चक्रसे शाप-निमुंक्त हो गये हैं। वे हमेशा भगवानुकी याद, 
भगवानका ध्यान करते हुए रहे हैं । इस कारण इनको भगवानुकी प्राप्ति हुई है। 
अब युविष्ठिरने राजसुय यज्ञको सभामें ही यह अवान्तर प्रश्‍न कर दिया कि प्रह्नाद एक 
तो हिरण्यकशिपुके बड़े प्यारे पुत्र थे, दूसरे महात्मा थे। फिर हिरण्यकशिपुने पिता होकर भी 
अपने महात्मा और प्यारे पुत्रके प्रति द्वेष क्यों किया ? यह भी बताइये कि प्रह्नादका भक्तिभाव 
केसा था ? 
नारदजीने कहा कि देखो युधिष्ठिर, प्रह्नाद इतने भगवत्मय थे कि वे जहाँ-जहाँ जाते थे, 
बहाँ-वहाँ लोग भगवाचुका नाम लेने लगते थे। प्रह्लाद शब्दका अर्थं ही है-- प्रह्लादयति लोकान्‌ 
इति प्रह्नादः 'ह्वादः--अव्यक्ते शब्दे' अर्थात्‌ जो लोगोंको भगवन्ञामका उच्चारण करनेके लिए 
विवश कर दे, उनका नाम प्रह्नाद ! इसलिए लोग उनकी उपस्थितिसे ही भगवानुका चाम 
'नारायण-नारायण' कहने लगते थे | 
प्रह्माद शब्दका दूसरा अर्थ यह है कि SET ह्लादो यस्य/--जिसका आत्तन्दःसर्वोपरि हो, 
हर हालतमें जिसका आनन्द बत्ता रहे; उसका AT Mle । इतना आनन्द प्रह्लादको इसलिए 
मिला कि वे अपनेको जीवभावमें, जगतूभावमें कहीं रखते ही नहीं थे और 'अच्युतात्मता' (४७) 
परमात्माको कभी छोड़ते नहीं थे। इसको ऐसे भी समझो ER च्युतः आत्मा परमात्मा’ 
guia परमात्मा प्रह्नादकी Sad, उतके हृदयसे कभी च्युत नहीं होते थे। मतलब यह कि 


प्रह्लाद कभी भगवातुको भूलते नहीं थे। 


५२१९ 

नारदजी महाराज युधिष्टिरके प्रश्‍नका उत्तर देते हुए कहते हैं किं जब वराहरूप धारण 
करके भगवानूने हिण्याक्षको मार दिया तब हिरण्यकशिपुको बहुत शोक हुआ। उसको आँखें 
जलने लगीं ओर Ale टेढ़ी हो गयीं | उसने सब दानव-देत्योंको बुलाकर कहा कि हमारे शत्रुओंने 
विष्णुको अपने पक्षमें करके हमारे भाईको मरवा डाला है | विष्णुको बुद्धि भी कुछ ठिकानेकी 
नहीं है। वे कभी-कभी अपने स्वभावको छोड़कर बनवासीका रूप धारण कर लेते हैं और जो 
उनको तारीफ कर दे, स्तुति कर दे, बिल्कुल उसीके हो जाते हैं-ठीक वैसे ही जैसे बच्वेको कोई 
मिठाई खिला दे और वह उसके पक्षमें हो जाय-- 

बालस्येवास्थिरात्मनः । ७ 

देखो, ्याख्याताओंने हिरण्यकशिपुके इन सब वचनोंका अर्थ स्तुतिपरक ही किया है। 
क्योंकि हमारो जो गीर्वाणी वाणी है, यह कभी भगवानूकी निन्दा नहीं करती, हमेशा प्रशंसा ही 
करती है। 

'हिरण्प्रकशिपु कहता है कि जब विष्णु नष्ट हो जाएंगे तो सब-केसब देवता अपने आप नष्ट 
हो जायेगे । इसलिए तुम-लोग जहाँ जहाँ तपस्या, स्वाध्याय, यज्ञ, ब्त, दान, धमं आदि होते हों, 
उन सबका चाथ कर दो। जहाँ-जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम, सत्कम आदि हों वहाँ-वहाँ 
जाकर आग कगा दो | लोगोंको काट-पीट डालो, क्योंकि विष्णु इन्हीं सब स्थानोंपर रहते हैं | 
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असुरोंको तो और चाहिए ही क्या? वे सब दौड़ पड़े गाँव-गाँव, ठाँव-ठाँव जाकर आग 
लगाने लगे। जहाँ पुरु बना होता, बाँध-बाँध होता, पेड़ लगे होते तो उसे तोड़-फोड़ देते-- 
सेतुप्राकारगोपुरान' (१५)। चारो ओर विनाशका हृष्य-उपस्थित हो गया। देवता लोग छिपकर 
विचरण करने लगे | 

इधर हिरण्यक्रसिपुने हिरण्पाक्षकी अन्त्येष्टि क्रिया की । असुर लोगोंमें भी श्राद्धादिकी विधि 
ठीक-ठीक तरहसे सम्पन्न होती थी। वे शास्त्रको भी मानते थे। भगवद्भक्त होना दूसरी चीज है। 
बह्‌ धर्मात्मासे बिल्कुल विलक्षण है | 

अन्त्येष्टि क्रियाके बाद हिरण्यकशिपुने अपनी माता, अपने भाईकी पत्नी आदि सबको 
बुलाया और वह्‌ उनको समझाने लगा-हमारा भाई हिरण्याक्ष बड़ा वीर था, शूर था । उसके 
लिए शोक करनेकी जरूरत नहीं । वह तो जीया भी अच्छी तरह और मरा भी बहादुरकी तरह 
युद्ध-भूमिमें | लोग जैसे प्याऊ पर मिलते हैं, वेसे ही इस संसारमें मिलना होता है। यह आत्मा 
अविनाशी, शुद्ध, aaa, सर्ववित्‌, पर है और मायासे ही-अविद्यासे ही गुणोंको धारण करता है। 
जैसे पानी हिलता है और लोग समझते हैं कि वृक्ष हिल रहा है, आँख घूमती है और लोग 
समझते हैं कि धरती घूम रही है; इसी प्रकार लोग अन्तःकरणरूप उपाधिके भ्रमणसे ही अपनेको, 
आत्माको घूमता हुआ मानते हैं उसीसे संयोग, वियोग और संसारकी प्राप्ति होती है। 

यहाँ देखो, हिरण्यकशिपु और कंसादि भी कभी-कभी औपनिषद उपदेशका, नित्यशुद्ध 
आत्माके स्वरूपका, वर्णन करते हैं। ये भी आत्मवादी हैं, कोई भनात्मवादी नहीं | परन्तु इनका 
स्वभाव ऐसा है कि जब दूसरोंपर दुःख पड़े, तब कहेंगे कि दुःखकी सत्ता ही नहीं और अपनेपर 
दुःख पड़े तो कहेंगे कि हाय-हाय मैं बड़ा दु:खी हूँ।' यही आसुरी रीति है। इसलिए मनुष्यको 
चाहिए कि दूसरेपर दुःख पड़े तब तो जाकर उसमें हिस्सा ले, उसको समझाये-बुझाये और 
अपनेपर दुःख पड़े तो कह दे कि इसकी तो तीन कालमें सत्ता ही नहीं, यही वेदान्त होता है। 

अब हिरण्यकशिपुने एक कथा सुनायी । कहा कि उशीनर देशमें सुयज्ञ नामके राजा थे, 
जो युद्धभू ममें मर गये। उनके चरके लोग रोते-धोते स्मशानमें ही बैठ गये। नतो राजाके 
सरीरको छोड़कर जायें और त जलायें | शाम हो गयी। 

इतनेमें यमराज बालकका रूप TART उके पास आये और बोले-तुम्हारी दाढ़ी तो 
सफेद हो गयी है, तुम लोग बड़ी-बड़ी उम्रवारे हो, लेकिन इत्तता मोह तुम्हारे मनमें है। अरे 
जहाँसे आदमी आया, वहाँ चला गया, इसके लिए इतचा करनेकी po है? ae 
मेरे न माँ है और न बाप हैं, फिर भी मुझे कोई पशु भी. नहीं सताता, क्योकि जो में रक्ष 


रक्षति यो हि गर्भे' (३८)। THR आतेवाले 
करता है, वही हर जगह रक्षा करता है--स रक्षिता रक्ष 
शिशुके लिए पहरेसे हो जगह बनायी गयी होती है॥ सोचो तो सही, माताके शरीरसे THAT 
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शरीरमें नाली कौन जोड़ देता है, जिससे कि उसका खाना-पीना fas | उसके लिए माताके स्तनमें 
दूध कौन भेजता है ? यदि तुम गम्भीरतासे देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी सुरक्षा 
आदिकी व्यवस्था प्रभुने THA ही कर रखी है। 
उसी प्रभुको इच्छासे सृष्टि-स्थिति-प्रलय होता है । वही दण्ड दे सकता है, वही अनुग्रह कर 
सकता है । कभी-कभी ऐसा होता है कि AMA कोई वस्तु गिर जाती है और भगवान्‌ अदृष्ट 
होकर उसकी रक्षा कर देता है, लेकिन ara, तिजोरीमें रखी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है। लोग 
अनाथ बच्चेको वनमें छोड़ देते हैँ और वह जिन्दा रह जाता है, लेकिन घरमें बड़ी-बड़ी तरकीबें- 
दवा-दारू करनेपर भी जीवित नहीं रहत्ता। यह सब-का-सब परमात्माका खेल है। परमात्मासे 
अनुगृहीत कालके कारण ही कभी कोई पेदा होता है कभी कोई नष्ट होता है। 
न तत्र हात्मा प्रकृताबपि स्थितस्तस्या गुणेरन्यतमो निबध्यते । ४१ 
परन्तु प्रकृतिमें, शरीरमें स्थित होनेपर भी भात्मा,- प्रकृति और शरीरके गुणोंसे बद्ध नहीं 
होता, क्योंकि वह अत्यन्त विलक्षण है, अत्यन्त अन्यतम है | 
देखो लोकिक CHIH जेसा अन्यतम शब्दका प्रयोग करते हैं, वेसा यहाँ नहीं है, यहाँ तो 
अतिशय पृथगभूत्तका वाचक है | 
जैसे पानीमें बुलबुले पेदा होते हैं, वेसे ही यह शरीर पैदा हुआ है। इसमें मोह हो गया 
है । लेकिन आत्मा बिल्कुल अनासक्त है । जिसके लिए तुम शोक कर रहे हौ, वह कया नीदमें है ? 
उसमें तो अब न श्रोता रहा और न वक्ता रहा, फिर उसके लिए तुम क्यों रो रहे हो ? आत्मा 
देहादिसे भिन्न है, प्राणसे भी पृथक्‌ है, वह शरीर छोड़कर चला गया | स्थूल शरीरमें एक शक्ति 
होती है, जो सूक्ष्म शरीरके साथ सम्बन्ध रखती है। सूक्ष्म शरीर मोहके द्वारा आत्म-चेतन्यके 
सांथ सम्बन्ध रखता है। जैसे जब बल्बका पयूज उड़ जाता है तब तारमें बिजली रहनेपर भी 
प्रका नहीं होता; वैसे ही जब स्थूल झरीरमें सूक्ष्म शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेकी शक्ति क्षीण हो 
जाती हैं तब उसमें प्रकाश नहीं होता | बिजलीका तार स्थूल शरीर जैसा है, पावर हाऊस कारण 
शरीर जेसाहै व्यापक विद्युत्‌ बिभु-मरमात्मा जैसा है। इसलिए तुम लोग शोक बिल्कुल मत 
'करो। यह संसार स्वप्न मनोरथके समान है, इसको सच्चा समझना बिल्कुल मिथ्या है। ज्ञाची 
लोग इसके लिए कभी शोक नहीं करते | महात्मा लोगोंका यह कहना है कि शरीर नित्य हो तब 
भी शोक मत करो भौर अनित्य हो तब भी शोक मत करो। क्योंकि किसी भी वस्तुका स्वभाव 
बदला नहीं जा सकता। तब शोक करनेका कया कारण है ? 
__यमराजने कहा-भे इसके सम्बन्धमें एक छोटा-सा उपाख्यान सुनाता हुँ । एक बहेलिया 
था। वह चिड्योंके लिए बन्तक-यमराज जैसा था। उससे जाल फैलाया और पक्षियोंको प्रलोभित 
करने लगा | वहाँ एका कुलिङ्ग पक्षीका जोड़ा था, जिसको बहेलियेने चारा चुगते देख लिया और 
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उसमें-से मादा पक्षीको जालमें har लिया। यह देखकर नर पक्षी बड़ा रोने लगा कि हाय-हाय 
देवताने हमारे साथ बड़ी निष्ठुरता की। अब मैं अपनी पत्नीके बिना कैसे जीवन बिताऊंगा ? 
हमारे बच्चे अभी बहुत-छोटे-छोटे हैं। वह बिलाप कर ही रहा था कि बहेलियेने तीरका निशाना 
साधकर उस नर पक्षीको भी ढेर कर दिया और कृतार्थं होकर घर चला TAT | 

इसी प्रकार इस संसारमें लोग दूसरोंके बारेमें शोक करते हैं कि हाय-हाय हमारा वह मर 
गया, वह बिछुड़ गया। लेकिन उन दुःखी होनेवालोंपर भी कालं ऐसा निशाना मारता है कि वे 
भी मर जाते हैं। 

एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मांपायमबुद्धयः। 
नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पति वर्षशतेरपि॥ ५७ 

अगर तुम लोग सौ वषंतक भी रोते रहे तो क्या वह मरा हुआ आदमी लौट आयेगा ? 
उसके लिए तो एक क्षण भी रोनेकी जरूरत नहीं | 

हिरण्यकशिपुने कहा--बालकरूप यमराज इतना कहकर अन्तर्धान हो गये | उनकी बातोसे 
सबको बड़ा AAG हुआ और उन लोगोंने समझ लिया कि यह संसार अनित्य है, अयथोत्थिक 
है । 'अयथोत्थित' (५८) माने जैसा दीखता है, वैसा बिल्कुल नहीं । इसके बाद उन लोगोंने 
राजाकी अन्तयष्टि-क्रिया की । अतः किसीके लिए तुम लोग शोक मत करो । अपना और पराया 
केवल अज्ञानके कारण ही प्रतीत होता है। 

नारदजीने कहा युधिष्ठिर, हिरण्यकडिपुकी बात सुनकर उसकी माता और भाईको पत्ती 
आदि सबके दुःख दूर हो गये। दुःख तो एक दित दूर होते ही हैं। कौन किसके लिए हमेशा दुःखी 
रहता है ? अतः जब कभी किसी बातके लिए शोक हो कि हाय-हाय हम इसके बिता केसे रहेंगे 
तो यह सोचो कि आजसे छह महीने बाद, छह वर्ष बाद हमारा भन केसा रहेगा ? फिर तो तुम 
देखोगे कि मरे हुए लोगोंको कोई याद ही नहीं करता | यदा-कदा याद आजाये तो आजाये, 
नहीं तो आता नहीं । मनुष्य सब-कुछ ASA हुआ चळ रहा है, रास्तेमें चलते हुए हेय छोड़ता 
जाता है, कालके प्रवाहमें कालको BISA जाता है और वस्तु-स्वभावके प्रवाहमें वस्तुको भी 
छोड़ता जाता हैं | इसलिए छूटी हुई वस्तुकी ओर दिमाग ले जानेकी कोई जरूरत त्तहीं | परमात्मा 
बिल्कुल तये-तये रूपमे तुम्हारे सामने आ रहे हैं । वे जब जिस रूपमें आयें, उस रूपमें उनका 


स्वागतःसत्कार करते चलो | 
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नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपुने दूसरोंको तो वेदान्तका उपदेश किया; किन्तु 
स्वयं उसके मनमें अपने शरीरको अजर-अमर बनानेका विचार हुआ, जिससे कि कोई उसके 
मुकाबलेमें खड़ा हो सके--उसको बराबरी न कर सके | इसके लिए उसने मन्दराचलक्री घाटीमें 
जाकर बड़ी भारी तपस्या को। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिये, आकाशमें दृष्टि स्थापित 
* कर ली और Tah अंगूठेके बल पृथिवीपर खड़ा हो गया | वह अपनी तमोगुणी तपस्याके प्रभावसे 
ऐसे लगने लगा, जैसे प्रलयका सूर्यं आगया हो। उसके सिरसे ऐसी आग निकली, ऐसा धुँआ 
निकला, जिससे सारी सूष्टि व्याकुल हो गयी । देवता लोग तप्त होकर ब्रह्माजीके पास गये और 
बोरे महाराज, हिरण्यकशिपुके तपकी ज्वालासे हम लोग जल रहे हैं, सारी दुनिया बरबाद 
हो रही है। इसलिए अपनी प्रजाका नाश होनेके पहले ही उसकी ज्वाला शान्त कर दीजिये | 
इसके बाद देवताओंने अपने संकल्पका निवेदन करते हुए बड़ी बुद्धिमत्तासे कहा-आप 
जानते ही हैं कि उसने कया संकल्प कर रखा 2 | 
सृष्ट्वा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना । 
अध्यास्ते सवंधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम्‌ ॥ ९ 
तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना। 
कालात्मनोश्च नित्यत्वात्साधयिष्ये तथाऽऽत्मनः ॥ १० 
हिरण्यकशिपुका संकल्प है कि ब्रह्माजी बड़ी भारी तपस्या करके सबसे ऊँचे सिंहासनपर 
बेठे इए हैँ । में उनसे भी बड़ी तपस्या करूँगा। आत्मा नित्य है ओर काळ नित्य है। इसलिए 
समय चाहे जितना लगे, में ऐसी तपस्या करूँगा कि जिससे ब्रह्मा हो जाऊं | फिर ब्रह्मा बनते ही 
4 सृष्टिको बदल दूँगा । उसने सोचा है कि वेष्णव आदि पद तो कारनिधूंत हैं, कल्पान्तमें कालके 
गालमें चले जाते हैं। उनको लेकर में क्या करूँगा ? वह अपने आसुर भावके कारण वेष्णव 


पदको नित्य नहीं मानता । अतः आपका पद छोननेके लिए तपस्या कर रहा है । किन्तु आपका 
पद तो ब्राह्मण, गाय सके कल्याणके लिए है। 
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जब देवताओंने यह प्राथंना की तो ब्रह्माजीने कहा--अच्छा, चलो चलकर देखते हैं । उन्होंने 
भृगु, दक्ष आदि महात्माओंको साथ लिया और हिरण्यकिपुके आश्रमपर गये । ब्रह्माजी जब कभी 
वरदान आदि देनेके लिए जाते थे तो महातमाओंको भी साथ ले लेते थे, जिससे कि लोग देखें कि 
वे केसे समभावमें रहते हैं और जो बात कहते, वह पूरी होती है । 

जब ब्रह्माजी हिरण्यकशिपुके पास पहुँचे तब उसकी ऐसी दशा थी कि उसका शरीर 
दीमकको मिट्टीसे ढक गया था, उसके चारो ओर बाम्बी बन गयी थी। उसके शरीरमें मेद-माँस 
कुछ भी नहीं बचा था, केवल प्राण हड्डीमें रह रहे थे। उसको इस अवस्थांमें देखकर ब्रह्माजीने 
कहा कि ओ कस्‍्यपनन्दन, ओ काइ्यप, उठो-उठो । मैं तुम्हें वर देनेके लिए आया हूँ । तुमने बड़ी 
भारी तपस्या की है। ऐसा ब्रत कोई नहीं कर सकता | तुमने मुझे जीत लिया है। इसलिए जो 
बर माँगो, वह मैं तुमको देनेके लिए तैयार हूँ । 

इसके बाद ब्रह्माजीने हिरण्यकशिपुके अस्थि-चर्मावशिष्ट शरीरपर अपने कमण्डळुका जल 
छिड़क दिया । उसके प्रभावसे वह तुरन्त इन्द्रिय-बुद्धि-शक्तिसे सम्पन्न होकर निकल पड़ा। उसने 
ब्रह्माजीको प्रणाम किया और उनको स्तुति प्रारम्भ की । 

महाराज, आपकी तपस्यासे ही यह सारा जगत्‌ प्रकट होता है। आप आदिबीज ज्ञान: 
विज्ञान मूर्ति हैं। आपकी इच्छासे ही सृष्टि-स्थिति-प्रूय होते हैं, आप इनके नियन्ता हैं। आप ही 
चेदोंके द्वारा यज्ञका विस्तार करते हैं। आप ही लोगोंकी आयु बढ़ाते-घटाते हें। आपके सिवाय 
और कोई वस्तु नहीं | 

त्वत्तः. परं नापरमप्यनेजदेजश्च किञ्चिद्‌ व्यतिरिक्तमस्ति। ३२ 

देखो, हम विराट्से भी, हिरप्यगभंसे भी, ईस्वरसे भी और परब्रह्म परमात्मासे भी कह 
सकते हैं कि आपके सिवाय और कोई वस्तु नहीं हैं । परन्तु उसमें जो तारतम्य होता है, उसको 
सूक्षमदर्शी लोग ही समझ सङ्गते हैं। 

हिरण्यकसिपुने कहा कि प्रभो, आपके द्वारा यह सम्पण स्ट व्यास है । यदि आप मुझे 
बर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि आपके बनाये हुए किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो 
चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, दानव हो या चागादि हों । फिर उसने स्थान, काळ और 
समस्त अस्त्रःस्त्रोंका निषेध करते हुए कहा कि मेरी मृत्युन तो बाहर हो, न भीतर हो, न 
पृथिवीमें हो; न आकाशमें हो, न ऊपर हो, न नीचे हो, च दित्तमें om त्त रातमें हो और न किसो| 
अस्त्र-शस्त्रसे हो । बस, मुझसे कोई युद्ध त कर सके। सारे प्राणियोंका में ही एकमात्र स्वासी 
होऊ । मुझे सब छोकपालोंकी महिमा मिल जाये और वह कभी घटे ही नहीं। 


२ 


*४७१ 
नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार जब हिरण्यकशिपुने वर माँगा तब उसपर प्रसन्न 
ब्रह्माजी बोले-तुमने माँगा तो दुलंभ वर है, लेकिन में तुमको दे ही देता हूँ ।' 
इसके बादं ब्रह्माजी वहाँसे चले गये | हिरण्यकशिपुका शरीर सोनेका-सा हो गया और 
वह WATT BT करने लगा-यह कारण बताकर कि उन्होंने हमारे भाईको मारा है। उसने 
सारी दिशाओंमे घूम-घूमक र जितने भी देवता, असुर और ऋषि-महषि थे, उन-सबको अपने बामं 
कर लिया | सिद्ध, चारण, ऋषि, पितर, यक्ष, पिशाच, भूतपति और प्रतपति आदि सब-के-सब 
उसके अधीन हो गये । 
हरिण्यकसिपुने स्वगापर भी अपना कब्जा कर लिया और वहीं gran सिंहासनपर रहने 
लगा। वह बड़ा शराबी था, खूब मदिरा पीता। यही असुरका लक्षण है-'असुषु रमन्ते इति ।' 
इन्द्रियाराम लोगोंको उसमें बड़ा स्वाद आता है । 'तमङ्ग मत्तं मधुनोगरुन्धिना' (१३) | वह मधु 
पीकर मत्त रहता, उसकी आँखें लाल-हाल रहतीं। उपासतोपायनपाणिभिविनान्निभिः' (१३)-- 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनको छोड़कर बाकी सब देवता उसकी उपासना करते और गर्धवं 
लोग उसका गान करते थे | 
नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठर, में भी वीणा लेकर पहुंच जाता और उसकी सभामें गाता- 
बजाता | वर्णाश्रमी रोगः उसीके लिए यज्ञ करते | सारी पृथिवी बिना जोते-बोये, अन्न देती | 
अङ्पच्या तस्यासीत्‌ सम्नद्रीपवती मही । १६ 
देखो, कोई ऐसी युक्ति, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया अवश्य है कि उससे समयपर धरतीमें 
बीज निकल आते हैं, उससे अन्न पैदा होने लगता है और लोग उससे अपना भरण-भोषण करते 
हैं । यही स्थिति हिरण्यकशिपुके राज्यमें थी | जहाँ जिस चीजकी जरूरत होती, वह चीज वहाँ 
मिल जाती । “दस्तु नाता भाइचयंपदं नभः’ (१६) । यदि कोई आसमानकी ओर देखकर कहता 
कि मुझको खानेके लिए आमका फल चाहिए, सेव चाहिए, तो वे टपसे टपक पड़ते । किसीका मन 
होता कि में कोई तमाशा देखू, नाच देखू, चित्र देखूँ तो वह आकाशकी ओर आँख करता और 
उसको मनचाही चीज दिखायी पड़ने लगती | क्योंकि सब जगह सब चीजें रहती हैं, सबमें सब है 
ही | केवर उनको देखनेका सामथ्यं नहीं होता । 'नाना आउचयंपद॑ नभः”-भगर किसीको कोई 
अचरजकी बात देखनी होती तो ag याकाशकी ओर देखनेपर दीखने छग जाती 
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हिरण्पकशिपुके राज्यमें रत्नाकरोंने अपने रत्न प्रकट कर दिये--'क्षारसीधुघृतक्षोद्रदघि- 
क्षीरामृतोदकाः' (१७) | पवंतोंने अपने अन्दर सब ऋतुओंके गुणोंको धारण कर लिया और क्रीड़ाके 
स्थान प्रकट कर दिये । इस प्रकार एक ही हिरण्यकशिपु सब देवताओंके गुण धारण करके बड़ा 
भारी भोग करता AT | 

असलमें तात्पर्यं हिरप्यकशिपुके भोग-वणंनमें नहीं, तात्पयं तो यह्‌ है कि उसकी इन्द्रियाँ 
अपने वशमें नहीं थीं--'नातृप्यदजितेन्द्रियः' (१९) | इतना भोग मिलनेपर भी उसको तृप्ति नहीं 
थी । जैसे पुंश्चली स्त्रीको नया-ततया पुरुष चाहिए, वेसे ही हिरण्यकशिपुको नया-तया भोग 
चाहिए | बह्‌ ऐश्वर्य मदमें मत्त था, हप्तथा और उच्छास्त्रवर्ती हो गया था-शास्त्रके विरुद्ध 
आचरण करता था। 

जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब सारी प्रजा उसके कारण दुःखी हो गयी | सब देवता 
्रह्माजीकी शरणमें गये और कहा कि हमें हिरण्यकशिपुकें कारण बड़ा दुःख हो रहा है। आपने 
उसे ऐसा वर दे दिया है कि.उससे हमारा दुःख हजारगुणा अधिक बढ़ गया है। अन्तमें सब 
देवताओंने सोचा कि दूसरेका मिटाया हुआ दुःख मिटता नहीं। वास्तवमें जब ईश्वर दुःख मिटाते 
हैं, तभी दुःख मिटता है। इसलिए सब-के-सब देवता उस दिद्यामें गये, जिधर परमेश्वर रहते हैं 
और जहाँ जाकर शान्त महापुरुष लौटते, नहीं। वहाँ देवताओंने भगवानको नमस्कार किया । 
उसके बाद देवताओंके सामने आकाशवाणी हुई कि तुम लोग डरो मत, तुम लोगोंका कल्याण हो | 
में इस दुष्ट॒की दुष्टता जानता हूँ, समयपर उसकी शान्ति कर दूँगा, तबतक तुम लोग कालकी 
प्रतीक्षा करो--काल तावत्प्रतीक्षत’ (२६) | जब यह मरनेवाला होगा, तब तुम लोगोंको अपने- 
आप मालूम पड़ जायेगा | कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धमं और ईश्वर 
इन सातोंके प्रति द्वेष करने लगता है तब समझना चाहिए कि अब इसके विनाशका समय बिल्कुल 
निकट आगया है-- 

यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साक्षुषु । 
धर्म मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति ॥ २७ 

देवराण, जब हिरण्यकशिपु अपने निर्वेर, प्रशान्त और महात्मा तसे द्वेष करेगा तंब मले 
ही ब्रह्माजीने इसको वरदान दे रखा है, लेकिन में इसको अनस्य मार डाळूगा | 

नारदंजी कहते हैं कि युधिष्ठर, जब भगवातूने देब॒ताओंको यह आइवासन दिया तब उनकी 
घबराहट मिट गयी और वे उद्वेगरहित होकर लौट आये | 

हृरिण्यकशिपुके चार बड़े अद्भुत पुत्र थे। उनमें सबसे महात्‌ प्रह्लाद थे, जो हमेशा हर 
हालतमें प्रसन्न रहते थे | ‘THT ह्नदो यस्य/>>जिसका ares कष्ट हो, किसी निमित्तसे ue 
नहीं, हर हालतमें बना रहे; उसीको प्रह्लाद कहते हैं। गुणेमहडपासक: (Ro) | ह्लाद ने 
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गुणोसे तो स्वयं महान्‌ था ही, महापुरुषोंकी उपासना भी करता था। उसके गुण केसे थे, यह 
Fa 
ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः | 
आत्मवत्सर्वभूतानामेकः प्रिय सुहुत्तम॥ ३१ 
प्रह्लादके रोएं-रोएंमें ब्राह्मणोंकी भक्ति भरी हुई थी और वे इतने शीलसम्पन्न थे कि उन्होंने 
सब कुछ छोड़ दिया, परन्तु शील नहीं छोड़ा | 
देखो शीलकी ऐसी महिमा है कि महाभारतमें उसपर एक अध्याय ही है, जिसका नाम है 
'शीलाध्याय' | 
्रह्नाद Haas थे, उचकी प्रतिज्ञा सच्ची थी। वे जितेन्द्रिय और सबके आत्मीय तथा 
प्यारे थे । उनको प्यार करनेवालोंकों ऐसा लगता था, मानों वे अलग-अलग अपनेको ही प्यार 
कर रहे हों । बड़ोके चरणोंमें प्रणाम करना उनका सबसे बड़ा कतंव्य था। जैसे पिता अपने 
बच्चोसे प्रेम करता है, वेसे ही वे दीनोसे प्रेम करते जो उनकी बराबरीके होते, उनसे भाई जैसा 
स्नेह करते थे। गुरुजनोंमें ईश्वरकी भावना करते थे। उनके पास विद्या थी, अथं था, रूप था, 
कुलीनता थी, परन्तु हेकड़ी नहीं थी | उददण्डता उनमें कभी नहीं आयी। वे मान-स्तम्भसे रहित 
थे । कितना भी दुःख सामने आजाग्रे, पर उनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता । संसारके जितने 
भी श्रुत और दृष्ट विषय हैं, उनसे वे निःस्पृहं रहते थे। क्योंकि विषयोंको उन्होने कभी सच्ची 
चीज समझा ही नहीं | उनके सारे इन्द्रिय, मन और प्राण अपने वशमें थे। वे असुर होनेपर भी 
आसुर भावसे रहित और शान्तकाम थे। उनमें इतने सद्गुण थे कि लोग उनका वर्णन करते: 
करते कभी थकते नहीं थे । यहाँतक कि उनके शत्रु देवता लोग भी कहते कि भक्त हो, सद्गुणो 
हो तो प्रह्नाद-जेसा | फिर औरोंकी तो बात ही क्या ? 
युधिष्ठर, में कहाँतक प्रह्नादकी महिमाका वर्णन करूँ? उनके मनमें भगवानुके प्रति 
चैसगिक स्वाभाविक प्रीति थी। जेसे जलमें स्वाभाविक द्रवता है, सूर्यमें स्वाभाविक प्रकाश है, 
अरितमें स्वाभाविक दाहकता है; वैसे ही प्रह्मादकी भगवानूमें स्वाभाविक भक्ति थी | दुनिया उनको 
ऐसे लगती, मानो यह भगवानूकी क्रीडा है। उन्हें उठते-बैठते, घूमते-फिरते, खाते-पीते, बोलते- 
बतियाते ऐसा अनुभव होता था कि वे भगवानूकी गोदमें हैं और भगवानूने उत्को अपनी दोनों 
भुजाओं द्वारा अपने हुदयसे रगा रखा है--'गो विन्द-परिरम्भितः” (३८) । इसके अतिरिक्त उनका 
और कोई अनुसन्धान नहीं होता था । वे भगवान्के लिए कभी रोते, कभी हँसते, कभी उनको 
चिन्तन करके आनन्द लेते, कभी जोर-जोरसे गान करते, कभी उत्कण्ठित होकर नाद करते. कभी 
नाचते ओर कभी में वही हूँ इस भावनामें भग्न होकर अनुकरण करने लगते | कभी रोमाश्िित होते, 


कभी चुप बेठ जाते और कभी उनके हृदथमें बड़ा भारी आनन्द, परमात्माकी अनुभूति होने लगती | 


सप्तम स्कन्ध ; ४ : wee 


युधिष्ठर, इस प्रकार प्रह्नादने aaa चरणारविन्दमें भक्ति की। ऐसी भक्ति भक्तोंके 
सत्संगसे ही मिलती है-'अकिञ्चनसङ्गलब्धया' (४२)। परमानन्दमें मग्त महात्माओंके सम्पकमें 
जो भी आता है, उसको वे आनन्दमय बना देते हैं | संसारके लोग दुःसङ्कके कारण ही दुःखी हैं। 

देखो, मैंने ऐसे लोगोंको देखा है, जिनके पास पहननेके लिए कपड़े नहीं, खाना भी नहीं, 
और कुछ होश-हवास भी ज्यादा नहीं, फिर भी वे दिनभर हँसते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत- 
कुछ है, उनको HA रोते देखा है । इसका कारण यही है कि वे कुसङ्भमें पड़कर दीन-हीन हो 
गये हैं | ऐसे लोग यह नहीं देखते कि भगवानूने उनको क्या-क्या दिया है, वे तो यह देखते रहते 
हैं कि उनके पास कयां नहीं है ? हमें यह भी चाहिए, वह भी चाहिए-इससे कया कभी इच्छा पूरी 
होनेवालो है | 

मैंने किसी पुस्तकमें पढ़ा था कि एक दिन मैनाका बच्चा रोने लगा। मैनाने पूछा कि 
बेटा क्यों रोते हो ? उसने कहा कि मुझे मोर-सरीखा शरीर चाहिए। मेना उसको साथ लेकर 
मोरके पास गयी और उसके पास ही बैठ गयी | इतने-में मोरका बच्चा रो पड़ा। मोरलीने पूछा 
कि बेटा, क्यों रो रहे हो? वह बोला कि मुझे इस मैना-जेसी आवाज चाहिए | इसीके fer रो 
रहा हूँ । 

तो, जैसे मैना मधुर आवाज मिलनेपर और मोर सुन्दर शरीर मिलनेपर भी प्रसन्न नहीं, 
बही हाल संसारके लोगोंका है। भगवावूने मनुष्यको आँख दी, नाक दिया, हाथ दिया, पाँव दिया, 
दिल दिया, दिमाग दिया और इन सबको वह लाखों-करोड़ों रुपयोंपर भी बेचनेको तैयार नहीं है, 
फिर भी यदि कोई चीज उसे नहीं मिली तो उसके लिए वह रोता रहता है। यह उसकी कभी न 
पूरी होनेवाली वांसताका फल है। उसमें कुसङ्गके कारण और भी वृद्धि होती रहती है | 

नारदजी कहते हैं कि युधिषिर, ्रह्मादजी जहाँ रहते हैं, वहाँ वासना शान्त हो जाती है। 
लेकिन उनके-जैसे पुत्रके प्रति भी हिरण्यकशिपुने द्वेष किया | 

इसपर युधिष्ठिरजीने पूछा कि महाराज, प्रायः लोग अपने बेटेसे इतना मोह करते हें कि 
वह बुरा करे, तब भी उसीका पक्ष लेते हैं । अपना बेटा यदि दुश्मन हो जाता है तो भी लोग 
उससे प्रेम करते हैं । कभी उसको डाँटते भी हैं तो शिक्षण देनेके लिए ही डाँटते हैं, उससे द्वेष 
नहीं करते । लेकित हिरण्यकसिपुके भनमें प्रह्नाद-जैसे सद्गुण-सम्पञ्त पुत्रके प्रति इतना दुष्कर 


aa कहाँसे आगया ? इस सम्बन्धमें मुझे बड़ा कौतूहू हो रहा है । कृपा करके हमें बताइये । 


us 


i 
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नारदजी महाराज कहते हैं कि युधिष्ठिर, प्रह्लादको पढ़ानेके लिए हिरण्यकशिपुके महलमें 
पुरोहित नहीं आते थे। क्योंकि घरपर पढ़ानेवाले अध्यापकों-से बालक कुछ विशेष नहीं सीख 
सकता, सदाचार-शिष्टाचार नहीं सीख सकता | इसलिए हिरण्यकशिपुने प्रह्मादको पाठशालूमें 
भेज दिया, जिससे कि वह सब बच्चोंके साथ मिलकर रहे, गुरुजीकी सेवा करे और पढ़े-लिखे। 
वह समझता था कि इससे बालकके जीवनका निर्माण होता है। 

'हिरण्यकसिपुके पुरोहित शुक्राचार्यके दो पुत्र थे--शण्ड और: अमर्क । वे दोनों राजमहलके 
बाहर पाठशाला चलाते थे। इसी पाठशालामें प्रह्नाद भी पढ़ते थे। वे वहाँ जो पाठ पढ़ाया जाता 
उसे पढ़ तो लेते थे; लेकिन मनसे उनको वहाँको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, क्योकि उसमें 
अपने और परायेका बड़ा भारी भेदभाव रहता था-- स्वपरासद्ग्रहाश्रयम्‌ (३) | जहाँ यह सिखाया- 
पढ़ाया जाता हो कि अमुक अपना है, अमुक पराया है, अमुक अपनी पार्टीका है, अमुक दूसरी 
पार्टीका है, वहाँ कभी सच्ची शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती । भेदभावकी, पार्टीबन्दीकी शिक्षाका नाम 
सच्ची शिक्षा नहीं है। 

एक दिन हिरण्यकसिपुने प्रह्नादको बड़े प्रेमसे अपनी 
जिस बात्तको ठीक मानते हो, वह मुझको बताओ । तुम्हारी 
प्रह्नादने कहा कि पिताजी, में तो यह मानता हूँ कि संसारके 
दिमागमें बैठाकर हमेशा घबराते रहते हैं, दुःखी होते रहते हैं। यह 
हैं । इसलिए इसको छोड़कर ani चला जाये और 
कल्याण है। ` 

हिरण्यकथिपुने पहली-पहली बार प्रह्नादके मुंहसे ऐसी बात सुनी थी, इसलिए उसको हँसी 
आगयी | वह बोला-एऐसा गता है कि पःठशाल्षमें मेरे दुशमनोंके.आदमी प्रह्नादके पीछे लगे हैं 
Me Se कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसकी खूब सुरक्षा रहनी चाहिए, 


गोदमें बैठाकर पुछा कि बेटा, तुम 
निगाहमें अच्छी चीज क्या है? 
लोग झूठी-मूठी बातोंको अपने 
ह्‌ अन्धकूपमें गिरानेवाली प्रक्रिया 
भगवानका आश्रय लिया जाये । इसीमें 


सप्तम सकन्ध ॥ ५ १ BOL 


अब वें पुरोहित-पुत्र, जो प्रह्लादको पढ़ा रहे ये घबराये और प्रह्लादको एकान्तमें ले जाकर 
समझाने लगे। 

देखो, ये जो राजाओं और सेठोंके सेवक होते हैं, वे चाहे पुरोहित हों, पण्डित हों या और 
कुछ हों, स्वभावसे दीन हो जाते हैं-'स दीनो राजसेवकः” (१५)। उनको अपने विचार प्रकट 
करनेकी हिम्मत नहीं होती। मुझे इस बारेमें बहुत अधिक जानकारी है कि. पुरोहित लोग अपने 
सेठों और राजाओंको अन्धकारमें रखते हैं और वे जेसा चाहते हैं, वैसी ही व्यवंस्था देते हैं | 

तो, पुरोहित-ुत्रोंने प्रह्लादको एकान्तमें ले जाकर पूछा कि बेटा, तुमको यह उलटी बुद्धि 
किसने बतायी ? प्रह्नादने कहा कि गुरुजी, उलटी बुद्धि तो उनकी होती है, जो माथाके चक्करमें 
पड़ जाते हैं। अपने-परायेका भेद भगवानुकी माया ही करवाती है। जो उससे मोहित होते हैं, 
walt बुद्धि ठीक-ठीक काम नहीं करती | में तो भगवानूको नमस्कार करता हूँ । प्रभु जब कृपा 
करते हैं तभी भपने-परायेका भेद मिटता है | “चक्रपाणेयं हच्छया' (१४)-यह चक्रपाणि भगवानुकी 
कृपा है कि जैसे चुम्बकके पास लोहा स्वयं घूमता है, बैसे ही मेरा चित्त भी संसारसे अलग होकर 
उनकी ओर अपने-आप खिंच जाता है। 

नारदजी कहते हैं कि इतना कहकर प्रह्नाद तो चुप हो गये | लेकिन पुरोहित-पत्रोने उनको 
बड़ा फटकारा | वे बोले-भरे | बेंत ले आओ। यह तो हमारी नौकरी छुड़ाकर ही मानेगा | 
इसपर समझाने-बुझानेका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह कुलाज्भार है, इसको दण्ड देना ही पड़ेगा | 
यह तो देत्योके वनमें काँटेदार बबूलका पेड़ हो गया | यही बनेगा बेत और इससे देत्य-वंश काटा 
जायेगा | 

गुरुपुत्रोंने तरहन्तरहसे डाँट-फटकारकर प्रह्नादको समझाया-बुझाया ओर धमं, अथं, 
कामकी शिक्षा दी | एक दिन उनके मनमें आया कि प्रह्लादते तो सब-कुछ पढ़सीख लिया, इसलिए 
अब इसको इसके माँ-बापके पास ले चलता चाहिए | वे पहले उसको उसकी माताके पास ले गये 
और वहाँ उसका खूब श्यूज्भार करवाकर 'हिरण्यकशिपुके पास पहुंचाया | वहाँ प्रह्लादने पिताके 
पाँबोंमें गिरकर प्रणाम किया, पिताने बहुत आशीर्वाद दिया, छातीसे लगाया, गोदमें बेठाया, 
सिर सूँघा और फिर बोले कि बेटा | बताओ, इतने दिलोंमें तुमते कया शिक्षा प्राप्त की ? परह्णादने 
उत्तर दिया 

श्रवर्ण कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
ada वन्दनं दास्यं सण्यमात्मनि वेदनम्‌ ॥ २३ ल 

पिताजी, मेरी शिक्षाका सार यह है. कि पहले भगवावुके बारे श्रवण करो, क्योंकि भगवान्‌ 
कानके भीतर बेठते हैं। फिर उत्तका कीत॑त करो, उनको जिह्वापर ले आओ | मत्तमें उनका कर 
करो | उनके चरणोंकी सेवा करो और AAA, वन्दन, दासय, TEA आत्मनिवेदत द्वारा अप 
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आपको भगवानुके चरणोंमें अपित कर दो। प्रपन्न हो जाओ, शरणागत हो जाओ। आत्म- 
निवेदनसुका अर्थ है कि अपना शरीर ही भगवातूका भोग बना दो। इसीमें साधन-रूपसे मधुर 
भक्तिका भी समावेश हो जाता है | यदि यह नौ लक्षणोंवाली भक्ति भगवान्‌से चरणोंमें हो जाये 
तो यही सबसे बढ़िया पढ़ना-लिखना है | 

अब तो हिरिण्यकशिपुको बहुत क्रोध आया | लेकिन उसने प्रह्नादपर क्रोध नहीं किया | 
पढ़ानेवाले गुरु-पुत्रोंपर ही क्रोध प्रकट करता हुआ बोला कि अरे, ओ ब्रह्मबन्धो | ब्राह्मणाधमो ! 
नीच ब्राह्मणो ! तुम लोग हमारे दुश्मनोसे मिल गये हो कया ? तुमने मेरा तिरस्कार करके मेरे 
बच्चेको यहुशसब पढ़ाया है | दुनियामें दुष्ट लोग वेश बदलकर दूसरोंको ठाते-फिरते हैं, लेकिन 
समय आनेपर उनकी धोखा-धड़ी प्रकट हो जाती है। पाप छिपानेसे छिपता नहीं | तुम लोगोंने 
मेरे दुश्मनोसे मिलकर यह काम किया है, लेकिन अब यह प्रकट हो गया | 

अब बेचारे गुरुपुत्र डर गये। उन्होने प्रार्थना की कि आपका बेटा हमारे या अन्य किसीके 
सिखानेपर ऐसा नहीं बोलता | यह तो भीतरसे ही ऐसी बुद्धि लेकर आया है | 

यहाँ महात्मा लोग कहते हैं कि जब सनत्कुमारोंने जय-विजयको शाप दिया था, तब जथ- 
विजय तो हिरण्याक्ष-हिरण्यकरिपु हो गये । भगवानुने कहा कि में वराह-नृसिह बनकर इनका 
उद्धार करूंगा | अब सनत्कुमारोंने सोचा कि भगवान्‌ तो अपना करेंगे, अपने सेवकोंका उद्धार 
करेंगे, लेकिन जब हमने जय-विजयको शाप दिया है तो हमारा भी इनके प्रति कुछ कतव्य है । 
उसके बाद सनत्कुमार TS बनकर आगये | उन्होंने कहा कि हम घरमें और पास-पड़ोसमें 
भक्तिका वातावरण बनायेंगे और बारम्बार अपने पिताजीको भगवान्‌की याद दिलाया करेंगे। 
इसी तरह जब्र रावण-कुम्भकणं पैदा हुए, तब सनत्कुमार विभीषण बनकर आगये, जिससे कि 
वे रावण कुम्भक्णको भगवानुकी [याद दिलाते रहें। इसीलिए विद्वान्‌ लोग बोलते हैं किं जब 
महातमा लोग किसीको शाप देते हैं तो भी उसका भला हो जाता है ओर जब दुनियादार लोग 
किसीको पूजा करते हैं तो भी उसका ATMS हो जाता है। भारविकी एक सूक्ति है— 

वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। १.८ 

इसका अर्थ है कि महात्माओंके साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ है । अगर दुनियामें कहीं 
दुस्मनी भी करनी हो तो किसी दूसरेके साथ न करना, केवल महात्माओंके साथ ही करता | 
क्योंकि महात्मा लि कस करनेपर भी बुरा नहीं करते, जब करते तब भला ही करते हैं | 

जना प प्रार्थना की कि महाराज, आप इस प्रकार हमारा तिरस्कार मतत कीजिये, 
प्रह्लाद तो पेटमेंसे ही भक्ति लेकर आया है, तब हिरण्यकशिपुने पूछा कि बेटा Tale, तुम्हारे 
गुरुओंने ऐसा नहीं सिखाया है तो ऐसी अभद्रा, ऐसी असती सति तुमको कहाँसे प्राप्त हुई ? 


प्रह्नादने कहा--पिताजी, अपने-परायेक्रो भावना रहनेपर ऐसी बुद्धि नहीं प्राप्त होती | 


सप्तम स्कन्ध : 4 a 


सब लोग घर-गृहस्थीमें लगे हुए हें। किसीको भगवानुको याद नहीं आती । इन्द्रियाँ शान्त होती 
नहीं | जीभ नहीं मानती, दिनभर कुछ-न-कुछ बोलती और खाती रहती है। जो दिनभर अनाप- 
शनाप बोलते रहते हैं, वे लोगोंके कान जूठे करते रहते हैं, उनमें बुरी चीज डालते रहते हैं। 
इसलिए बोलना ही है तो लोगोंके कानोंमें भगवान्‌का नाम डालो । भगवानूके सिवाय दुनियाभरकी 
दूसरी बातें नहीं करनी चाहिए । संसारके लोग चवित-चंणमें लगे हुए हैं, बार-बार वही-वही 
चीज बोलते हैँ। उन्हें परमात्माका पता नहीं लगता । जैसे AIH पीछे अन्धा चलता हो, वेसे ही 
इनकी बुद्धि भगच्चरणारविन्दका दशन नहीं करती | जबतक निष्किञ्चन महापुरुषोके चरणकी 
धूलिमें लथपथ न हों, अभिषेक न करें, तबतक ऐसी बुद्धि मिलनेवाली नहीं | 

अब तो हिरण्यकशिपुने wea गोदमेंसे उठाकर धरतीपर पटक दिया | उसकी आँखें 
लाल-लाल हो गयीं और वह बोला-अरे ओ असुरो, इसको मार डालो, यह वध्य है। इसको 
यहाँसे निकाल दो । यह हमारे दुश्मनकी बात करता है। यह हमारा नहीं हुआ तो दुसरेका FAT 
होगा ? पराया भपत्य भी यदि हितकारी हो तो वह अपनी सन्तान है और अपनी सन्तान भी यदि 
अहितकारी हो तो वह रोगके समान नष्ट कर देने योग्य है। जिस अङ्गमें विष फैल जाये उसको 
काट देना ही श्रेष्ठ है। तुम लोग इसको खाते, सोते, बैठते, आदि समय किसी भी उपायसे अवश्य 
मार डालो । 

अब असुरोंको और कया चाहिए ? उनको मार-पीटका काम मिल जाये तो वे बड़े खुश 
होते हैं। हिरण्यकरिपुका हुक्म होते ही मारो-काटो कहते हुए जोर-जोरसे चिल्लाने wt | उन्होंने 
प्रह्मादपर त्रिशूलसे प्रहार करना प्रारम्भ किया । परन्तु प्रह्नादका मत तो भगवानुमें लगा हुआ 
था | इसलिए उनपर किसी भी प्रहारका कोई असर नहीं होता | इसके बाद उनके वधके अनेक 
उपाय किये गये-हाथियोसे कुचलवाया गया, साँपोंसे डॅसवाया गया और उनपर अभिचार 
करवाया गया | 

देखो, भागवतमें तो केवल इतना ही लिखा हैं । लेकित अन्य पुराणोंमें प्रह्लादजीका चरित्र 
बहुत फेला है। विष्णुपुराणमें लिखा है कि दोनों पुरोहितोंने प्रल्लादको मारनेके लिए त्या 
उत्पन्न की; जब कृत्या प्रह्नादके पास पहुँची तब उसने देखा कि वे हाथ जोड़कर भगवातुके ध्यानमें 
मगन हैं, उको उसका कोई ख्याल ही नहीं है। तबतक भगवानका चक्र प्रकट हों गया और उसने 
कृत्याको खदेड़ा। कृत्या भागी और उसने दोनों पुरोहितोंको ही मार दिया | जब वे दोनों भरकर 
गिर पड़े तो उस पाँच वर्षके नन्हे से वालक प्रह्नादने हाथ जोड़कर प्राथना की कि है प्रभो, जिन्होंने 
मुझे हाथियोंसे कुचलवाया, साँपोंसे डसवाया, और आगमें जलवाया, उप st प्रति has 
मेरे मनें द्वेष न आया हो और मेरी बुद्धि सम बनी रही हो तो हमारे ये दोनों पुरोहित-सुतर ज 


हो जायें | इसपर वे दोनों जीवित हो गये । 


१३०१ भागवत-दर्शन ; १ ¦ 


विष्णु-पुराणमें विस्तारपूवंक्र लिखा है कि प्रह्नादको शम्बरासुरने माया द्वारा मारता 
चाहा, कमरेमें डाल दिया गया, भोजन बन्द कर दिया गया, विष पिलाया गया, THA घुसेड़ 
दिया गया, होलिका राक्षसी उनको आगमें लेकर बैठी, समुद्रमें डुबोया गया और HA पवंतपर-से 
लुढ़का दिया गया; परन्तु किसी भी उपायसे हिरण्यकशिपु प्रह्लादको मरवा नहीं सका | नूसिह्‌- 
पुराणमें भी बहुत बढ़िया प्रह्नाद-चरित्र है। नृसिह भगवान्‌ हिरण्यकशिपुको मारनेके बाद गये 
नहीं, वहीं रह गये। 
जब प्रह्लाद किसी भी उपायसे नहीं मरे, तब हिरण्यकशिपुको बड़ी चिन्ता हुई | बोला-- 
यह तो मेरे शत्रुको भूलेगा नहीं और मुझे बहुत दुःख देगा। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। कहीं 
इसीको वजहसे भेरी मृत्यु न हो जाय। यह सोत्रकर हिरण्यक्रशिपुका मुँह लटक गया--मलिन 
हो गया-मुरक्षा गया । यह देखकर दोनों पुरोहित-मुत्रोंने एकान्तमें जाकर कहा कि महाराज, 
आपने तो सारी दुनिया जीत ली है। यह प्रह्लाद अभी बच्चा है। इसके लिए आप फिक्र क्यों 
करते हें ? इसको फन्देमें फाँसकर एक जगह रख दिया जाय। थोड़े दिनोंमें इसकी उम्र और 
बढ़ जायेगी ओर हमारे पिता शुक्राचार्यं भी आजायेंगे | फिर वे इसको ठीक-ठीक पढ़ायेंगे तो 
सम्भव है कि इसको सुबुद्धि प्राप्त हो जाय | 
हरिण्यकशिपु ने कहा--अच्छी बात है; जब यह मरता ही नहीं तो और उपाय भी क्या 
है ? इसको ले जाओ ओर गृहस्थ चरपतियोंके योग्य धमं, अथं, कामकी शिक्षा दो । पुरोहित- 
पुत्रोने ऐसा ही किया । किन्तु धमं, अथं, कामतक ही शिक्षाका अन्त नहीं | उसके आगे त्यागकी 
भी शिक्षा है, असंगताको भी शिक्षा है। लोग धन्‌ कमानेका उपाय तो सिखाते हैं, परन्तु उसको 
खर्चे करके केसे सुखी होता चाहिए, यह नहीं सिखाते। भोग तो सिखाते हैं, पर उसमें असंग कैसे 
रहना चाहिए, यह्‌ नहीं सिखाते। घमं तो सिखाते हैं, परन्तु उसको भगवदपंण कैसे करना 
चाहिए, यह नहीं सिखाते। धमं, अर्थं, कामकी एकांगी-शिक्षाके कारण ही संसारमें दुःख आया है 
ओर लोग sa, Pata फंस गये हैं । 
अब एक दिन आचार्यजी तो घरके.कामसे पाठालाके बाहर चले गये और प्रह्णादजीकें 
साथ बहुतःसे बालक अपने-अपने खेल-खिलौने छोड़कर ens हो गये । उन सबको पहलेसे ही 
मालूम था कि प्रह्नाद कितने प्रभावशाली हैं। उन्होंने उनको अपने बीचमें बैठा लिया | प्रह्नादके 
हृदयमें उतके भ्रति बड़ी करुणा और सैत्री पैदा हुई। करुणा इसलिए कि वे जिस दुःखमें, भूलमें 


पड़े हुए हैं। उससे छूट जायें और मेत्री इसलिए कि जिस भगवानुकी मैं भक्ति करता हूँ, उसकी 
भक्ति इनके हूदयमें भी हो | 


us 
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नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठर प्रह्लादने उन असुर बालकोंसे कहा--मित्रो ! इस संसारमें 
मनुष्य-जन्म बड़ा ही दुर्लभ है | इसके द्वारा अविनाशी परमात्माकी प्राप्ति हो सकती S| परन्तु 
पत्ता नहीं कब इसका अन्त हो जाये, इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषको जवाची या बुढ़ापेके भरोसे न 
रहकर बचपनमें ही भगवाचूकी प्रापि करानेवाले साधनोंका अनुष्ठातत कर लेना चाहिए। इस 
भनुष्य-जन्ममें श्रीभगवानके चरणोंकी शरण लेना ही जीवनकी एकमात्र सफरुता है। क्योंकि 
भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके स्वामी, सुद प्रियतम और आत्मा हैं! स्वामीमें, ईद्वरमें दास्यरसका 
समावेश है और सुहूदमें सख्यरसका। इस भरकर पाँचों भाव जो भगवानतक्े प्रति होते हैं, उन्हींमें 
मनुष्यका कल्याण है | रही बात खाने-पीने और इन्द्रियोंके भोगोंकी, वे तो सब जगह मिलते हैं¬ 

सर्वत्र लस्यते देवाद्या दुःखमयत्नतः। रे 


PRR: भागवत-दशन : १ : 


जैसे न चाहनेपर भी और मिटानेकी कोशिश करनेपर भी दुःख हमको बिना प्रयत्नके ही 
मिलता है, वेसे हो सुख़ भी मिलेगो। उसके लिए कोई फिक्र करनेकी जरूरत नहीं । जो चीज 
अपने-आप मिळनेवाली है, उसके लिए आयुका अपव्यय क्यों करना-प्रयास क्यों करना ? लेकिन 
इस तरह भगवान्‌ नहीं मिलते | वे किसी कमके फल नहीं हैं। इसलिए मनुषप्रको अपने जीवन- 
कालमें ही भगवस्प्राप्तक्े लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए । मनुष्यको पुरी आयु सौ वर्षकी मानें तो 
जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको वशर्म नहीं किया, उनकी आयुका रातवाला आधा हिस्सा तो यों हो 
बीत जाता है। क्योंकि वे रातमें तमोगुणमें प्रस्त होकर सोते रहते हैं। बीस वर्ष बचपन-जवानीमें 
खेलते-खाते बीत जाते हैं। बीस वषं बुढ़ापेमें बीत जाते हैं और शेषमें ऐसी आपत्ति आती है कि 
मनुष्य वहाँसे निकल नहीं सकता | जब एक बार मनुष्य स्नेहके TAA फैंस जाता है तो निकलना 
कठिन हो जाता है। 
देखो, हमने ऐसे लोगोंक्रो देखा है, जिनके अपने बच्चे नहीं | लेकिन गोद लिये बच्चेसे 
उनकी आसक्ति हो जाती है। उनसे नहीं होती तो पशु-पक्षियोंस आसक्ति हो जातो है। उनक्रा 
पाला हुआ तोता जब कभी बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए वैसे ही डाक्टर आते हैं, वैसी ही 
फिक्र होती है, वेसा ही खचं होता है, जैसे उके अपने अस्वस्थ होनेपर होता है। लोग अपने 
पालतू कुत्तेपर इतना खचं करते हें, जितत्ता अपने बेटेको एम० ए० पास करानेमें GH होता है। 
उसके लिए नौकर अलग रहता है, डावटर अलग होता है। जिस घरमें माँस नहीं खाते, उस घरमें 
कुत्तेके लिए बाजारसे माँस मंगाकर खिलाते हैं। उससे इतना प्रेम होता है कि गोदमें लेकर उसको 
सोते हैं, मोटरपर साथ बेठाकर चलते हैं। एक ओर तो ईशवरने उनपर यह कृपा की कि उनको 
बेटा नहीं दिया, जिससे कि वे मोहसे छूट जायें, भंगवानुसे प्रेम करें; लेकिन उनको कुत्तों और 
बिल्लियोसे ही प्रेम हो जाता है। अतः सावधान रहना चाहिए कि कहीं स्नेहका फन्दा 
फंसा न ले | 
जैसे रेथमका क्रीड़ा रेशम बनाता है और उसीके जालमें केद हो जाता है, वैसे ही मनुष 
'आपस्थ्यजैह्वथं बहु मत्यमानः'। (१३) केवल अपने जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रियकी तृप्तिमें लग 
जाता हैं। उसके मतमें ऐसा मोह हो जाता है, जिसका कोई अन्त नहीं । वैराग्य तो फिर उसके 
पास फटकतातक नहीं| वे अपने कुटुम्बके पोषणमें ही अपनी सारी आयु बिता देते हैं। ऐसे लोग 
कहते हैं कि हमारी कमायी हमने ही खायी तो क्या हुआ ? अरे हम भले ही भूखे हैं; लेकिन 
कमाये इतता कि हमारे बादकी आठ-दस पीढ़ियाँ भी खाती-पीती रहें। “कुटुम्बपोषाय वियन्‌ 
निजायुः (१४)। इस प्रकार जो अपने कुदुम्बियोंके पेट पालनेमें ही लगा रहता हैं, वहू कभी 
भगवद्धजत el FX सकता | उसमें चाहे कितनी भी विद्वत्ता हो, उसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती | जो कामिनियोंके ।मनोस्क्षतक्े समान, उनका क्रीडामृग बन रहा है और जिसने 
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अपने पैरोंमें सन्तानकी बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा किसी प्रकार अपना उद्धार नहों कर सकता | 
इसलिए विषयी लोगोंका संग छोड़कर नारायण भगवानुकी आराधना करो | 

मित्रो, यह वात ध्यानमें रखो कि भगवानूको प्रसन्न करनेमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता 
क्योंकि वे सबके आतमा हैं, परम प्रेमास्पद हैं और सब जगह स्थित हैं। संसारमें जितनी भी वस्तुएँ 
हैं, उन सबमें, चाहे वे अच्छी हों या बुरी हों-एक परमात्मा ही भरा हुआ है। वही अपना 
आत्मा है और वही सामनेवालेका आत्मा है। वही प्रत्यगात्मा है, वही दृश्य है, वही व्याप्य है, 
वही व्यापक है। वही अनिर्देश्य है, निविकल्प है, केवलानुभवातन्दस्वरूप है। मायाके कारण ही 
वह मालूम नहीं पड़ता | 

इसलिए मेरी यह बात सुन-समझ लो--तस्मात्‌ सर्वेषुभूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्‌ ।' (२४) 
सम्पूणं प्राणियोंपर दया करो, सौहाद॑ रखो, आसुरभावका परित्याग करो । इसी दयासे भगवान्‌ 
प्रसन्न होते हैं। यदि परमात्मा हमपर प्रसन्न हो गये तब तो फिर जो अपने आप मिलनेवाली चीजें 
हैं, उनके बारेमें क्या सोचना। धर्मादिकी बात छोड़ो, मोक्ष भी चाहनेकी वस्तु नहीं। सबसे 
बढ़िया तो यह है कि भगवाचुके चरणारविन्दके सामने बैठकर परमाचन्दमें भरकर उनके गुणानु- 
वादका गान करो। सम्पूर्ण धमं, अर्थ और वेद-शास्त्रका सार यही है कि भगवानूके चरणोंमें अपनी 
आत्माका TTT करो | 

अन्तमेप्रह्नादने कहा कि यह ज्ञान जो मैंने तुमको बताया है, बड़ा दुलभ है । इसे नर- 
नारायणने नारदजीको दिया था और फिर तारदजीने मुझे बताया था। लेकिन यह ज्ञान केवल 
तारदको या मुझे ही हो, यह जरूरी नहीं | यह ज्ञान तो उन सबको होता है, जो भक्तजनोंका 
संग करते हैं और अपने-आपको अकिञ्चन भक्तोंके पादारविन्द-रजसे प्लुत कर लेते हैं। यही 
भागवतधमं है | 

देखो, इस प्रसङ्गमं प्रह्नादजीने उत्त बालकोंको जो 'देत्य बालक्रो' कहकर सम्बोधित किया 
है, इसका अर्थ 'भाइयो' है.। क्योंकि ्रह्लादजी उन असुर बालक्रोकें भाई-बन्धु ही थे। 

अब दैत्य बालकोंने यह शङ्का प्रकट की किं प्रह्लाद, तुम और. हम शण्डामकंको छोड़कर 
दूसरे किसीको गुरु नहीं जानते | फिर तुमको नारदजी कहाँ मिरू-गये, उनका सत्सज्ञ कहां रास 
हो गया ? तुम्हारा नारदजीसे मिलना असंगतःसा रूगता है । इस सम्बन्धमें विश्‍वसनीय बात हो 


तो तुम हमें बताओ। 


७; 
नारदजो कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह प्रश्‍न: पुछकर असुर-बालक मुस्कुराने लगे | प्रह्मादज। 
भा मुस्कुराते हुए बोले- 
पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलम्‌ | 
युद्धोद्यम॑ परं चक्रविबुधा दानबारप्रति॥ २ 
यहाँ प्रल्लाद पहलेकी बात सुना रहे हैं। असलमें अनेक ऐसे प्रसङ्ग हैं, जिनपर लोगोंका 
ध्यान नहीं जाता । स्वायंभुव मन्वन्तरके प्रारम्भमें ही हिरप्याक्षक्रो भगवाचुने मारा था। इसलिए 
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु स्वायंभुव मनवन्तरसे पहलेके होने चाहिए। यदि वे पुर्वकालमे नहीं 
होंगे तो संगति नहीं लगेगी । जो हिरण्याक्ष पृथिवी लानेके समय बाधा डालता है, वह पहले कल्पका 
है । वह जिस दिति ओर mee पैदा हुआ है, वे भी पहले कल्पके होने चाहिए, इस कल्पके 
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नहीं | हिरण्याक्षके मर जानेके बाद हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया और नः जाने किंतने दिनोंतक 
ठ्या ASSET | उसी बीच देवताओंने दानवोंपर चढ़ाई की थी और वे प्रह्लादकी माताको 
गर्भवत्ती अवस्थामें बन्दी बनाकर साथ ले गये। नारदजीने प्रह्नादकी माताको देवताओंसे BST दिया 
और अपने आश्रम ले गये। उन्होंने यह वरदान भी दे दिया कि तुमको इच्छा-प्रसूति प्राप्त होगी 
और तुम्हारा पुत्र भगवान्‌का भक्त होगा। प्रह्लादकी माताको नारदजीके आश्वममें भगवड्क्तिकी 
कथा सुनते-सुनते बहुत दिन बीत गये और पता ही नहीं चला कि दुनियामें क्याहो रहा 
है | इधर हिरण्यकशिपु तपस्या पूरी होनेपर अपनी राजधानीमें अवस्थित हो TAT | उसको राज्य 
मिल गया और वह--'कालो महीयान्‌' बहुत कालतक राज्य करता रहा | इस समय प्रह्नादजीकी 
उम्र पाँच ही वषं होनेका कारण यह है कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके लौटा तब उसको 
अपनी पत्नीकी याद ही नहीं रहो । उसने समझा क्रि जैसे देवताओंने सबको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, 
वैसे ही मेरी पत्नी और.बेटेको भी नष्ट कर दिया होगा और वह राजकाजमें लग गया। बादमें 
नारदजीने प्रह्नादकी मातासे कहा कि तू कितने दिनोंतक बच्चेको पेटमें लिये रहेगी ? अब जा 
अपने पतिके पास । बहुत दिनोंके बाद नारदजीने कयाधूको हिरण्यकशिपुके पास भेज दिया | फिर 
प्रह्लादकी उत्पत्ति हुई और इसी कारण प्रह्मादकी उत्पत्ति और हिरण्यक्सिुकी मृत्युमें केवल 
पाँच ही वर्षका फक पड़ा। इस प्रसज्जका समाधान गिरिधरकी बाळ-प्रबोधिनी टीकामें किया 
गया है और वह बहुत बढ़िया है। 

इसी प्रसंगकी चर्चा करते हुए ्रह्मादजी बताते हैं कि जब देवता लोग युद्धमें असुरोंको 
मारकर मेरी गर्भवती माताको ले जा रहे थे तब मार्गमे तारदजी मिल गये । उन्होंने इन्द्रसे कहा 
कि तुम इस स्त्रीको क्यों लिये जा रहे हो ? इसको छोड़ दो। इन्द्रने कहा कि इसके पेटमें असुर 
है । वह प्रकट हो जायेगा तो बहुत दुष्ट होगा | फिर हम लोग उसको नहीं मार सकेंगे । नारदजीने 
उत्तर दिया कि इसका गर्भस्थ शिशु निरपराध है, महच है और महाभागवत है। वह तुम्हारे 
द्वारा नहीं मरेगा । जब इन्द्रने यह सुता, तब यह समझकर कि इसके wad भगवाचुक्रा भक्त है, 
मेरी माताकी GAL की और वे स्वे चले गये-- 

अत्तन्तप्रिय भक्त्यैतां परिक्रम्य दिवं ययौ ॥ ११ 

नारदी मेरी माताको अपने आश्षममें ले गये और बह वहाँ नि होकर रहने लगी। 

उसकी यही इच्छा थी कि मेरे बेटेका कल्याण हो और जबतरक 


उसने ऋषिकी बड़ी सेवा की | : 
में न चाहे, तबतक उसका जन्म च॑ हो। नारदजीने दोनों वरदान उसको दे दिये। साथ-ही-साथ 
धर्मज्ञान ae तत्वज्ञान भी सिखा feat | मेरी मैथाको तो ज्ञात भूल गया, लेकित ऋषिकी कृपासे 


wat सब याद है । यदि तुम मेरी बातप- श्रद्धा करोगे तो तुमको भी यह भक्ति ओर ज्ञात्त प्राप्त हो 


सकता है | 
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इसके बाद TSS असुर-बालकोंको आत्मा और अनात्माका विवेक--जिसको देहात्मविवेक 
बोलते हैं, बताते हुए कहने लगे--जन्म, अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश--पे छः भाव 
विकार-देहमें ही होते हैं। इसको तुम ऐसे समझो कि जैसे यह सोना है, इसमें जब गहना गढ़ लिया 
गया तब वह गहना है, ऐसा मालूम पड़ा और उसमें वृद्धि-हास भी होता रहा। अन्तमें गहना 
टूट गया तो क्या रहा ? केबल सोता। गहना ही गढ़ा जाता है और गहना ही तोड़ा जाता है। 
सोना न तो गढ़ा जाता है ओर न ही तोड़ा जाता है। इसी तरह जगत्‌के मूलमें जो आत्मवस्तु 
है, वह्‌ न बनती है, न टूटती है, ज्यों-्री-त्यों रहती है। जैसे वृक्षमें फल लगते हैं, बढ़ते हैं, 
घटते हैं, टूट जाते हैं, वैसे ही शरीर भी फलात्मक है और प्रारब्वसे ही बनता है। यह कर्मात्मक 
नहीं है। भोजन करना तो कमंका फल है, लेकिन sista मिलता है प्रारब्धसे। यदि किसीने 
बेईमानीसे भोजन किया ओर उस भोजनमें इतनी आसक्ति हो गयी कि वैसा ही भोजन फिर 
मिले तो उसका परिणाम क्या हुआ? एक ओर तो वह भोजन मिला था प्रारब्धसे। प्रारब्ध 
Bel देकर चला जाता । लेकिन उसमें बेईमानी और आसक्ति मिल गयी । इसका परिणाम यह 
हुआ कि वह फल भी दूसरे फलका हेतु हो गया, बीज बन गया । इसलिए मदुष्प्र प्रारब्धके 
फलस्वरूप मिळे इस शरीरसे कर्तापन, भोक्तापन, आसक्ति और निषिद्ध कमं छोड़कर अपना जीवन 
व्यतीत करे तो तभी सफर हो सकता है। 

अब शरीर और AH बारह-बारह लक्षण अलग-अलग बताते हुए कहते हैं--आत्मा 
नित्य है, देह अनित्य | आत्मा अव्यय है, देह नाशवान्‌ । आत्मा शुद्ध है, देह अशुद्ध । आत्मा एक 
है, देह अनेक | आत्मा क्षेत्रज्ञ है, देह क्षेत्र। आत्मा आश्रय है, देह आश्रित। इस तरह विचार 
करके मनुष्यको देहे HAT’ छोड़ देना चाहिए । अज्ञातसे ही मोह पैदा हुआ है। इस शरीरमें 
आत्मा सोना है। उसको cent निकाल लो और शरीरको छोड़ दो | 

आठ प्रकृति हैं, तीन गुण हैं, सोलह विकार हैं और आतमा एक है। शरीर संघात है | 
इसोमें परमात्माको ढूंढ़ुना है--'अत्रेव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्‌ त्यजन्‌? (२३) । जहाँ मालूम 
पड़े कि यह परमात्मा नहीं है, यह आत्मा नहीं है, उसका नेति-नेतिके द्वारा परित्याग कर देना 
चाहिए | इसके लिए उत्तम विवेक करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 

तीन अवस्थाएँ हैं और उनके द्वारा परम पुरुषका, अध्यक्षका अनुभव होता है। इन्हीं 
तिगुणोके द्वारा अनेक प्रकारका बुद्धिभेद होता है और क्रियाओंका उदय होता है । अपने आत्माको 
उनसे अलग जानकर उन्हें छोड़ दो। इन गुण-कमॉमें फेस जानेके कारण ही यह संसार है। यह 
अज्ञातके कारण है। इसलिए प्रह्मादने उपदेश किया कि तुम लोग अपनी बुद्धिमें-से संसारका बीज 
निकाळनेका उपाय करो। | 


तन्रोपायसहुस्राणामयं भगवतोदितः । २९ 
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लिए fal ba oS ला aps अरा 
ह उपाय हे. गदर है, वहु है area hs | जिससे भगवानूमें भक्ति हो, वही सबसे 
3 करना, साधु-सन्तोंक्रा संग करना, ईश्वरकी आराधना करना, 
भगवानुक्रो कथामें श्रद्धा रखना, उनके गुण-क्रमंका कीतंन और चरणारविन्दका ध्यान करता, 
उनकी मूतिका दर्शन और पूर्जन करना और भगवान्‌ सबमें हैं--ऐसा समझकर यथासम्भव सबकी 
कामना पूरी करना | इन साथनोंसे ही षड्वगंको जीतकर भगवान्‌की भक्ति की जाती है. 
निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ दीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि | 
यदातिहर्ोत्फुलकाश्षुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रोति नुत्यति॥ ३४ 
भगवानूका गुणानुवाद सुनकर खूब खुशी होनी चाहिए--वैसी ही, जैसी बेटेका जन्म 
सुनकर, व्याह होनेपर और समागमसे खुशी होती है। भक्त लोग भगवानूकी लीला सुनते ही 
aie रोमाञ्चित हो जाते हैं, उचकी आँखोंमें आँसू आजाते हैं, उतका कष्ठ गद्गद हो जाता है 
और वे कभी गाते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी नाचते हैं, ऐसा लगता है, जैसे उको कोई आवेश 
आगया हो । वे बारम्बार “हरे जगत्पते नारायण' (३५)का उच्चारण करते हैं। उनके सामने 
जो आजाता है, उसको साक्षात्‌ चारायण-स्वर्प ही समझते हैं। उस समय मनुष्यका भाव 
भगवदाकार हो जाता है, अन्तःकरणकी शक्ल बदल जाती है ओर सारे बन्धन कट जाते हैं। 
भक्तिके प्रयोगसे भगवानुकी आराधना होती है। 

TRIE कहते हैं मेरे प्यारे भाइयो, भगवातक्री प्राप्ति ही ब्रह्मका साक्षात्कार है। यही 
मोक्षका सुख है। इसलिए भगवानुका भजन करना चाहिए । भगवाचुकी आराधनामें कोई कष्ट 
नहीं है, क्योंकि दूसरेको खुश करता हो तो उसके घर जाना पड़ता है और भगवान्‌ तो हमारे 
हृदयमें ही, हृदयाकाशकी तरह रहते हैं। उनके लिए कहीं अन्यत्र जाने-आनेका झगड़ा हो नहीं। 
वे अपने आत्मा ही हैं और अपने बहुत प्यारे हैं । इसलिए नाशवान्‌ विषयोंकी ओर क्यों जाते हो? 


संसारकी सब वस्तुएँ ताशवानु हैं, क्षणभङ्कुर हैं। ये तुमको प्रसन्न नहीं कर सकतीं | स्वगं भी 


नाशवात्‌ है | केवल भगवान्‌ ही निर्दोष हैं। इसलिए उनकी भक्ति करनी चाहिए | मनुय संसारमें 


कुछ पानेके लिए जो प्रयास करता है, उससे सच्ची वस्तु नहीं, उल्टी वस्तु मिलती है। कर्मीको तो 


दूःख ही मिळता है। 
यह देह भी अपने हायमें नहीं, मरने सिटनेवाळा है। जितने भी a दारा, धन, राज्य, 
कोष, आदि हैं, वे सब जानेवाले हैं। इको लेकर क्या करोगे ? तुम स्त्रय नावही 
स्वरूप हो | संसारकी सभी वस्तुएँ ही अनर्थ हं । ये देखते झूठमूठ हो भली लगती हैं। 
भाइयो, बताओ तो सही जबसे हम माँके पेटमें आये हैं,” तबसे दुःख-ही-दुःख भोग रहे हैं। 
सुखो होनेके लिए कर्म करते हैं, 1S उससे एक और शरीर बन जाता है । इसलिए सब जिसके 
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अधीन हैं, उन परम स्वतन्त्र भगवानुकी आराधना करो, वे ही सबके आत्मा हैं और वे हो शरीर 
बनाकर इसमें बेठे हुए हैं। 
भजन्‌ मुकुन्दच्वरणं स्वस्तिमान्‌ स्याद्‌ यथा वयम्‌ । ५० 
इसलिए देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धवं, कोई भी क्यों न हो, उसे भगवानूके चरणार- 
बिन्दक्रा भजन करना चाहिए, तभी वह कल्याणका भाजन होता है। भगवानुकी afer लिए 
ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना जरूरी नहीं | भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिए बहुत, आचरण और 
बहुत ज्ञानकी भी आवश्यकता. नहीं | 
न दानं न तपो नेज्या न ala न व्रतानि च। ५२ 
यहाँतक कि भगवानूके लिए दान, तपस्या, यज्ञ, पवित्रता, ब्रत किसीकी भी आवश्यकता 
नहीं | 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ । ५२ 
भगवान्‌ केवल निर्मल भक्तिसे प्रसन्न होते हैं और सब साधन तो विडम्बना है। इसलिए 
भाइयो, “हरो भगवति भक्ति कुरुत दानवाः' (५३)--भगवान्‌की भक्ति करो | भक्तिका स्वरूप यह है 
कि परमात्मा सवंस्वरूप है | इसलिए जैसे अपनेसे प्रेम करते हो, वैसे ही सबसे प्रम करो sats 
भक्ति आजाती है-- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। ५३ 
घमंका सार यही हैं कि जो क्रिया तुम्हारे लिए उल्टो पड़ती है--जेसे गाली, अपमान 
आदि, वह तुम दूसरेके साथ सत करो | क्योंकि जैसे Gant गाली आदि qd लगती है, वैसे ही 
दूसरेको भी बुरी लगेगी | सबभें एक परमात्मा बेठा हुआ है, यहाँतक कि खग, मृग, पापीसे पापी 
जीव, यक्ष, राक्षस, स्त्री, शूद्र, सब-के-सब भक्ति द्वारा अच्युत भावको प्राप्त हो गये हैं । 
एतावानेव लोकेऽस्मिस्पुसः स्वाः परः स्मृतः। 
एकाऱतभक्तिगोविन्दे यत्‌ ada तदीक्षणम्‌ ॥ ५५ 
भाइयो, इस लोकमें मनुष्यका इतना ही परम स्वाथं और परमाथ है कि गोविन्दके प्रति 
भक्ति हो और झक्तिका स्वरूप यही है कि सब जगह परमात्माका दशन हो-- 
यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌ । 


क 


*८, 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठर, प्रह्मादका उपदेश सुनकर सब विद्यार्थी उनके पञ्षमें हो गये 
और सबके मनमें भगवान्‌की भक्ति आगयी। बड़ा भारी राजविद्रोह हो गया। पुरोहित-पुत्र डर 
गये और राजाके सामने जाकर निवेदन किया | सुनकर हिरण्यक्रशिपु क्रोधके मारे थर-थर काँपता 
हुआ पाठशाला WA । प्रह्नाद इतने अहिसक थे कि उनको कोई भय नहीं हुआ वे हाथ जोड़कर 
सिर झुकाये खड़े रहे । हिरण्यकशिपुने तिरछो नजरसे उनको देखा और डाँटा कि तूने हमारे 
वंशका नाश कर दिया | बोल, किसके बलसे तूने मेरे शासनका उल्लङ्कन किया है ? 

प्रह्मादने कहा--राजन्‌, जो मेरा बल है, वही आपका बल है, सबका बल है, स्थावर- 
जङ्गमका बल है। उसके बलके सामने और किसीका बल नहीं है। आप असुर भाव छोड़ दीजिये 
और अपने मनको सम बनाइये | फिर आप देखेंगे कि आपका कोई दुश्मन नहीं, में भी आपका 
दुश्मन नहीं । असलमें आप गलत काम करते हैं, इसलिए आप ही अपने साथ दुश्मनी करते हैं | 
गलत काम न करना ही भगवानकी पूजा है। पहले आप अपने शरीरमें जो दुश्मन हैं, उनको जोत 
लीजिये | फिर आपको जीतनेके लिए दुनियामें कोई दुश्मन नहीं रहेगा | 

हिरण्यकशिपुने कहा--भरे Fe, अब तू मरना चाहता है, इसीलिए डींग हाँक रहा है। 
नहीं तो मेरे सामने ऐसी बात कोई नहीं कह सकता | वता, जिसको तू जगदीञ्वर कहता है, वह 
कहाँ है ? यदि तू कहे कि सब जगह है तो इस खम्भेमें तेरा ईश्वर कहाँ है ? इसमें वह दिखायी 
क्यों नहीं देता-- 

कस्मात्‌ स्तम्भे न FRAT ? १३ 

इसपर जब प्रह्णादने कहा कि भगवान्‌ तो तुम्हारे खड्गमें भी हैं और सम्भेमें wl gl तब 
हिरण्यकशिपु बोला--तू बहुत गप्प मार रहा है, डींग हाँक रहा है, बढ़-बढ़कर बात कर रहा 
है | अब बुला अपने उस रक्षकको कि वह आकर तेरी रक्षा करे । इस तरह गाली-गलौज करते 


हुए एक घूँसा हिरण्यकशिपुने खम्भेको मारा। उससे ऐसी भयंकर आवाज हुई, मानो ब्रह्माण्ड 


फट गया हो ! i ब 
गया और सोचा कि खम्मेमें घूँसा मारनेसे तो ऐसी आवाज नहीं 


हिरण्यकशिपु कुछ चकर po 
निकल सकती, फिर यह आवाज कहाँसे निकली ? Teg उसकी समझमें बात नहीं आयी ईधर 
भगवानूने सोचा कि मेरे भक्तकी बात सच्ची होनी चाहिए। भगवापुका यही स्वभाव है कि वह 
दं, लेकि' भक्तों सच्ची करते हैं। 
अपनी बात भले ही झूठी कर द, लेकिन अपने भक्तोंकी बात सञ्च ह 
फिर a एक साथ अनेक भक्तोंकी बात सच्ची करनी है। भगवाच्के एक भक्त ब्रह्मा 
हैं। उन्होंने यह कह दिया था कि हिरण्यकशिपुको मृत्यु ऐसी-वेसी जगह नहों होगी। मेरा नाया 
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हुआ मनुष्य नहीं मारेण, पशु नहीं मारेगा, अन्य कोई प्राणी नहीं मारेगा। इसलिए उनकी इस 
बातको सत्य करनेके लिए भगवान्‌ नुसिहरूपमें प्रकट हो गये। सनत्कुमारने भी जय-विजयको 
शाप देते हुए कहा था कि भगवान्‌ तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए उनकी बात भी सच्ची करनी 
थी । स्वयं भगवान्‌ने भी जय-विजयसे कहा था कि हम तुम्हारा उद्धार करने आयेंगे, इसलिए 
उसको सत्य करनेके लिए भी भगवान्‌ प्रकट हुए aaa प्रह्नादने जो अभी-अभी कह दिया कि 
यहां रूम्भेसें ही भगवान्‌ हैं, इसलिए भी प्रकट हो गये “सत्यं विधातुं निज-भृत्य-भाषितम्‌' (१८) | 
निञभृत्येन भाषितं सत्यं विधातुं-अर्थात्‌ भगवानुने सोचा कि मेरे भक्तने कह दिया है तो अन्न 
उसकी बात सच्ची होनी हो चाहिए । 
तो अब जब्र भगवान्‌ नृ्षिहरूपमें प्रकट हो गये तब हिरण्यकशिपु चारों तरफ देखकर 
आरँचर्य-चकित हो गया। भगवातूका विलक्षण स्वरूप देखो ! तपाये हुए सोनेके समान चण्डनेत्र 
हें, कन्धेपर जटाएं हैं, बड़ा भारी मुख है, कराल दष्ट हैं, बाल खड़े हैं, कान बड़े-बड़े हैं, शरीर 
स्वर्गका--आकाशका स्पशं कर रहा है और लम्बे-लम्बे-नखायुध हैं। उनका ऐसा भयंकर स्वरूप 
कि उनके सामने कोई जा न सके | 
हिरण्यक्रशिपुने सोचा कि यह मेरे शत्रु नारायणने ही मुझे मारनेका यह उपाय किया है । 
वह बड़ा भारी मायावी है। लेकिन वह मेरा. कर ही बया सकता है ? ऐसा सोचते ही हिरण्यकशिपु 
नूसिह मगवानुपर टूट पड़ा--ठीक वेसे ही जेसे कोई पतिङ्गा आगमें कूद पड़ता है। वह नृसिहपर 
प्रहार करते लगा | लेकिन भगवान्‌ उसके हाथमें कहाँ आनेवाले थे। उन्होंने भी उसपर प्रहार 
करना प्रारम्भ कर दिया। अन्तमें भगवानूने जब देखा कि न दिन है, न रात है, सायंकालक्रा 
समय है, तब तरे उसको जो न बाहर था, न भीतर था-देहरीपर ले गये और उसको न तो ऊपर, 
च नीचे, अपने घुटनोंपर डाल लिया । फिर भगवानु स्वयं न मनुष्य थे, न पशु थे। उके हाथमें 
कोई हथियार भी नहीं था। वे तो नृसिह थे। हिरण्यकशिपुने ब्रह्माजीके सामने जितनी शते रखीं 
थीं, सब पुरी हो चुकी थीं। इसलिए भगवानुने हिरण्यक्रशिपुको अथने नाखूनोंसे ही फाड़ दिया | 
उस समय उसके जो अनुबर आये, उको भी भगवानुने मार दिया। 
उस समय अत्यन्त भयङ्कर हो गया नुसिह भगवानका चेहरा | उनकी. गरदनके बालोंकी 
फटकारसे आकाञ्कें बादर तितरबितर होने लगे, उनके नेत्रोंके तेजसे सूर्यादि ग्रह निष्क्रिय/हो 
गये और उततकी दहाड़से पहाड़ ऊपरको उड़ने लगे। उसी समय आकाश देवताओंके विमानोंसे 
अर गया | गन्धव, अप्सरा आदि नृत्य-गान करने लगे | प्रजापति आकर. उपस्थित हो गये | 
विष्णु भगवाचुके पाषेद तो दुर-दूरसे ही देखें, कोई tae मगवानुके पास न जाये। 
अब देवता लोग भगवाुको प्रसन्न करनेके लिए स्तुति करने लगे | सबसे पहले ब्रह्माजीने 
कहा कि प्रमो ! आपकी शक्ति दुरन्त है, वीयं विचित्र है और कम एवित्र हैं। हम आपको नमस्कार 
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करते हैं। फिर रुद्रने कहा कि आप तो प्रलयके समय क्रोध करते हैं। जब आपने इस area 
असुरको मार दिया तो अब इतना गुस्सा करनेकी क्या जरूरत है? आपका यह भक्त प्रह्माद आपके 
पास आया है, इसकी रक्षा कीजिये | इन्द्रने कहा कि महाराज, यज्ञमें हमारा जो भाग fea गया 
था, वह आपने इसको मारकर हमें दिला दिया। हमारा हृदयकमल जो आपका घर है, फिरसे 
प्रफुल्लित हो गया | संसारमें आपकी सेवा करनेवालोंके लिए यह.तो कुछ भी नहीं है | 

इसके बाद अन्य सब लोग स्तवन करने लगे । ऋषियोंने कहा कि महाराज, आपने तो 
हमको तप करनेकी आज्ञा दी थी; लेकिन इसने उसका लोप कर दिया । ' आपने हमें बचा लिया। 
पित्तरोंने कहा कि हमारे नामसे कोई पिण्ड देता था तो यह दुष्ट खा जाता था । आपने इसका 
वध करके अच्छा किया । सिद्धोंने कहा कि इसने तो हमारी सिद्धि ही हर ली थी। विद्याधरोंने 
कहा कि इसने हमारी विद्या ही छीन ली थी। नागोंने कहा किं इस पापीने तो हमारी मणियों 
और श्रेष्ठ-सुन्दर स्त्रियोंका अपहरण कर लिया था। मनुओंने कहा कि इस seq हमारी सारी 
मर्यादा ही तोड़ दी थी। आपने इसको मारकर बहुत अच्छा किया | प्रजापतियोंने नूसिह भगवानु; 
का अभिनन्दन करते हुए कहा कि इसने तो प्रजाकी ष्टरि ही बन्द कर दी थी | गन्धरवोते कहा कि 
यह तो अपने मनोरज्ञनके लिए हमसे नचाता-गवाता था । अच्छा किया आपने इसका वध करके । 
'किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते’ (५०)--क्या कोई कुमागंसे चलेगा तो सुरक्षित निकल जायेगा ? 
कभी-न-कभी उसके पाँवमें काँटा तो गड़ेगा ही। चारणोंने कहा कि महाराज, यह इट साधुओंके 
हृदयके लिए बड़ा भारी उपद्रव था, इसलिए आपने इसको मारकर बड़ा मङ्गल किया | यक्षोने 
कहा कि हम आपके अनुचर हैं, लेकिन यह हमसे बेगारसें पालकी ढुलवाया करता था 
“वाहकत्वस्‌' (५२) । इसलिए आपने अपने सेवकोंका कष्ट दूर करनेके लिए ही wat उपद्रवीको 
मारा है । किम्पुरुषोंने कहा कि आपने इसको मारा, यह अच्छा किया । वेतालिकोंने कहा कि 
हम तो आपके यशक्रा गान करते हैं, लेकिन यह हमसे अपता यश गवाता था । किन्नरोंते कहा कि 
हम तो आपके अनुयायी हैं, लेकिन यह हमको बिना कुछ खाना-पीना दिये ही हमसे दिन भर 
बेगार लिया करता था-- विष्टिममुनाठु कारिताः (44) | प्रभो, आपने इसको मारकर बहुत 
= =e विष्णु पाषंदोंते कहा कि महाराज, हम लोगोंने आपका ऐसा रूप तो की = 
नहीं । आपका जो सेवक होता है, उसका आप कल्याण करते हैं। जय-विजय आ 


ण्याक्ष देत्य-योतिमें आगये। इसलिए आपने 
शापसे हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिएु होकर दैत्म-्योतिमें आर 
a 2 फिरसे अपना सेवक बननेका द्वार खोल दिया है॥ आप बड़े कृपाल हैं, 


आप अपने सेवकोंको, उनके द्वारा अपराध होनेपर भी कभी छोड़ते नहीं | 
सै 
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नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठर, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा अन्य सब लोगोंके द्वारा स्तुति 
करनेपर भी नुसिह भगवानका गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि और वढ़ने लगा-। देवता लोग जितना- 
जितना उनको पकड़नेकी कोशिश करते, उतना-उतना वे और दूर होते जाते। तब देवताओंने 
लक्ष्मीजीसे कहा कि देवीजी, जरा आप ही चलकर देखें और dare अपने पतिदेवको । लेकिन 
उन्होने भी इस अद्भुत स्वरूपको न कभी देखा था और न सुना था--'भदृष्ठ श्रुतपूव॑त्वात्‌ (२) 
इसलिए वे भी उनके पासतक नहीं जा सकीं | 

आश्चर्यको बात है, नृसिंह भगवानका अवतार युग-युगमें, कल्प-कल्पमें, मन्वन्तर-मन्वतरमें 
होता ही होगा और लक्ष्मीजी देखती भी होंगी। उनको यह पहचान तो होनी चाहिए कि ये 
हमारे पदेव हैं और वेश बदळनेमें, मेकअप करनेमें भी बड़े निपुण हें । असलमें पहचानत्ती तो 
होंगी हीं, लेकिन इस समय भूल गयी हैं, क्योंकि उनको भगवानूका मधुर-मधुर रूप ही देखनेका 
अभ्यास हैं । सा नोपेयाय age’ (२) इस पदका अर्थ क्या है ? उनको यह डर लगता है कि 
कहीं इन्होने प्यारसे ही अपना पन्ना AL सुकुमार हाथपर रख दिया तो उसका क्या हाल होगा । 
और कहीं प्यार करने लगे तो इनका मुँह, इनकी दाढ़ कैसो है| बाप रे बाप ! मैं तो दूर ही रहेंगी । 
लक्ष्मीजी यह्‌ शङ्का नहीं करतीं कि ये वही हैं या कोई दूसरा है। लक्ष्मीज़ीके लिए ऐसी शङ्का 


करना उचित भी नहीं॥ इसलिए उनको यही आशङ्का है कि कहीं पञ्जा-वज्ञा मार देंगे तो मेरा 
शरीर छिल जायेगा।' 
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अब ब्रह्माजीने प्रह्नादसे कहा कि बेटा, तुम्हीं जाओ और इनका क्रोव शान्त करो | METS 
एकदम निडर होकर जहाँ लक्ष्मीजी भी नहीं जा सकीं, वहाँ पहुँच गये और साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
किया-- 
उपेत्य भुवि कायेन ननाम fagaterfe: । ४ 
वास्तवमें बच्चोंको देखकर क्रोध जाता है। इसीसे बुद्धिमती पत्नी जब देखती है कि उसके 
पति क्रोधमें हैं तो अपने बच्चेको ही उनके सामने भेज देती है। कभी-कभी रुलाकर भो भेज देती 
है। पति जब बच्चेक्रो रोते देखता है तो झट गोदमें लेकर पुचकारने लगता है और उसका क्रोध 
उतर जाता है। 
इसीप्रकार जब नृसिह भगवानूने नन्हें बांलक प्रह्लादको अपने चरणांके पास पड़ा देखा तो 
तुरन्त उठाकर गोदमें ले लिया और उसके सिरपर हाथ रख दिया | भगवाचुके कर-क्रमलका स्पशं 
होते ही श्रह्लादकी बुद्धिमें सारा ज्ञानःविज्ञात प्रकट हो गया, उनका शरीर रोमाञ्चित हो गया और 
उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगो। 
नृसिह भगवाचुने कहा कि बेटा, पाँच वर्षकी तेरी उम्र है, बहुत सुकुमार तेरा शरीर है 
लेकिन इस दुष्टने नाता प्रकारकी दारण यातनाओंसे तुम्हें बहुत सताया हैं। इसलिए प्यारे Tals, 
कञन्तब्यमङ्ग यदि मे समये विलम्बः यदि मेरे आनेमें देर हो गयी तो तुम मुझे क्षमा करना | 
वहाँ देखो, aga लीला हो गयी । व्रिलोकीनाथ, अखिल ब्रह्माण्ड-तायक्र साक्षात्‌ Waly 
अपने भक्त TAA गोदमें लेकर कह रहे हैं कि क्षमा करो बेटा, क्योंकि मेरे आनेमें देर हो 
गयी | मुझे बहुत पहले अजाचा चाहिए था | 
अब प्रह्नाद खड़े हो गये ओर प्रेम गद्गद वाणीसे स्तुति करने लगे--प्रभो, ब ब्रह्मादि 
देवताओंने एकाग्र मनसे भौर धाराग्रवाह वाणीसे आपकी स्तुति की है । उनकी स्तुतिमें बड़े-बड़े 
गुण हैं। फिर भी आप उनसे HSE नहीं हुए | मेरी तो जाति भी खराब है और ame कुछ पढ़ा- 
लिखा भी नहीं हैं। इसलिए भगवम्‌, क्या आप मुझपर प्रसन्न होंगे--कि तोष्टुमहेति स मे 
हरिरुग्रजातेः' ? (८) लेकिन में समझता हैँ कि आप Shh कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज़, 
प्रभाव, वल, पौरुष बुद्धि और योगसे सन्तुष्ट होनेवाले नहीं हैं। प 
देखो, कहीं-कहीं ऐसा भी मिलता है कि मनुष्य अपची गति दिखाकर भगवानको प्रसस्त 
है और कहता है कि मेरे किये तो कुछ होता नहीं, शायद मेरी जातिपर, मेरे 
poe ्रं। ऐसी बात श्रीमड्भागवतमें कई जगह आयी | | एकने कहा 
बंपर हो भगवाच स ही ज मुझसे प्रेम करते हों, क्योंकि मुझमें 
न पाण्डव-बंशमें dat हुआ g, AS इसि भ FNS nb 
के नहीं हैं। दूसरेने कहा है कि मैं ब्राह्मग-वंशमें पेदा हुआ हूँ, इसलिए शायद भगवान्‌ 


कृपा करते हों | बोकि मेरे अत्त कोई दूसरा गुण नहीं । यह सब भक्तोंका एक प्रकारका 
मुझपर कृपा करते है 
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देन्य ही है । लेकिन भगवानको इन सब बातोंकी जरूरत नहीं। किसीके पास बहुत धन होगा तो 
उससे प्रेम करनेवाला लोभी ही तो होगा | इसी तरह कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज 
प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग मनुष्यके बड़प्पनके परिचायक तो हैं परन्तु भगवान्‌ इन गुणों से 
प्रसन्न नहीं होते | 
Wels कहते हैं कि भगवान्‌ तो केबल भक्तिसे प्रसन्न होते हैं-भत्या तुतोष भगवान्गअ- 
यूथपाय' (९) | भला गजेन्द्रके पास क्या विद्या बुद्धि थी? लेकिन उसकी भक्तिके कारण आप 
उसपर भी सन्तुष्ट हो गये। मेरी समझसे उपयुक्त बारहों गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि आपसे 
विमुख है तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसमें ये बारहों गुण तो नहीं, परन्तु वह आपका 
भक्त है। 
देखो, यहाँ ब्राह्मण-चाण्डालमें साफ-साफ तुलना की हुई हैः ओर कहा गया है कि भगवानुके 
पादारविन्दसे विमुख ब्राह्मण बारह गुणोंसे युक्त होनेपर भी उस इवपचक्ी बराबरी नहीं कर 
सकता, जिसमें बारहों गुण तो नहीं हैं, लेकिन वह भगवान्‌के चरणोंको भक्ति करता है। भगवान्‌ 
अपने भक्त चाण्डालपर तो प्रसन्न होंगे, किन्तु अभक्त ब्राह्मणपर प्रसन्न नहीं होंगे- 
सन्ये तर्दापतमनोवचनेहिताथं, प्राणं पुताति स कुल न तु भूरिमानः। १० 
अभिमानीपर भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते, दीनपर भगवानुकी कृपा होती है। भला भगवान्‌ 
कोई गरीब हैं कि उन्हें किसी चीजकी जरूरत हो। वे अपने आपमें मग्न हैं। जिस तरह मुखका 
सौन्दर्यं दपंणमें दीखनेवाले प्रतिविम्बको सुन्दर बना देता है, उसी तरह जो मनुष्प भगवानूकी 
पूजा ओर उनका सत्कार करता है, वह भगवानुके लिए नहीं, अपने लिए करता है-- 
तच्चात्सने प्रतिमुखस्य यथा मुद्रश्रीः। ११ 
इसलिए प्रभो, में विकलता छोड़कर आपकी स्तुति करता हूँ । आपके गुणानुवादका वर्णन 
करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है। आप समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिए रुचिरावत्तार धारण 
कारके लीला करते हैं। अब क्रोध करनेकी कोई जरूरत नहीं। जैसे साँप बिच्छू मर जाते हैं, वैसे 
ही यह असुर अर गया। दुनिया इस लोलाका स्मरण करेगी। भले ही आपने हिरण्यकशिपुकी 
आँत पहन रखी है भौर शरोरपर खूनकी बूँद पड़ी हुई हें, आपके बड़े-बड़े नाखून हैं, कान हैं, दाँत 
हैं; बहुत भयंकर आपका रूप है। लेकिन इससे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता । मुझे यदि डर 
लगाता है तो केवर इस संसारके भयंकर काल-चक्रसे इससे बचनेके लिए ही में आपने चरणोंमें 
आया हूँ । 
रभो, संयोगवियोगकी आग ऐसी है, जिसमें में जसम-जन्म जलता रहा हूँ । जो इसकी 
दवा, है, वह भी दुःख है। इसलिए मुझे आप अपनी सेवा दें। ब्रह्मादि आपकी लीला-कथाका 
गान करते हैं। बस, मुझे आपके भक्तोंका संग मिलता रहे और में इस संसार-सागरसे पार हो 
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जाऊं | पिता-माता भी सब जगह अपने बालकक्री रक्षा नहीं कर सकते। यदि समुद्रमें मौका 
डूबने लगे तो क्या वहाँ माता-पिता बचानेके लिए जायेंगे? आप जिसकी उपेक्षा कर देते हैं, 
उसकी कभी रक्षा नहीं होती। रक्षा तो आपकी कृपासे ही होती है। 

भगवन्‌, इस संसारमे जो कुछ था, है और होगा तथा जो सम्पूणं विसमं-जरिभाककोका 
अथं है, वह सब आप हीं हैं। मायाने यह सारी सृष्टि बना रखी है ओर आपकी कृपाके क्सा कोई 
सोलह अरोंवाले काल-चक्रके पार नहीं जा सकता | में बहुत ही दुःखी होकर भोर संखारसे पिलन- 
पिसाकर आपकी शरणमें आया हूँ | इसलिए आप हमारी रक्षा HE | 

प्रभो, लोग चाहते हैं कि हमको स्वगं मिले। लेकिन उस स्वगंमें रहनेवालोंका यह हाल 
है कि जब मेरे पिता नाराज होकर क्रोधसे ठठाकर हँसते तो देवता लोग वहाँसे टपाटप कैसे हो 
गिरते, जैसे फल पेड़से गिरते हैं। इसलिए दुनियादार लोग जो'चाहिए हें, वह मुझे नहीं चाहले। 
मुझे तो आपके भक्तोंका संग चाहिए | इस दुनियामें बहुत सारी चीजें हैं, परन्तु उनमें कोई तत्त्व 
नहीं होता । मैं देत्य-वंशमें पेदा हुआ हूँ। मुझमें रजोगुण ज्यादा है। मेरे अन्दर अवोग्फ्ता-ही- 
अयोग्यता है। परन्तु आपने मेरे सिरपर अपना हुस्तकमळ रख दिया है, फिर मुझे और क्या 
चाहिए ? जो कल्पवृक्षके नीचे पहुँच जाता है, उसपर कल्पवृक्ष कृपा करता है। वहाँ छोटे-बड़ेका 
कोई भेद नहीं सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वस' (२७)। 

भगवान्‌, देवषि नारदजीते मुझपर कृपा करके मुझे बचा लिया था । इसलिए यहाँ खाहत्त 
हूँ कि जैसे नारदजोका संग मिला, वैसे ही मुझे आपके भक्तोंका संग हमेशा मिलता रहे। बाप 
अपने सेवकके वचनको सत्य करनेके लिए ही प्रकट हुए हैं। कह 

प्रभो, इस सुष्टिमें आप ही ABA तरह, भर्ताको तरह और संहुर्ताकी TE के सेदले 
मालूम पड़ते हैं | यह सदसद्‌ जगत्‌ आपसे पृथक्‌ नहीं | आपके bn WHS pia पड़ता है, 
वह सब-का-सब आपकी माया है। त्वं वा इदं सदसदीश seat माया' (३१)। अपने- 


परायेका भेद बिल्कुल झूठा है। 
art प्रछूयकें समय सारी सृष्टिको लेकर अपनेमें सो जाते हैं। फिर आपसे हो लोक-पच्चका 
प्राकट्य होता है | लेकित ब्रह्माको वहाँ आपका दर्शन नहीं होता, फिर वे तपस्या करनेपर आपके 
[पका ही fae रूप है। आप ही हयग्रीव-रूप धरण 


i । यह सब अ 
ps पा और ब्रह्माक्रो श्रुतियोंका अपंण करते हैं। आप on रूप घारण 
केरके कभी राम बतकर तो कभी पदु-पक्षी आदिके रूप गा ES क्‌ के | 
बैकुण्ठनाथ, मेरा मे आपको कथामें js तही होता | पछताबेक हः a ah 
कितना भी धन मिळे, उससे इसको TTS नहीं होता-इसे और घत चाहिए और घत चाहिए। 
तिजोरीमें अधिक-से-अधिक धन IAT करके यह खुश हो जाता है। लेकित कासे आपको कथा 
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सुकर खुश नहीं होता--'ैत्तन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते' (३९) | कोई पाप इसमें 
लग गया है। यह बड़ा दुष्ट हो गया है, काम चाहता है, अनेक एषणाओंसे व्याकु है। में आपके 
बारेमें विचार केसे करू ? जीभ कहती है इधर चलो, मूत्रेन्द्रिय कहती है इधर चलो, कान कहता 
है उधर चलो । जैसे बहुत-सी सौते एक पतिको अपनी-अपनी ओर घसीटती हैं, वैसे ही यें सब 
इन्द्रियाँ घसीटती हैं। में तो भव-वेतरणीमें पड़ा हुआ हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये ! 
AAEM परबुरत्यय-वैत रण्यासस्वद्वीयंगायनमहामृतमग्नचित्तः। ४३ 
हे अखिलगुरो, आपको इस भव-वेतरिणीसे पार उतारनेमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता 
और मूढ़ोपर, Aa अनुग्रह करना तो आपका स्वभाव ही है। मुझे तो इस संसार-रूपी 
वेतरणीमें पड़े रहनेमें भी कोई GAT नहीं। क्योंकि में आपके गृणानुवादके गानमें मर्त रहता हूँ । 
मुझे उन लोगोंके लिए बहुत दुःख होता है, जो संसारमें फंस गये हैं और दुनियाका भार ढो 
रहे हैं । 
स्वामी, प्रायः लोग अपने gat लिए मुक्तिके लिए पराथं करते हैं। परन्तु मेरी दशा 
दूसरी ही है । 'नैतान्विहाय कृपणान्तिमुमुक्ष एक (४४) | में चाहता हुँ कि सब छोगोंकी मुक्ति 
हो जाये। इनको छोड़कर केवल.में अपने लिए मुक्ति लेना नहीं चाहता | संसारके कृपणं लोग 
सोचते हैं कि उनको घर-गृहस्थीमें बहुत सुख मिलेगा। लेकिन उनकी हालत तो वैसी ही है, जैसे 
किसीको दाद हो गयी हो, वह उसको खुजलाये, खुजलाते समय तो बहुत सुख मालूम पड़ता है; 
लेकिन बादमें वह॑ दाद भौर बढ़ जाती है ओर दुःख देती है। इसलिए धीर पुरुषको चाहिए कि 
सनमें चाहे कितनी भी कामनाएं हों, वह उनको सह ले । कामनाके अनुसार मनुष्यको बहुना 
नहीं चाहिए | 
यह्‌ मन बहुत अदछता-दलता रहता है। HAH बदलनेसे अगर आदमी अपनेको बदने 
छग जाये तो दित्तभरमें न जाने कितने रूप उसको ग्रहण करने पड़ेंगे। यह वात जरूर है कि 
मौन ब्रत, अध्ययन, तपस्या, स्वधमं-व्यास्या, एकान्त-वास, जप, समाधि आदिसे मोक्ष मिलता है | 
परन्तु यदि अपनी इन्द्रियां वशमें न हों तो इनसे मोक्ष नहीं मिलता, केवल जीविका ही चलती 
है। लेकिन यदि कोई दम्भी हो तो बह चाहे कितना भी मौन ले, ब्रत करे, श्रुति पढ़े, जब उसकी 
पोल खुळ जाती है तब इन सबसे उसकी जीविका भी नहीं चलती | 
देखो, एक सज्जनको लोग जानते थे कि वे बिल्कुल काष्ठमौनी हैं। एक दिन मैं उनके 
पास पहुँच गया तो वे कमश बन्द करके एकान्तमें तीन घण्ठेतक मुझसे बातें करते रहे यह कैसा 
काऽमौन है । दुनियाके सामने अपनेको काष्ठमीनी सिद्ध करनेसे काम नहीं चलता | जब मनत मौनी 
हो जाता है, तब काम चलता है। उन्होंने लोगोंको यह बता रखा था कि हम दिनभर पानी 
नहीं पीते | लेकित्त जब सरोवरमें स्नान करने जायें तो डुवको लगाकर पानी पो लिया करें 
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एक दिन मुँहमें चली गयी मछली। जब निकले तो पोल खुल गयी । रोज कहते थे कि में ऐसा 
काम करता हूँ कि ईश्वरको भी नहीं मालूम पड़ता | लेकिन पोल खुल गयी तो लोगोंको सब 
कुछ मालूम पड़ गया | भगवानुके सामने सच्चे आदमीका हो आदर होता है। दम्भी आदमीकी 
पोल कभी-न-क्रभी खुल ही जाती है। 

असलमें ईश्वरकी प्राप्तिके लिए कहीं जानेकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह तो यहीं है। 
कुछ इन्तजार करनेकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब अभी है तो इन्तजार किस बातका ? उसको 
देखना भी कया ? अपने आपको देखो तो वही दीख जायेगा। उसके लिए दूसरेको देखनेकी 
जरूरत ही नहीं । ईश्वरकी प्राप्तिमें कुछ प्रयास करनेकी भी जरूरत नहीं, केवल अपने अन्दर दम्भ 
न आने पाये और इन्द्रियाँ विवश न होने पायें । 

यह सारी सृष्टि अरूप भगवानुमें ही वेदने प्रकाशित की है। जिसने मिट्टी नहीं देखी और 
उससे घड़ा बनता नहीं देखा; उसके मनमें तो मिट्रीसे घड़ा बनता है, यह ख्याल ही नहीं हो 
सकता | वेदने ही वर्णन कर-करके कार्य-कारण-भाव प्रकाशित कर दिया है । योगी लोग केवल 
परमेश्वरको पहचानते हैं। 

त्वं वायुरग्निरवतिवियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रयणि हृदयं चिदनुग्रहश्च | 
ad त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्‌ नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तत्‌ ॥ ४८ 

प्रभो, यह सारी सृष्टि ही आप हुँ-सगुण भी आप और निगुण भी आप। मन, वाणीसे 
जो कुछ भी कहा जाता है, वह आपसे अतिरिक्त नहीं है और आपमें ये सब चीजे हैं नहीं | 
इसलिए मैं केवळ एक बात चाहता हूँ और वह्‌ यह है कि मेरे जीवनमें षडङ्गा भक्ति आये । 

देखिये, आप लोग इसी प्रसंगके पाँचवें अध्यायमें प्रह्नादके मुखसे नवधा भक्तिका वर्णन 
सुन चुके हैं-- 
| श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मतिवेदनम्‌ ॥ ५.२३ 
क्तिकी याचना की, जो इस प्रकार हें-एक तो 


लेकिन यहाँ प्रह्मादने भगवानूसे षडङ्गा भ 
यह कि मैं आपके चरणोंमें नमस्कार किया करूँ, वैसे ही, जेसे वेष्णवलोग साष्टांग दण्डवत्‌ करते 


2 ? ag है कि वह 'न मे-मेरा नहीं की याद दिलाता रहता है। : 

a | pales a 4 हुआ कि भेरे दोनों हाथ ऊपर न उठ । कोई बहुत अच्छे वेद्य र \ 

उन्होंने कहा कि स्वामीजी, भगर आप रोज भगवातूको दण्डवत्‌ करते होते तो आपको यह रोग 
i यदि होता भी तो दण्डवत्‌ करनेके लिए हाथ pus तत्काल रोगका पता 

FRO रोग हुआ है और पता चछा ही नहीं, क्योंकि आप हाथ ऊपर 


आपको वासे 
चल जात्ता। थ any 


उठाते ही नहीं | बादमें इलांज हुआ और रोग दूर हो 
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तो, नमस्कारके बाद षडङ्गा भक्तिका दूसरा साधन है--वाणीसे भगवान्‌की स्तुति करना | 
तीसरा साधन है कि जितने भी कमं हों, सब भगवानको समापित कर दिये जायें। चौथा साधन 
है भगवाचूकी सेवा-पूजा | ऐसा नहीं सोचना कि जब सब काम भगवानुके लिए करने हैं, तब 
सेवा-पुजा करनेकी क्या जरूरत है ? अपने सब काम भी भगवानको अपित करना और भगवानूकी 
पूजा भी करना। पाँचवाँ साधन है भगवातुके चरणारविन्दका ध्यान करना और छठवाँ साधन 
है, उनकी कथा सुनना । कथा भजनके रसको बढ़ाती है। भजनका रस आता ही तब है जब हम 
भगवाचूकी महिमा सुनते हैं और भगवान्‌की महिमा सुननेमें रस आता तभी है, जब एकान्तमें 
भजन करते हैं | यही षडङ्गा भक्ति है । 
इसीलिए प्रह्नादने कहा कि इस षडङ्ग सेवाके बिना आपके चरण-कमलोंकी भक्ति केसे 
प्राप्त हो सकती है ? प्रभो, आप तो अपने परम प्रिय भक्तों, परमहंसोंके ही सवंस्व हैं। 
जब प्रहह्णादने ऐसी स्तुति की तब नृसिंह भगवानूके क्रोधका कहीं पता ही नहीं चला । वे 
बोले कि बेटा प्रहह्वाद, तू मेरा बहुत प्यारा है। तेरा कल्याण हो। में तुझपर बहुत प्रसन्न हूँ | 
जो तेरी इच्छा हो वह वर माँग ले | में लोगोंका काम पूणं करनेकें लिए ही हूँ । तूने मुझे प्रसन्न 
कर्‌ लिया मेरा दुलभ दशन तुझे मिल गया । अब तुम्हारे मनमें कोई सन्ताप, कोई परिताप 
नहीं होना चाहिए | बड़े-बड़े धीर साधु मुझे प्रसन्न करते हैं। 
यहाँ चारदजीका यह कहना है कि असलमें भगवानूने प्रह्नादको वर देनेके लिए नहीं कहा, 
प्रलोभन दिया | लेकिन भगवानूके वचनको प्रलोभन कहना, यह कोई मामूली बात नहीं- 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरेरलोकप्रलो भनेः । 
एकान्तित्वाद्‌ भगवति नेच्छत्‌ तानसुरोत्तमः॥ ५५ 
वेदान्ती लोग ब्रह्ममें माया मानते हैं और भक्त लोग कहते हें कि राम-राम, ब्रह्मामें माया- 
छाया कहाँसे आयो ? परन्तु भगवानुमें जो प्रलोभन है, यही तो उनकी माया है और यह ठगनी 
माया है । भगवान्‌ भी कभी-कभी प्रलोभित करते हें-*लोकप्रलोभनैः'। परन्तु भक्त ऐसा होता 


है कि वह मायाको स्वीकार नहीं करता । ब्रह्मज्ञानी भी वही है, जो मायाको बिल्कुल मिथ्या 
मानता है। 


४१०३ 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्टिर, भगवान्‌की बात सुनकर TARA मतमें सोचा कि वरदान 
माँगना तो भक्तिक्रा, सेवाका विध्न है । यदि सेवकते अपनी सेवाके बदलेमें कुछ माँग लिया अथवा 
यह कह दिया कि इतने दित मुझकी सेवा करते हो गये, तुमने मुझे क्या दिया है तो हजारों 
वर्षकी सेवा तुच्छ हो जाती हैं। इसलिए प्रह्मादने मुस्तराकर कहा कि में तो जन्मसे ही 
प्रलोभनमें फंसा हुआ हूँ और उतसे डरकर विरक्त होकर छूटनेके लिए ही, आपके पास आया हूँ। 

आपने मुझमें सेवके लक्षण हैं या नहीं, यह जाननेके लिए ही वरदान माँगनेको कहा है । 
हेकित कया मैं संसारके बीज हृदयग्रन्थिमें फिरसे पडूं ? जो आपसे कुछ माँगना चाहता है, वह 
सेवक नहीं बलिया है। चाहनेवाला कभी सेवक नहीं हो सकता | स्वामी भी क्या यह्‌ चाहता 
है कि सेवक्र उसकी सेवा हमेशा करता रहे ? आपको सेवाकी जरूरत नहीं और मुझे आपसे कुछ 
माँगनेको जरूरत नहीं । हम दोनों ही राजा और सेवक नहीं हैं। आपने कह दिया कि माँग लो, 
अब मैं न मागूँ तो कहा जा सकता है कि देखों यह कितनी हेकड़ी दिखाता है, कितना Sens 
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है। माँग लो, कहनेपर भी कहता है कि मुझको कोई जरूरत नहीं | इसलिए आप देना ही चाहते 
हैं तो दीजिये और यह दीजिये कि मेरे हृदयमें कोई कामना ही न उठे 
कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु TW वरम्‌ । ७ 
क्योंकि हृदयमें कामनाके उत्पन्न होनेपर इन्द्रिय, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धृति, मति, ह्ली, 
श्री, तेज, स्मृति, सत्य-ये सब नष्ट हो जाते हैं। हृदयमें दवैतकी स्थापना हो जाये, उसमें सत्यत्व 
बुद्धि आजाये और भगवानूसे अन्यपर इष्टि चली जाये-यह तो परम अनर्थकारी है । जिस समय 
मनुष्य अपने मनमें-से कामनाओंको निकाल देता है, उसी समय वह आपसे एक हो पाता है | 
नुसिह भगवाचूने कहा-:प्रह्लाद, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भक्त हो तो तुम्हारे सरीखा 
हो | असलमें जो मेरा एकान्ती भक्त होता है, वंह मुझसे कुछ नहीं चाहता। लेकिन फिर भी तुम 
सेरी प्रसन्नताके लिए यहाँ एक मन्वन्तरतक राज्य-भोग करो। यह मत समझता कि वह तुमको 
फैसा लेगा | यहाँ रहकर तुम मेरे कथा-रसका पान करते रहना-- 
कथां सदीया जुषमाणः प्रियास्त्वमावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्‌ | ११ 
देखो, यहाँ 'जुषमाणःका अर्थं है कथामृतका पान करते रहना । जैसे लोग जुकाममें 
जुषांदा पीते हैं, वैसे ही यह संसाररूपी जुकामके लिए अमृतमय जुषांदा हैं । 
भगवानने कहा--में सबके हृदयमें बैठा हुआ एक हुँ--ऐसा समझकर कथा-श्रवण करते 
हुए राज्य करना | सुख आये तो प्रसन्न हो लेना, लेकिन जब दुःख आये तो उसको अस्वीकार कर 
देना कि में दुःखी नहीं । में परमात्माका भक्त हूँ, मेरे पास दु:ख केसे आ सकता है ? समय आनेपर 
शरीरको छोड़ देना | तुम्हारी कीति खूब फेलेंगी और तुम अन्तमें मेरे पास आजाओगे। जो मेरी- 
तुम्हारी इस कथाका श्रवण-कीतंन करेगा वह्‌ कमं-बन्वनसे छूट जायेगा | 
Wels कहते हैं कि अच्छा, में आपके आदेशानुसार एक वर माँग लेता हूँ। मेरे पिताने 
आपकी बहुत निन्दा की है । वे समझते थे कि आपने उनके भाईको मारा है। आपका भक्त होतेके 
कारण वे मुझसे ट्रे करते थे किन्तु आप कृपा करके उनको पवित्र कर दें | 
अब आप जरा इस प्रसंगपर ध्यान दीजिये । प्रह्नादने पहले कहनेपर भी वह नहीं माँगा, 
किन्तु बादमें अपने-आप ही माँग लिया। इसका कारण क्या है? यही है क्रि यदि भगवान्‌ 
प्रह्मादको हिरण्यकसिपुकी ग्रहीपर बेठाकरः एक मन्वन्तर तक राज्य करनेके लिए नहीं कहते तो 
न भह्णादके कोई पिता था और. ही उसकी पवितरताके लिए बर -माँगनेकी जरूरत थी | लेकिन 
SAL Eas आज्ञासे उत्तराधिकारमें बेटेको पिताकी गहीपर बेठना पड़ा, तब पिता और पुत्रका 
सम्बन्ध स्थापित हो गया । फिर जब पिता-पुत्रका सम्बन्ध स्थापित हो गया तब पुत्रका काम है 
पिताको पवित्र करना | इसलिए पहला काम उन्होंने यही किया कि मेरा पिता पवित्र हो जाये | 
भगवानुने कहा-प्रह्माद, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। केवल तुम्हारे पिता ही नहीं, 
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तुम्हारो इक्कीस पीढ़ियाँ तर गयीं | जहाँ-जहाँ मेरे भक्त रहते हैं सि eat, Gi 
मेरे भक्त किसीकी हिसा नहीं करते । हाँ-जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, वे देश पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि 
उच्चावचेषु देत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पुहाः॥ २० 
: मेरे भक्त ऊंच-तीच सबमें परमात्माको देखते हैं। तुम हमारे सव भक्तोंके प्रतिमान हो। 

जाओ अपने पिताका अन्त्येष्टि कमं--प्रेत-कार्य सम्पन्न करो। एक तो मैंने उसको छू दिया है, 
फिर तुम्हारे-ज॑सा भक्त उसका बेटा है। इसलिए वह पवित्र लोकोंमें जायेगा। अब तुम अपने 
पिताके सिहासनपर वेठो और अपना मन मुझमें लगाकर मत्परायण होकर, जो कतंव्य कमं है, 
उनको करो। 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठिर, प्रह्नादने भगवान्‌की आज्ञाका पालन किया | ्राह्मणोंने 
प्रह्मादका अभिषेक किया | फिर ब्रह्माजी आये और उन्होंने तारायणकी स्तुति कौो-महाराज, 
आपने बहुत अच्छा किया कि हिरण्यकशिपुको मार दिया | वह्‌ लोगोंको बहुत सताता था। मैंने 
तो इसको यह वर दे दिया था कि मेरी बनायी हुई सुध्सि तुम नहीं मरोगे। इसका फळ हुआ कि 
आप प्रकट हुए | अत्यन्त सौभाग्यकी बात है कि प्रह्नाद-जैसा भक्त उसका बेटा हो गया। आपने 
उसको मुत्युसे हमेशाके लिए मुक्त कर दिया | 

afag भगवान्‌ ब्रह्माजीपर बहुत प्रस नहीं ये इसलिए कुछ असन्‍्तुष्ट-सरीखे बोले 

सैवं वरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव | 
at: क्रनिसर्गाणामहीताममृतं यथा ॥ ३० 
ब्रह्माजी, ऐसा वर तुम असुरोंको मत दिया करो | क्योंकि वे स्वभावसे ही दुष्ट होते हैं। 
न साँपको दूध पिलाने-जैसा हो गया । 

i नी कहते हे युविष्टिर, इतना कहकर भगवान्‌ तृसिह देव अन्तर्धान हो गये। 

देखो, यह कथा दूसरे पुराणोंमें बहुत "aes हर a वैदिक walt भी है। यह 

द बादमें क वहाँ 

कह pi ; SE होनेके बाद प्रह्मादने सबकी पूजा की। 
सबने ee, हिरण्यकशिपुके स्थातपर अभिषिक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवता आशीर्वाद देकर 


melt चले ee जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवानुके पाषंद जयः 


= र, जैस 
नारदजी कहते हैं कि a tare हुए। भगवानके प्रति वैर-भाव करनेपर भी 
विजय ही दिति-पुत्र हिरण्या : । भगवान्‌ रामचन्द्रे उको अपने 


मभकर्ण-दशग्रीव हुए 
ही चक्रके पमे प्रकट हुए थे और तुम्हारे देखते 


नों शिशुपाल और दर्तः त 
at उतका जो पूर्वपाप था वह श्रीकृष्ण वेर करनेके कारण शाच्त 


उनका कल्याण हो गथा | 
बाणोंसे पार किया । वे ही 
ही देखते भगवातुमें मिल गये 
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हो गया और वे कृुष्णरूप हो गये | जिनसे वैर करनेपर यह गति मिलती है, उनसे कोई प्रेम करे 
तो उसको क्या-क्या नहीं मिल सकता ? 
युधिष्ठिर, तुमने जैसा प्रश्‍न किया था, उत्तर मेने तुमको दे दिया । महात्मा प्रह्नादका जो 
चरित्र है, भगवाचुके स्वरूपका जो निरूपण है, यही भागवत-धम॑ है और इसीके द्वारा भगवानूकी 
प्राप्ति होती है। इस प्रसंगमें अध्यात्म-सम्बन्धी जितनी भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, सब बता 
दी गयी हैं । जो श्रद्धासे इसका अनुडान करता है, वह कमं-पापसे, कमं-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है । नसिंह भगवाचूकी लीला और प्रह्नादका चरित्र सुनकर मनुष्य अकुतोभय लोकको प्राप्त 
होता है। 
युविष्ठिर, तुम लोग बहुत ही भाग्यवान्‌ हो कि तुम्हारे घरमें बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आते हैं। 
तुम्हारे घरमें तो साक्षात्‌ परब्रह्म गुप्त रूपसे, मनुष्यके रूपमें रहते हैं। जिनको तुम श्रीकृष्ण कहते 
हो, वे ही साक्षात्‌ परब्रह्म हैं और उन्हींको बड़े-बड़े महापुरुष लोग ढूँढते हैं। 
स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य केबल्यनिर्वाण-सुखानुभूतिः | 
प्रियः सुहृद्‌ वः खलू मातुलेय आत्माहंणीयो विधिकृद्‌ ger ॥ ४९ 
ब्रह्मादि भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूपका वर्णन नहीं कर सकते । वस्तुतः भगवानुकी पुजा 
करनेकी एक पद्धति है । तीन बातोंसे उनकी पूजा होती है-'मौनेन, भक्त्या, उपशमेन' (५०) | 
मौनका अथं है कि चुप रहो, दूनियाकी चर्चा अपनी जबानपर मत लाओ। बहुत 
आवश्यक हो तब बोलो जैसे पशु बोलते हैं | बहुत आवश्यक्ता होनेपर ही गाय बोलती है, Wa 
बोलती है । बहुत जरूरत होनेपर ही हाथी चिघ्घाड़ता है। उसकी आवाज कभी-कभी सुननेमें 
आती है। महात्माको भी अपनी वाणी ऐसी ही रखनी चाहिए। बोलो तो भगवानूके विषयमें 
बोलो दुनियाको चर्चा, व्यर्थंकी चर्चा छोड़ दो । भक्त्या माने भक्तिपूर्वकं सेवा । केवल सेवा ही ` 
नहीं, प्रेमपूवंक सेवा और उपशम माने काम, क्रोध, लोभ आदि अपने मनमें न आयें | शान्ति 
रहे हुदयमें, भक्ति हो भगवानुकी और संसारके बारेमें मौन रहें। बस, यही भगवानको प्रसन्न 
करनेका तरीका है। 
युधिष्ठिर, एक बार तो ऐसा हुआ कि असुरोके द्वारा रुट्रके यका नाश हो रहा था। उस 
समय भगवावूने उसकी रक्षा की थी | जब देवताओंने असुरोंपर विजय प्राप्त कर ली थी तब सब-के- 
सब AGA मायावियोंके परम गुरु मय नामक असुरकी शरण ग्रहण की। मयने सोने, चाँदी और 
लोहेकीः तीन मायामयी पुरियाँ बनाकर अमुरोंको दी थीं | 
देखो, असुरोंको जबतक रहनेकी जगह न मिले, तबतक वे कोई काम नहीं कर सकते | 
अगर आप अपने बरीरमें असुरोंको उहनेके लिए जगह न दें तो वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते । स्थान 


 िलनेपर ही वे दुःखी करते हैं। 


सक्षम स्कन्ध ५ १० ॥ 
wrt 


sedate अब असुर Sa परिये छिपकर सबका नाश करने लगे। देवता लोग दुःखी होकर 
शंकरजीके पास गये | शंकरजीने उनको आश्वासन दिया कि तुम लोग डरो मत ओर वे 
त्रिपु रासुरकी पुरीपर अपने बाणोंसे प्रहार करने लगे परन्तु पुरीकी चमक बहुत होनेके कारण 
वह नष्ट नहीं होती थी। शंकरजीके बाणोंसे दैत्य मरें, उनको दूसरे दैत्य उनके पास जो अमृत्तकुण्ड 
था--रसकूप था, उसमें डाल दें और वे सब-के-सब जिन्दा होकर, वज्ज-हढाङ्भ होकर निकले | 

अब जव शङ्कुरजीकी असुरोंपर एक न चली, तब भगवान्‌ नारायणने उत्तके लिए उपाय 
किया | उन्होंने ब्रह्माको बनाया बछडा और स्वयं विष्णु भगवान्‌ हो गये गाय । 

असलमें मायावीके प्रति थोड़ी मायाकी रचना भी करनी पड़ती है। मैंने एक ग्रन्थमें 
रावणकी मायाके सम्बन्धमें यह पढ़ा था कि उसने सब राक्षसोंको गाय बना दिया। वें सब 
भगवान्‌ रामचन्द्रकी सेनाको सींगसे मारते हुए आगे बढ़ने लगे। अब मर्यादापुरुषोत्तम राम 
धनुष-बाण हाथमें लेकर खड़े रहे । क्या करें, गायपर बाण केसे चलायें ? क्योंकि गाय तो अवध्य 
है । इतनेमें विभीषण आये और बोले-महाराज, यह सब रावणकी माया है । आप ऐसे बाण 
मारें.जो बाघ बत जायें । जब विभीषणकी सलाहपर रामचन्द्र भगवानूने व्याघ्रबाणका प्रयोग 
किया, तब सब राक्षस, जो गाय बने हुए थे, अपनी-अपनी माया छोड़कर भागने लगे । 

तो, युविष्टिर, जब ब्रह्मा बछडे और विष्णु गाय बन गये तब उन्होंने मय दानवके जिपुरमें 
प्रवेश किया । उस जमानेमें असुर लीग भी गाय-बछड़ेको नहीं मारते थे और उनको त्रिपुरमें भी 
प्रवेश करनेकी छूट थी। उनको देखकर सब असुर मोहित हो गये । इतनेमें उन्होंने अमृत कुण्डके 
रसको पी लिया । जब मयने देखा तो वह समझ गया कि ईश्वरकी ऐसी हो इच्छा है। परमेसवरकी 


लोलाको कोई रोक नहीं सकता ! 


इसके बाद भगवावूने धर्म, ज्ञान क्रिया आदिके द्वारा शद्धूरजीके लिए एक स्थ तैयार 


किया । उसके लिए सूत, ध्वज आदि बनाया स्वयं विष्णु भगवात्‌ शङ्करजीके बाणमें आकर बैठ 
गये । फिर शद्धू रजीने उन तीनों पुरियोंको ध्वंस किया और उनके यशकी रक्षा हो गयी | ae 
ओर आनन्द-मङ्गल होने लगा | ब्रह्माजीने शङ्करजीकी स्तुति की और अपने धाममें चले ग i 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने aga यशका विस्तार किया | ऐसे-ऐसे परम पवित्र चरित्र श्री 


होते हैं । 
us 


३.९९३ 


युधिष्ठिरने भागवत-चरित्र सुनकर अत्यन्त आनन्द प्रकट करते हुए नारदजीसे कहा-- ` 


महाराज, अब आप मुझे वर्णाश्रमाचारऱ्युक्त सनातन धमंका वर्णन सुनाइये। जितने भी धमं हैं, 
वे सब भगवान्‌ नारायणसे निकले हुए हैं। आप ब्रह्माके पुत्रोंमें सर्वसम्मत हैं, सर्वश्रेष्ठ हैँ और 
बहुत दयाळू भी हैं। आप इस घमंका निरूपण कीजिये । 
नारदजीने कहा-युधिष्ठिर, में वही धमं तुम्हें बताता हूँ, जो नारायणने बताया है | 
नारायण जितना भी धमं बताते हैं, मनुष्यमात्रके रिए ही बताते gl वह सबके लिए 
हितकारी होता है, क्योंकि वे सबके हूदयोंमें निवास करते हैं। 'नरस्य-इदं नारम्‌-हृदयं तदेव 
अयुं यस्य स चारायण:' । जो नरके हृदथमें निवास करे, उसका नाम नारायण । जो नरमात्रके 
लिए घमंका उपदेश करे, इसका ATA नारायण | 
भगवान्‌ धमंकी रक्षाके लिए समय-पर अवतार लेते हैं और अवतार लेकर बद्रिकाश्रमपर 
तप करते हैं । ये वेदमय श्रीहरि TAH मूल हैं और GAH ज्ञाताओने जो स्मरण किया है वह sas 
प्रमुख है । 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतद्‌ चतुर्विधं प्राहुः साक्षात्‌ AAA लक्षणम्‌ ॥ मनु २.१२ 
वेद, वेदाविरुद्ध स्मृति, वेदःस्मृति-अविरुद्ध सदाचार और वेद-स्मृति-सदाचाराविरुद्ध 
आत्मप्रिय--ये TAH हेतु होते हैं। ऐसा व्याख्यान लूक भट्ट आदिने किया है। 
अब A उद्देश्यतः धर्मको गणना करते हुए कहते हं-सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, 
तितिक्षा, यु्तअयुक्तका विवेचन, शम, दम, अहिसा, ब्रह्मचयं, दान, स्वाध्याय, भाजंब, सन्तोष, 
महत्सेवा, प्रवृत्ति कमंसे निवृत्ति, कर्मोकी निषफ॑लतापर बिचार, मौन, आत्मानात्मचिन्तन, 
अन्नादिका सबके लिए संविभाग, सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मा एवं ईशवरका दर्शन, नवधा भक्तिमें वणित 
श्रवण, कों, स्मरण, पादसेवन, Aa, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मसमपंण-ये सब धर्मके 
तीस लक्षण कहे गये हैं । जिचके गर्भाधानादि संस्कार अविच्छिन्न परम्परासे होते आये हैं, उनको 
द्विज ओर जो इनसे रहित हैं; उन्हें शूद्र कहते हें । यजन, अध्ययन और दानादि द्विजोंके लिए 
विहित हैं और em fou वणं-धमंका विधान है। विप्रके अध्ययन आदि षट्‌ कमं हैं । उन्तमें-से 
याजन, अध्यापन ओर प्रतिग्रह ये तीन जीविकाके लिए हैं। जीवकाके लिए हैं माने लौकिक हैं। 
यदि ब्राह्मण यज्ञ न कराये, वेद न पढ़ाये और दान न न ले तो इससे उसको कोई पाप नहीं लगता | 
पढ़ता, <I करना और यज्ञ करना -ये उसके लिए आवश्यक हैं। यदि इनको नहीं करेगा तो 
अपने कंसे भ्रष्ट हो जायेगा | जीविकां कमं ऐच्छिक हैं, किन्तु घर्माय कमं उसके जीवनमें रहने 
ही चाहिए। 
' इस प्रकार नाखजीते चारो वर्णो और आश्रमोंका विवेचन करके उनके लिए धमंका 


सप्तम स्कन्ध 3 ११ $ 


: नर्वाहका भी विधान प्राप्त होता 2 

दविजकी मुख्य यज्ञादि-ूप वृत्ति है । अयाचित वृत्ति है और प्रतिदिन अपनी आवश्यकताके 
डास अननक याचना कर लेता भी उसकी वृत्ति है। खेतमें या बाजारमें जो अन्नके दाने पड़े रह 
जाते हैं, उन्हें बीनकर निर्वाह कर लेना भी उसकी वृत्ति है। इनमें जो उत्तरोत्तर हैं वे श्रेष्ठ हैं । 
नीच पुरुष अनापत्तिकालमें उत्तम वृत्तिका आश्रयण-भजन न करे | 

क्षत्रियके लिए यह अनुमति है कि वह विपत्तिकालमें यज्ञ करा सकता है, पढ़ा भी सकता 
है, लेकिन दान लेनेका उसको अधिकार नहीं होता | 

इस तरह इस प्रसंगमें धमंका निरूपण करते हुए नारदजीने कहा-जो उत्तम-से-उत्तम 
वृत्ति है, उसका अनुष्ठान करना चाहिए और खझवृत्ति्नीचसेवतम्‌' (Ro) | अपनेसे नीचकी सेवा 
करके कभी जीविका नहीं चलानी चाहिए । ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मुख्य हैं। ब्राह्मण सवंवेदमय 
है और क्षत्रिय सवंदेवमय है। शम, दम, तपस्या, शौच, सन्तोष, दया, सरलता, ज्ञान, सत्य-ये 
ब्राह्मणके लक्षण हैं और शौय, उत्साह, वीयं, घेये, तेज, दान, आत्मजय, ब्रह्मण्यता क्षमा, अनुग्रह 
और रक्षा--ये क्षत्रियके लक्षण हैं| देवादिकी भक्ति, Pater परिपालन, नित्य उद्योगमें लगे 
रहना FAH लक्षण हैं | पवित्रतासे रहना, स्वामीकी मेवा करना, नमस्कार आदिसे विद्या पढ़ना, 
भचौयं, सत्यभाषण--ये सब शूद्रकी वृत्ति है। 

इसी प्रकार स्त्रीका लक्षण है--अपने पतिकी सेवा करना, उसके सम्बन्धियोंकी सेवा करना 
और पतिके धमंको अपना धम स्वीकार करना । धरकी जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं, वह सबको- 
सब स्त्रीकी होती हैं | उसको सन्तुष्ट रहना चाहिए। यह सोचकर असन्तोष नहीं रखना चाहिए 
कि हमारे घरमें यह नहीं, वह नहीं | उसे दूसरेकी वस्तु देखकर BoA TA चाहिए, प्रमाद नहीं 
करना चाहिए और सच बोलना चाहिए | घरमें रो-रोकर नहीं मुस्कुरा-मुस्कुराकर काम करना 
तित नहीं हो तो उसकी सेवा आजीवन करनी चाहिए 

अप्रमत्ता शुचिः स्तिरा पति त्वपतितं भजेत्‌ ॥ २८ कह 

लेकिन यदि पति पतित हो जाये तो उसके द्वारा सन्तानोत्पादन नहीं करना चाहिए। 
घरकी पतित्रता स्त्री लक्ष्मी-जैसी है और उसका पति तम RR om 
करती है, उसे परम कल्याणकी प्रासि होती है। gaia और ढुव्यंसन तो किसीके लिए ae 

कामें भी ग्राह्म नहीं | अपनी वतते जीवन-निर्वाह करना चाहिए। गृ रहकर 

कालमें मी are नहीं | अपनी कि नहीं चाहिए । गृहस्थाश्रम कामसे युद्ध करनेके लिए एक 
कामनाको छान्त करना चाहिए, ब करने चाहिए और घम शास्ते अनुसार अपनी जीविका 
gi है । सबको अपने-अपने लक्षण धार क्‌ 


खँ 
चाची चाहिए | 


१४५१ 


चाहिए | यदि पति प 


४१२५५ 
नारदजी कहते हैं कि धमं राज युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी गुरुकुलमें रहकर अपने गुरुका छोटे-से- 
छोटा काम करे। सायं-प्रातः गरु, अग्नि, सूर्यं और देवताकी उपासना, गायत्रीका जप तथा 
सत्ध्या-वन्दन करे | दोनों सन्ध्याओंमें थोड़ी देरतक मौन रहे और गुरुके बुलानेपर वेदोंका अध्ययन 
करे | अध्ययनके आदिअन्तमें गुरुको नमस्कार HL | उसे TAA कुशा रखनी चाहिए। हाथको 
साली रखनेसे वह कभी मुँहमें, कभी पाँवमें और कभी नाक आदिमें लगता रहता है और फिर 
वह दुर्व्यसन बन जाता है। 
ब्रह्मचारीको मेखला, मुगचमं, जटा, दण्ड, कमण्डलु और उपवीत भी धारण करना 
चाहिए | उसको Tea लेकर नहीं खाना चाहिए। उसका काम तो भिक्षा लेकर गुरुको खिलाना 
है । वह थोड़ा खाये, इन्द्र्योंको वशमें रखे और संसारी लोगोंके साथ कम-से-क्रम व्यवहार करे, 
स्त्रियोंकी चर्चा न करे। ब्रह्मवारी जवान हो तो युवती गुरु-पत्नियोंके साथ मी ज्यादा मेल-जोल न 
करे | वर्योकि भनुष्यके मनका विश्वास नहीं, यह बदलता रहता है, अनेक रूप धारण करता है 
और जिस वृत्तिके साथ हम अपने आपको मिला देते हैं, वही उसे अच्छी लगने लगती है! 
एकान्तमें “सुतामपि रहो जह्यादन्यदा’ (९)। अपनी युवती कन्याके साथ भी नहीं बैठना 
चाहिए ओर तबतक इस व्यवहारका ठीक-ठीक पालन करना चाहिए, जबतक मनमें स्त्री-पुरुषक्रा 
Saat बना हुआ है। अद्वेतका साक्षात्कार हो जानेपर, बोध हो जानेपर स्त्री-पुरुषका, भोग्य- 
भोक्ताका भेद निवृत्त हो जाता है। 
गृहस्थाश्रमे भो ब्रह्मचयं होता है। पतिको पत्नीका सङ्ग उतना ही करना चाहिए, 
जितना शास्त्रों वात हैं। उसमें एक तो कालका नियम है कि एकादशी-ग्रहणादिका परित्याग 
कर देता चाहिए | स्थानको नियम हैं कि मन्दिर, गङ्गातट आदि नहीं होना चाहिए और क्रियाका 
लियस है कि सहीनेमें केवल ऋतुके अवसरपर सङ्ग करना चाहिए। इस प्रक्रार कालके अनुसार 
ती क्रियाके फ पत्नी-सङ्भ प्रात करना चाहिए। उसमें भी सन्तान उत्पन्न करना 
या नहीं करना, इसका भी विवान बृहुदारण्यकोपनिषद्मे है | सन्तान पुरुष हो, स्त्री हो या बिल्कुल 
न हो--इसके लिए भी क्रियाका और ओषधिका वर्णन उ है eek गौरवणं लत 
हृष्ट-पुष्ट हो, Sos हो--इसके लिए भी विधिका वर्णन है। 
a ह चाहिए कि हमारे शास्त्र लौकिक विषयोंकरी उपेक्षा करके उनको 
Ost वर्णत मिळता है। यहाँतक कि गृहस्थाश्रमे पति-पत्नीके 
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समागमको भी यज्ञ बतानेवाले शास्त्र हमारे पास हैं और वे शास्त्र तान्त्रिक नहीं, साक्षात्‌ 
वेद-उपनिषद्‌ हैं। ne पञ्चारिनि-विद्याका, पञ्चमाहुतिके आवाहनका वर्णन है, वहाँ कोई 
कहे कि हमारे उ किक नहीं तो वहाँ उसका आक्षेप बिल्कुल व्यथं है। वे केवल परलोक 
हीके लिए नहीं, इहलोकक़ो बनानेके लिए भी हैं। 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्टिर, ब्रह्मचारी गुरु-दक्षिणा देनेके बाद चाहे तो गृहस्थ हो जाये, 
चाहे वानप्रस्थ हो जाये ओर चाहे संन्यासी हो जाये, लेकिन वह सबमें ईश्वरको देखे और अनुभव 
करे कि qed, आत्मामें, प्राणियोंमें सबमें ईश्वर बेठा हुआ है। अन्तमें ब्रह्मज्ञान होता है, 
परमात्माकी प्राप्ति होती है। 
वानप्रस्थके नियमोंको बताते हुए कहते हैं कि बिना जोती हुई धरतीमें जो अन्न-फळ पैदा 
होते हैं, उनको खाये और दशं, पौणंमास आदि यज्ञ करे। पणंकुटी या गुहा केवल अग्निके लिए 
बनाये, अपनी सुख-सुविधाके लिए नहीं बनाये | उसको वानप्रस्थाश्रम या संन्यासाश्नम बनानेको 
जरूरत नहीं । NSH ही बहुत अच्छी गुजर हो जाती है। अपने लिए कोई निर्माण नहीं किया 
जाता । वह वानप्रस्थ नियमका पालन करे | जब देखे कि उससे नियमका पालन नहीं होता तब 
बाहरवाली अग्निको भीतर कर ले और यह अनुभव करे कि जो वह खाता है, पीता है, उसका 
होम हो गया । इसके बाद उसे सब धातुओंका प्रविलयन कर देना चाहिए, ममता बिल्कुल छोड़ 
देनी चाहिए । आकाशादिमें शरीरका प्रविलयन कर देना चाहिए। शरीरमें जो छिद्र हैं, वे 
आकाशमें चले गये, साँस वायुमें चली गयी, गर्मी तेजमें चली गयी, खून पानीमें मिल गया, 
अस्थि-माँसादि धरतीमें मिल गये-इस प्रकार स्पू शरीरका लय करके, bgp 
लय कर देना चाहिए। वाणीका आगमे, पाँवका विष्णुमें, हाथका इष देवतामें तथा सब इरि 
उनके अधिष्ठात अघिदेवतामे लीन कर देना चाहिए। ETAT सा ag 
wert | फिर मिट्टी पानीमें, पानी वायुमें, वायु अग्निमें- 


सत्त्वमें, गुणका वैकारिकमें और जीवको ea नहीं 
इस प्रकार क्रम-क्रमसे प्रधानको जीवमें लीन कर दे। बिंगा प्रधानके जीवकी भी सिद्धि नहीं 


होती । जीव ही प्रधानको जानता है | इसलिए उस जीवात्माको परमात्मामें लीन कर दे-- 
इत्यक्षरतयाऽऽत्मानं विन्मात्रमवशेषितम्‌ | ्ञात्वाद्योऽय विरमेद्‌ दग्धयोनिरिबानलः ॥ ३१ 
जब अपने आपमें भगिनिका आरोप कर लेते हैं तब वानप्रस्थकी जगह संन्यासी हो जाते 


| प्रका क्रमः क्र नहीं |, =f 


feat fete a ne इन्यत ही नहीं रहा तो आग कहाँसे रहेगी £ 
ही सब कुछ है। जब ईन्धन ही जर्ण"! 


us 
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अब नारदजी वर्णन करते हैं कि धमंराज युधिष्ठिर, यदि वैराग्य हो, ज्ञानाभ्यासका 
सामथ्यं हो तो संन्यास ग्रहण करना चाहिए-'कल्पस्त्वेवं परित्रज्य' (१) | किसी ऐरे-गेरेके लिए 
संन्यासाश्नम नहीं है | इसके लिए तो बहुत योग्य अधिकारी होना चाहिए | 

शङ्कराचायं भगवानूने जेसे अधिकारीका मिरूपण किया है, वैसे ही संन्यासी हों तो आज 
जो उत्तकी भीड़ दिखाई देती है, वह न दिखाई दे। उन्होंने तो बहुत थोड़े लोगोंके लिए संन्यासका 
अधिकार निरूपित किया है | 

संत्यासीका कतव्य है कि वह एक गाँवमें एक रात्रितक ही निवास करे। चातुर्मास्यमें 
भलें एक जगह रहे, लेकिन बाकी समयमें एक गाँवमें एक ही दिन रहे। पृथिवीपर विचरण करे । 
पहली बात तो यह्‌ है कि वस्त्र पहने ही नहीं। यदि पहने तो. कौपीनके ऊपर एक छोटा-सा 
कटिवस्त्र धारण कर ले । संन्यासके दण्ड आदि जो लिङ्ग-चिह्न हैं, उनको छोड़कर दूसरी कोई _ 
चीज अपने पास न रखे | अकेले विचरण करे-आत्माराम, अपाश्रय, सबके प्रति सुहृद्‌ और 
तारायणःपरायण होकर । यह देखे कि सब अपने ओर सबमें अपना आप है। सब ओर अपना ' 
आपा ही है, यह ब्रह्म ही है। रोज सोकर उठे और सोने लगे तो आत्मदृष्टिसे सबक्रो देखे । 

मृत्यु लो अपने आप आनेवाली है, उसका अभिनन्दन करनेकी जरूरत नहीं । उसको 
बुलाने या भगानेकी भी जरूरत नहीं। जब जो हो जाय सो हो जाय। अ-सत्‌-शास्त्रमें आसक्ति 


नहीं होगी चाहिए । अपनी जीविकाके लिए कोई काम नहीं करना चाहिए.। शास्त्रार्थमें कभी 
कोई पक्ष नहीं लेता चाहिए 
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: पक्षं कं च न संश्रयेत्‌ । ७ 
अनलतोदर बहो क = Sarat व्यवहारतः अनिवंचनीय वादी है। परमार्थमें वह 
3 उवह सबसे विलक्षण अनिव॑नीय पक्षका महात्मा है। यदि वह 

सतू पक्ष और ह पक्षको लेकर शास्त्राथं करता है तो अपने सिद्वान्तसे च्युत हो जाता है। 
इसलिए अनिवंचनीय वादीको शास्त्राथं नहीं करना चाहिए। ऐसी इष्टि होनी चाहिए कि दोनों 
पक्ष अपने-अपने स्थानपर ठीक हैं। क्योंकि जो जहाँ बेठा है, उसको वहाँसे वैसा ही दीखता है। 

संन्यासीको अपने साथ ज्यादा शिष्य नहीं रखना चाहिए | बहुत अन्योंका अभ्यास नहीं 
करना चाहिए । व्याख्यान देकर अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए। संन्यासीको नये-तये 
आरम्भ, चन्दा करके बड़े-बड़े उत्सव नहीं करने चाहिए। संन्यासीका कोई आश्रम नहीं, वह 
उसके चिल्लोंको धारण करे या छोड़ दे-'बिभूयादुत वा त्यजेत्‌' (+) | मतलब यह्‌ कि दण्ड- 
वस्त्रादिको रखे और चाहे तो न रखे । 'अव्यक्तकिङ्गो व्यक्तार्थ (१०)। उसको देखकर कोई 
पहचान न सके कि यह कोन है, इसका प्रयोजन क्या है ? वह विद्वान्‌ होनेपर भी उन्मत्त बालकके 
समान रहे। 

युधिष्ठिर, इस सम्बन्धमें महात्मा लोग प्रह्लाद और आजगर मुनिके संवादका उल्लेख 
करते हैं। आजगर मुनि दत्तात्रेयजीको कहते हैं। उन्होने ही प्रह्लादको उपदेश किया है। यह 
प्रसङ्ग दूसरे स्थानपर भी आया है। a 

एक बार कावेरी नदीके तटपर, सह्य qaaat तलहटीमें, एक महात्मा घरतीपर लेटे हुए 
थे। 'रजस्वलैस्ततूदेशेः' (१२)। उनके शरीरमें धूल लगी हुई थी, पर उनके भीतर तेज छिपा 
हुआ था। सहसा MIA अपने अनेक मन्त्रियोंके साथ वहाँ पहुँच गये। मुनिको i ही 
मनमें आया कि यह जो दण्ड-कमण्डलु आदिसे, वर्णाश्रम आदिसे और arate ar ub 

में नहीं आता; शे तहीं ? यह जो पद्ममाश्नमी अवधूत है, कहीं वही तो नहीं ? 
पहचानमें नहीँ आता; कहीं बही तो Ae ह्‌ 

ट जीवल्मुक्त, स्ितप्रज्ञ विष्णुभक्त, गुणातीत नाम आता है। 
शास्त्रमें इसका नाम अतिवर्णोक्नमी, stare, SN ` 


ह 1 (9s कोई दूसरा हैं | 

“सोऽसाविति न वेति च' (१४) । यह वही है कि से 

ड प्रह्नादने महात्माके चरणोंमें सिर रखकर प्रणा किया oe pa pie ae 
कि यदि कोई छोटे देका आदमी हो तो TM त ह आपके कल-कारखाने चलते 

तो आप बड़े मोठेतगड़ लगते हैं कक ee उसके धन होता हैं, जिसके घन होता है, 

हों--'सोद्यमो भोगवान्यथा' (१६) | ` ata होता है। परन्तु आप तो इस 
के और जो भोग करता है, a ae 
उसकों भोग प्राप्त होता = eat कोई सामी नहीं, नङ्ग'ङङ्ग सो रहे हैं । nase 
कावेरी नदीके तटपर, जरह "= यार भी बहुत हैं“ कविःकल्पो निपुण MATE 


मोरेतगडे तो हैं ही, ऐसा लाता है 
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कथः समः' (१८)। बातें भी आपकी बड़ी मोठी-मीठी हैं । सब लोग अपने-अपने काममें लगे हुए 
हैं, मजदूरी कंर रहे हैं और आप चुपचाप सो रहे हैं, उसका क्या कारण है ? 
देखो, आजकलके लोग भी ऐसे लोगोंके बारेमें यही कहते हैं कि यह समाजपर भार है, 
कोई काम-धन्धा करते नहीं, अकर्मण्य हैं । यह सब सुनकर कई महात्मा नाराज हो जाते हैं, लेकिन 
दत्तात्रेय नाराज नहीं हुए । 
उन्होंने मुस्कराकर कहा-अरे भाई प्रह्नाद ! तुमने बड़े प्रेमसे बात पूछी। 'त्तद्वागमृत- 
यन्त्रितः (१९)-तुम्हारी यह बात मुझे बड़ी मीठी लगी । तुम जानते ही हो कि काम करनेमें 
और उपरामतामें, प्रवृत्तिमें और निवृत्तिमें कौन श्रेष्ठ है? क्योंकि तुम्हारे हृदयमें भगवानुकी 
भक्ति है और भगवान्‌ तुम्हारे अज्ञानान्धकारको दूर करते हैं। फिर भी तुम सून लो । देखो, तृष्णा 
संसार-रूप नदीको बहाती रहती है। चाहे कितना भोग करो, 'उससे यह्‌ तृप्त नहीं होती | जीवको 
वह अनेक योतियोंमें ले गयी और उनमें भटकनेके बाद मनुष्य-योनि मिली | यह मनुष्य-योनि 
स्वं और अपवगं दोनोंका दरवाजा है। यहाँ भी लोग काम-धन्धा तो बहुत करते हैं, सिर 
ठोंक-ठाककर दिन-रात Ged रहते हैं और चाहते हैं कि हमको दुःख न हो, सुख हो; परन्तु इन 
लोगोको कभी सुख देखनेको भी नहीं मिलता | 
असलमें सुख बाहर नहीं, आत्माका स्वरूप है | निवृत्ति आत्माका शरीर है। इसलिए 
ब्रिषिय ओर सनके संस्पशंसे जो सुख-दुःख होता है, उसको छोड़कर में तो मौजसे सोता हूँ । 
प्रारब्धसे मनोरथ मात्रके भोग तो आते ही रहते हैं। लोग इस बातको न समझकर द्वेतबुद्धि करते 
हैं ओर AAI फंसते S| जलमें काई Gar होती है भौर काईसे wo eH जाता है । फिर लोग 
जूके लिए मुगतुष्णाके पास जाते हैं, उनके पास जो जल है, उसको नहीं देखते | 
यही दशा संसारी मनुष्योंकी है । वे इधर-उधर भटकते रहते हैं । उनके सब काम व्यर्थं 
होते हें। उत्तको बारम्बार दुःख मिलता है। 'पश्यामि धनिनां क्लेशम्‌' (३१)-यह जो धनो 
लोग हैं, उनके क्लेशको में देखता हूँ। वे स्वयं नहीं जानते। लोभ उनके हृदयमें है और इन्द्रियाँ 
उनके FIA नहीं | उनको भयके कारण निन्द्रा नहीं आती->'भयादलब्धनिद्राणाम्‌' (३१) | धनके 
लोभीको राजाको, चोरका, TAR, स्वजनका, यहाँ तक कि अपने आपका डर लगा रहता है। 
बापको बेटेसे डर लगता है, बेटेको बापसे डर लगता है | बहुसे समुर डरता है, ससुरसे बहू डरती 
हैं, भाईसे भाई डरता है । चारों ओर एक दूसरेके प्रति सन्देह अविश्‍्वासका वातावरण है। 
' देखो, में बम्बईभें ऐसे करोड़पतियोंको जानता हूँ, जो रातको नींदकी गोलियाँ खाकर सोते 
हैं; बिता गोली खाये उनको नींद नहीं आती । जब उनके फर्समें झगड़ा होता है, तब उनको 
सूझता है कि हाँ ईश्वर भी कुछ है, देवता भी कुछ हैं । 


._ एक सेठ अपने साथ दस हजारके नोट लेकर कहीं जा रहे थे। रास्तेमें कहीं अलग रखकर 
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नलपर हाथ धोने लगे । कहींसे गधा आया, पूरा-का-पुरा नोटोंका बण्डल खा गया। इसी तरह 
एक दूसरे सेठके रुपयोंको चूहा अपने बिलमें खींचकर ले गया | उन्होंने पत्नीसे, बेटेसे, लड़ाई को 
कि तुम लोगोंने चुरा लिया है। अन्तमें उसकी तलाश हुई तो बिलमें-से निकला। 

दत्तात्रेयजी कहते हैं कि इस तरह शोक, मोह, भय, क्रोध आदि sah कारण आते रहते 
हैं । इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यका काम यह है कि वह मस्त रहे। अपने सुख, अपनी प्रशंसाको ही 
सबसे बड़ी चीज समझे और धनकी स्पृहाको छोड़ दे। HA मधुमक्खी ओर अजगर दोनोंको अपना 
श्रेष्ठ गुरु बनाया है । इनसे मुझे वैराग्य और सन्तोषकी प्राप्ति हुई है। | 

मधुमक्खी कितने HET शहद इकट्ठा करती है, लेकिन लोग कम्बल ओढ़कर उसका सब 
मधु हर ले जाते हैं। यही गति धन इकट्ठा करनेवालेकी होती है । अजगरको भी सन्तोष रहता 
है, वह सोता रहता है और जो अपने-आप सामने आया; उसीसे अपना काम बना लेता है। 

देखो, यह अवधूतोंकी बात है| इससे यह मत समझना कि इसमें घर-गृहस्थियोंको अनुद्योगी 
बनानेकी सलाह है। | 

प्रह्माद, मुझे दिन या रातमें जब-जैसा, जो-कुछ श्रद्धा या अश्रद्धासे मिल जाता है, वह्‌ में 
खा लेता हुँ । जो कपड़ा मिल जाता है, वह पहन लेता हुँ । कभी धरतीपर तो कभी पलंगपर सो 
लेता हूँ । कभी नहा लेता हूँ, कभी अलङ्कार कर लेता हूँ । कोई मेरा मान करता है तो में उसकी 
स्तुति नहीं करता, HR अपमान करता है तो उसकी निन्दा नहीं करता | क्योंकि मुझे मालूम है 
कि ag सब मायाका खेल है। सुख-दुःख तो मनको ही मालूम पड़ता है। इसलिए उस मनको ही 


अहङ्कारमें, अङ्का रको मायामें, मायाको आत्मामें और आत्माको परमात्मामें डालकर, परमात्मासे 


एक होकर निवृत्त हो जाना चाहिए | 
स्वात्मवुत्त मयेत्थं ते सुगुप्तमपि र्वाणतम्‌ ॥ ४५ 
मेरा जो आत्मचरित है; वह बड़ा गुपत है। देखो, शास्त्रमें कहा गया है कि 'आत्मचरितं 
न प्रकाशयेत्‌ः-आत्मचरित्रको कभी प्रकाशित नहीं PLAT ल अपी गुप्त बातोंका भी 
वर्णन नहीं करता चाहिए और “जीवतः कदाप्याशयो न वर्णनीयः-जीवित व्यक्तिके आशयको 


करके उसीसे पूछ लेता चाहिए | 
oa as अवधतजीने कहा मेरा चरित्र ata लोकशयस्त्राभ्यास्‌' (४५) | लौकिक और 


दोनों परेकी चीज है, फिर भी मैते तुमको बता दिया। 05 नन 
at कि युधिष्ठिर प्रह्मादको अवधूत दत्तात्रेयसे परसहंस-धर्मका वर्णन 


सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उन्तकी पूजा करके लौट गये । 


के 


8 Og 
अब युधिष्ठिरने नारदजोसे कहा कि महाराज, असलमें सुखी तो ये अवधूत लॉग ही हैं। 
हम सम्राद हो गये तो क्या हुआ ? क्योंकि हमें तो ऐसे सुखका दर्शन नहीं हुआ । इसलिए आप 
ऐसी कोई गति बताइये, जिससे हमलोगोंको भी यही मस्ती, यह आनन्द मिल जाये | 
नारदजीने कहा--अच्छा, में तुमको एक ऐसी बात बताता हूँ कि आदमी रहे तो घरमें 
ही, लेकिन उसको परमात्माकी प्राप्ति हो जाये । 
देखो, यह बात उन लोगोंकें लिए बड़ी खुशीकी है, जो चाहते हैं कि घरमें रहते हुए ही 
हमको परमात्मा मिल जाये, परमानन्द मिल जाये। बैसे यह विचार बहुत बढ़िया है, घरमें 
परमात्मा मिल भी सकता है। लेकित देखना यह है कि घरमें रहकर परमात्माको पानेकी जो 
इच्छा है, उसमें वासना तो नहीं समायी हुई है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप परमात्माको 
पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी छोड़नेको तैयार नहीं हैं ? यदि ऐसी बात है तो 
परमात्मा बेवकूफ नहीं है । युधिष्ठिर जहाँ भगवानको घरमें ही पाना चाहते हैं, वहाँ उनका सारा 
जीवन भगवानको सर्मापत भी है। 
नारदजी कहते हैं- युधिष्ठिर, घरमें भगवतप्रा्ि चाहनेवाला अपने सारे कतंव्य कमं करे, 
परन्तु 'वासुदेवापंणं साज्ञात्‌' (२)--भगवान्‌को अपंण करके करे। सत्सङ्ग कभी न छोड़े। हमेशा 
भगवानको लोला-कथाका श्रवण करे-इस श्रद्धाकें साथ कि यह लीला-कथा नहीं, अमृत है। 
सत्सङ्ग द्वारा संसारकी आसक्तिको छोड़ दे। घरमें विरक्त रहनेपर भी अनुरक्त ही रहे । जितना 
प्रयोजन हो, उतना ही स्वीकार करे। 
विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः । ४ 
संसारके सम्बन्धी तो अपने-आप छूटते जा रहे हैं। इनको छोड़नेकी बया जरूरत है ? जैसे 
जो AMA चल रहा होता है अथवा नदीमें बह रहा होता है; उसके सब विश्रामस्थल, सब घाट 
अपने आप ही छूटे जाते हैं, वेसे ही कालके प्रवाहमें पड़े हुए मनुष्यके सब सम्बन्ध अपने-आप 
ही ded जा रहे हैं। मनुष्यको जितना प्रयोजन देह-गेहमें हो, उसे उतना ही बर्ताव करना . 
चाहिए | जो लोग अपनेको मनुष्य मानते हैं, उनके बीचमें अपनी मनुष्यता डाल देनी चाहिए । 
भोतरसे विरक्त रहना चाहिए, लेकिन बाहूरसे रागीकी तरह व्यवहार करना चाहिए। अपनी 
झोरसे कोई जिद नहीं करनी चाहिए। जिद वासनाका लक्षण है। प्रबल वासनावाव्‌ व्यक्ति ही 
अपनी जिदकें आगे दुसरेको सुनना पसन्द नहीं करता। जो मेरी-ेरी-मेरीकी रट लगाये रहता 
उह सवा है। इहि महे लपत जिद छोड़ देनी चाहिए और रसम चलते हुए 
न कहें कि इघरसे मत चलो, उवरसे चलो अथवा यहाँ बैठ ora 
'तो उनकी बात मान लेती चाहिए-- 
यदृ वदन्ति यदिच्छिन्ति चानुमोदेत निर्मभः। ६ 
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घरमें बेटा होता है, बहू होती है या और दूसरे होते हैं, उनसे कोई आसक्ति न रखें, ममता 

न करें और वे जैसा कहें, वैसा कर दें | क्योंकि उसकी अपनी तो कोई वासना ही नहीं, जैसा 
घरवाले कहें, वही सही | घरमें हमारा जो कूड़ा छोड़ा हुआ है, फेंका हुआ है, उसको अगर कोई 
अपने खेतमें डालकर उसकी खाद बना लेता है तो इसमें हमको कया आपत्ति है? हमारा यह 
शरीर तो छोड़े हुए कूड़ेके समान ही है। 

किसीने एक महात्मासे पूछा कि आप रात-दिन “राम-राम, कृष्ण-क्रषण' क्यों करते रहते 
हें ? आपको कया चाहिए ? क्योंकि आप तो मुक्त हैं, ब्रह्मा हैं। इसपर महात्मा बोले कि भैया, 
मैंने शरीर, इन्द्रिय, मन--सबको अनात्मा जानकर और यह मानकर कि 'ये न में हुं और न ये मेरे 
हैं'--छोड़ दिया था | लेकिन बीचमें ही इनको Wager! लूट ले गये। अब जब वे मुझसे अपना 
नाम लिवा रहे हैं तो में क्या करूं ? अब उनके काम आने दो इन सबको। 

नारदजी कहते हैं-इस संसारमें जो दिव्य, भौम अन्तरिक्ष आदि हैं, सब भगवानूकी रचना 
हैं। उतने-से उतनेपर ही मनुष्यका अधिकार है, जो प्रारब्धसे उसको प्राप्त हो। यह बात ध्यानमें 
रखनेकी है कि जिना हम खा लेते हैं, उतना ही हमारे हकका है-- 

यावद्‌ fata जठरं तावत्‌ स्वत्वं हिं देहिनाम्‌ | 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहुंति ॥ ८ 

देखो, भागवतका यह इलोक भारतमें कम्युतिज्म आनेके बाद नहीं लिखा गया, यह तो 
पहलेसे ही है | जबसे श्रीमद्भागवत मिलता है, तबसे इसमें यह इलोक भी मिलता है। इसका 
अर्थे है कि मतुष्पका सम्पत्तिपर उतना ही अधिकार है, जितने-से उसका भरण-पोषण हो जाये | 
जो इससे अधिकको अपना मानता है और कहता है कि यह भी मेरा, वह भी मेरा -वह स्तेन 
है, चोर है और दण्डका पात्र है। कहनेका अभिश्राय यह कि तुम संसारको वस्तुओके केवल संरक्षक 
हो सकते हो, सेवक हो सकते हो, TS तुम्हारा स्वामित्व नहीं हो सकता । जैसे सारी प्रजा 
भगवानुकी है, वैसे ही सब-की-सब वस्तुएँ भी भगवानुकी हैं। जिसकी गङ्गाजी हैं, उसीकी लिलया 
हें। एक सन्त कबिने कहा है--“राम दी चिड़िया राम दा खेत। खाओ चिड़िया भरभर पेट । 
इसमें अपत्ता-पराया कुछ है तहीं। भगवान्‌की गज्जामें कोई पाची पीता है तो तुम रोकनेवाले 
कोन हो ? 


इस संसारमें जितने भी जीव हैं, garrett हैं -जेसे मुग, HE, खर, बन्दर, चूहा, केंचुआ, 


चिडिया, मकली आदि-ये सब अपने बच्चे-सरीखे ही हैं। देखो, FEA, wart भादि क्या हैं ? 
सब ती पसीनेसे ही तो पैदा होते हैं। असलमें ममता ० य देती oe mss 

बर्ता चाहिए। जो इवपच हैं, चण्डाल है, उत्तकी कामना भी पू न 
अनुसार TAT कर लेना चाहिए "तहा नकत 
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देखो, यहाँ एक बड़ी विलक्षण बात कही हुई है। ऐसी बात शायद ही किसी दूसरे शास्त्रमें 
मिले। कहते हैं कि--अप्येकामात्मनो दारां नुणां स्वत्वग्रहो यतः' (११) अर्थात्‌ अपनी पत्नीको 
भी दूसरोंकी सेवामें लगा देना चाहिए । क्योंकि मनमें पत्नीके प्रति बड़ी भारी ममता होती है । 
जह्याद्‌ यदर्थे स्वप्राणानहुन्याद्‌ वा पितरं गुरुम्‌। 
तस्यां स्वत्वं स्त्रयां जह्याद्‌ यस्तेन ह्यजितो fata: १२ 
लोग स्त्रीके लिए अपना प्राण छोड़ देते हैं। अपने पिता और गुरुकी भी हिंसा कर डालते 
हैं। ऐसी पत्नीपर, जिसने अपना यह स्वत्व छोड़ दिया कि यह मेरी है और में इसका हूँ तथा 
उसके प्रति अपनी ममता छोड़ दी, उसने अजितको भी, परमात्माको भी जीत लिया । 
युधिष्ठिर, यह शरीर एक दिन कीड़ा होनेवाला है, विष्ठा होनेवाला है या भस्म होनेवाला 
है। यह शरीर अत्यन्त तुच्छ है । फिर वहाँ तो ऐसे तुच्छ शरीरमें रमना, कहाँ पत्नीको अ।चा 
मानना ओर कहाँ अपना अनन्त आत्मा ? वह आत्मा कितना बड़ा है, जो आकाशको ढँककर 
बैठा हुआ है-'क्वायमास्मा नमरुच्छदि (१३) ? 
सिदेयज्ञावशिष्टार्थः कल्पयेद्‌ वृत्तिमात्मनः | 
वोषे स्वत्वं ANT: पदवीं महतामियात्‌ ॥ १४ 
युधिष्ठिर, गृहस्थो चाहिए कि पहले यज्ञ करे, लोगोंको खिलाये और फिर खुद खाये | 
खानेके बाद घरमें जो बचा रहता है, उसको अपना नहीं समझो | ऐसा करनेपर घर-गृहर्थीमें 
रहते हुए भी जो पदवी अवधूतोंको मिलती है, बह मिल जाती है। 
गुहस्थको देवता-ऋषि-पितरोंकी पुजा करनी चाहिए। अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
यज्ञ करना चाहिए। भगवान्‌ अर्ति ओर ब्राह्मणके मुँह द्वारा भोजन करते हैं। मास-मासमें, 
तिथि-तिथिमें श्राद्धके जो विधान हैं, बह सब करने चाहिए। स्नान, जप, होम, ब्रत, देव, 
fasta, यह मनुष्यका धमं है। यह घरमें रहकर करना चाहिए। संस्कार सब करने त्राहिए । 
दानमें न तो देशकी प्रधानता है और न कालकी, इसमें प्रधानता है पात्र की। “सत्पात्रं यत्र 
ene’ (२७) | जहाँ सत्पात्र, सदाचारी, त्यागी और देने योग्य व्यक्ति मिल जायें--वही दानका 
देश है, वही दानका काळ है | जहाँ भगवानुकी मूर्ति है ब्राह्मण-वंश है, वहाँ भगवानूकी पूजा 
होती है। जहाँ-जहाँ पष्करादि सरोवर हैं, नैमिषारण्य है और वाराणसी, मधुपुर आदि क्षेत्र हैं 
पवत हैं, वहाँ-चहाँ भगवातुकी पूजा होती है । ऐसे सब देश उत्तम हैं। | 
carro है तेज eh cee वस्तु दी जाती है--पात्र त्वत्र निरुक्त वे कविभिः 
हुआ तब क्या हुआ ? यही हुआ कि सूय यज्ञकी बात देखो। यहाँ जब पात्रापात्रका विचार 
ब्राह्मणों, ओर Aires उपस्थित रहनेपर भी 
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a भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही चुना गया--“राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः’ (24) | 
इसका अभिप्राय ही यह्‌ है कि जिसको दान दिया जाये, उसको भगवद्भावसे दिया जाये | 
देखो, आजकल दान देनेके पीछे स्वार्थभावना काम करती है। लोग उन्हीं ब्राह्मणोंको 
दान देते हैं जिनसे उनका स्वाथं होता है। कई जगह तो लोग अपने रसोइयोंको ही दान दे देते 
हैं कि ag और भी अच्छी रसोई बनायेगा। लेकिन यह ठीक नहीं । जब आप दान करें तब यह 
देखें कि जिसको हम दान दे रहे हैं, वह भगवत्स्वरूप है और उसको जो वस्तु दे रहे हैं, वह 
भगवानूकी है । मेने इसे अपनी मान लिया था, यह बहुत बड़ा अपराध हुआ। अब भगवानुकी 
चीज भगवानूको देते हैं । बस, इसीका नाम दान होता है । 
तन्मूलत्वादच्युतेज्या सवंजीवात्मतपंणम्‌ । ३६ 
युधिष्ठिर, इस संसार-नृक्षके मूल भगवान्‌ हैं। इसलिए भगवानुकी पूजा करना सर्वेजीवात्माकी 
तृप्ति है। अनेक प्रकारकी सृष्टियाँ हैं। इनमें भगवाचुके छोटे-बड़े अनेक शरीर हैं और उन सबमें 
भगवान्‌ रहते हैं | 
हष्ट्वा तेषां मियो नुणामवज्ञानात्मतां नुप। 
त्रेतादिषु हरेरर्चा कियाये कविभिः कृता ॥ ३९ 
पहले मनुष्यकी ही पूजा की जाती थी। परन्तु पूजा करनेवाले यह्‌ नहीं देखते कि आज 
उण्डका दिन है, पानीसे पींगा हुआ फूल लाकर पुज्यके शरीरपर डाल देंगे और माघ मासमें चन्दन 
लाकर सिरमें लगा देंगे। भले ही पूज्यको अपच क्यों न हुआ हो, लेकिन उनको खीर-पूड़ी खिला 
देंगे । 'ऐसी पूजा करनेवाले तो पुञ्यका अपमान ही करते हैं, तिरस्कार ही करते हैँ। इसलिए 
महात्माओंने कहा कि बेटा | अभी तुम हमारी पूजा मत क्रो | थोडे दिन भगवानको प्रतिमाकी 
पुजा करके अपने हृदयमें पहले भाव जगा लो । जब Ta जायें तब तुमको मनुष्यके TAA 
भगवान्‌की पूजा करनेका अभ्यास होगा | तभीसे अर्थात्‌ त्रेता युगसे भगवतन Es 
किया और उनकी प्रतिमा-पूजाकी परम्परा चली। ATA अनेक प्रकारके अवतारोंमें एक 
अर्चावतार भी है। वे झालग्रामके SH मूर्तिके रूपमें प्रकट हुए और लोग उनकी पूजा करने 
लगे | यह बहुत अच्छा है; क्योंकि शालग्राम अथवा अन्य मूतियाँ भगवात्‌ ही हैं | 
उपासत उपास्तापि नाथंदा पुरुषद्विषाम्‌ ॥ ४० 
परन्तु यदि कोई AA दूसरे मनुष्यसे तो द्वेष करे और मू्तिमें भगवादुकी पूजा करे तो 
2 मनुष्यमें विद्यमान भगवानके साथ द्वेष करता है, उसके 
उसकी वह पूजा सफल नहीं होगी। जो मन ait क्योंकि वे तपस्या, विद्या 
मे द नहीं होती । पुरुषोंमें भी ब्राह्मण सुपात ह, तपस्या, विद्या, 
वारा afer की ge ar ब्राह्मण लोग तो अपनी चरण-धूलिसे 
सन्तोषके द्वारा भगवानके श 


शोर वेदको धारण करते हैं। ये ल्से 
हैं । स्वयं नको अपना देवता मानते हेँ। ९ 
सम्पूर्णं जगतूको पवित्र करते हैं। स्वये भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी इ 
७-८ 


१५; 


नारदजी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर, ब्राह्मण तो बहुत होते हैं--कोई 
कमनिष्ठ, कोई तपोनिष्ठ, कोई स्वाध्यायनिष्ठ, कोई प्रवचननिष्ठ। लेकिन ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण सबसें 
श्रेष्ठ है। क्योंकि वह तत्त्व-बित्तततमें ऐसा रगा रहता है कि उसको अपने खाने-पीनेकी भी फिक्र 
नहीं रहती | इसलिए ऐसे ब्राह्मणको खिलाना core है। 

यहाँ किस कमंमें कितने ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिए, यह बताते हुए नारदजी कहते 
हैं कि यदि देवताका काग हो तो ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिए, पितरका कायं हो तो तीन 
ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिए अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही भोजन कराना चाहिए। 
किल्तु अत्यन्त षनवान्‌ होनेपर भी श्राद्ध-कम॑में विस्तार नहीं करना चाहिए--'सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे 
कुर्यान विस्तरम्‌! (३) | घमंका काम दो बातोसे बिगड़ता है-- । 


सप्तम स्कन्ध : १५ : ae 


सम्यग्‌ भवन्ति नेतानि विस्तरात्‌ स्वजनापंणात्‌। ४ 
एक तो छोटे कामको बढ़ा दिया जाये तब धर्मका काम बिगड़ जाता है और दूसरे धमंमें 
अपने रिश्तेदारों-नातेदारोंका ख्याल ज्यादा रखा जाये तब भी वह बिगड़ जाता है। इसलिए 
देश-कालके अनुसार जो कुछ पवित्र अन्न प्राप्त हो, उसीके द्वारा श्राद्धादि कमं सम्पन्न करना 
चाहिए | सबको परमात्म-भावसे अन्न बाँटना चाहिए। मांसादिका प्रयोग विल्कुल नहीं करना 
चाहिए । सृष्टिमें अहिसासे बढ़कर दूसरा कोई धमं नहीं है। 
नेतादृशः परो घर्मो नुणां सद्धमंमिच्छताम्‌। 
त्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः ॥ ८ 
किसी भी प्राणीको मन, वाणी अथवा शरीरसे दण्ड नहीं देना चाहिए। सद्धं चाहनेवालोके 
लिए सबसे बड़ा धमं यही है। इसीलिए कई लोग कमं-यज्ञ न करके आत्मसंयम-यज्ञ करते हैं और 
STANT आत्मसंयमनमें सबका हवन कर देते हैं। हमेशा सन्तुष्ट रहकर अपने घमंका पालन करना 
चाहिए | धमं-पालनमें बाधा नहीं डालनी त्राहिए | किसीके धर्मंबाध भी अधमं ही है। जो धमं 
दूसरेके लिए उपदिष्ट है, उसका पालन नहीं करना चाहिए | जो मन्त्र अथवा कमं अपने लिए हो, 
उसीका अनुष्ठान करना चाहिए | पाखण्ड नहीं करना चाहिए, दम्भ नहीं करना चाहिए और 
बोलनेमें छल नहीं करना चाहिए | सच्चे धमंका पालन करनेवालेको सब कुछ मिल जाता है। 
अब यह बताते हैं कि यदि आपके पास धन न हो और आप यह सोचते हों कि हमें धमं 
करनेके लिए धन चाहिए तो यह्‌ ठीक नहीं । क्योंकि आप बिना धनके भी धमं कर सकते हैं, ब्रत: 
कर सकते हैं, तप कर सकते हैं और जप कर सकते हैं। इसलिए आप धन इकट्ठा करके ही धमं 
करेंगे, यह बात मत सोचिये | 
“धर्माथंमपि नेहेत यात्रार्थं वाधनो TA (१५) धर्मात्मा लोग निधन होनेपर भी धमंके 
लिए अथवा जीवतऱयात्राके छिए धनका चन्दा नहीं करते | क्योंकि जैसे निश्चेष्ट अजगरकी जीविका 
चलती रहती है, वैसे ही निर्वास पुरुषकी अनीहा ही उसके पास भोजन ला देती है-- 
अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। १५ 
अजगर करे त चाकरी पंछो करे न कास ॥ 
दासमछूका कह गये सबके दाता राम 0७ क 
जिसका मन सन्तुष्ट है, उसके लिए सब जगह सुख है । जिसके पाँवमें जूता a उसको काँटा 
गडनेका कोई डर नहीं । जब जतनेन्द्रिय और ससनेन्द्रियकी वासचा HAO हो git है se ae 
कुत्ता बन जाता है। जो असतत होता है, उसकी सारी पढ़ाईलिखाई ब्यय समश, 


भी बिखर जाता है 
न्द्रयकी उसका सब कुछ, AIF कि उसका ज्ञात्त ४ 
al लोलतासे तय आन चेवावदीरंते । १९ 


४ ३2 भागवत-दहांन : १: 
मनमें प्रबळ कामवासंना होनेपर भी यदि भूख-प्यास लग जाये तो वह कामवासना बिखर 
जाती है। इसी तरह क्रोध आनेपर यदि दो गालियाँ दे दीं और दो चाँटे मार दिये तो क्रोध भी 
निवृत्त हो जाता है। परन्तु लोभ ऐसा रोग है कि वह जितना-जितना पूरा होता है, उतना- 
उतना बढ़ता जाता है | असन्तोषके कारण बड़े-बड़े विद्वातोंकी भी अधोगति होती है। इसलिए 
जैसे रोग-निवारणकी ओषधियाँ होती हैं, वेसे ही कामपर विजय प्राप्त करनेका उपाय यह है कि 
संकल्प मत करो | क्रोधपर विजय प्राप्त करनेका उपाय यह है कि कामना मत करो। धनसे क्या- 
कया अनं होते हैं-इसपर विचार करनेसे लोभपर विजय प्राप्त हो जाती है। तत्त्वपर विचार 
करनेसे, असलियतका पता रगनेसे भय दूर हो जाता है। आन्वीक्षिक्री अर्थात्‌ तत्त्व-विद्यासे शोक- 
मोह्‌ दूर हो जाता है । महापुरुषोंको उपासनासे दम्भ दूर हो जाता है। मौनसे, योगसे विघ्न दूर 
होते हें। 
देखिये, इसका अर्थं यह है कि यदि आपको कभी fel देवताका दर्शन हो, कोई सिद्धि 
आये, चमत्कार दिखाई पड़े तो उसे बताना नहीं चाहिए यदि आप बता देंगे तब तो आपके 
साधनमें विघ्न पड़ जायेगा । किन्तु मौन धारण करके रहेंगे तो आपका साधन बढ़ जायेगा-- 
'योगान्तरायन्‌ मौनेन' जब कोई सिद्धि आनेपर मुंह खुल जाता है तब वह सिद्धि चली 
जाती है। 
शरीरको निश्चेष्ट रखकर हिसापर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सबके ऊपर कृपा करनी 
चाहिए--यहाँतक कि जो सता रहा हो, उसके ऊपर भी। समाधि लगाकर देव-दुःखको जीतना 
चाहिए । कभी वर्षा हो रही हो, बिजली कड़क रही हो और उससे बचनेका दूसरा कोई उपाय न 
हो तो समाधि लगाकर बैठ जाना चाहिए | 
आगे बताते हैं कि जीवनमें चाहे कितने भी विघ्न हों, किन्तु उन सथर गुरु-भक्तिके 
हारा विजय प्राप्त को जा सकती है । गुरुको कभी मनुष्य नहीं संमझना | ये ज्ञानका दीपक हाथमें 
लेकर तुम्हें भागं दिखानेके लिए आये हैं। जो लोग उनको मनुष्य समझते हैं, उनका पढ़ना-लिखना 
वैसा ही व्यथं है, जैसे हाथीका स्नान । गुरुदेव तो साक्षात्‌ प्रधान पुरुषेशवर हैं। बड़े योगेश्वर 
इनके चरणारविन्दको cad रहते हैं | 
सब साधचोंका फल यही है कि इन्द्रियां वशमें 
सबसे बड़ी हैं और उसके लिए मनुष्यको हमेशा प्रयत्न 
` इसके बाद' नारदजीने यह साधन बताया 
उच्चारण करना चाहिए, 


हों। जो वस्तु योगसे सिद्ध होती है, वहो 
रील रहना चाहिए | 
कि पवित्र देशमें बैठकर कैसे भगन्नामका 


so , प्राणायाम करना चाहिए और जबतक मंनमें-से वासनाएँ न निकल जायें, 
तबतक उसका अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास करनेपर धीरे 


ब ae It चित्त परब्रह्ममें मग्न 
. हो जाता है और फिर चञ्चल नहीं होता। ‘ 
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यः प्रब्नज्य गृहात्‌ पूर्व त्रिवर्गावपतात्‌ पुतः | 
, यदि सेवेत तान्भिक्षुः स वै वान्ताइयपत्रपः ॥ ३६ 
, जो Pract अर्थात्‌ अर्थ, धर्म और कामको छोड़कर घरसे निकल जाते हैं, संन्यासी हो जाते 
हें और फिर लौटकर अर्थ, धरम, कामके सेवनमें ही लग जाते हैं, वे तो वान्‍्ताशो है | वान्ताशीका 
अथ होता है उगले हुएको खानेवाला । जैसे कुत्तेका यह स्वभाव है कि वह के कर देता है और 
फिर के किया हुआ खा लेता है, वैसे ही छोड़े हुएको फिर ग्रहण करनेवाला वान्ताशो है, अपत्रप है, 
निलंज्ज हैं । संन्यासी होनेके बाद छोड़े हुए पदार्थोका सेवन करनेकी कोई जरूरत नहीं | संन्यासीको 
तो परमातमाका चिन्तन करना चाहिए । जिन्होंने अपने शरीरको अनात्म', ALARA, विष्ठा, 
कृमि एवं राख सलझ लिया था-वे ही फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं 
तो समझो कि वे महामूढ़ हैं । जो गृहस्थ होकर कर्मका त्याग करे, ब्रह्मचारी होकर ब्रतका पालन 
न करे, व/नप्रस्थ होकर गाँबकी सेवा करे भौर संन्यासी होकर इन्द्रियलोळूप हो तो उनसे चारों 
आश्रमोंक्रा सत्यानाश हो जाता है | उचकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और समझना चाहिए कि वे 
मायाके चकक़रमें पड़ गये हैं। जिसने अपने आत्माको परमात्माके रूपमें जान लिया, उसके 
अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है-- 
आत्मानं चेद्‌ विजञातीयात्‌ परं ज्ञानधुताशयः | ४० 

जब आत्माको परमात्माके रूपमें जान लिया तब 'किमिच्छन्कस्य वा हेतोः' (४०) 
“क्कमिच्छन्कस्य कामाय, कि विषयजातं इच्छच्‌ कस्य वा भोक्तुः कामाय' अर्थात्‌ ऐसा कौन-सा 
बिषय है, जिसकी तुमको इच्छा हो रही है और तुम किस भोक्ताको तृप्ति देना चाहते हो | अपनेको 
परमात्मा अनुभव कर लेनेके बाद न तो कोई विषय सच्चा रहा और न कोई भोक्ता सच्चा रहा | 
भोक्ता और भोग्य दोनों मारे गये । फिर तुम क्यों अभी देहके कोशमें लगे हुए हो ? 

नारदजी मनुष्य शरीरका रूपक बताते हुए कहते हैं कि यह शरीर रथ है, इन्द्रियां घोड़े हैं, 
बुद्धि सारथि है, मन बागडोर है, धर्मावर्म चक्र हैं। साहंकार जीव रथ है। प्रणव AT है। शुद्ध 
जीव शर है, परब्रह्म लक्ष्य है। जैसे लक्ष्यमें बाण मारते हैं, वैसे ही प्रणवके द्वारा अपने जीवको 
ब्रह्ममें मारो । अपने झात्रुओंको पह्चानो | इस जीवनको बिल्कुल सफल करो | नहीं तो तुम्हारे 
शरीररूपी रथमें जो इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए हैं, वे डाकू हैं और तुम्ह संसारके कुएँमें गिरा देगे। 

रवत्तिमागंसे संसार और निवृत्तिमागगंसे सोक्षको भसि होती है। वापी-कूपादि, वैश्वदेव, 
बलिहरण, पशुयाग ये सब मनुष्यको प्रवृत्त करनेवाले कमं हैं। उनके दवारा लोक-परलोकका भोग 
करनेके लिए मनुष्य फिर संसारमें गिरता है और संस्कार आदि बन जाते हैं। 

इसलिए इन्द्रियोंको aad, मतको ब्राणीमें, वाणीको वर्णसमुदाये, वण-समुदायको 
ओंकारमें, ओंकारको तावमें और नादको प्राणमें ART कर देना चाहिए । फिर निवृत्तिमाणमें 
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चला जात्ता चाहिए। इस मागंको जो शास्त्र-हष्टिसे भी जान लेता है, वह देहमें रहकर भी मुग्ध 
नहीं होता-- शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न मुह्यति’ (५६) | 
जितने भी शरीर हैं, इनके आदिमें भी परमात्मा है, अन्तमें भी परमात्मा है, बाहर भी 
परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, इनका कार्य भी परमात्मा है और कारण भी परमात्मा है। 
ज्ञानज्ञेय, वचन-वाच्य, अन्धकार और प्रकाश सब कुछ परमात्मा। 'अयं स्वयम्‌’ (५७)--जो 
तत्वज्ञ महापुरुष है; वही सब कुछ हैं। जैसे भली भाँति बाधित होनेपर भी आभासादि वस्तुके 
रूपमें दिखाई पड़ते हैं, वेसे ही इन्द्रियोसे दीखनेवाली सृष्टि परमात्मामें बाधित होनेपर भी दिखाई 
पड़ रही है। 
परमात्मामें क्षित्यादिकी किञ्चित्‌ भी छाया नहीं | वह न परमाणुओंकाः सङ्ात है, न प्रकृति 
आदिका विकार है, न परिणाम है और न संसार परमातमासे पृथक्‌ है, न अन्वित है। इसलिए 
परमात्माके स्वरूपमें यह बिल्कुल मृषा है। जब अवयवी ही सिद्ध नहीं होता तो अवयवकी सिद्धि 
कहांसे होगी ? जेसे स्वप्नमें सृष्टि मालूम पड़ती है, जागना-सोना मालूम पड़ता है--'जाग्रत्स्वापौ 
यथा स्वप्ने' (६१)--वैसे ही शास्त्रके विधि-निषेध भी स्वाप्निक विधि-निषेध ही हैं। इसलिए 
मनुष्यको अपनी अनुभूतिके द्वारा भावाद्वैत, क्रिया्वेत और द्रव्याद्वेत इन तीनोंको वशमें करके भून 
डालना चाहिए । 
भावाद्वैतं क्रियाद्वेतं द्रव्याहेतं तथाऽऽत्मनः । 
वतंयन्स्वानुसूत्येह त्रीनस्वप्नानथूनुते भुनिः ॥ ६२ 
जो घड़ा है, वही माटी है और जो माटी है, वही घड़ा है । यदि तुम्हें पानी पीना है तो 
घड़ेसे लाकर पीओ | लेकिन यदि तत्त्वका निरूपण करना हो तो कायं और कारणमें एक ही वस्तु 
है । जो कपड़ा वही सूत, जो सूत वही कपड़ा । दोनों ही एकं-ूसरेसे अलग नहीं हैं । व्यावहारिक 
तो है, परन्तु अवस्तु है । इस दृष्टिमें स्थित होनेका नाम भावात है, मन-चाणी-शरीरसे जितने भी 
कमं होते हैं, उनको परब्रह्ममें अपित कर देनेका नाम क्रियाह्वैत है और देह, पत्ती, पुत्रादि सम्पूणं 
प्राणियोंका स्वार्थ एवं भोगमें जो ऐक्य-दर्शन है, उसका नाम रव्याद्वेत है | 
इस प्रकार वर्णन करके अन्तमें श्रीनारदजी महाराजने कहा कि राजा युधिष्ठिर, तुम लोग 
धन्य हो, जो स्वयं भगवान्‌ तुम्हारे घरमें आकर भिन्न-भिन्न विपत्तियोसे तुम्हारी रक्षा करते हैं 
ओर तुम्हारी पुजा-ग्रहण करते हैं । यह सत्संगकी ही महिमा है। 
: मुझको ही देखो, में पुवंजन्ममें एक उपबहंग नामका गन्धवं था। बड़ा सुन्दर था। 
वीणां पियो तिस तस्तः geome’ (७०)-स््रियां मु प्रेम करती थीं और सै भी 
त्यन्त मतवारा तथा लम्पट था । एक दिन किसी विश्वस्रष्ट महात्माने हरिगाथाका गान करनेके 


. ए मुझको बुलाया । में वहां अपने साथ रहनेवाली स्त्रियोंकी लेकर गया | इसपर विश्वस्रष्टान 
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मुझे शाप दे दिया कि तुम इतनी स्त्रियोंको लेकर आये हो, तुमने हमारा तिरस्क्रार किया है। “| 
इसलिए जाओ, तुम्हारी शोभा चली जाये। उसके बाद में दासीके गर्भसे पैदा हुआ | वहाँ 
्राह्मणोंके घरमें आये हुए महात्माओंकी सेवा करके और भगवान्‌की आराधना करके सत्संगके 
्रभावसे में फिर भगवावुके पाष॑दोंमें आगया । इस प्रकार सन्तोंकी अवहेलना और सेवाका मुझे 
प्रत्यक्ष अनुभव है। 

युधिष्टिर, मैंने जिस गृहस्थ-धर्मका वर्णन किया है, वह साधारण गृहस्थ-धमं नहीं है। 
‘Teen येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात' (७४) । यह वह गृहस्थ धमं है, जिसका पालन करनेसे 
उस पदवीकी प्राप्ति हो जाती है, जो संन्यासोचित तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनेपर प्राप्त होती है। 

युबिष्ठिर, इस दृष्टिसे भी तुम अत्यन्त भाग्यशाली हो कि तुम्हारे घरसे लोक-पावन मुनिजन 
आते हैं। इसलिए आते हैं कि तुम्हारे घरमें साक्षात्‌ गूढ़ परब्रह्म छिपकर मनुष्यके रूपमें रहता 
है । यह वही ब्रह्म है, जिसको महात्मा लोग ढूँढ़ा करते हैं। वह तुम्हारा सम्बन्धी, प्रिय, सुहृद, 
मातुलेय, आत्मा, अहंणीय विधिकृत्‌ बनकर तुम्हारे घर बैठा हुआ है । जब तुम लोग कहते हो 
कि श्रीकृष्ण, तुम हमारा यह काम कर दो तो वह झटसे बच्चोंकी तरह तैयार होकर दौड़ा आता 
है और तुम्हारा काम कर देता है। जैसे वह तुम्हारा कोई नौकर हो तुम्हारे हुक्ममें तो देरी होती 
है, लेकिन उसकी ओरसे तुम्हारा हुक्म बजानेमें देरी नहीं Pet | बह तुम्हारा सब कुछ बननेके 
लिए तैयार है--स म्बन्धी भी, गुरु भी, सेवक भी । धन्य हो तुम लोग ! 

अंन्तमें नारदजी कहते हैं कि शंकर और ब्रह्मादि जिनके स्वरूपका वर्णन नहीं कर सकते, 
वे भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों । हम भी यथाशक्ति उनकी पूजा करें | 

इस प्रकार देवषि नारदका प्रवचन सुनकर युविष्ठिरको बड़ा आनन्द हुआ। उन्होने 
देवषिकी श्रद्धापूर्वक पूजा की और उनके द्वारा यह सुनकर कि हमारे श्रोकृष्ण ही THAME 


उनके आइचयंकी सीमा नहीं रही ! 
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अध्म स्कन्ध 


आठवें स्कन्धको मन्वन्तर-स्कन्ध कहते हैं। प्रङृत्यादिरूप सूष्टि किस तरह बनती है, 
उससे ईश्वरकी सिद्धि किस प्रकार होती है और कर्मानुसार विशेष-विशेष आक्ृतियाँ कैसे बनती 
हैं, इन सबका वर्णन आठवें स्कन्धमें है | 

विसगं भी सर्वज्ञ भगवानुके द्वारा ही मिलना चाहिए और इससे भी ईश्वरकी सिद्धि होती 
है । आकाशमें जो कोटि-कोटि ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्माण्ड देखनेमें आते हैं, उनका धारण परमात्माकी 
शक्तिके बिना नहीं हो सकता । जब सृष्टि सूखने रूगती है, तब इसका पोषण--इसपर अनुग्रह्‌ 
करनेवाले भी भगवान्‌ ही हैं। भिन्न-भिन्न वासनाओंके अनुरूप मनुष्यकी जो गतियाँ होती हैं, उ्तमें 
भी भगवान्‌ ही हेतु हैं। बिना सवंज्ञ सवंशक्तिमान्‌ ईश्वरके, सुष्टिकी व्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती। 

इसमें काल-गणनासे यह बताया गया है कि वैराग्य करना जरूरी है। मन्वन्तर, कल्प आदिकी 
गणना होनेपर सुष्टि बहुत छोटी हो जाती है। प्रकृतिके जो चौबीस तत्त्व हैं-क्रिया-प्रधान धर्म 
हैं, उनका सद्धमंके तामग्ने वर्णन है। मन्वन्तरका भर्थ भी सद्धमं बताया गया है । सत्पुरुषोंने जो 
धम स्थापित किया है, वही aad है | जो प्रकृतिसे छुड़ानेवाला धमं है, वह सद्धमं है । 

इसीसे इस स्कन्धमें चौबीस अध्याय हैं, जिनमें प्रकृतिके चौबीस बन्धनोंसे मुक्त कंरनेके 
लिए धर्मकी चौबीस प्रक्रियाएँ बतायी हुई हैं। उनमें पहली प्रक्रिया है हरिसंस्मरण--भगवत्स्मरण। 
वह सबसे बड़ा धमं है। उसीसे धमं, अर्थ, काम और मोक्ष-सबकी प्राप्ति होती है। इन सबका वर्णन 
पहलेके चार अध्यायोंमें आया है और इनमें बताया गया है कि चार पुरुषार्थोको प्राप्त करांनेवाला 
भगवत्स्मरणरूप धर्म है । इन चारों अध्यायोंमें पहले मनुजी उपस्थित होते हैं । 

उसके बादके दस अध्यायोंमें दानःधर्मका निरूपण है । उसमें भगवान्‌ भी दान करता है, 
जीवात्मा भी दान करता है, प्रकृति भी दान करती है | दात-ही-दान है | 

तत्पदचात्‌ नौ अध्यायोंमें प्रतित्राशयूतिका वर्णन है। जो प्रतिज्ञा कर ली, उसको पूरा 
करना सद्धमं है | बलिके चरित्रसे वह बात बतायी गयी है। के 

अन्तिम एक अध्यायमें मत्स्य-चरित्र है। A धर्मोका मूल सार है। इसलिए 
भगवान्‌ ग्रहण करके ज्ञानकी तथा सम्पूणं द्रव्योंकी रक्षा करते हैं। ज्ञानकी रक्षा 

RR फेल तोका. प्रसङ्ग अन्तिम चौबीसवें 

माते बेदकी रक्षा और द्रव्यकी रक्षा माने वीयकी रक्षा । इन दो ¥ 


अध्यायमें आया है | 
c—t 


अब राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजी महाराजसे परार्थता की कि आपने स्वायम्भुव मनुके 
वंशका तो विस्तारसे वर्णन किया, किन्तु मुझे केवल स्वायम्भुव मनुका वंश-वर्णन ही नहीं 
सुनता है, मुझे तो आप भगवान्‌की वह सब लीला-कथाएँ सुनाइये, जो स्थान-स्थानपर अतीतमें 
हुई हैं या आगे होनेवाली हैं। भंगवान्‌ने अनेक-अनेक रूप धारण करके क्या-क्या लीलाएँ कीं, वह 
सब सें आपके श्रीमुखसे सुननता चाहता हूँ गुरुदेव ! 
श्रीशुकदेवजी महार(ज कहते हैं कि परीक्षित, सुनो | मनुजीने सुनन्दा नदीके किनारे एक 
पावसे धरतीपर खड़े होकर बड़ा भारी घोर तप किया। उस समय वे उपनिषद्के इन मन्त्रोंका 
पाठ करते थे- 
येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम्‌। 
यो जागत शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद सः॥ ९ 
आत्मावास्यमिदं fart यतकिञ्रिज्जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भु्जीथा सा गुधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ १० 
जिसकी सत्तासे, जिसके ज्ञानसे यह विश्व जाग्रत्‌ हो रहा है; वह विश्वसे प्रकाशित नहीं 
होता, विश्‍व उससे प्रकाशित होता है । विश्वके सो जानेपर, महाप्रलयके बाद भी वह जागता 
रहता है। जीवात्मा उसको नहीं जानता, संसार उसको नहीं जानता, लेकिन वह जीवात्माको 
संसारको जानता है. । सम्पूणं विश्‍व आत्मासे-परमात्मासे आवासित कर देने योग्य है। जैसे 
बिना मिट्टीके Set नहीं होता, वेसे जगत्के अभिन्न निमित्तोपादान कारणके बिना-परमात्माके 
बिना यह विश्‍व नहीं होता | 
इसलिए तिन त्यक्तेन भु्जीथाः--तेन'-परमात्मना, “त्यक्तेन'-दत्तेन 'भुञ्जीथाः'--उस ईएवरके 
द्वारा जो दिया हुआ है, उसीसे अपना पारुनःपोषण कर लो । उससे अधिक मत चाहो अथवा, 
सब परमात्मा ही है, इसलिए 'तेन'-हेतुना 'त्यक्तेन भुझ्जीथाः'-त्यागपूर्वकं भुज्नीथा:--त्यागपूर्वक 
आत्माका, अपने आपका, पाळच-पोषण करो । 'मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌'--दूसरेका धन मत लूटो | 
यह धन किसका है ? केवल परमात्माका है। 
“आत्मावास्यमिदं विश्वम्‌'-सबको आत्मके रूपमें देखो। इस उपनिषद्‌-वाक्यमें मोक्ष- 
हुव और 5 राग-देष-रहित अनुभव सिद्ध हो गया | "तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः--इसका 
ह हाम हे bly ae “Sie करो; पर भोगमें त्याग रखो । 
पड र erst ian कहा कि (मा गृधः कस्यस्विद्धनम/--किसी “दूसरेकी वस्तुको 
= है. अत छी और लोभ अत करो | लेकिन यह ब गृहस्थोंके लिए है | संन्यासियोके लिए है--'मा गृधः 
Faget । इसका अर्थ यह है कि अपने पास कुछ भी रखनेकी जरूरत नहीं, “AT गृधः! मत करो- 
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गीध मत बनो | “धनं कस्यस्वित्‌ ? न कस्यापि | धन किसीका होता ही नहीं । “कस्यस्विद्धनम्‌ 
मा गुधः | मा यूथ: कस्यस्विद्धनश--छाछूच मत करो | धन किसका है ? धन किसीका नहीं है। 
इस प्रकार उपनिषद्‌-विद्या हमें अर्थ, धमं, काम, मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोका ज्ञान कराती है। 

जो दीखते नहीं, परन्तु उनकी आँख कभी बन्द नहीं होती । न उनका आदि है, न मध्य 
है, और न अन्त है, वे सर्वात्मा हैं। सब-के-सब ऋषि उन्हींका भजन करते हैं। उनमें अहंकार 
नामकी कोई वस्तु नहीं । वे ही अवतार लेकर मनुष्योंको उनके मागंकी शिक्षा देते हैं। 
।क्‍ इस तरह मनुजी भगवत्स्मरणमें लग गये। लेकिन उनको भी राक्षसोंने नहीं छोड़ा और 

खानेके लिए दोड़े । मनु विचलित नहीं हुए। वे भगवानूके स्मरणमें लगे रहे । ऐसे महात्माओंको 
रक्षा तो स्वयं भगवान्‌ ही करते हैं। जब मनुष्य अपनी चिन्तासे मुक्त होकर भगवानुमें डूब जाता 
है, तब उसके योगक्षेमकी चिन्ता भगवान्‌ करने लगते हैं। इसलिए जब भगवानुने देखा कि असुर 
मनुजीको खानेके लिए दौड़ पड़े हैं, तब वे देवताओंके साथ वहाँ आये, उनकी रक्षा की और फिर 
वे इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित होकर स्वगंका शासन करने लगे 
तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः सवंगतो हरिः। 
ava: परिवृतो देवहंत्वाशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥ १८ 

परीक्षित, पहले जो स्वायम्भुव मझु हुए और जिनके प्रियन्रत तथा उत्तानपाद दो पुत्र थे, 
उनके यागादि देवता थे | मरीचि प्रमुख ऋषि थे-यज्ञावतार थे । वे यज्ञ ही इन्द्र हुए । 

उनके बाद दूसरे मनु अग्निके पुत्र स्वारोचिष हुए। उनके भी पुत्र हुए। उतमें एक पुत्र 
शेचन नामका हुआ | sats देवता हुएं और तुषितामें विभु नामक अवतार हुआ। उसे बहुत 
लोगोंने ब्रह्मचयंकी शिक्षा ली थी | 

उनके बाद प्रियब्नतके पुत्र उत्तम भनु हुए। उनके सप्तषि और देवता अलग-अलग हुए। 
उनमें भी ga gu और सत्यसेन नामसे भगवानका अवतार हुआ। उसने इन्दे मित्रता जोड़कर 
राक्षसींको. मारा । 

उसके बाद.उत्तमके भ्राता तामस मनु FT| उनके पृथु और ख्याति आदि पुत्र हुए। उनके 
भी देवताः अलग थे | उनका इन्द्र त्रिशिख था और उसके ज्योतिर्धाम आदि सप्तषि थे। तामसके 
Rous और भी बहुत-से देवता थे | उन्होंने अपनी शक्तिसे सबकी रक्षा की। 

उनके ब्राद हरिमेधाः नामके एक REE ah डे FUR STINE हर 
भगवातुका' जन्म उन्होंने गजेन्द्रको ग्राहसे मुक्त 
EN राजा परीक्षितने पूछा कि मुतिबर, गजेन्द्र और ग्राह दोचोंका 


उद्धार भगवाचने कैसे क्रिया ? we कथा तो मुझे जरूर सुनाइये । रे 


RT हैं। आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं। 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, एक त्रिकूट नामका बहुत ऊँचा पव॑त है, जो क्षीरसागरसे 
घिरा हुआ है। उसके तीन प्रकारके शिखर हैं, जो अपने रत्नों, धातुओं आदिकी छटासे सब 
दिशाओंको प्रकाशित करते हैं। वहाँको हिरण्मयी भूमि पन्नाके हरे-हरे पत्थरोंकी आभाक्रे कारण 
इयाम रंगको प्रतीत होती है । उस त्रिकूटमें नाना प्रकारके वृक्ष, पशु, पक्षी हैं और एक बड़ा 
भारी सरोवर है। उसके चारों ओर कदम्ब, वेतस, चल, नीप, वञ्जुल, कुन्द, कुरवकके वृक्ष लगे 
हुए हैं। उस त्रिकूटकी तलहटीके जंगलोंमें एक महागजेन्द्र रहता था । एक बार वह गजेन्द्र 
अपनी हथित्रियोंक साथ विहार करता हुआ ओर मागंमें पड़नेवाले वृक्षोंको तोड़ता-रौंदता हुआ 
सरोवरके पास ATT | वह इतना बलशाली था कि उसके डरसे सिंह भाग जाया करते थे। 
जिस प्राणीपर उसकी कृपा हो जाती, बही निभ॑य होकर वहाँ विचरण करता । जब वह वहाँ 
आया, तब धूपका समयं था, उसे प्यास लगी थी, इसलिए उसने सरोवरके सुवासित जलमें घुसकर 
पहले तो अपनी प्यास बुझायी और उसके बाद हथिनियों और बच्चोंके साथ उसमें क्रीड़ा 
करने लगा | 

दैवयोगसे उसी सरोवरमें एक ग्राह भी रहता था। उसने क्रोधसे गजेन्द्रका पाँव पकड़ 
छिया | asa अपने पूरे बलका प्रयोग किया, परन्तु वह छूट न सका | ह्थिनियाँ भी चिल्लाने 
लग गयीं। संघर्षमें बहुत समय बीत गया। पानीमें होनेके कारण ग्राहका बल तो बढ़ता जाता 
किन्तु हाथीका बल घटता जाता | इस तरह गजेन्द्रके सामने बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया | 

इस भ्रसंगका वंन करते हुए वृन्दावतके वक्ता लोग कहते हैं कि जब राजेन्द्र ग्राहसे युद्ध 
करते-करते थकने लगा तो उसके साथ जो हजारों हथिनियाँ थीं, उनके बच्चे थे, उन्होंने अपने- 
अपने सूस गजेन्द्रके पाँव, पूंछ ओर सूंड पकड़ लिये । फिर उन पकड्नेवालोंको दस-दसने पकड़ा | 
फिर उन दस-दसको बीस-बीसने पकड़ा, सब एक दूसरेको खींचनेमें लग गये। परन्तु उस 
सरोवरमें से गजेन्द्रको खींचा नहीं जा सका--टस-से-मस नहीं किया जा सका | 

अब जब गजेन्द्रने चारों ओरसे निराश होकर यह देखा कि इस संसारमें ऐसा कोई व्यक्ति 
नहीं, जो उसका उद्धार कर सके, तब उसे ईद्वरकी याद आगयी और उसने प्रार्थना की कि — 

बुदिविङुण्ठिता नाथ समाप्ता सम युक्तयः। 
Arey किञ्ित्‌ विजानामि त्वमेव शरणं मभ ॥ 
प्रभो, मरी बुद्धि विकुष्ठित हो गयी, भेरी यक्तियाँ समाप्त हो गयीं । अब तो आप ही मेरे 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, गजेन्द्र जब भगवानुकी शरणमें चला गया, 
तब गजेन्द्र TAIT पहले पूर्व जन्ममें जो स्तोत्र किया करता था, वह उसकी बुद्धिमें स्फुरित हो 
गया | उसके बाद वह भगवानूकी स्तुति करने लगा 

३ नसो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्‌ । 
पुरषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २ 

जिनसे यह संसार प्रकाशित होता है, जो सबके आदि बीज हैं, सर्वान्तर्याभी प्रभु हैं; जिनमें 
यह्‌ सब है, जिनकी मायासे सब-का-सब दिखायी पड़ता है, कभी दीखता है और कभी नहीं 
दीखता, जो सबसे परे हैं उनका में ध्यान करता हूँ | 

‘seen साक्ष्युभयं तदीक्षते'(४)-जिनकी हृक्‌शक्तिका कभो लोप नहीं होता, जो आत्म- 
मूल परात्पर भगवान्‌ हैं और अपना जड़ स्वयं वही हैं, दूसरा कोई नहीं है, वे हमारी रक्षा करे | जो 
सबके मर जानेपर भी जिन्दा रहते हैं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनके दर्शनके लिए महात्मा 
लोग बड़ा-बड़ा त्याग करते हैं, जिनमें जन्म-कर्म आदि बिल्कुल नहीं है, जो अरूप होनेपर भी 
स्वरूप हैं उन आइचरयेकर्मा भगवानुको हम वन्दना करते हैं। 

जो हमारे अन्तःकरणमें दीपज्योतिके समान प्रज्वलित होते हैं, साक्षी हैं, वाणी-मच और 
चित्तसे परे हैं, सत्त्वगुणसे जिनकी प्राप्ति होती है, शान्त, घोर, मूढ, गुणधर्मी, निविशेष, क्षेत्रज्ञ, 
चिदाभासके प्रकाशक और चिदाभासके प्रकाशकके Ste सिद्ध अखिल-कारण, स्वयं निष्कारण, 
अद्भुत कारण, सर्वागमाम्नाय, महाणंव अपवर्ग परायण हैं, उन भगवानको हमारा नमस्कार है। 
वे स्वयं तो त्रिगुणसे ढंके हुए हैं, किन्तु हमारे जैसे शरणागतके फन्देको छुडानेवाले हैं। 

जो लोग संसारके स््री-पुत्रादिमें Ga गये हैं, उन्हें तो आपकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है; 
किन्तु मुक्तात्मा अपने हृदयमें आपका ध्यान करते हैं। आपका भजन करनेंसे सब कुछ भिल सकता 
है। परन्तु जो सच्चे भक्त होते हैं, वे आपका भजन करके सुख ह चाहते | आपका चरित्र 
अत्यन्त मङ्गलमय है और भक्तजन उसका गान करते हुए AAT निमग्न रहते हैं-- 

HAGA तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसपुद्रसग्नाः । २० 

आप अतीन्द्रिय हैं सकषम हैं, परिसूण हैं। आपकी बहुत छोटो-सी कलासे ब्रह्मादि बने हुए 
हैं। आपसे ही ये गुण-सम्प्रदाय चलते हैं। आप न देवता हं, न बुर हैं, न महु ee 
पक्षी हैं, a स्‍त्री हैं, नपुंसक हैं और न पुरुष हैं। मापन रुग दम  वकक 
है, नेति-नेतिके द्वारा सबका निषेध कर देनेपर जो बच रहता है वही oe आप हैं-- 

नाथं गुणः कमं त सन्न चासन्‌ निषेधशेषों जायतादशधः | ९४ 
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आप हो सर्वात्मा हैं, सब कुछ हैं। में हाथीके रूपमें जीनेके लिए आपकी प्रार्थना नहीं 
करता । मेरी तो यही कामना है कि में कभी कालके चक्करमें न पड़। जिसका कभी नाश नहीं 
होता, उसी आत्मलोकावरण मोक्षको में चाहता हूँ । प्रभो, में इसीलिए आपकी शरणमें आया हूँ 
कि आप अपने रारणागतकी रक्षा करते हैं । आप जीवात्माके साथ ही रहते हैं परन्तु यह आपको 
देखे नहीं सकता | आपकी महिमा अपार है | आप मुझे अपनी शरणमें ले लीजिये । 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार गजेनद्रने मूतिभेद किये बिना, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशका नाम लिये बिना भगवानुकी आराधना की--'एवं गजेन्द्रमुपवणित- 
तति्रिशेषम्‌' (३०) । वहाँ गजेन्द्रकी रक्षा करनेके लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा अन्य कोई देवता 
आये भी तहों थे, क्योंकि वे लोग तो एक-एक नाम, एक-एक रूप लेकर बैठे हैं। 
इसलिए भगवाचने कहा कि चलो, हम चलते हैं, क्योंकि सब नाम-रूप हमारे हैं और सबं 
नामःरूपोसे परे हम हैं । गजेन्द्रकी स्तुति सुनते ही वेदमय गरुड़पर सवार होकर भगवान्‌ गजेन्द्रके 
पास प्रकट हो गये “छन्दोमयेन गरुडेन समृह्यमानः' (32) | देवता लोग भी स्तुति करते हुए 
उनके साथ आगये | जहाँ गजेन्द्र था, वहाँ एक गलावतार-एक विलक्षण अवतार प्रकट हुआ। 
कहते हैं कि गजेनद्रने जिस समय 'गोविन्द' कहकर पुकारा, उस समय भगवान्‌ भोजन कर 
रहे थे। नाम सुनते ही उन्होंने भोजनकी थाली अलग छोड़ी और हाथ-मुँह धोये बिना ही चल 
पड़े । लक्ष्मीजीने कहा - हाथ तो घो लीजिये, लेकिन भगवातूने उनकी बातपर ध्यान नहीं दिया । 
विष्वक्सेने भगवानके सामने खड़ाऊं रखा, तो भगवानूकी चोटसे खड़ाऊं गिर गयी । भगवानुके 
मनमें इतनी करुणा मजेनद्रके लिए उदित हुई कि उन्होंने घरपर केवल 'गो' सुना और गरुड़पर 
चढ़कर चल पूड़े। फिर जब चल पड़े तो रास्तेमें 'बिन्द' सुना और अन्तमें जब उनको गरुड़के 
वेपसे सत्तोष नहीं हुआ तब वे गरुड़को छोड़कर मनकी गतिसे भी तेज़ गतिसे पहुँच गये । 
'छान्दोमयेन गरुडेन'--इसीलिए कहा कि पहले तो भगवान्‌ राब्द-वेगसे चले, परन्तु जब 
` उस चेरसे सन्तोष नहीं हुआ तो मनकी गतिसे भी ज्यादा गतिवाले भगवान्‌ झट वहाँ पहुँच 
गये । देवता लोग देखते ही रह गये-- 
क तं वोक्ष्य पीडितमजः सहसावतीयं सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार | ३३ 
भगवान्‌ अपी कृपासे ही पीड़ित हो गये । उन्होंने यह्‌ नहीं सोचा कि ग्राह और गजेन्द्रको 
अजरा कर ९, बल्कि ग्राहके समेत गजेन्द्रका, मरने और मारनेवाले दोनोंका उद्धार एक साथ 
3 भि चके ग्राहका मुंह फाड़ दिया ओर उससे गजेन्द्रको छुड़ाकर उसकी 
कुर-टुकुर देखते ही रह गये | 


३ ७ $ 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान्‌ अपने पुकारनेवालोंकी केसे रक्षा 
करते हैं और रक्षणमें उनकी कैसी तत्परता है, यह देखकर देवता, गन्धर्वे, अप्सरां सब-के-सब 
नृत्य करने लगे | इधर ग्राह आइचर्यजनक रूप धारण करके प्रकट हो गया । वह गन्घवंसत्तम 
BE था और देवलके शापसे ग्राह हो गया था । 

कहते हैं कि वह एक बार सरोवरमें अप्सराओंके साथ क्रीड़ा कर रहा था। वहाँ आकर 
देवळ ऋषि स्नान करने रगे तो हूहू डुबकी ल्गा-लगाकर और पास आ-आकर उनके पाँव 
खींचने लगा | इसपर देवलजीको क्रोध आगया और वे बोले कि तुम ग्राहकी तरह काम करते 
हो, इसलिए जाओ ग्राह हो जाओ । फिर अन्तमें उसके क्षमा माँगनेपर ऋषिने कहा कि अच्छा, 
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जब भगवान्‌ रजेन्द्रका उद्धार करेंगे, तब तुम्हारा भी उद्धार हो जायेगा! इसके बाद हूहू 
भगवानुकी स्तुति करके अपने लोकमें चला गया | 
इधर गजेन्द्र भी भगवातूके IAT मुक्त होकर भगवद्ग पको प्राप्त हो गया । वह पहले 
द्रविङ-देशमें पाण्डयवंशी राजा था | नाम था इन्द्रद्युम्न | भगवानका बड़ा भक्त था | 
एक बार जब वह मलयपवंतपर मौन धारण करके जटाजूट-सहित भगवानूकी आराधना 
कर रहा था, तब वहाँ अगस्त्यजी अपने रिष्यों-समेत आगये। लेकिन राजाने उनका सम्मान 
नहीं किया । असलमें जो गुरुजनोंको उनके सामने आनेपर प्रणाम न करे तो समझना चाहिए कि 
उसका कोई शुरु नहीं | यदि गुरु होता तो उसने प्रणाम करना सीखा होता। इसलिए राजा 
चुपचाप बेठा रहा । 
अकृताहंणादिकं तूष्णीं स्थितम्‌ । ९ 
अगस्त्यजीने सोचा कि यह किताबी साधक मालूम पड़ता है इसलिए प्रजा-पालन भौर 
अतिथि-सत्कारादि धमं छोड़कर तपस्वियोंको तरह उपासना कर रहा है। जिसको गुरु-परम्परासे 
मन्त्र, दीक्षा और पद्धति नहीं प्राप्त होती, उसका अभिमान बहुत बढ़ जाता है। अतः अगस्त्यजी 
बोले कि तू ब्राह्मणका अपमान करता है और तेरी मति गजवत्‌ स्तब्ध है। जा तू भी 
गज हो जा। 
यह शाप देकर अगस्त्यजी चले गये। इन्दरद्ुम्नने कहा कि अच्छी बात है, भगवानूकी 
जेसी इच्छा और वे हाथी हो गये | परन्तु उन्होंने जो भगवानुकी पूजा-उपासना की, उसका यह्‌ 
प्रभाव हुआ कि हाथी होनेपर भी उन्हें संकटकालंमें भगवानका स्मरण हो गया । गरुड़ासन 
भगवाचुने रजेन्द्रको पाषंदगति दे दी और उसे साथ लेकर अपने धाममें चले गये | 


श्रीशुकदैवजी महाराज कहते हैं कि भगवाूने विदा होते समय सबके सामने यह कह दिया 
कि जो छोग मेरा, गजेन्द्रका, इस सरोवरका, यहाँके गिरिःकन्दर, कानन एवं वक्ष-लतादिका 
स्मरण करेगे, उनको मेरी प्राप्ति होगी और वे सब पापोंसे छूट जायेंगे। जो गजेन्द्र द्वारा किये हुए 
. स्तोत्रसे मेरो स्तुति करेंगे, उनको मैं बहुत बड़ा कल्याण-भाजन बनाऊँगा | 
ह = देखो, इस गजेन्द्रमोक्षका पाठ मालवीयजी महाराजको भी बहुत प्रिय था । वे अपने 
 अनुभवके आधारपर छोगोंको यह्‌ उपदेश किया करते थे क्रि गजेनद्रःमोक्षका पाठ करोगे तो सम्पूर्ण 
त्तियोंसे, समस्त संकटोसे छूर जाओगे | 


अब श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितको रेवत-मन्वन्तरकी कथा सुनाते हुए कहते 
हैं--रैवत नामक भनुके पुत्र हुए बलि, विन्ध्य आदि। मन्वन्तरमें मनु-पुत्रोंकी भी विशेषता रहती 
है। उनके इन्द्र हुए विभु और दूसरे भूतरय आदि देवता हुए। हिरण्यरोमादि सप्तषि हुए। फिर 
वैकुष्ठावतार हुआ | वैकुण्ठ भी भगवानुका एक अवतार है। माताका नाम है विकुण्ठा और 
पिताका नाम है YA | उन्होंने वेकुण्ठ बनवाया | 

यहाँ प्रदन उठा कि वैकुण्ठ तो नित्य है, उसको भगवान्‌ बनायेंगे कैसे ? बनायेगे तो वह्‌ 
अनादि नहीं रहेगा | बनाई हुई चीज तो कभी नित्य होती नहीं । इसका समाधान हुआ कि नित्य 
वैकुण्ठ तो है ही, जेसे कोई जंगलमें एक बंगला बनवा दे, वैसे ही रक्ष्मीजीकी प्रसन्नत्तके लिए एक 
नया रमा-चैकुण्ठ भगवानुने निर्माण कर दिया | ये सब बातें पहले तीसरे स्कन्धमें आ चुकी हैं। 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि चाक्षुष छठे भनु हुए । उनके पुत्र पूरु, पुरुष, FATA 
आदि हुए । देवता, इन्द्र, ऋषि आदि अलग हुए। भगवानका अवतार अजित हुआ | उन्होंने 
पयोनिधिका मन्थन करवाकर देवताओंके लिए अमृत सिद्ध किया । वे ही कूमंरप धारण करके 
मन्दराचलकी मथानीके आधार A | 

राजा परीक्षितने पूछा कि महाराज भगवातने किसलिए कच्छपरूप ग्रहण करके सन्दरा- 
चलको अपनी पीठपर धारण किया ? भगवाचुकी यह लीला तो बड़ी ही अद्भुत है। आप ज्यों-ज्यों 
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भगवाचूको महिमाका श्रवण कराते हैं, त्यों-त्यों मेरी उत्सुकता बढ़ती जाती है। कृपा करके यह 
कथा भी मुझे जरूर सुनाइये | भगवान्‌की लीला सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं होती । 
श्रीशुकदेवजी महाराज भगवानको लीला-कथा सुनाने लगे-परीक्षित, एक बार युद्धमें देत्योंने 
देवताओंको बहुत पीड़ा पहुंचायी। देत्योंके प्रहारसे देवता लोग मर जायें और फिर जी न सकें । 
क्योंकि वे सब दुर्वासाके शापसे तीनों लोकों सहित गतश्री हो गये थे। यज्ञ आदिका नाश हो गया था। 
विष्णु-पुराणके अनुसार दुर्वासाके शापका कारण यह बना कि एक बार जब वे अपने 
गलेमें अम्लान पारिजात पुष्पकी माला धारण किये हुए AWA, तब उन्होंने अपने सामने 
इन्द्रको ऐरावत हाथीपर चढ़े हुए आते देखा | ऋषिने इन्द्रको प्रसादके रूपमें माला पहना दी | 
लेकित इन्द्र श्रीमदें डूबे हुए थे कि में बड़े-बड़े देवताओंका ant हूँ। इसलिए उन्होंने गलेमें-से 
माछा निकाली ओर अपने ऐरावत हाथीको पहना दी । ऐरावत हाथीने मालाको अपने 
Hee खींचा ओर पाँवके नीचे डालकर मसल दिया | जब दुर्वासाने अपने दिये हुए प्रसादका यह 
हाळ देखा, तब उनको क्रोध आगया और उन्होंने यह शाप दे दिया कि यह लोक नष्ट-मज्भुछ 
हो जाय--नष्टऔ हो जाय | इसी शापसे यज्ञका नाश हो गया, देवता लोग भूखे रहने लगे और 
श्रीहीन हो गये। हे 
इस प्रसंगसे यह शिक्षा मिलती है कि किसीको प्रसाद सोच-समझकर देना चाहिए, अन्यथा 
उसका तिरस्कार हो जाता है। इस अद्भुत कथापर श्रीपञ्चानन तकंरत्नजीने एक काब्य लिखा 
है । सर्वमद्गलोदयस्‌ माम है काच्यका, जो बारह TA है। उसमें उन्होंने बहुत सुन्दर ढंगसे 
कथाका fear किया है | 
जब देवता लोग श्रीहीन हो गये, तब वे ब्रह्माकी शरणमें गये | ब्रह्माने देखा कि ये देवता 
लोग ब्रहुत ही कष्टम हैं। उन्होंने समाहित चित्तसे भगवानका चिन्तन किया | परमात्माक्का चिन्तन 
करते ही उनके सब SM दूर हो गये । वे प्रसन्न होकर बोले कि देवताओ, आओ, आओ, हम लोग 
उन्हींकी शरणमें चलें, जिनके हम अंश हैं--/उवाचोत्फुल्लवदनो देवान्स भगवाम्परः' | (२) जैसे 
पुत्र पित्ताकी शरणमें जाते हैं, प्रजा राजाकी शरणमें जाती है, aa ही हमलोग भी भावानुकी 
शरणमें चले | यद्यपि उनके लिए कोई वध या रक्षाका पात्र नहीं है, तथापि वे सृष्टि, स्थिति 
TPA समय सत्त्वादि गुणोंको धारण करते हैं। यह स्थितिका समय है, इसलिए चलो, हम 
उन्हींको शरणमें चलें । 
._ इसके बाद ब्रह्माजी सब देवताओंको लेकर क्षीर-सागरपर गये | वहाँ उम्होंने बेदिक वाणीसे 
 भगवातरकी स्तुति प्रारम्भ की--भगवन्‌, आप तिविकार हैं, सत्य हैं, अनन्त हैं, अनादि हैं, गुहाशय 
G1 आपमें 7 छाया है, न आतप है | कालचक्रे प्रेरक आप ही हैं। घीर लोग योगरथपर चढ़कर 
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आपकी उपासना करते हैं। आपकी मायाका उल्लद्भुत कोई नहीं कर सकता । हम केवल आपके 
चरणोंमें नमस्कार करते हैं | ! 


हमलोग आपको जानते नहीं, फिर दैत्य आपको न जानें तो क्या आइचयं है? आपसे हो 
री सृष्टि होती है विराट अ SR ह क 

aK सृष्टि होती है । यह समग्र विराट्‌ पका RAST है। यहाँतक कि श्रो, पितर, धर्म, अबमं, 

स्वर्ग, अप्सरा, fas, वेद, क्षत्रिय-वल, वेश्यवार्ता, शूद्रसेवा--ये सब कुछ आपमें हैं। लोभ, प्रीति, 


कान्ति, काम, काळ, कर्मे, गुण, भोतिक प्रपञ्ज--मे सब भी आपके स्वरूपमे हैं । 


हम जब विराट्‌ रूपमें भगवानका वर्णन करते हैं तब हमारे राग-हेषकी निवृत्ति हो जाती 
है | जब सात्त्विक ढंगसे चिन्तन करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि सब परमात्माका स्वरूप है। 
जब कार्य-कारणका, प्रकाइय-प्रकाशक्रका, भोग्य-भोक्ताका और सर्वाधिष्ठान स्त्रयंप्रकाश अद्वय 
तत्वका विचार करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि परमात्माके सिवाय और कुछ है ही नहीं । 

किन्तु यदि तत्त्वज्ञानको वातक्रो एक ओर रख दें, केवळ भावनासे ही सोचें और विश्वास 
करें कि सब कुछ परमात्मा है तो इससे यह लाभ बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि हमारे हृदयमें जो राग- 
मूलक पक्षपात है, मोह है, देष-मूलक हिसा है, क्रूरता है; उसकी निवृत्ति हीकर हमारा अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है। इसलिए सर्वे परमात्मा है--ऐसी स्थिति जब एक बार हो जाती है तब 
भगवाचूकी कृपा अपने जीवनमें अवतीर्णं होती है। जो लोग पन्थ-सन्तमें st रहते हैँ और जिनके 
भीतर सबमें परमात्मा देखनेका सामर्थ्यं नहीं, उनका न तो अन्तःकरण शुद्ध होता है और न उनके 
अन्दर परमात्माका प्रकाश होता है | यहो सत्पुरुषोंका सम्प्रदाय है। 

अन्तमें ब्रह्माने कहा कि प्रभो, हमरोग आपकी शरणमें आये हैं । आप हमें अपने मुख 
कमलका दर्शन दीजिये क्योंकि आप बारम्वार शरणागत प्राणियोंको दर्शन देते रहे हैं : 

प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्‌ | ४५ 

इसलिए भगवन्‌, आइये, आइये; एक बार मुष्कुराकर हमारी ओर देख तो लीजिये | 

आप समय-समयपर पथारते ही रहे हैं। आपको जो भी कमं अफ्ति किया जाता है, वह सफल हो 


की जड़में पानी देनेपर उसके सब आगोको पाची मिल जाता है, वेसे हो 


जाता है । जेसे वृक्ष 
“एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्चः fe’ (४०)--आपकी आराधना सबकी ATTA है और 


अपनी आराधना भी उसीमें है । अतः हे अनन्त, हम आपको बारम्बार नमस्कार करते हैं ! 


नमस्तुभ्यमनन्ताय दृवितकर्यात्मकमंणे ॥ ५० 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार जब देवताओंने स्तुति की तो 
भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके सामने ऐसे प्रकट हो गये, जैसे हजारों qatar उदय एक 
साथ हो गया हो। उस प्रकाशको देखकर देवताओंकी तो आँखें बन्द हो गयीं, उनको कुछ दिखायी 
ही न पड़ा। केवल शिव और ब्रह्माको दृष्टियाँ जाग्रत्‌ रहीं । उन्होंने देखा कि उनके सामने भगवानुकी 
सरकतमणिके समान श्याम, कमललोचन, वस्त्राभरणयुक्त और सर्वाङ्गचारु मृति प्रकट हो गयी | 
उत्तकी कमरमें करधनीकी लड़ियाँ हैं, गलेमें हार है और चरणोंमें नूपुर हैं। 


आपकी उपासना करनेके लिए ही है। बिना वेदके भगवानूकी स्तुति भी नहीं बनती | 
, हमने अपनी अक्रुसे यह स्तुति की है तो वह बिल्कुल झूठ है-- 


$ 


छश्म स्कन्ध १ ६: OB 


स्‌ 


त्वय्यग्र आसीत्‌ त्वयि सध्य आलोत्‌ स्वय्यन्त आसीदिदमात्मतस्त्े । 
-सादिरम्तो जगतोऽत्य सध्यं घटस्य yea परः परस्परात्‌ ॥ १० 
आदि-मध्य-अन्त सब आमे हैँ । जसे घड़ेका आदि-मध्य-अन्त मिट्टीमें होता है, वेसे ही 
सब आपमें हैं। आप अपनी मायासे विशव-सुष्टिका निर्माण करके उसमें प्रवेश करते हैं और ऐसे 
छिप जाते हैं कि दिखाई नहीं पड़ते। बड़े-बड़े विद्वान्‌, शुद्ध बुद्धिवाले पुरुष जैसे मन्थानसे काष्ठका 
मन्थन करके उसमें-से अग्नि प्रकट करते हैं, वेसे ही आपको ga TST पृथक्‌ करके आपका 
साक्षात्कार करते हैं। आपके दर्शनसे हमको बड़ा ही आनन्द हुआ है। आप तो अवोषसाक्षी हैं, 
सब कुछ जानते हैं, हम आपसे क्या प्रार्थंता करें? आप अग्नि हैं, हम आपकी चिनगारी हैं। 
आपसे ही इम प्रकाशित होते हैं। अब आप ऐसा कोई उपाय बताइये, जिससे इन देवताओंका 
कल्याण हो | 
श्रीशुकदेवजी महांराज कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्माजीकी स्तुति सुनकर भगवान्‌ उनके 
अभिप्रायको जान गये | देखो, किसीसे कोई बात करनी हो तो पहले उसके अभिप्राथको जान 
लेला चाहिए । साभनेवालेका अभिप्राय जाने बिना उसके सिरपर अपनी बात थोप देना 
उचित महीं । इसीलिए भगवानूने पहले देवता लोगोंका अभिप्राय समझा और फिर मेघ-गस्भोर 
वाणीसे बोले | भगवान्‌ यह तो समझते थे कि देवता लोग जिस कामके लिए आये हैं, वह उनके 
` लिए बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कुछ लीला करतेकी इच्छा उनके मनमें हुई। इसी इष्टिसे 
उन्होंने ब्रह्माजी, AST तथा समस्त देवताओंको सम्बोधित करते हुए कहा : 
देखो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुतो | इसीमें तुम सबका कल्याण हैं। पहली 
बात तो यह है कि तुम लोग जाकर दानवों ओर देत्योंसे सन्धि कर लो। राजनीतिको यही 
मर्यादा है--'बलवत्ता सन्दधीत' | पत्थरसे अपना सिर नहीं टकराना चाहिए। यदि शत्रु बलवान्‌ 
हो तो उससे सन्धि करनी चाहिए । इस समय परिस्थिति असुरंके अनुकूल है, प्रजा उनके पक्षम 
है। उनसे लड़कर तुम वथा फायदा उठाओगे ? यदि कोई प्रयोजन हो ता सः सन्धि करनेमें 
संकोच नहीं करना चाहिए | किन्तु जब प्रयोजन स जाये, तब उस a pe 
या तोड़ देना तुम्हारी मर्जीपर है। यदि ara करने जा तो उसको तोड़ 
स्वतन्त्रता है । लेकिन जबतक प्रयोजन सिद्ध च हो तबतक सन्धि करके अमृत ie To 
योंकि वह जिसके हाथ छग जाता हैं, वह अभर हो जाता है हे इसलिए संसारकी 
प्रयास करो, क्योकि बह : reat घास, तितके, SAE और ओषधियाँ 
सारी 'वीरुतुणळतौषधीः' (२२) अर्थात्‌ सब गरि जो । कें म खोगोंको 
क्षीर-सागरमें डाल दो | मन्दराचळको मथानी बताओ । वासुकिको चेती aC ae हि 
मन्थ करो। इस क्रिया द्वारा भे यह गा कि 
सहायता करूँगा | देवता-दैत्य सब मिलकर मन्थ 


ह्व 
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जो मेरे अनुकूल होते हैं, भक्त होते हैं, उनको फल मिलता है और जो हमारे प्रतिकूल होते हैं, 
विरोधी होते हैं; उनको फल नहीं मिलता। 


न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वेऽर्थाः सान्त्वया यथा । २४ 


देवताओ, केवळ क्रोध करनेसे अपना काम नहीं बनता। समझा-बुझाकर जो काम बन 
जाता है, वह लड़ाई-भिड़ाईसे नहीं बनता | इसलिए दानव जो कहें, मान लो । कोई भी काम 
करनेमें विघ्न आता है, समुद्रसे भी पहले कालकूट विष निकलेगा । उससे तुम लोग डरना नहीं । 
किसी चस्तुके लिए लोभ नहीं करना, रोष नहीं करना, कामना नहीं करना | हमारी आज्ञाके 
अनुसार काम करते रहना | 


इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | ब्रह्मादि देवता वहाँसे बिके पास पहुँच गये | 
दैत्य लोगोंे उन्हें बिना किसी अस्त्र-दस्त्रके देखा तो कहा--इन्हें बाँध लो, मारो । बलिने कहा 
कि नही, इससे हमारा बड़ा भारी अपयश होगा | सन्धि और विग्नहका समय होता है। कब 
किससे सन्धि करना, कब किससे विग्रह करना; लोकव्यवहारमें न हमेशा किसीके साथ सन्धि 
होती है ओर न हमेशा किसीके साथ विग्रह्‌ होता है | वह तो समयके अनुसार होता है। 


पहले देवता रोग बलिको अपने यहाँ बुलवाया करते थे, भब उनके पास स्वयं गए। उनसे 
बहुत मीठी बातें इनद्रने कों, क्योंकि भगवानुने पहले ही उनको इसके लिए शिक्षा दे दी थी । 


सब दैत्य aes हुए और उन्होंने अमृत-मन्थनके प्रस्तावको बहुत बढ़िया बताया और कहा कि 
अमृत निकलेगा तो हम सब पीयेंगे | 


अब अमृत॒के लिए उद्योग शुरू हुआ। देवता और दैत्योंने मन्दरगिरिको उठाया, पर वे 
उसे लेकर आ नहीं सके । विवश होकर उन्होंने उसे रास्तेमें ही पटक दिया | वह सोनेका पर्वत 
मन्दराचल बहुत भारी A | गिरते समय उसने बहुत-से देवता और दानवोंको चकनाचूर कर 
डाला | उनके हाथःपाँव टूट गये, मच भी टूट गया, उत्साह भङ्ग हो गया। सहसा वहाँ गरुडासीन 
भगवान्‌ प्रकट हो गये। उन्होंने अपनी अमूतमयी इष्टिसे उन देवता और दैत्योंको इस प्रकार 
जीवित कर दिया मानो उनुको कुछ हुआ ही न ही । इसके बाद उन्होंने खेल-ही-लेलमें एक हाथसे 
. उस पर्वतको उठाकर गरुडपर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गये। फिर देवता और असुरोंके 
साथ उन्होने समुद्रतटकी यात्रा की । 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, समुद्रतटपर वासुकि भी आ गये । उनको 
पव॑तके चारों ओर लपेट दिया गया। भगवाचने देवताओंके साथ वासुकिके मुँहको पकड़ लिया 
कि हम लोग इधरसे मन्थन करेगे । देत्योंको यह बात पसन्द नहीं आयी । उन्होंने कहा कि पूँछ 
तो सपंका अशुद्ध अङ्ग है। हम लोग स्वाध्याय और श्रुत-सम्पन्न हैं, मान्य हैं और राजा हैं। 
हम लोग भला पूंछ केसे पकड़े गे ? 

भगवाजूने सोचा कि यह तो बहुत बढ़िया है। काम बनाना हो तो मानापमानका ज्यादा 
ध्यान नहीं रखना चाहिए और वे देवताओंके साथ Gast तरफ चले गये। दोनों पक्षोंके स्थानका 
निर्णय हो गया । मन्थन होने लगा | 

लेकिन पहाड़ बहुत भारी था | वह समुद्रमें डूबने लगा | सब निरुपाय हो गये। भगवानूने 
विघ्नेश-विधि करवायी, अर्थात्‌ गणेशजीकी पूजासे काम बनेगा-यहू समझाया | उसके बाद 
भगवानूने कच्छपशरीर धारण करके जलमें प्रवेश किया और मन्दराचलको पीठपर धारण कर 
लिया । अब तो पर्वंत ऊपर उठ गया | मन्थन फिर प्रारम्भ हुआ | 

अब जब सब देवता-दानव मन्दराचलको चलाने लगे तब भगवानको ऐसा मालूम पड़ने 
लगा, जैसे उचकी पीठपर कोई खुजली कर रहा है--मेनेऽङ्गकण्डूयचमप्रमेयः' (१७) | क्योंकि 
भगवान्‌ कोई विषय थोड़े ही हैं ? उनका स्वरूप इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञात अर्थके समान नहीं है, वे तो 
अप्रमेय हैं | देश, काल, वस्तुका परिच्छेद उनके अन्दर नहीं है | 

जब भगवान्‌के कच्छप बन कर मन्दराचल धारण करनेपर भी सनुद्रःमन्थचका. काम आगे 
नहीं बढ़ा तब भगवान्‌ देवताओंमें देवता और दैतयोमें देत्य बनकर उनका बल-वीयं बढ़ाने लगे । 
मन्दराचल कच्छप भगवातुने कारण नीचे तो जाये नहीं, ऊपरकी ओर जाने लगा । यह देखकर 
भगवातुने एक रूप धारण करके उसको ऊपरसे नीचे दबाया । अब SE नीचे भगवान, 
ऊपर भगवान्‌, वासुकिके शरीरमें भगवान, देवताओंमें भगवानु और देत्योंमें भगवान्‌ ॥ आगे भी 


भगवान्‌, पीछे भी भगवानु, ऊपर भी भगवाच और नीचे भी भगवान्‌, सबके भीतर भी भगवान्‌, 


चारों ओर भगबान्‌-ही-भगवान्‌ | असलमें ऐसा मन्थन और ऐसे अमृततत्त्वकी प्राप्ति जीवके प्रयासे 


नहीं, भगवाचूकी SUT ही सम्भव है | 
q अब जब मन्थन होने लगा तब वासुकिके मुखसे आग निकलने लगी, धुआ निकलने SAT । 


दत्य लोग, जो मुँहके पास लगे हुए ये, उससे जलने लगे। उधर पूँछकी तरफ उसी आग और 
घएंमें-से बदल लि कर ऊपर छा जाये और शीतल वायु बहे | इस प्रकार भगवानको आज्ञासे 
पूंकी तरफ रहनेके कारण देबताओंको तो सुख मिला और अपने अभिमानके कारण मुखकी 


तरफ रहनेसे दैत्योंको बहुत दुःख मिला | 
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फिर भी जब अमृत प्रकट नहीं हुआ तो स्वयं भगवानूने अपने एक हाथसे वासुकिकी पूंछ 
पकड़ी, दूसरे हाथसे उसका मुंह पकड़ लिया और वीचमें आ गया मन्दराचल। अब अपने-आप ही 
मन्थन होने लगा-- 
मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योतविशुन्सृध्निश्राज द्विलुलितक्कचः रूग्धरों Teva: 
जेत्रेदोभिजंगदभयदेदन्दशुकं गृहीत्वा मश्तन्‌ मथ्ना प्रतिगिरिरिवाशोभताथो धृताद्रिः ॥ १७॥ 
उस समय मन्थन करते हुए भगवातुकी केसी शोभा हुई, इसका वर्णन करते हुए 
श्लीशुकदेवजी महाराज कहते हैं-भगवान्‌ मेघके समान हैं, पीताम्बरधारी हैं, उनके कानोंमें 
कुण्डल हैं, बाल हिल रहे हैं, वे वतमाला TSA धारण किये हुए हैं और उनकी ate थोड़ी 
लाली आयी है । वे अपने चारों हाथोंसे वासुकिनागको पकड़ कर मन्थन करते हुए ऐसे प्रतीत 
हो रहे हैं, मानो एक मन्थनर्णिर मन्दराचल है और दूसरे मन्थनगिरि स्वयं भगवान्‌ हैं । 
इस प्रकार भगवानूके वारा मन्थन होनेपर सबसे पहले अत्यन्त तीब्र हलाहल विष निकला | 
उस विषके वेग़से देवता-दानव सभी व्याकुल हो गये । कोई रक्षा करनेवाला नहीं रहा, क्योंकि 
सब अपने-अपने काममें लो हुए थे--ब्रह्माजी अपने काममें और विष्णु अपने काममें । ब्राह्मण 
लोग चुप्पी लगा गये, क्योंकि पहले-पह कोई चीज पैदा होती है तो बह्‌ ब्राह्मणोंको मिलती है । 
लेकित यह विष कोन ले ? इसलिए ब्राह्मणोंने सोचा क्रि जब खाने-पीनेकी कोई चीज पैदा होगी 
` तब उसमें हमारा हिस्सा होगा | 
अब उस विषसे सब प्राणी पीड़ित होकर भगवान्‌ THAT TTT गये। वहाँ जाकर 
शङ्करजीको प्रणाम किया । प्रजापतियोंमें जो चुने हुए नेता थे, उन्होंने शङ्करजीसे प्रार्थनाकी कि 
महाराज, हमलोग उस विषसे डरकर आपकी शरणमे आये हैं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते 
हैं। आप ही साक्षातु परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही शब्दयोति हैं, जगदादिरात्मा हैं । अग्नि 
आपका मुख है, पृथीवी आपका पाद है, काल आपकी गति है, दिशा आपका कान है, जल रसना 
है और नभ नाभि है। 
इस भकार उन लोगोंने विराट्‌ रूपें भगवान्‌ Tet स्तुति करते हुए कहा- ब्रह्मादि 
भी आपको नहीं जानते । आपमें गुण तो बिल्कुल हैं ही नहीं । आपकी महिमा सर्वोपरि है । 
आपसे परे कोई नहीं । आप कृपा करके हमलोगोंको सुख दें, हमारी रक्षा करें | 
TY SECT प्रजाका दुःख देखा तो उन्होंने सोचा कि प्रजाको रक्षा करनी है तो 
पत्नीसे है के ही काम करना चाहिए। घरमे में अकेला ही तो नहीं, देवी भी हैं। कहीं 
MT ही जायें--तो एक और उपद्रव खड़ा हो जायेगा । वैसे देवी बहुत सहृदय 
'इपा हैं। यह सोचकर उन्होंने भव्रानीको बुलाया और कहा कि देवी, यह 
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कालकूट विष पैदा हो गया है और इससे संसारके प्राणियोंको बड़ा भारी दुः प्राप्त हो रहा है। 
इससे ये सब लोग प्राणोंकी रक्षा चाहते हैं, इनको अभ्य प्रदान करना हमारा काम है । 

देखो, कुर्सीपर बैठनेका अर्थ क्या है ? बड़े भारी सिहासनपर बैठे, बड़ी भारी सम्पत्ति और 
हुकूमत प्राप्त की, लेकिन गरीबकी रक्षा नहीं कर सके तो वह कुर्सीपर बैठत्ता बिल्कुल व्यथं है। 

इसलिए शङ्करजीने कहा कि प्रभुता मिलनेका तात्प इतना ही है कि संसारके जो दीन 
हैं, उतकी रक्षा की जाये--एतावान्हि प्रभोरर्थो यद्‌ दीनपरिपालनम्‌’ (३८) सत्पुरुष तो अपने 
प्राणोंकी बाजी लगाकर भी दूसरोंकी रक्षा करते हैं। जो दुःखीपर भी कृपा करते हैं, उसपर 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और जिसपर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं, उसपर मैं प्रसन्न होता हूँ । इसलिए 
देवी, में यह गरळ खा रहा हूँ | सबका कल्याण हो— 

तस्मादिदं गरं भु्े प्रजानां स्वस्तिरस्तु में | ४० 

इस प्रकार शिवजी भवानीसे कहकर विषको हथेलीपर रखा और खाचा शुरू किया | 
भवात्ती तो उनके प्रभावको जानती ही हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि खा झो महाराज, कोई 
got नहीं । लेकिन वह विष इतना प्रबल था कि उसने शङ्करजीपर भी अपना बल दिखा fear | 
झङ्कुरजीका गला नीला हो गया और वह उनका भूषण बच TAT | 

कहते हैँ---भगवान्‌ TEVA पहले सोचा कि इस विषको क्या करे ? अपने मुखमें रख ले ? 
लेकिन मुँहमें तो भगवान्‌ रामका नाम है। राम-नामके साथ विष रहेगा तो लोग समझेंगे कि 
राम-ताममें विषको जलानेकी शक्ति तहीं। यदि इसको भीतर ले जायें तो वहाँ भगवानका रूप है, 
यदि यह विष रूपके साथ रहेगा तो भी अच्छा नहीं। स्वामीको विष कैसे अपण करें ? अन्तमें 
भगवान्‌ शद्धू रने न ऊपर, च नीचे, गलेमें ही उस विषको रोक लिया और उससे FAT गला 
नीला हो गया । उस नीलेपनसे उनकी कोई बदनामी नहीं, वह तो उनका भूषण बन गया-- 
'साधोविभूषणस्‌' (४३) | शिवमहिस्तस्तोत्रमें कहा है 

स कल्माषः कण्ठे तव न कुर्ते न श्रियमहो विकारोऽपि इलाध्यो भुवनभयभङ्कः व्यसनिनः। (१४) 

यदि दूसरेका दुःख दूर करते समय क्रिसीको चोट लग जाती है तो उससे उसकी प्रशंसा 
होती है, निन्दा नहीं होती । दुनियाका दुःख हूर करते समय शङ्करजीने अपने कष्ठकों नीला कर 
छिया। प्रायः सभी साधु पुरुष संसारमें दूसरोंके दुःखसे get होते हैं किन्तु यह इल नहीं, 
यह तो भगवान्‌की आराधना है। 

अब विषपान कर लेनेके बाद सा 
समय उसकी जो कुछ बूँद भरतीपर टपक पड़ी, Sn 


विषेली ओषधियोंने ग्रहण कर लिया | 
८-३ 


री प्रजा शङ्करजीकी प्रशंसा करने लगी | विष ग्रहण करते 
च्छ्‌, साँप आदि विषेले जीवों तथा 
C) 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब शङ्करजीने विष पी लिया तो उसके 
बाद समुद्रःमच्थतसे हविर्धानी कामधेनु प्रकट हुई। अब ब्राह्मण लोग आगे आये और बोले कि 
यह पहली चीज प्रकट हुई है, इसलिए हमारी है। ऋषियोंने कहा कि पहली चीज तो चलो 
गयी ! ब्राह्मणोने कहा कि नहीं-नहीं, वह तो समुद्रको काई थी, उसको फेंक दिया गया, रत्न 
तो अब निकला है। हमको रात्नोंमेंसे पहला रत्न चाहिए। लेकिन ब्राह्मणोंकी नहीं सुनी गयी 
ओर हविर्घानीको ऋषि लोगोंने ले लिया । क्योंकि यज्ञके लिए गाय बहुत आवश्यक है | 


उसके बाद उच्चेःश्रवा नामका अस्व निकला। बलिने कहा कि यह हमको मिलना चाहिए । 
अगवानूने इन्द्रको ओर इशारा किया कि तुम चुप रहो। ये बड़े भाई हैं, इसलिए इसपर इनका 
हक है । सो उच्चेःश्रवा बलिको मिल गया |: 


उसके बाद ऐरावत नामका हाथी निकला, जिसके चार दाँत हैं और जिसका ३वेत वर्ण 
है | भगवानुने कहा--देत्यो, अब तुम चुप रहो। घोड़ा बलिको मिला तो हाथी इन्द्रको मिलेगा । 
देत्य लोग खिसियाकर रह गये अपने मनमें कि हाय-हाय चार दाँतोंवाला सफेद हाथी निकल 
गया हाथसे ! 

अब भगवानुने सोचा कि समुद्र-मन्धनकी महिमा बढ़ानी चाहिए | उके गलेमें जो कौस्तुभ 
था, उसको उन्होंने चुपकेसे कहा कि जाओ तुम समुद्रमें मिल जाओ और यह कहकर पीताम्बरसे 
अपना गला ढँक लिया, जिससे कि कोई देख न सके | कौस्तुभ तो पद्मरागमणि है और नित्य है। 
` वे समुद्र-भन्थनमें-ले निकलकर आये और अपने-आप ही जाकर भगवानुके गलेमें लग गये कि 
में तो भगवाचके हिस्सेमें हो हूँ। भगवानुने भी कहा कि यह तो हमको चाहिए-ही-चाहिए और 
उन्होंने उसको अपने अलद्धारके रुपमें धारण कर लिया | 
इसके बाद कल्पनृक्ष निकला | उससे जो मांगो, सो मिलता है। वह अपने-आप ही स्त्रग॑में 
` जड़ा भया | फिर अष्सराएँ निकलीं और वे भी स्वगंछोककी रमणियाँ हो गयीं। 

RES निकलीं लक्ष्मीजी--' 

ब्याह बहुत पुराना हो 
वरण करो। 


साक्षाच्छ्री रमा' (८) | भगवानुने कहा कि आओ देवी, 
गया, अब हुम नया ब्याह करें । हम तुमको छुट्टी दे देते हैं, 
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लक्ष्मीजो वरण करेंगी तो केवल भगवानको ही वरण करेंगी; दूसरेको वरण करनेवाली 
नहीं । वे समुद्रे प्रकट क्या हुईं, मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गयी । सारे देवता, दैत्य, 
दानव, मानव, उनके रूप एवं औदायंसे आक्षिप्त-चित्त हो गये । इन्द्रने उनके लिए आसन लाकर 
बिछाया, गङ्गा आदिने उको गद्भाजलसे स्नान कराया। सब लोगोंने अपनी-अपनी उत्तम 
वस्तुएं लाकर लक्ष्मीजीको दीं। ऋषि लोग उनका अभिषेक करने लगे | गन्धं गान करने लगे | 


नृत्य-गान होने लगा । वरुणने उनको बेजयन्तीमाला भेंट की । देवताओंने चित्र-विचित्र आभूषण 
हारादि दिये | 


लक्ष्मीजी अपने हाथमें कमल-माल लेकर इधर-उधर मुस्कुराते हुए विचरण करने लगीं । 
उनके AH यह सङ्कल्प था कि जो मुझे न चाहता हो, उसीको में वरण करूँगी | लेकिन सृष्टिमें 
ऐसा कोई मिला ही नहीं, जो उनको न चाहता हो। उन्होंने फिर एक बार सबपर दृष्टि डाली, 
लेकिन किसीमें पूरे-के-पूरे सद्गुण नहीं भिले। उन्होंने देखा और सोचा कि एक ओर तो बड़े-बूढ़े 
महात्मा दुर्वासा आदि बडे हैं, जो तपस्वी तो बहुत हैं, लेकिन में इतने अधिक क्रोधीके साथ 
ब्याह कर लू और ये शाप दे दें तो क्या होगा ? भला शाप देनेवालेसे, गाली देनेवालेसे भी कोई 
ब्याह करता है ? इसी तरह शुक्र, गुरु आदि ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन उनमें आसक्ति भी बहुत 
है। ब्रह्मा, चन्द्रमा आदि बड़े समदर्शी और सुन्दर हैं, लेकिन ये सब कामी हैं। परशुराम आदि 
धर्मात्मा हैं, किन्तु हिंसक हैं। उनमें प्राणियोके प्रति कृपा नहीं । शिवि आदिमें त्याग है; लेकिन 
निवृत्ति नहीं । कातवीर्य आदि वीर तो बहुत हैं, लेकिन वे समयपर ध्वस्त हो जाते हैँ मार्कण्डेय 
आदिमें आयु बहुत है, लेकिन शील-मङ्ग नहीं और जिनमें आयु-शील दोनों हैं वे अमद्भल हैं । 
अब रहे ये सुमङ्गल श्रीमुकुन्द ! बस, यही मुझको नहीं चाहते | 

कहते हैं कि जब लक्ष्मीजीका स्वयंवर होने लगा तब भगवान्‌ बेफिक्र थे कि वे किसी 
दूसरेके हाथमें तो जानेवालो हैं नहीं | इसलिए उन्होंने सोचा कि जबतक लक्ष्मीजी सबका निरीक्षण 
करेंगी, तबतक हम थोड़ी देर सो लेंगे। वे पीताम्बर ओढ़कर सो गये। जब लक्ष्मीजीको कोई 
पसन्द नहीं आया तब वे बोलीं कि वह कौन सो रहा है ? संसारमें ऐसा कोन पुरुष है, जो मुझको 
नहीं चाहता ? यह तो हमारे ब्याहके समयं तान दुपट्टा सो रहा है! वे देखनेके लिए गयी तो 
देखा कि ये तो साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हैं| बस, लक्ष्मीजी उनके पाँव दबाने लग गयीं और बोलीं 
कि मैं तो तुम्हींको वरण करूंगी | 

अब लक्ष्मीजीने सवंगुणाश्रय एवं निरपेक्ष 
दो और चुपचाप उनके अनुप्रहकी प्रतीक्षा करती 


भगवान्‌ श्रीमुकुन्दके TSA कमलको माळा डाल 
हुईं उनके सन्निकट स्थित हो गयीं। भगवाचुने 
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कहा कि देवी, तुम मेरे Meade डरना मत । यदि तुमको यह ख्याल हो कि मुझे जो देखेगा, वही 
मुझसे ब्याह कर लेना चाहेगा और तब हमारी सौतें बहुत हो जायेंगी तो आओ-आओ तुम भेरी 
छातीपर बेठो। फिर में दुसरे किसीका आछिङ्गन हो नहीं कर सकूंगा । में तुम्हारी भनुमतिके 
बिना किसी दुसरेको अपनाऊँगा ही नहीं | अब बाजे बजने खगे । भगवानका तया व्याह हुआ | 
'क्ष्मीके नबीच भवतरणसे देवताओंको नवीन सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति हुई। 


उसके बाद वारुणीदेवी आयीं। अझुरोंने कहा कि अच्छी-अच्छी चीजें तो भगवान्‌ लिये 
जा रहे हैं, देवता लिये जा रहे हैं, ऋषि लिये जा रहे हैं, हमारे हकमें तो कुछ पड़ता ही नहीं | 
भगवानले कहा कि ठीक है, यह वारुणीदेबी तुम्हारे योग्य हैं, इनको तुमलोग ले जाओ । 
तत्पश्चात्‌ एक So पुरुष निकला | कमलके समान उसके नेत्र हैँ, श्यामवर्णं है, वनमाला 
पहने हुए है, पीताम्बरधारी है, सर्वाभरणभूषित है और हाथोंमें अमृतका कलश लिये हुए है । 
बे और कोई नहीं, आयुवंरदावद्यके प्रवर्तक साक्षात्‌ भगवान्‌ धन्वन्तरि हैं। उन्होंने ही आयु दी है 
ओर वे ही उसकी रक्षा तथा उसका dasa करते हैं। 


जब असुरोंने अमृत-कलश देखा तब वे भागे बढ़ आये और कहा कि देवताओ, तुमने हमारे 
साथ बड़ी चालाकी की है, अब तुम भी हमारी एक चालाकी देखो। सौ सुनारको तो एक 
लोहारकी | हम कलश ही उठा ले जाते हैं। असुरोंने धन्वन्तरिकरे हाथोसे अमृत-कलश छीन लिया 
ओर चे चलते बने। यह देखकर हा-हाकार मच गया | देवता लोग भगवानको शरणमें गये कि 
महाराज, अब क्या होगा ? हमलोग आपकी भक्ति करते हैं। हम यदि इस तरह निष्फल हो गये 
र दुनियासे अक्तिकी मर्यादा चली जायेगी | इसलिए आप कोई उपाय कीजिये भगवन्‌ ! 


a भगवानुने कहा कि तुमलोग डरो मत। अभी तो हमारे पास ऐसी-ऐसी werd हूँ कि 
| की जानते ही नहीं | में अपनी मायासे मोहिती-हप धारण करके तुम्हारा 


! बाद अमृत्तके लिए असुरोंमें कलह होने लगा । आपसमें फूट पड़ गयी कि यह अमृत- 

[रहे ? इसी बीच भगवानुने भोहिनीका रूप धारण कर छिया । प्रेक्षणीय, 
समाच कर्णाभरण, सुन्दर कपोल, उठी हुई नासिका, उभरे हुए 
इन्दर रूप धारण करके मोहिनी आयीं और मुस्कुराते हुए 
करने ऊगीं। उनको देखकर दैत्योंके चित्तमें कामका 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, देत्योंने जब मोहिनीको देखा तब वे आपसमें 
लड़ना-झगड़ना छोड़कर मोहिनीके पास आगये और बोले कि तुम तो बहुत सुन्दरी हो । कोन हो 
तुम ? ऐसा लगता है कि तुमको कभी किसीने स्पशं ही नहीं किया | ब्रह्माजीने तुम्हें हमारे लिए 
ही भेजा होगा कि तुम यहाँ आकर हमारे मन और इन्द्रियोंकी तृप्ति करो । देवीजी ! हमलोग एक 
ही वस्तुके लिए आपसमें लड़ाई कर रहे हैं। हममें परस्पर वैर हो गया है। तुम उसे शान्त 
कर दो, हमलोगोंका समझौता करो दो । हमलोग HATH बेटे हैं और हम सबने समान पौरुष 
करके इसको प्राप्त किया है। अब तुम व्यायके अनुसार इस वस्तुका वितरण कर दो, - जिससे कि 
हमलोगोके बीच भेद-भाव न हो। 


देखो, असुरोंका स्वभाव ! एक अज्ञात-कुलशीला सुन्दरो स्त्री उनके सामने आयी और 
उन लोगोंने उसके हाथमें न्याय सौंप दिया। इसे कहते हैं भगवानुकी माया । अब भगवाचूने 
दिखाया अपना त्याग | इसे 'चरसिया-त्याग' कहते हैं । इसमें ज्यादा पकड़नेके लिए पहले थोड़ा-सा 
त्याग दिखाते हैं। 

भगवान्‌ बोले-कहाँ तो में पुंश्चली स्त्री और कहाँ आपलोग कश्यपके बेटे! भला कोई 
ary किसी कामिनीपर विश्वास करता है! व्यभिचारिणी स्त्री और कुत्तेकी भैत्री कभी स्थिर 
नहीं होती | इनको तो नया-तया चाहिए | फिर भला आपलोग मेरे ऊपर विश्वास केसे करते हैं ? 


इस कथनसे देतय और भी मोहित हो गये । उन्होंने हसकर वह अमृत-पात्र मोहिनी- 
उपचारो भगवानूके हाथोंमें दे दिया। सो उन्होंने CA नजरे मुस्कुराकर कहा कि में जो कुछ 
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अच्छा-बुरा करूंगी, वह आपलोगोंको स्वीकार करना पड़ेगा । माया-मोहित देत्योंने उत्तर दिया 
कि ठीक है, ऐसा ही होगा । 


इसके बाद भगवानूने कहा कि समुद्र-मन्थनसे निकली हुई पवित्र वस्तु यों ही थोड़े पिलायी 
जाती है ? सब लोग स्तात करो | ब्रत करो। अग्निमें हवन करो । ब्राह्मणोंको दान करो। शुद्ध 
बस्त्र पहनो ओर सब लोग कुशासनपर आसन लगाकर बेठो। सबने ऐसा ही किया | इसके बाद 
'मदविह्वलाक्षी मोहिनी रुनझुन करती हुई हाथमें अमृत-कलश लेकर आयी | उसका सौन्दर्य 
देखकर सब मोहित हो गये | मन विषयान्तर में चला गया | 


अब Wart सोचा कि इन देत्योंको अमृत पिलाना साँपोंको दूध पिलानेसे भी अधिक 
अन्याय होगा, क्योंकि ये हमेशा जिन्दा रहकर लोगोंको बहुत सतायेंगे। इसलिए उन्होंने देत्योंको 
अमृत न पिछानेका निर्णय करके ऐसा किया कि देत्योसे तो भीठी-मीठी बात करें, उनकी ओर 
तिरछी चितवनसे देखें ओर देवताओंको अमृत पिलाते जायें, जिसको पो लेनेपर जरा-मरणका 
निवारण हो जाता है। 


देत्य लोग मोहिनी द्वारा निर्धारित मर्यादाका पाउन करनेके लिए चुपचाप बेठे रहे | केवळ 
राहु वेश बदलकर देवताओंकी पंक्तिमें सूर्यं और चन्द्रमाके मध्य बैठ गया । उसने थोड़ा-सा 
अमूत पिया ही था कि सूर्य और चन्द्रमा उसको पहचान गये और उन्होंने भगवानुको उसकी 
सूचा दे दी । भगवानूने उसी क्षण चन्रसे उसका सिर काट दिया | अब तो यह सारी-की-सारी 
पोरु ही खुळ गयी कि अमृत पिलानेवाली मोहिनी साधारण स्त्री नहीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं । 


अब तो भगवानुने झट मोहिनीका वेश बदल दिया | न उनके सिरपर जूड़ा रहा, न साड़ी 

रही, न शरीरमें वे अंग रहे; उनका वही शा्भःचक्र, गदायुक्त पीताम्बरधारी स्वरूप प्रकट हो 
गया | साक्षात्‌ नारायण प्रकट हो गये | “पद्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं WTS हरिः? (२७) | देवता 
= और दत्य HCH देखते ही रह गये | देवताओंको तो फल मिल गया, किन्तु देत्योंको नहीं 

_मिला। क्योंकि सफलता तो भगवानुके आश्रयसे ही प्राप्त होती है-- 
aaa युज्यतेध्सुबसुकमंमनोवचो भिरदेहात्म जादिषु नुभिस्तदसत्‌ पृथक्त्वात्‌ । 

RR सद्‌ सर्वात यत्‌ क्रियेऽपथकवात्‌ स्वस्थ ag भवति भुलनिदेचनं यत्‌ ॥ २९ 

जड़में पाती डारेसे सम्पूर्ण पेड़ सिच जाता है, वैसे ही भगवानुका आश्रय 
द-बुड्धिसि कमं जाता है, वह सफल होता है और जो भेद-बुद्धिसे कमं किया जाता 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यद्यपि देवता और दानव दोनों समान रूपसे 
एक ही कमंमें लगे रहे, तथापि वासुदेव-पराङ्मुख होनेके कारण देत्योंको सफलता नहीं मिली । 
देवताओंको अमृत पिलाकर गरुड़वाहन भगवान्‌ सबके देखते-देखते चले गये । 

इधर जब देत्योंने देखा कि हमारे झत्रुओंको बड़ी भारी सफलता मिल गयी है, तब वे 
तिलमिला उठे। उन्होंने देवताओसे युद्धको घोषणा कर TI दोनों ओरसे अस्त्र शस्त्र सज गये, 
युद्धकी भूमिका तैयार हो गयी। देवता लोगोंको नारायणका अन्त्र प्राप्त है एवं अमुत मिला हुआ 
है। वे देत्योंसे युद्ध करने लगे। बड़ा रोमहषंक संग्राम हुआ। चारों तरफ बाजे बजने लगे। 


१२४॥ ` मागवत-दशन : १। 


पदातिसे पदाति, सवारसे सवार, यहाँ तक कि कोई भी जानवर युद्धमें नहीं छोड़ा गया। ऊंट, 
बानर, सिह, री, गृध्र, कङ्क, बक, मूषक सबपः चढ़कर देवता “ओर दैत्य आविष्ट होकर आपसमें 


युद्ध करने लगे | 


बलि भी अपने विमानपर आरूढ़ होकर उस युद्धमें सम्मिलित हो गये। नमुचि, शम्बर, 
बाण, सब-कै-सब युद्ध-भूमिमें आ धमके | बड़ा भयङ्कर संग्राम हुआ। इन्द्र ऐरावतपर चढ़कर 
आये | एक दूसरेके प्रति ममं-वचन बोलने लगे। अपने-अपने जोड़ीदारके साथ सब-के-सब भिड़ 
शये | पृथिवी उनका पादाघात न सह सकी | बलिने अन्तर्धान होकर मायाकी सूष्टि की । चारों 
ओरसे अङ्गारोंको वर्षा होने लगी । जब देवता लोग हारने लगे, तब उन्होंने विश्वपालक :भगवान्‌ 
कमलनाभ नारायणका स्मरण किया | किरीटी, कुण्डली, पीताम्बरी प्रभु उनके बीचमें प्रकट हुए । 
भगवानुके प्रकट होते ही असुरोंकी माया नष्ट हो गयी। क्योंकि ;हरिस्मृतिः सवेविपद्विमोक्षणम्‌' (५५)- 
भगवानूकी स्मृति सारी विपत्तिको नष्ट कर देती है। 


जब कालनेमिने देखा कि युद्धमें Testes हरि आये हैं तब उसने उनपर शूल फेंका | शूल 
Tesh सिरपर गिरा | भगवाचने उसको पकड़ लिया और फिर कालनेमिको मार डाला | इसके 
बाद उन्होने चक्रसे माली, सुमालीके भी सिर काट दिये। माल्थवानूने गदासे गरुड्पर प्रहार किया । 
किन्तु भगवानूने उसका भी सिर काट दिया | 


कहते हैं कि अमृत पीनेके बाद भी देवता लोग विजयी नहीं हो रहे थे अमृतका जो लाभ 
होना चाहिए था, बह उनको नहीं हो रहा था। कारण यह है कि अमृत चेतन है। उसने यह 
विचार किया कि जब देवता और दैत्य दोनोंने बराबर-बराबर मन्थन किया, दोनोंका परिश्रम 
लगा तो देवताओके for उचित यही था कि वे देत्योंको भी भाग दे देते। लेकिन देवताओंने ऐसा 
न करके बहुत अनुचित किया | इसलिए अमुतने देवताओंको सहायता ही नहीं की | किन्तु जब 
भगवान्‌ स्वयं आकर देवताओंकी ओरसे मुद्ध करने लगे तब अमृतने कहा कि अब ठीक है। 
देवतामओंको कृतघ्नताका दोष नहीं लगेगा | क्योंकि भगवान्‌ उनके सहायक हैं । औचित्य उसी 
पक्षमें होता है, जिघर भगवान्‌ होते हैं। जितने भी धमं हैं, वे सब भगवानका प्रसाद, भगवानुकी 
ढा प करनेके लिए हैं, उनकी शरणागतिके लिए हैं। “यतो हरिबिजयः श्रीगुणास्ततः' 
हा हैं, sols हैं | यह नहीं समझना कि अमृतमें Seay पृथक्र कोई बल है। वह तो 
- seas जैसे अग्नि निर्बल है, वायु निबेल है । यह कया केनोपनिषद्में आती है | 


aes 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जब देवताओंको भगवानकी सहायता प्राप्त हुई तो 
उनका बल बहुत बढ़ गया और उन लोगोंने असुरोंपर भीषण-प्रहार प्रारम्भ कर दिया। इन्द्रने 
अपने हाथमें ae उठा लिया और बलिको मारनेके लिए उद्यत हो गये। सृष्टरिमें हायनहाय मच 
गयी | SRA ललकारते हुए कहा कि बलि तुम हमलोगोंके साथ मायाकां व्यवहार करते हो? 
हम तो स्वयं मायाके अधिपति हैं। लेकिन तुम मायासे स्वगंके राजा बनना चाहते हो ? अभी 
तुम्हारा Tae सिर काटता हूँ। 

बलिने कहा कि इन्द्र, हम दोनों युद्धमें आमने-सामने खड़े हैं। हममें-से किसी-न-किसीकी 
तो कालके अनुसार कीति और जय-पराजय होगी ही। महात्मा लोग इस बातको जानते हैं। वे 
न जयसे हृष्ट होते हैं और न पराजयसे अपकृष्ट होते हैं। तुम मूर्खं हो, जो अहङ्कार करते हो। 
हम तुम्हारी बातको ग्रहण नहीं करते | यह कहते हुए बलिने SRI बहुत बाण चलाये । लेकिन 
इन्द्रने बलिको Tore मारकर धरतीपर गिरा fear | 

अब जम्भासुर जो बलिका मित्र था, लड़नेके लिए आया । उसने ऐसी गदा मारी कि 
ऐराबतने घुटने टेक दिये। इन्द्र रथपर चढ़े। उन्होंने जम्भका सिर काट दिया । उसके बाद 
नमुखि, बल, पाक--ये तीनों असुर आये। नमुचिके साथ इल्द्रका बड़ा प्रबळ युद्ध हुआ | इनद्रने 
नमुचिपर वञ्ज-प्रहार भी किया, परन्तु उसका सिर नहीं कटा। इन्द्र बड़ी चिन्तामें पड़ गये कि 
यह कया हो गया ? यहाँ तो वज्ञ भी निष्फल है | आकाशवाणी हुई किं इसको किसी गीली या 
किसी सूखी चीजसे नहीं मरनेका वरदान प्राप्त है। तब इन्द्रने युक्तिसे वज्जके साथ समुद्रका फेन 
लगाया और उसके बाद तमुचिके सिरको काट दिया! 

महात्माओंने SAA बहुत स्तुति की । देवताओंकी जीत हो गयी | देवताओने इन्द्रका बड़ा 
स्वागत-सत्कार किया किन्तु जब देवता लोग दैत्योंको Seder मारने लगे, तब नारदजीने 
आकर कहा कि इसमें तुम लोगोंकी कोई बहादुरी नहीं। भगवानुके भुजाश्रयसे, तुम लोगोंको 
अमृतकी प्राप्ति हो गयी लक्षमीने तुम्हें कृपा-दृष्टिसे देखा। तुम्हारी वृद्धि हो गयी | अब व्यरथमें 


द्वेष करनेसे कोई लाभ नहीं। 
देवता लोगोंने नारदकी बातपर बहुत ध्यान दिया और युद्ध करना छोड़ दिया । जो देत्य 


बच गये थे, उनको तारदजीने जाकर शिक्षा दी। क्योकि नारद देवता और देत्य दोनोके गुरु हैं, 
दोनोंको भगवानुकी ओर ले जाते हैं। , 
अब देत्य लोग बरिको साथ लेकर अस्ताचर पहुँचे | वहाँ शुक्राचायंने जिनःजिन असुरोंके अंगः 
भंग हो गये थे, उत्त सबको जोड़-जाइकर सञ्जीवनी-विद्यासे जीवित कर दिया। बलिको पूर-स्मृति 
प्राप्त हो गयी। बलि इतले विद्वात्‌ और बुद्धिमान्‌ थे कि पराजित होनेपर भी खिन्न नहीं होते थे। ® 
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' पास यह समाचार पहुँचा कि 
दिया ओर देवताओंको अमृतपान 
छाए आये | भगवानुने भी उनका 
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देखो, यह महात्माओंके आस्वादनकी पद्धति हैं। परमात्माका रस एक है, आस्वादनकी 
पद्धति अनेक हैं। कोई विरिषटाद्वेतकी रीतिसे आस्वादन करते हैं, कोई gaat रीतिसे आस्वादन 
करते हैं। st कहो, अद्वेत कहो--एक ही परमात्मा PROTA, द्वय-अद्वय हैं। वेदान्ती लोग 
उसीको ब्रह्म कहते हैं । - मीमांसक लोग उसीको घर्म कहते हैं। areas उसीको प्रकृति और 
पुरुषसे परे परमपुरुष कहते हैं | पात्जल उसको पुरुषविशेष कहते हैं | सब-के-सब उसीके नाम हैं । 


शङ्कर भगवानुने कहा-प्रभो, आपके नाम सब हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। जगतुके 
बन्ध, मोक्ष, स्थिति, जन्म, नाश जो कुछ भी हैं, वे सब आप ही हैं। आपके सियाव दूसरी कोई 
वस्तु नहीं । मैंने आपके बहुत-से अवतारोंका दर्शन किया । किन्तु इधर आपने मुझको तो पिला 
दिया विष और उधर अमृत पिलानेके लिए मोहिनी रूप धारण कर लिया | वह मोहिनी रूप कया 
है --मैं भी देखना चाहता हूँ । 

कहते हैं कि जब देवताओंकी जीत और दैत्योंकी हार हो गयी, तो सब देवता सम्मिलित 
होकर विष्णु भगवानुके पास गये तथा बोले कि महाराज, आपके सहारे हमारी जीत तो हो गयी; 
लेकिन अब दैत्य लोग जाकर शङ्करजीकी शरण St | TSH शरणागतवत्सल हैं। यदि उत्तकी 
ओरसे त्रिशूल लेकर खड़े हो जायेंगे, तब हमारा जय भी पराजय हो जायगा | 

विष्णु भगवाचूने कहा कि यह कोई बात नहीं। हमारा उभका तो बहुत प्रेम है | आओ, 
हम उनका चिन्तन करते हैं। नारायणने मन-ही-मन. कहा कि TG, देवता लोग बहुत घबराते 
हैं। शिवजीने कहा-बात तो ठीक है । भगर दैत्य लोग हमारी शरणमें आयेंगे तो हम उनको 
मदद तो जरूर करेंगे। विष्णुजी बोले-फिर आप ही बताओ क्या युक्ति करे ? तब शङ्कुरजी 
बोले कि आप कोई ऐसी युक्ति करो महाराज, कि हम आपसे हार जायें | जब हम आपसे हार 
जायेंगे तो दैत्य लोग कहेंगे कि जब ये भी नारायणसे हार गये तो इनकी शरणमे जानेसे क्या 
होगा ? और वे हमारी शरणमें नहीं wat | इसलिए आपसे मोहितीरूप धारण करके जसे 
देत्योंकी वञ्चना की, वैसा ही कोई खेल हमारे साथ भी कीजिये। इस तरह विष्णु और शङ्कर दोतोंमें 
टेलीफोनपर बात हो गयी तब TEST वहाँ तुरन्त पहुँच गये । 
बात यह है कि भागवतपुराणमें चारायण प्रतिपाद्य देवता हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं 
और दूसरे देवता उनकी अपेक्षा कनिष्ठ ही हैं । यदि भागवतमें USWA हराया नहीं जायगा 
तो नारायणके परत्वका प्रतिपादन ही नहीं होगा | इसीलिए वे मोहिनीको देखकर हार जाते हैं। 

तीसरी बात यह है कि स्त्रीके आकर्षणसे कभी किसीको आश्वस्त नहीं होता चाहिए। 
जब TSH मनमें भीं कामका उदय हो सकता है, तब साधारण लोगोंकी तो बात ही क्या है? 


दूसरी 


६१२८: मागवत-दशन : १ ¦ 


अब आप एक चोथी बातपर भी ध्यान S| वह यह है कि जो आत्माराम महापुरुष हैं, 
उनके जीवत्तमें क्या आता है और FAT जाता है, इससे उनकी निष्ठामें कोई अन्तर नहीं पड़ता | 
यह बात स्वयं विष्णु भगवानने ही शङ्कुरजीकी प्रशंसा करते हुए कह दी है-- 
स्वां निष्ठामात्मना स्थितः । ३८ 


पाँचवीं बात यह्‌ है कि जब कामदेव फिरसे जीवित हो गया तब उसने बड़ी भारी तपस्या 
द्वारा भगवान्‌ शङ्करको आराधना की । इससे भगवान्‌ शङ्कर उसपर प्रसन्न हो गये और बोले कि 
कामदेव, तुम जो चाहते हो, मुझसे माँग लो। कामदेबने कहा कि महाराज, आपने पहले मुझे 
जला दिया था | अब कुछ ऐसी लीला कीजिये, जिससे दुनिया यह देख ले कि आप भी कभी-कभी 
कामके बशमें हो जाते हैं। इसलिए भी शङ्कुर भगवांनुने मोहिनीको देखनेकी इच्छा प्रकट की। 


इस प्रकार अनेक दृष्टिकोण हैं इस मोहिनी-लीलाके प्रसंगमें। भगवानुकी यह अद्भुत 
जो महामाया है, वह्‌ सबको मोहित कर. लेती है। स्वयं अवढरदानी शङ्कुरजी महाराज भी 
कभी-कभी ऐसे प्रसंगोंमें फेंसकर भक्तोंका भला करते हैं, जैसा कि उन्होंने वृकासुरके प्रसंगमें 
किया था। 


भगवावूने कहा कि शङ्करजी, वह तो मैंने देत्योंको कौतुहलमें डालनेके लिए मोहिनीका 
रूप धारण किया था। कामी लोग उसका आदर बहुत करते हैं, किन्तु जो मोहित करनेके लिए 
रूप होता है, वह उपास्य नहीं होता | FA बुद्धका रूप मोहित करनेके लिए है, इसलिए उपास्य 
नहीं, वेसे ही मोहिनीका रूप भी उपास्य नहीं 

कामिनां बहु सन्तब्यं सङ्कूल्पप्रभवोदयम्‌ | १६ 

अब वहाँ तुरन्त बड़ा भारी बगीचा और सरोबर तैयार हो गया। भगवानु शङ्कर अपने 
साथ उमाजीको लेकर गये थे। उनके सामने ही गेंद खेलती हुई मोहिनीजी प्रकट हुई | अब उनकी 
कन्दुक-क्रीड़ा देखकर शङ्कुर भगवान्‌ मोहित हो गये | मोहिनीजो कटाक्ष करती हुई देवीजीकी 
ओर देखने लमी। शङकरजी विह्वल हो गये । जब मोहिनीजीके हाथसे कन्दुक थोड़ा दूर चला गया 
तब भोहिनीजी उसे लेनेके लिए आगे बढ़ीं | सरजी भी उनकी ओर चल GE | इतमेमें मोहिनीकी 
कमरकी करनी हट गयी। जो सूक्ष्म वस्त्र उनके aia थे, उनको भी वायुने हर लिया | 
बा TSA महाराजको बिह्वलताकी सीमा नहीं रही । उनके साथ बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी 
pe Ro जग किसीकी शर्म रह को। मोहे BAB भागते लगे शोर 
er Flr मायाने उनको वशमें कर लिया हो ! उनका वीयं स्खलित हो गया | 


अष्टम स्कन्ध ; १२ ६ 1२९ ॥ 


शङ्कुरजीको किसीकी कोई परवाह नहीं थी । क्योंकि वे समझते थे कि में दुनियाके सामने 
तो मोहित हुआ नहीं हूँ, भगवानके सामने ही मोहित हुआ हूँ । यह हमारे विष्णु भगवानूकी माया 
है । अपने इष्टदेवसे या गुरुसे हार जाना कोई पराजयकी बात नहीं होगी । वे बहुत हीं प्रसन्न हुए | 

भगवान्‌ बोले कि TSH, तुम्हारे अद्वेत-बोधमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं | मेरे द्वारा 
मोहित होनेपर भी तुम मायासे पांर हो गये तुम्हारे सिवाय भला ऐसा कौन है सृष्टिमें, जो मेरी 
मायासे पार जा सके ? अब यह गुणमयी माया तुमपर अपना कोई प्रभाव नहीं डालेगी-- 

दिष्ट्या त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितः। ३८ 

इस प्रकार भगवान्‌ नारायणने शङ्करजीका बहुत सत्कार किया । फिर उनको आमन्त्रित 
करके वे चले गये। 

अब शङ्कर भगवान्‌ ऋषियों-मुतियोके बीचमें ही उमासे कहने लगे कि देवी, तुमने 
भगवानकी माया देख ळी । जब में ही इससे मोहित हो जाता हूँ तब इससे यदि संसारके जीव 
मोहित हो जायेंगे तो कहना ही का है ! 

इस प्रकार समुद्र-मन्थनके प्रसंगमें भगवानुकी जो लीला है, वह उनके पराक्रमकी लीला 
है। इसमें दर्शन होते हैं अमृत-प्राप्तिके लिए परामश देनेवाले भगवानुके, मन्दराचलको उठाकर 
लानेवाले भगवान्‌के, कच्छप बनकर बैठनेवाले भगवामुके, उसको दवानेवाले भगवाचुके, वासुकिके 
शरीरमें स्थित भगवानूके, देवता देत्योंके रूपमें प्रकट भगवानूके, अकेले दोनों ओरसे मथनेवाले 
भगवानके, भमृतको लेकर प्रकट होनेवाले भगवानूके, मोहिनी बनकर अमृत पिलानेवाले भगवानके, 
देवताओंकी ओरसे युद्ध करके उनकी रक्षा करनेवाले भगवानके और अन्तमें पुनः मोहिनी बनकर 
TSA मोहित करनेवाले भगवाचूके | सारी-की-सारी लीला भगवन्मयी है | इसके आदि- 
मध्य-अन्तमें सर्वत्र भगवावूके पराक्रमका ही प्राकट्य है- _ 

असदविषयमङ्घ्रि भावगम्यं प्रपन्नानमृतममरवर्यानाशयत्‌ सिन्धुम्यम्‌ । 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारींस्तमहमुपसृतातां कामपूरं ततोऽस्मि ॥ ४७ 


सब देवता हैं। पुरन्दर 
। इसमें कस्यपसे अदितिमें 


अष्टम स्कन्ध ; १३ : १३१: 


अतिरिक्त विवस्वानुकी एक तीसरी पत्ती भी थी--बड़वा । सार्वाण, तपती, इ्नैश्चर-ये तीन 
छायाकी सन्तान हुईं। यम, यमी, श्राद्धदेव--ये तीन संज्ञाके पुत्र हुए और अक्विनीकुमार 
बड्वाके हुए | 


भविष्यमें सावणि आठवें मनु होंगे | उनके दस पुत्र होंगे । उनके मन्वन्तरमें बलि इन्द्र हो 

जायेंगे | वामन भगवाचूने बिसे तीन पग पृथिवीकी याचना की थी | बलिने उत्को अपना सर्वस्व 

देकर मुक्तिकी प्राप्ति कर ली । इस समय वे सुतललोकमें भगवाचूके साथ निवास करते हैं। आठवें 

मन्वन्तरमें गाळव आदि gate होंगे | इस समय वे अपने-अपने मण्डलमें हैं । भगवानका सावंभौम 
नामक अवतार होगा | वही इन्द्रसे स्वर्ग छीनकर बलिको दे देंगे | 


इसी प्रकार दक्ष सार्वाण नवें मनु, ब्रह्म सार्वाण दसवें मनु, धमं सावणि ग्यारहवें मनु, रुद्रः 
सावणि बारहवें मनु, देव सार्वर्ण तेरहवें मनु और इन्द्र सावर्णि चौदहंवें मनु होंगे । इन सबके 
पृथक्‌-पृथक्‌ पुत्र, सप्तषि और अवतार आदि होंगे । 


इस प्रकार यह जो चौदह मन्वन्तर हैं, इनको सद्धर्मकी स्थापनाके लिए पुरुषकी आवश्यकता 
पड़ती है। उनमें ऋषि भी होने चाहिए, पालन करने योग्य प्रजा भी होनी च्यहिए, पुंत्र भी होने 
चाहिए और उस धमंके संरक्षक राजा लोग भी होने चाहिए। इस हष्टिसे मन्वन्तरोंके माध्यमसे 
धर्मराज्यका वर्णन है | 

अब जब हम मन्वन्तरोंके हिसाबसे अपनी आयुको देखते हैं तब पता लगता है कि वह 
कितनी छोटी है। हमारा जो युग है, यह ब्रह्माजीकी घड़ीकी टिक-टिकके GARGS है । ब्रह्माके एक 
दिनमें चौदह मन्वन्तर, एक मन्वन्तरमें इकह॒त्तर ATAMT और एक चतुर्युगीमें एक bao 
लाख बत्तीस हजार वर्षका होता है। उसमें हमारी नन्‍्हीं-सो आयुकी कोई गणना नहीं है। 
असळलमें इस प्रकारकी काळ-गणना हमारे वैराग्यमें बड़ी भारी दु है । परमात्मा नित्य है 
और इसी नित्यताको समझनेके लिए बताया गया है कि चौदह मन्वन्तरोंका ब्रह्माका एक दिन है, 
उन्‌ दिशोके सौ वर्षोको ब्रह्माकी आयु है ओर वह ब्रह्माकी आयु विष्णु भगवानका एक क्षण है | 
अब आप ही विचार करें कि उसमें हमारे देहादिका य अस्तित्व है ? इसीलिए जब न 
परमात्माकी हृश्सि देखते हैं तब इसमें प्रप्चबाधित हो जाता हैं। काळ गणनाके pS 
समझानेके लिए कि नित्यता कैसी होती हैं और हमारे हाकी अनित्यता कितनी तुच्छ है, 
क्षुद्र है, भ्या है--इस बातको समझानेके लिए ही मन्वन्तरोंका वर्णन आता Z| 

e 
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जब राजा परीक्षितने यह पूछा कि भगवानु किस मस्वन्तरमें किसको, किस कर्ममें नियुक्त 
करते हैं तब श्रीशुकदेवजी महाराजने बताया--मनु, मतुपुत्र, मुनि, इन्द्र, सुरगण-ये सब भिन्न- 
भिन्न मन्वन्तरोंमें भिन्न-भिन्न होते. हैं। उनमें यज्ञादि भगवान्‌के अवतार होते हैं । उनके द्वारा 
घर्मकी रक्षा होती है। AGA अन्तमें ऋषि लोग तपस्यासे वेदका विस्तार करते हैं और वेदसे 
सनातन धमंकी रक्षा होती है। धमं चतुष्पाद होता है। मनुजी भगवानूकी आज्ञाके अनुसार सारे 
काम करते हुए प्रजाका पालन करते हैं। देवता लोग यज्ञका भाग लेते हैं। इन्द्र त्रेलोक्य-लक्षमीका 
पालत करते हैं और छोकमें सबकी कामनाकी वर्षा करते हैं। भगवान्‌ सिद्धरूप अर्थात्‌ 


महात्माओंका रूप घारण करके कर्म-योग-ज्ञानका उपदेश करते हैं और प्रजेश अर्थात्‌ प्रजापतिके 
रूपमें डाकुओंके दलका हरण करते हैं। 


फिर भगवान्‌ कालहूपसे सबको seat ओर ले जाते हैं। लोग भगवानुकी स्तुति तो 
करते हैं, लेकिन नाम-रूपात्मक मायामें विमूढात्मा हो जाते हैं-विमो हितात्मा हो जाते हैं। जब 
अनेक प्रकारका, नानात्वका दशन होने लगता हैं तब भगवानुका दर्शन लुप्त हो जाता है। 
aif, इस प्रकार कल्प-विकल्पका प्रमाण शास्त्रमें बताया 
जीवके लिए तो वेराग्यका हेतु है और fast नित्यताका ज्ञाप 
बोघित करनेके लिए किया गया है कि मनुष्यक्नो अपने क्षण-भङ्गुर 
करना चाहिए । 


या हुआ है। यह्‌ मन्वन्तर 
क है । इसका वर्णन यही 
र जीवनमें सद्धमंका पालन 


१५} 
बलेः पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरयाचत । 
भूतेइवरः कृपणवल्लब्धार्थेऽपि बबन्ध तम्‌ Mt ९ 
अब राजा परीक्षितने पूछा कि भगवन्‌, मुझे इस बातका बड़ी कौतूहल है कि भगवानने 
एक गरीबकी भाँति बलिके पास जाकर तीन पग धरती क्यों माँगी ? फिर निरपराध बलिको 
बाँघा क्यों? न तो परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माका भिखारी होता उचित लगता है और न 
धर्मात्मा बलिको बन्वनमें डालना उचित प्रतीत होता है। इसलिए कृपया आप मेरी शङ्का 
निवारण कीजिये | 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जब बलि युद्धमें हार गये और भृगुवंशी ब्राह्मणोंने 
उनको जीवित कर दिया तब बलिने सोचा कि मेरे प्राण तो ब्राह्मणोके द्वारा ही प्राप्त हुए हैं और 
सुरक्षित हैं। यह सोचकर उन्होंने अपना सब FS भूगुवंशी ब्राह्मणोंके -चरणोंमें निवेदित कर 
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दिया और उन्हींकी सेवा करने ST | भृगुवंशी ब्राह्मणोंने भी उनकी तरह-तरहसे सहायता को 
और उनसे विश्वजितू-याग करवाया । विश्वजित्‌-यागमें यज्ञाग्निसे एक स्वर्णरथ इन्द्रके हरे रंगके 
धोड़ेकी तरह घोड़े निकले | सिंह चिल्लसे युक्त ध्वजा भी प्रकट हुई और दिव्य धनुष प्रकट हुआ । 
पितामह प्रह्लादने उनको अम्लान पुष्पोंकी माला दी। शुक्राचार्यने ag दिया। ब्राह्मणोंने 
स््स्तिवाचन किया | उनके पास युद्धको सारी सामग्री इकट्टी हो गयी | 


उसके बाद बलि धन्वी, खड्गी, धृतेषुधि होकर दिव्य रथपर सवार हुए और उन्होंने नाना 
प्रकारके WANA सुसज्जित सेना लेकर इन्द्रपुरीपर चढ़ाई कर दी । इन्द्रपुरी बड़ी विलक्षण 
पुरी है। मनुष्यके चित्तमें जो एक उत्तम-से-उत्तम पुरीकी कल्पना हो सकती है उससे भी 
सुन्दर है वह इन्द्रपुरी | वहाँ भाँति-भाँतिके पशु-पक्षी, खग-मृग और उद्यान हैं। वह आकाशग्गासे 
वेष्टित है, अस्निवणं प्राकारसे घिरी हुई है। उसमें राजमार्ग अलग हैं, साधारण मार्ग अळग हैं तथा 
पेद चरूनेवालोंके लिए मागं हैं। वहाँ स्फटिकमणिके पुर-द्वार, सभा-भवन और रथ आदि सब- 
कुछ हैं | उसमें देवता लोग अळड्कुर आदि धारण करके विचरण करते रहते हैं। 


जब बलिनि अमरावतीको चारों ओरसे घेर लिया और भाग॑व-आचायंका दिया हुआ शङ्क 
बजाया, TA इन्द्र अपने गुरु बृहस्पतिजीके पास जाकर बोले कि महाराज, बलिने तो बड़ी भारी 
सेना लेकर हमारी राजधानीको घेर लिया है । अब हम कया करें ? गुरुजीने कहा कि देखो इन्द्र, 
तुम्हारे wg बलिको भुगुबंशियोंने अपना तेज दे दिया है अब तुम या तुम्हारे सरीखा दूसरा कोई 
बिके सामने टिक नहीं सकता | जबतक इनके विपयंयका समय न आये, तबतक तुम्हें उसकी 
प्रतीक्षा करनी चाहिए | इस समय बलिको जीत सकता किसी प्रकार संभव नहीं | 


जब गुरुजीने ऐसी सलाह दी, तब देवतालोग स्वेच्छानुसार रूप धारण करके बहाँसे निकल 
गये और बलि बिना युद्ध किये ही इन्द्रपदपर बैठ गये। उसके बाद भृगुवंशी ब्राह्माणोंने बलिसे 
उनके इन्द्रपदको स्थिर करनेके लिए सौ अश्वमेध वज्ञ करवाये | उन यज्ञोंके प्रभावसे बलिकी 


कीतिका विस्तार हो गया | बलि अपनेको कृतकृत्य मानकर ब्राह्मणोंकी बुद्धि और कृपासे प्राप्त 
'समुद्धिलक्ष्मीका उपभोग करने लगे | 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब देवता लोग इधर-उधर भागकर छिप 
गये तब उनकी माता अदितिको बहुत दुःख हुआ | 


देखो, जब देत्य मारे जाते हें तब उनकी माता दितिको दुःख होता है और जब देवता 
हार जाते हैं तब उनकी माता अदितिको दुःख होता है। यद्यपि अदिति अदीना है, हमेशा सन्तुष्ट 
रहती है; तथापि कभी-कभी उसके मनमें भी देन्यका सञ्चार हो जाता है। जो भेद-माव करे 
उसका नाम है दिति | यह 'द्ये-अवखण्डने' धातुसे बना हुआ रूप है। जो भेद-भाव न करे, जिसकी 
बुद्धि समन्वयात्मक्र, समन्वय करनेवाली होती है, उसका नाम है अदिति। अदितिके शरीरमें 
देवता प्रकट होते हैं, किन्तु दिति भेद-भाव रखनेवाली, खण्ड-खण्ड करनेवाली और संघषं- 
वैमनस्य-परायणोंकी जननी होती है । 


तो, जब अदिति दुःखमें डूबी हुई थी तब एक दिन कस्‍्यपजी महाराज उसके आश्रममें 
आये | Has बराबर विचरण करते रहते थे, किसी एक आश्रममें रहनेवाले नहीं थे। उन्होंने 
जब देखा कि उनकी पत्नी अत्यन्त दुःखी हो रही है तब पूछा कि देवी, तुम्हारे घरमें कुशल तो 
है न ? तुम्हारे धमं-व्यवहारमें कोई हानि तो नहीं हुई ? 

देखो, आजकलके लोग अपनी पत्नीको दुःखी देखेंगे तो पूछेंगे कि तुम्हारे शरीरमें कोई 
रोग तो नहीं, तुम्हें पेसेकी कमी तो नहीं, किसीने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया ? लेकिन 
प्राचीनकालके महातमा लोग पत्तीको दुःखी देखकर पूछते थे कि तुम्हारे घमं-पालतमें कोई Ale 
हो गयी क्या ? नहीं तो तुम उदास क्यों होती | 

कश्यपजी पूछते हैं कि अदिति, कया तुम्हारे घरमें कोई अतिथि आया और बिना खाये ही 
लौट गया ? कया इसीलिए तुम्हारे घरमें इतनी उदासी छायी हुई है ? तुम तो कुटुम्बिनी हो। 
जिसके घरमें अतिथिकी सेवा नहीं होती, उसका घर तो गीदड़के घरके समान है। क्या हव 
करनेमें हई त्रुटि हो गयी ? ब्राह्मणके आदरमें कोई कमी आगयो ? जब अदितिने इन प्रश्‍नोंका 
कोई उत्तर नहीं दिया, कश्यपजीने फिर पूछा कि अच्छा, तुम्हारे पुत्र तो कुशलसे हैं न ? तुम्हारा 


मन अस्वस्थ क्यों दिखायी पड़ता है ? 
अब अदितिने कहा कि महाराज, सब कुछ कल्याण S| जब आप जेसे महात्मा हमको 
धर्मोपदेश देते रहते हैं, तब हमारे धर्म-पालनमें कोई बाधा नहीं आ सकती | यह सारी-की-सारी 


है, आप सबके प्रति समान हैं। फिर भी ईइ्वरका नियम है कि जो उसका भजतत 


प्रजा आपकी x 
आपकी दासी हूँ। हमें केवल कष्ट इस बातका 


करता है, उसके प्रति वह पक्षपात. करता है | में 


१३६१ भागवत-दर्दन । १ : 


है कि देत्योंने हमारे पुत्रोंका स्थान छीन लिया है। मैं बहुत दुखिया हो गयी हूँ। इसलिए 
हमारे पुत्रोंको पुनः उनका स्थान मिल जाथे, ऐसी कृपा आप कर दीजिये। 

कद्यपजी मुस्कुराकर बोले कि देखो, विष्णुकी क्या माया है! यह सारा जगत्‌ स्नेहकी 
रस्सीसे बंधा हुआ है। कहाँ तो यह अनात्मा, भौतिक शरीर और कहाँ नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त, 
प्रकृतिस परे अभोतिक आत्मा | कोन किसका पति, कोन किसका पुत्र? लेकिन छाग मोहके 
कारण फंसे हुए हें। देवी, अब तुम जगद्गुरु भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करो, क्योंकि वे सबके 
हृदयमें रहते हैं | वही तुम्हारी कामनाको पूर्ण करेंगे। हमारा यह निश्चय है कि भगवानूकी भक्ति 
कभी व्यर्थ नहीं जाती | भक्तिके सिवाय दूसरी कोई वस्तु अमोघ नहीं है-- 

अमोघा भगवऽडूक्ति्नतरेति मतिम । २१ 


अदितिजी कहती हैं कि स्वामी, में भगवानुकी आराधना किस प्रकार करूँ, जिससे कि 
सत्यसङ्कल्प प्रभु मेरा कल्याण HL ? आप भगवानको जल्दी सन्तुष्ट करनेका उपाय बताइये | 


देखो, पहले कोई ज्ञान-चोर नहीं होता था । जब अपने शिष्यको कोई मन्त्र बताना होता, 
कोई उपासन्त बतानी होती तो बतानेवाला कहता कि अमुक हमारे गुरुजी थे और उन्हीसे मैंने 
यह्‌ मन्त्र प्राप्त किया है। असऊमें उपासना-पद्धतिमें यह बात आती है कि पहले गुरुकी पुजा, 
फिर परम गुरुको पुजा और फिर परात्पर गुरुकी पूजा। जेसे विवाहमें तीन पीढ़ोतकका शाखोच्चार 
होता है, वेसे ही गुरुपुजामें भी परम गुरु और परात्पर गुरुका शाखोच्वार होता है आजकलका 
समय तो यह्‌ है कि रोग अपने गुरुका नाम भी बतानेमें झिझकते हैं, क्योंकि उनको आशङ्का 
रहती है कि गुरुका नाम बता देनेपर हमारी महिमा नहीं रहेगी, गुरुजीकी हो जायेगी | इसलिए 
लोग अपने गुरुका हो नाम छिपा लेते हैं। 
किन्तु कश्यपजीने कहा कि देवी, जो साधन में तुमको बता रहा हूँ, उसको ब्रह्माजीने 
मुझे बताया है | वह इस प्रकार है कि.फाल्गुत महीनेके शुक्लपक्षमें बारह दिनका पयोब्रत धारण 
करके उसमें भगवानूकी आराधना करनी चाहिए। आराधना करनेवाला अमावस्याके दिन 
'क्रोडविदीणं' (२६) अर्थात्‌ सूअरके द्वारा खोदी हुई माटी लेकर अपने शरीरमें लेप करे और 
फिर बहते हुए पानीमें स्तान करे उस समय यह प्रार्थता करे कि देवो, वराह भगवानुने तुम्हार 
उद्धार किया है, तुम मेरे पापका नाश करो। अपना नित्य-मैमित्तिक कर्म करके प्रतिमामें 
पुथिवीमें, qa, जलूमें, अग्निमें ओर गुरुमें भी भक्तिपूर्वंक भगवानुकी पुजा करनी चाहिए । | 
sia उसके बाद महापुरुष सर्वंभूत-निवास वासुदेव, सूक्ष्म, प्रधानपुरुष आदित्य भगवानुके लिए 


जो मन्त श्रीमड्भागवततमें छिले हैं, उत न्तके द्वारा भगवानुकी आराधना करनी चाहिए, उनके 
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चरणोंमें प्रार्थना करनी चाहिए | द्वादशाक्षर मन्त्रसे हृषीकेश भगवानुकी आराधना करनी चाहिए। 
फिर दूधसे भगवानुको स्तान कराकर वस्त्र, उपवीत, आभरण आदि अर्पण करना चाहिए। 
फिर शुद्ध दुग्ध-संयुत शाल्यन्नका नेवेद्य लगाना चाहिए | 


देखो, ATA AT भात बहुत प्यारा है। भात खूब खाते हैं। संस्कृत भाषामें भातका 
नाम भक्त है । नामसाम्यसे भगवानको भक्तको तरह भात भी बहुत प्रिय है | भक्त या भातमें कुछ 
ऐसी विशेषता है कि उसका छिलका रूप आवरण-भङ्ग हो गया है। वह रसमें, पानीमें पकाया 
जाता है और उसमें अभिमानकी कणिका नहीं होती | सात्त्विक, उज्ज्वल होता है | वह अभिमान 
न होनेपर भी पृथक्‌-पृथक्‌ रहता है। बहुत मधुर होता है। अतः भगवानको शाल्यन्न बहुत 
प्यारा है | 


कश्यपजी कहते हैं कि घी-दूध सबका भगवानुको भोग लगाना चाहिए । फिर भगवानके 
मन्त्रका जप करना चाहिए। साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करना चाहिए । इस प्रकार जेसी विधि 
श्रीमङ्ागवतमें बतायी हुई है उसी विधिसे 'द्वादशाह-पयोब्रत' करना चाहिए । अन्तमें फिर होम 
और ब्राह्मण-भोजन भी कराना चाहिए । त्रयोदशीपयन्त ब्रह्मचयं, भूमिशयन, त्रिकाल cara, इन 
नियमोंका पालन करना चाहिए। असद्भाषण, भोग, हिसादि नहीं करना चाहिए। सम्पूर्ण 
प्राणियोंका हित चाहते हुए भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय लेचा चाहिए। त्रयोदशीके दिन फिर 
शास्त्रोक्त fafa भगवानुकी महापूजा करनी चाहिए । उनको नैवेद्य देना चाहिए। आचाय, 
ऋस्विज आदिको भी वस्त्राभरणसे सन्तुष्ट करना चाहिए। दक्षिणा देनी चाहिए | फिर भक्तोंको 
भोजन कराकर बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। नृत्थवादित्र गीतसे सनको 


प्रसन्न रखना चाहिए । 

देखो, मनःप्रसाद भी एक तपस्या है-'मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः'। हर 
हालतमें प्रन प्रसन्न रहना चाहिए। दुनियामें चाहे कुछ भी हो जाये, किन्तु अपने मनक्रो हर हालतमें 
प्रसन्न रखना--यह भी भगवानुकी आराधनाको एक पद्धति है | 

अन्तमें कश्यपजी कहते हैं कि देवी, ब्रह्माजी दवारा उपदिष्ट qaiad मेंने तुमको बता दिया | 
इसके अनुसार भगवानुकी आराधना करो । यह ब्रत सवंब्नत है, सवंज्ञ है, तपःसार है, ईस्वर-तपंण 
है । इससे भगवान्‌ सन्तुष्टं होकर तुमपर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूणं करेगे | 
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अब श्रीशुकदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि कश्यपजीके आदेशानुसार अदितिने बारह 
दिनका पयोव्रत' प्रारम्भ किया। मनसे इन्द्रियरूपी घोड़ोंको वशामें किया और मनको वासुदेवमें 
लगाया | इस ब्रतसे सन्तुष्ट होकर स्वयं पोताम्बरधारी, शङ्-चक्र-गदाधारी श्रीहरि उसके सामने 
प्रकट हो गये । 
देखो, जो लोग यह कहते हैं कि भगवानुका दशन प्रत्यक्ष नहीं होता, उन्होंने न तो भजन 
किया हैः च ध्यान किया है और न मनोवेज्ञातिक तत्त्वको समझा है। ज़िस वस्तुका दर्शन मनमें 
हो सकता है, उस वस्तुका दशन खुली आँखसे भी हो सकता है । यह सब तो बड़ी छोटी बात है। 
यदि कोई कहे कि जीवके प्रयत्न, पुरुषार्थ, ध्यान या मानसिक शझक्तिसे ईश्वरका दशन नहीं हो 
सकता तो sacl कृपा, ईश्वरकी शक्ति और ईश्वरकी दयासे तो ईशवरका दर्शन हो ही सकता 
है। भगवान्‌ जहाँ चाहते हैं और जब चाहते हैं तब प्रकट होकर भक्तको दरांन दे देते हैं। 
तो, जब भगवान्‌ प्रकट हो गये तब अदितिको बहुत प्रसन्नता हुई। उसने भगवानुकी पुजा की 
और वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लंगी-- 
यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तोर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय | 
आपर्‍्नलोकवूजिनोप्रमोदयाद्य झं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ ८ 
विशवाय विइवभवनस्थितिसंयसायः । ९ 
अदितिने कहा कि प्रभो, आप यदि सन्तुष्ट हो जायें तो मनुष्यको ब्रह्माकी आयु और शरीर 
प्राप्त हो सकता है, फिर दुइमचोंको जीतने-जेसी कामनामें तो रखा ही क्या है ? इसपर अन्तर्यामी 
भगवान्‌ बोले कि देवी, तुम जो चाहती हो, वह मुझे मालूम है। जहाँ तुम्हारे दिलमें कोई बात 
फुरती है, उससे भी अन्तरङ्भमें क्षेत्रज्ञके रूपमें में ही रहता हूं । 
यहाँ देखो, कषेत्रज्ञ भी दो तरहका है--एक छोटा क्षेत्रज्ञ, दूसरा बड़ा कषेत्रज्ञ | छोटे क्षेत्रज्ञो 
जीव बोलते हैं और बड़े Saal इश्वर बोलते हैं। क्षेत्रसे अलग करके यदि व्यरक्तिमात्रपर विचार 
किया जाये तो वहाँसे अद्वेत-अह्य निकल आता है | 
भगवाचूने कहा कि देवी, में तो क्षेत्रज्ञ रूपसे तुम्हारे हृदयमें ही रहता हूँ और सब कुछ 
. जानल gt इस सब तुस यह चाहती हो कि तुम्हारे बेटोंकी सम्पत्ति लौट आये और दैत्य लोग 
हरा दिये जायें | तुम यह भी चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओंकी पल्नियाँ रोवे और तुम्हारे 
._ बेटे स्वगंसें चलकर खुशी मनावें | लेकिन यह असुरोंकी वृद्धिका समय है। उनको हरा देना इस 
4 समय बड़ा कठिन है । जब किसीपर ईश्वर ब्राह्मण अनुकर हों और उसके द्वारा धर्मानुष्ठान हो 
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रहा हो तो उसपर चढ़ाई नहीं करती चाहिए। इस समय उनके साथ लड़ाई छेड़ी जायगी तो 
उससे सुख मिलनेको आशा नहीं है-- 
न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति । (१६) 
फिर भी, तुमने मेरी आराधनाकी है तो कुछन-कुछ उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी 
आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। शशरद्वाुरूपं फलहेतुकत्वात्‌’ (१७)--उससे ASIST फल 
मिलता ही है। तुमने अपने पुत्रोंमी रक्षा करनेके लिए यह अनुष्ठान किया है। तो में ऐसे तो 
तुम्हारे पुत्रोकी रक्षा नहीं कर सकता, किन्तु तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे पुत्रोंको रक्षा करूँगा | 
जेसे भाई अपने भाईका पक्षपात करता है, वैसे ही मैं भी अपने भाईयोंकी रक्षा करूँगा । अब तुम 
जाओ, अपने पतिकी सेवा करो और उनमें मुझ नारायणको देखो | मैंने तुमसे जो यह बात कही 
है कि में तुम्हरा बेटा होनेवाला हूँ, यह्‌ किसीको बताना नहीं, क्योंकि देवताकी बात जितनी 
गुप्त रहती है उतनी ही प्रभावकारी होती है। मन्त्र कहते ही उसको हैं जो गुप्त रहे । “मत्रि गुप्त- 
भाषणे' धातुसे मन्त्र शब्द बनता है । गुरु जिस मन्त्रको झिष्यके कानमें बताता है, वह लोकमें 
बतानेका नहीं है | इसीलिए भगवातूने कहा कि यह मन्त्र है बताना मत | 
इसके बाद भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। अदितिको बहुत प्रसन्नता हुई। उसने भगवान्‌ 
कद्यपकी बड़ी भारी सेवाकी | कश्यपजी समझ गये कि मेरे अन्दर अब भगवानका प्रवेश हो गया 
और तब उन्होंने वीर्याधान किया | 
अब ब्रह्माजी अदितिके पास आये और उसके THA FS हुए भगवानुकी स्तुति करने लगे 
जयोस्गाय भगवन्तुरुपक्रम नमोऽस्तु ते । 
नसो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥ २५ 
नमस्ते पुश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे। २६ 
देखो, भगवान्‌ जिज्ञासा और वेद दोनोंमें रहते हैं। स्वर्गादि गुप्त परोक्ष वस्तु हैं । उत्तका 
साधन धमं वाक्यसे ही ज्ञात होता है। अन्य कोई उपाय नहीं । नित्य अपरोक्ष साक्षात्‌ साक्षी 
आत्माकी ब्रह्मता भी वेदान्त उपदेश्य है, वेदान्त वाक्यसे ही समझी जा सकती है। उसके लिए 
और कोई रीति नहीं । 
पुरिनिगर्भ भगवान्‌ अदितिके पेठमें आये हुए हैं और ब्रह्माजी उनको स्तुति करते हुए कह्‌ 
रहे हैं कि आप ही आदि-मध्य-अन्त हैं, सृध्कि आप ही परमाश्रय al आपें जन्मादि नहीं हैं, 
फिर भी प्रयोजनवश आप जन्मादि धारण करते हैं। अब आप देवताओंको फिरसे स्वेमे 
स्थापित कीजिये । : 
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श्रीशुकदेवजी महार. त कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्माजीके स्तुति करनेपर 
अदितिके THA AGA, शङ्खी, गदी, चक्री, पद्मी, पीताम्बरी भगवान्‌ प्रकट हुए--'प्राढुबंभूवा- 
मृतमरदित्याम' (१) | कमलके समान उनके नेत्र, उज्ज्वल इयामद्रणं, कानोंमें कुण्डल और सब 
दस्वाभूषण घारण किये हुए, TSH वनमाला, भौरे.गुञ्जार कर रहे। उस समय feed प्रसन्न 
हो गयीं | सम्पूणं Salad अपने सोभाग्यका भगवानुके चरणोंमें निवेदन कर दिया । भाद्र मास 
था, शुक्लपक्ष ओर द्वादशी तिथि थी। श्रवण नक्षत्र, अभिजित्‌ yee था । इसमें भगवान्‌ प्रकट 
हए. | इस समय सूर्यं बिल्कुल मध्य भागमें थे । देवताओंके बाजे बजने लगे । सिद्ध-विद्याधर उनकी 


स्तुति करते लगे। अदितिके आश्रमपर पुष्पोंकी वर्षी होने लमी | अदितिने कहा कि हमारे गर्भसे 
भगवान्‌ प्रकट हुए हैं, धन्य हैं, धन्य हैं | 


पहले भगवानुने चतुर्भुज रूप धारण क्रिया था। लेकिन माता-पिताके सामने फिर वे 
वामन-वट्‌ हो गये । जब माँगनेका काम करना है तब बड़प्पन भी दिखाएँ और मांगे भी-यह 
दोनों काम केसे बनेंगे ? माँगनेवालेको तो छोटा बनना ही पड़ता है । भगवान्‌ भो जब मागते हैं 
तो छोटे हो जाते हैं। फिर माँगना हुआ तो ब्राह्मण बनना पड़ा | वामन वटु हो गये । तुरन्त 
जातकर्मादि संस्कार उनके किये'गये । aa गायत्रीका उपदेश दिया, बृहुस्पतिने यज्ञोपवीत 
कराया | कश्यपने मेखला दी। भूमिने arent दिया। सोमने दण्ड, मात्ताने कोपीन, गोलोकने 


ae 
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छन्न, ब्रह्माने कमण्डलू, सप्तषियोंने कुश, सरस्वतीने रुद्राक्षमाला, कुबेरने भिक्षापात्र एवं उमाने 
भिक्षा दी। इस प्रकार अब तो देवताओंकी सभामें सर्वोपरि वामनजीने वेदी बनाकर उसमें 
अग्नि-स्थापन किया, परिसमूहन किया, अभ्यचेना की और समिधासे उन्होंने हवन करना 
शुरू कर दिया | 

इन्हीं दिनों शुक्राचार्यंजी बलिसे अश्वमेध-यज्ञ करवा रहे थे। ब्रह्मचर्यसे सम्पन्न वामन 
भगवात्‌ दण्ड लेकर उसी यज्ञशालाकी ओर चल पड़े | ag यज्ञ नमंद्राजीके तटपर भृगुकच्छ क्षेत्रमें 
हो रहा था और भृगुबंशी ब्राह्मण लोग «यज्ञ करवा रहे थे। आजकल उस स्थानको sla’ कहते 
हैं। बड़ौदा भौर सूरतके बीचमें जहाँ नमंदा मिलती है, उसी स्थानपर भृगुकच्छ नामका स्थान है | 

वामततकी ज्योति देखकर भृगुवंशी ब्राह्मण कहने लगे कि कहीं सूर्य, सनत्कुमार आदि तो 
नहीं आरहे हैं? वामनजी छत्ता लगाये और कमण्डलु हाथमें लिये देखनेमें नन्हे-मनने, बौने लगते थे; 
लेकिन वास्तवमें थे वे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका वेष्टन करनेवाले विष्णुराट्‌ | वेदका वाक्य है— 
“वामनो ह विष्णुरास' ( श० ब्रा० १.२.५.५.) । Bate इति विष्णुः--विष्णु उसको कहते हैं, जो 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका वेष्टन कर ले। 

जब भृगुवंशियोंने ब्रह्मचारीको देखा तब उतकी अगवानी की। उको यज्ञशालामें पहुँचाया 
और आसनपर बैठाया | बलि तो उनको देखकर मुग्ध हो गये। उन्होंने ब्रह्मचारीके पाँव धोये 
और चरणोदकको सिरपर चढ़ाया | 

यहाँ बलिके सौभाग्यको देखो | उनको साक्षात अव्यवहित गञ्ाजल मिल गया | वह न 
्रह्माके कमण्डलुमें गया, न शिवजीके सिरपर गया | बलिने कहा कि महाराज, आपके पधारनेसे 
हमारा वंशं तृप्त हो गया । हमें यज्ञ-्यागादिका फल मिल गया । हमारी धरती पवित्र हो गयी। 
अब आपको जो चाहिए, वह्‌ हमसे माँग छीजिये। क्योंकि आप यज्ञ-भूमिमें हमारे पास आये हैं। 
आपको गाय चाहिए तो गाय लीजिये, सोना चाहिए तो सोना लीजिये, मकान चाहिए तो मकान 
लीजिये, अन्न चाहिए तो अन्न लीजिये, यान चाहिए तो यान लीजिये। यदि ब्याह करता हो तो 
सुन्दर सुकुमारी सुयोग्य कन्याके साथ आपकी शादी भी कर दी जायेगी । गाँव.लीजिये, हाथी 
लीजिये, घोड़ा लीजिये, जो भी चाहिए लीजिये । 
का लक्षण है, इसी प्रकार देनेके समय AAA कृपणता STAT 


जैसे हँसते समय रोकना बुराई 
भी अच्छी बात नहीं है | किन्तु यहाँ तो बलि अपने आपको ही बलि चढ़ानेके लिए उद्यत हैं। 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, बलिकी बात सुनकर वामनजी बड़े प्रसन्न 
हुए ओर बोले कि वाह, वाह, वाह्‌ ! - 
देखो, वाह माने कुलधमंका वहन करनेवाला | यह्‌ संस्कृत शब्द है आप इसको बाहुरका 


न समझें | जब वाह संस्कृतमें होता है तो वाहमें क्या शङ्का हो सकती है ? जैसे वाहन है, वैसे 
ही वाह है, “उद्वाह, है । 

वामनजीने कहा कि राजन्‌, आपके वंशमें ऐसे लोग होते आये हैं, इसीलिए ऐसी मधुर, 
मीठी और धर्मयुक्त बात आपने कही है । धमंके बारेमें आप अपने पितामह प्रह्नादकी आज्ञाको 
प्रमाण मानते हैं, यह उचित ही है | इस कुलमें कोई कृपण अथवा निःसत्त्व नहीं हुआ । 

वासनजीने बलिको थोड़ा और पक्का कर लेनेके उदुदेश्यसे कहा कि आपके aa ऐसा 
भी कोई नहीं हुआ, जिसने ब्राह्मणको देनेका सङ्कल्प करके अपनी बात फिर लोटा ली हो। 

मैने देखा है कि जो लोग दान करके फिर वापिस ले रेते हैं अथवा देनेकी प्रतिज्ञा करके 


नहीं देते; उनके घरमें कोई मङ्गल नहीं होता, उदासी आजाती है मौर उनको बहुत भारी हानि 
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वामनजीने कहा कि आपके वंशमें तो कोई अदाता हुआ ही नहीं | दान और युद्ध दोनोंसे 
कोई पराङ्मुख नहीं हुआ । आपके प्रह्नाद-जेसे पुर्वंजके यशके बारेमें क्या कहना हैं ! उनके 
पितुव्य महाबली हिरण्याक्षको विष्णु भगवाचुने जीत तो लिया था, लेकिन उनको जब हिरण्याक्षके 
बळका स्मरण आता था, तव उनका हृदय धक-धक करने लगता था कि मैंने सचमुच जीत लिया 
या नहीं ? और हिरण्यकडिपुने जब सुना कि भगवातूने हमारे भाईको मार दिया तो वह गदा 
लेकर उनको ढूंढ़ने लगा | विष्णु भगवानुके सामने यह समस्या खड़ी हो गयी कि में कहाँ छिपूँ। 
हिरण्यकशिपुके हाथसे केसे aa वे जहाँ-जहाँ भी जायें, वहाँ-वहाँ हिरण्यकसिपुका प्रवेश था। अन्तमें 
विष्णु भगवान्‌ हिरण्यकशिपुके साँसके साथ मिलकर उसके कलेजेमें बेठ गये | तब हिरण्यकरिपुने 
सोचा कि विष्णु तो है ही नहीं, मर गया होगा; उसने पीछा छोड़ दिया । यहाँतक कि आपके 
पिता विरोचन भी मरनेवाले नहीं थे। देवताओंने ब्राह्मण बनकर उदकी आयु माँग ली और 
उन्होंने वह भी दे दी । 

ऐसे वंशमें आप पैदा हुए हैं । मैं आपसे बड़ी चीज क्या मागू ? मुझे तो बस केवल तीन 
कदम धरतीका दान चाहिए । 

यहाँ देखो, वामनजीने जो तीन कदम धरती माँगी, उसमें जाग्रतुस्थान, स्वप्तस्थाच, 
सुषुप्तिस्थान--इन तीचोंको माँग लिया, फिर बाकी क्या रहा ? केवल परमात्मा-ही-परमात्मा रहा । 

इसीलिए वामनजीने कहा हमें तो केवळ तीन स्थात चाहिए | इसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं चाहिए। आप बड़े वदान्य हैं-- 

नान्यत्‌ ते कामये राजन्वदान्याज्जगदीशवरात्‌ | (१७) 

देखो, एक होता है वद। वद भाने AAG, जो बोले तो बहुत, पर दे कुछ नहीं | वदको 
बदमाश या दुष्ट भी कहते हैं। और, दूसरा होता हैं बदास्य-वदसे अन्य। वदान्य उसको कहते 
हैं जो कहे सो कर दे जो केवळ बोळतेवाला नहीं, करनेवाला हो । 


वामन कहते हैं कि मुझे तो कुछ ज्यादा लेता भी नहीं | जितनेसे अपना काम चल जाये, 


जितना प्रयोजन हो, उतना ही दान लेता चाहिए--गावदर्थप्रतिग्रहः (१७) । इससे प्रतिग्रह 


लेनेवाला पापसे बच जाता है। 
बलिने कहा--वामनजी, तुम बात तो बूढ़ोंको तरह करते हो, लेकिन अपना स्वार्थे समझते 


नही । मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और ठुम तोन कदम घरती माँग रहे हो ! Tee गेरे पास हके 
बाद फिर किसी दूसरेके पास माँगनेके लिए नहीं जाना चाहिए । इसलिए जितसेसे तुम्हारी जीविका 


चले, उतनी धरती तो तुम मुझसे छे ही लो 
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चामनते कहा कि आप संसारका सारा विषय दे देंगे तो क्या उससे मेरी तृप्ति हो जायेगी ? 
अगर तीन पाँव धरतीमें मुझे सन्तोष नहीं तो सारा ट्रीप पाकर भी सन्तोष नहीं होगा। क्या 
पृथु, गय आदि बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजाओंको सन्तोष हो गया था ? अतः जितना है, उतनेमें ही 
सत्त्तोष कर लेना ठीक है । सन्तोषसे ही मुक्ति होती है ब्राह्मणको सन्तुष्ट रहता चाहिए। असन्तोष 
तो अरिनि है, वह भस्म कर देता है । 'वित्तं यावत्प्रयोजनम्‌' (२७)--जितनेसे अपना प्रयोजन सिद्ध 
हो, उतना ही धन चाहिए, ज्यादा धन नहीं चाहिए । 
अब तो बलिजी हँसते हुए बोले कि अच्छा महाराज | आपकी जेसी इच्छा हो, वह 
लीजिये | इसके बाद बलिते सङ्कल्प करनेके लिए जलभाजन हाथमें लिया । धमंशास्त्रकी यह 
मर्यादा है जो कमं सङ्कल्पपु्वक, कतृ त्वपूवंक किया जाता है, वही फलप्रद होता है। जहाँ सङ्कल्प 
ही नहीं, कतू'त्व ही नहीं, वहाँ फल कहाँसे उत्पन्न होगा ? फल कर्ममें नहीं रहता, HI A और 
सद्धूल्पमें फलका निवास है | इसलिए बलि जल लेनेके लिए तैयार हो गया। 
इतनेमें बलिके गुरु शुक्राचायंजी, जो सब समझ गये थे, बोले कि ये वामन तो विष्णु 
भगवानु हैं और यहाँ इन्द्रका काम बनानेके लिए उनके भाई बनकर आगे हैं। तुमने इनके साथ 
प्रतिज्ञा करके बड़ा अन्याय किया है। ये तो तुम्हारा सब कुछ छीनकर इन्द्रको दे देंगे। विश्व 
इनका शरीर है | ये अपने तीन पगोंमें ही सारे लोकोंको नाप लेगे। तुम्हारे लिए खाने-पीने- 
रहनेकी भी जगह नहीं रह जायेगी | दान उतना ही करना चाहिए, जिससे दाताकी जोविकाका 
नाश न हो। ये वामन अपने एक पावसे धरती नाप लेंगे, दूसरेसे स्वगं नाप लेंगे, इनके TA 
आकाश भर जायेगा और तीसरे पाँवके लिए कोई जगह नहीं होगी । फिर अपनी प्रतिज्ञा पुरी न 
करनेके कारण तुमको नरकमें जाना पंडेगा | जिससे जीविका बिगड़ जाये, बह दान उचित नहीं | 
जब जीविका बची रहेगी तो उससे यज्ञ होगा, तप होगा और कम॑ होगा | 
इसलिए अपनी सम्पत्तिको पाँच भागोंमें बाँट देना चाहिए | “धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय 
स्वजनाय च (३७)-एक भाग धर्मके लिए, दूसरा भाग यज्ञके लिए, तीसरा भाग और धन 
कमानेके लिए, चोथा भाग भोगके लिए और पाँचवाँ भाग अपने स्वजनोंको देनेके far | इस 
तरहसे जो अपनी आमदचीको पाँच हिस्सोमें बॉट देता है, उसका लोक-परलोकमें कल्याण होता 
है | कहते हैं कि “सत्यमोमिति यतु प्रोक्त यन्नेत्याहानृतं हि तत्‌' (३८)--किसी बातको ओम्‌ कहकर 
स्वीकार कर लेता सत्य है और ना कह देना अनृत है। शरीर एक वृक्ष है और सत्य फल है। 
लेकिन यदि वृक्ष न रहे तो फूल कहास होंगे ? इसलिए अनूतसंग्रह शरीरल्प वृक्षका मूल है 
और सत्य इस वृक्षके पुष्प-फछ हैं। जिन्दगी बनी रहे ओर उसके द्वारा सत्यके फल-फूल Bil तो 
यही मनुष्यके लिए उचित है। कू 
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देखो, यदि कोई माँगने आये और बोल दिया जाये कि ओम्‌ तो इसका अर्थ स्वीकार होता 
है! जैसे एकने पूछा कि दघि है और दूसरेने उत्तर दिया कि ओम्‌ तो इसका अर्थ है कि हाँ दही 
है। जसे हिन्दीमें हाँ जी' बोलते हैं, वैसे ही संस्कृतमें ओम्‌ बोलते हैं । 


यह संन्यासियोंका मन्त्र भी है । वे बोलते हैं प्रलय हो गया--ओम्‌ | तृप्ति हो गयी-भओस्‌। 
भर गये-ओस्‌ | चले गये-ओम्‌ | मतलब हुआ कि जो हुआ सो ठीक | हमारी ये आनन्दमयी 
माँ भी बोलती हैं कि पिताजी, जो हो जाये सो ठीक । यह भी मन्त्र ही है । ऋग्वेदमें सत्यानृतकी 


व्यवस्था ऐसी की गयी है कि मनुष्य अपने जीवनको रखकर ही अपना सब काम करे। अपने 
जीवको सुखाये नहीं | 


इसलिए शुक्राचायंजी कहते हैं कि यदि कोई माँगने आये और कह्‌ दिया कि ओम्‌ तो 
उसको देना पड़ेगा । फिर वह चीज उसके पास नहीं रहेगी, चली जायेगी | इसलिए कभी-कभी 
मनुष्यको ना करके और यह्‌ कहकर कि अमुक चीज में नहीं दूँगा, जिन्दगी व्यतीत करनी पड़ती 
है | किन्तु सबको न तो “नहीं बोलना चाहिए और न सबको 'हाँ' बोलना चाहिए । 

झुक्राचार्यंजीने यह भी बताया कि अगर सच बोलनेसे गाय मरती हो, ब्राह्मण मरता हो, 
प्राणसंकट हो, जीविका छिनती हो, क्याका विवाह न होता हो तो ऐसे प्रसंगोंमें झूठ बोलना 
जुगुष्सित नहीं है-- 

नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्‌ । (४२) 

देखो, यहाँ जिद्दी लोगोंको बात नहीं है, समझदार लोगोंकी बात है। समझदार छोगोंके 
समाजमें मौन रहना भी एक धर्म है, बोलते जाना ही धमं नहीं है । जो लोग समझते हैं कि बस, 
सच बोलते जाओ; माँकी बात जाकर पत्नीको कह दो, पत्नीकी बात जाकर माँको कह दो अथवा 
अपनी बात दुश्मनको कह दो तो यह धर्म नहीं होता | कई प्रसंग होते हैं, जहाँ मौन भी धर्म होता 
है । असलमें उद्देश्य है जीवनकी रक्षा ! उसके लिए यथायोग्य, यथास्थान सत्य और HIT बोलता 
चाहिए। ऐसा शुक्राचायंजी महाराजने बलिको बताया। महात्मा छोग-इसे शुक्रनीति अर्थात्‌ 
दैत्योंके लिए गुरु शुक्राचार्यंकी नीति बताते हैं | 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, शुक्राचायंकी बात सुनकर बिजी क्षण भरके 

लिए चुप हो गये | किन्तु बादभें उन्होंने विनय-पू्वेक उत्तर देना प्रारम्भ किया--गुरुदेव आपने 
गृहस्थोंके लिए जो सच-झूठ मिलाकर बोलनेको कहा है, वह वाणिज्य है। सच और झूठ मिलाकर 
ही वाणिज्य होता है। केवल सच-सच, अथवा झूठ-झूठ बोलता वाणिज्य नहीं होता। जेसे 
गुहस्थाश्नममें वाणिज्य है, वणंधर्ममे वेश्य है, वेसे ही जीवनमें भी सत्य और असत्यका मिश्रण है | 
गुहस्थों और वैद्योंको वही धर्म करना चाहिए, जिससे say, भोगमें, यशमें और जीविकामें वाधा 
न पड़े । लेकिन में तो यज्ञमें बेठा हूं । यह। ब्राह्मणको केसे मना कर दूँ ? एक बार प्रतिज्ञा कर 
ली तो उससे केसे मुकर जाळं ? धरती कहती है कि 'असत्यसे बढ़कर और कोई अधमं नहीं । 
सें सब सह सकती हूँ, पर झूठेको नहीं सह सकती | फिर में असत्यका आश्रय केसे लू ? मुझे नरक 

और दु:खसे डर नहीं लगता । स्थान-श्रष्ट होनेका भी भय मुझको नहीं है। में किसी भी हाळतमें 

ब्राह्मणको घोखा नहीं दे सकता | सारे धन-वेभव एक दिन मुझे छोड़कर चले जायेंगे | यदि ये 

एक ब्राह्मणको सन्तुष्ट करनेके काम भी नहीं आये तो किस काम आयेंगे ? दधीचि-शिवि आदि 

SA लोग तो अपना प्राण देकर भी दूसरोंका भला करते हैं, लेकिन में अपने राज-पाटके लिए 

इस ब्राह्मणको एक बार हाँ करके ना कर जाऊं ? यह धरती तो हमारे बाप-दादोंके पास भी 
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थी, लेकिन वे मर गये और यह यहीं रह गयी। केवल हमारे ूर्वजोंकी कीति ही तो बच रही है । 
जैसे बीर लोग युद्ध-भूमिमें धमंके लिए प्राण-त्याग कर देते हैं, वैसे ही पात्रके प्राप्त होनेपर घनका 
त्याग कर देना चाहिए। यदि दयाळु पुरुष दान करनेमें दीनता दिखायें तो उस दानकी महिमा 


ही क्या रही ? 


गुरुदेव, आपने जो यह कहा कि विष्णु भगवान्‌ ही इस वामन-वेशामें आये हैं तो यह बहुत 
बढ़िया बात है। इससे तो हमारी जीत ही हो गयी। जिस परोक्ष विष्णुकी आराधनाके लिए 
सब लोग दान-धमं करते हैं, वे हमारे सामने और हमसे लेनेके लिए आगये तो इससे अच्छी बात 
और क्या हो सकती है ? विष्णु भगवान्‌की तो ये सब चीजें हैं ही। वे यदि अपनी धरती ले लेते हैं 
तो इसमें वया हर्ज है ? यदि वे हमको बाँधना चाहते हैं तो इसका हमें कोई डर नहीं है। क्योंकि 
वे बली होते तो चक्र लेकर आते, हमको मारते और फिर धरती छीनकर इन्द्रको दे देते | ये तो 
हमसे हारकर और वेश बदलकर आये हुए हैं। इनके आने मात्रसे ही हमारी जीत हो गयी है। 
ये यदि हमको बाँधना चाहेंगे तब भी हम इनके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। क्योंकि ये ब्राह्मण बनकर 
हमारे पास आये हैं। यदि इनका इरादा हमपर हथियार चलानेका हो तब भी हम इनपर 
हथियार नहीं चलायेंगे और इनसे हार जायेंगे तब हमारी जीत भी हो जायेगी और हमारे यशका 
नाश भी नहीं होगा । ये हमसे सारी धरती लेना चाहें तो ले लें । 

सभी गुरु चाहते हैं कि शिष्य उनकी बात माने, इसलिए जब बलिने अपने गुरुकी बात नहीं 
मानी तो उनको क्रोध आगया और उन्होंने कहा-- मूख, तू है तो अज्ञानी, लेकिन अभिसानवश 
धर्मज्ञानी बनता है । तुमने मेरी आज्ञाका Geog किया है, इसलिए तू शीघ्र ही अपना aaa 
खो बेठेगा । 


लेकिन इस प्रकार गुरुके शाप देनेपर भी बलि विचलित नहीं हुए भौर उन्होंने अपनी 


प्रतिज्ञाके अनुसार वामनके लिए दानका AST करनेकी तैयारी की । बलिकी पत्नीने उनके धमे 
है कि यदि पति कोई धमका काम करता हो 


पाळनमें उनकी सहायता की | पत्नीका यही काम 
तो वह उसमें मदद करे, बाधा न डाले | 

अब जब बिते वामन भगवावके चरणारविच्दका प्रक्षालन किया ओर eet लिए 
हाथमे जल लेना चाहा तब वह झारीमेंसे निकले ही नहीं । यह कथा भागवतमें तो नहीं हैं, 
लेकिन नृसिह और वामनपुराणोंमें है। उत्तके अनुसार जन बलि ware se लेते 
जलकी टोंटीदार झारीमें आकर शुक्राचार्यजी घुस गये कि हम पाची नहीं गिरते देंगे । 
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बात तो हुँसीकी है, लेकिन हर पुरोहित चाहता है कि हमारा यजमान सम्पन्न रहेगा त्तो 
हमको हमेशा दान-दक्षिणा मिलती रहेगी | यदि वह गरीब हो जायेगा तो कहाँसे धर्म-कर्म करेगा 
और कहाँसे हमको धन मिलेगा ? इसलिए शुक्राचार्यने टोंटीमें अपने आपको प्रविष्ट कर दिया | 
वामनजीने कहा कि क्या कारण है, जो पानी नहीं गिरता? जरा पात्र हमको देना। उन्होंने 
हाथमें झारी लेकर एक FT टोंटीमें डाला और उससे शुक्राचायंकी आँख फूट गयी--शुक्राक्षिका- 
वेधन हो गया | वामन भगवाचूके कारण शुक्राचायंजी काने हो गये। लेकिन इस कमंसे उनको 
भी बड़ा यश मिला | 

बलिका स॒ङ्भुल्पपाठ पूरा होते ही चारों ओरसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, गन्धर्वं गान करने 
लगे | उसी समय वामन भगवानु बढ़कर विराट्‌ बन गये, त्रिविक्रम हो गये | 


देखो, जबतक मनुष्य अपने दानका सङ्कल्प नहीं करता, तबतक भगवानु अपना विराट 
रूप उसपर प्रकट नहीं करते और छोटेसे भगवान्‌ बने: रहते हैं । किन्तु सवेमें आत्मसमर्पण करनेका 
TSI करते ही भगवान्‌ विराट्‌ हो जाते हैं। ऋग्वेदमें इस विषयके पन्द्रह-सोलह मन्त्र हैं। 


अब जब भगवानूने विराट्‌ रूप ग्रहण किया तो सारे लोक त्रिविक्रमके शरीरमें आगये। 
बलिते उस अङ्कूत STH भगवानुके दरशन किये और देखा कि पृथिवी, आकाश, स्वगं, दिशा, 
पाताल, समुद्र आदि सब कुछ भगवानूमें हैं। गीतामें जेसा विराट्‌ रूपका वर्णन आता है, वैसा ही 
वर्णन यहाँ भी है। sas अर्ड्घ्रतळमें रसातल, पादमें पृथिवी, पिण्डलियोंमें पव॑त, घुटनोंमें पृथिवी 
ओर जांधोंमें Hag दर्शन बलिको हुए । उनके हृदयमें धमं, स्ततनमें सत्य और ऋतु, Taw 
चन्द्र हैं । जितने भी तत्त्व हैं, जितनी भी इन्द्रियां हें, जितने भी विषय हैं, जितने भी कर्त्ता हैं 
सब-के सब विराट भगवानूके शरीरमें दिखायी पड़े। यह सब देखकर दैत्य लोग बहुत दुःखी और 
अयभीत हुए | इतनेमें भगवानुके आयुध भी उनके हाथमें आगये | उस समय भगवातूकी बड़ी 
शोभा हुई। 


अन्तमें श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, निविक्रमने एक पाँबसे सारी धरतीको 
नाप लिया, शरीरसे आकाशको नाप छिया, बाहुसे दिशाओंको नाप लिया और तीसरे पगके लिए 
कोई वस्तु शेष नहीं रही । ये दो ही लोक और परलोक धर्मके स्थल हैँ | बलिजी बड़े धर्मात्मा थे | 
उनको रोकमें भी सुख मिलनेवाला था और परळोकमें भी । इसलिए दोनोंको त्रिविक्रमने नाप 
लिया | उनसे लोक-परलोक दोनों ले लिये | अब तीसरा पग कहाँ जाये ? 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवानुके चरणारविन्द सत्यलोकमें गये 
तो ब्रह्मा सनकादि बड़े-बड़े योगियोंने वहाँ आकर उनकी वन्दना और पुजा की | गङ्गाजी उन्हीं 
चरणकमलोंके धोवनका जल हैं, जो तीनों लोकोंको पवित्र करती हैं । 

उसके बाद जब भगवाचूने अपने स्वरूपको कुछ छोटा कर लिया, विभूतियोंको समेट लिया 
तब ब्रह्मादि लोकपाल उनको भेंट-पूजा आदि देकर उतकी स्तुति करने लगे। ऋक्षराज जाम्बवानुने 
भेरी बजाकर चारों ओर उनकी प्रदक्षिणा की और भगवानुकी विजयकी घोषणा को | 

दैत्योंने यह सब देखा तो उनको क्रोध आगया कि इसने हमारे स्वामीका सब कुछ छीन 
लिया । यह ब्राह्मण नहीं, साक्षात्‌ विष्णु है । इसको मारना हमलोगोंका धमं है। सब आयुध 
उठाकर दौड़े । इतमेमें विष्णुदूत उनके सामने आकर डट गये और उनको मार-मारकर भगाने 
लगे । बलि ने दैत्योंको रोकते हुए कहा कि तुमलोग इस समय युद्ध मत करो | यह युद्धका समय 


र जय-पराजय होता ही है.। जो काळ पहले हमारे अनुकूल था, वह अब 


नहीं । समय-समयप 
परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है। इसलिए अब युद्ध 


देवताओंके अनुकूल हो गया है। इस समय प bs a 
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी कालका अतिक्रमण नहीं कर सकता | हमने देवताओंको 


बहुत बार जीता है। एक बार वे भी जीत जायें तो क्या हजे है ? यदि काल फिर हमारे अनुकूल 
होगा तो हम उनको जीत लेंगे । तुमलोग समयकी प्रतीक्षा करो | 

बलिकी बात सुनकर सब दैत्य रसातळमें चले गये । भगवानने बर्से कहा कि तुमने अपने 
धर्मंका फल लोक-परलोक तो हमको दे दिया, लेकिन अभी GATT ली तो पूरा नहीं हुआ। 
गरुड़जी भगवान्‌की इच्छा जान गये और उन्होंने वरुगपाशसे बलिको ata दिया। Eee a 
गयी | वामतने बलिसे कहा कि तूने तीन पग धरती देनेकी प्रतिज्ञा की थी। दो पोको जगह 


। पगके लिए स्थान 
ह पगके लिए व्यवस्थां करो | यदि तुम तीसरे पर 
तरकमें जाता पड़ेगा | जो प्रतिज्ञा करके याचकको 


नहीं दोगे तो तुम्हारी site होगी, तुमको नरक : 
नहीं देता a अघ पतन होता है | अभिमान करके कहा था कि में दूंगा। उससे मेरा 
तिरस्कार हुआ | अब तुम इसका फल भोगों 


8 RR 0 
ss श्रीजुकदेवजी महाराज परीक्षितसे कहते हैं कि इस प्रकार भगवानुने बलिका-बड़ा तिरस्कार 
` किया, किन्तु बलिने अपना aa नहीं छोड़ा और कहा--भगवन्‌, Hang अपने अविकल 
'वचनका दान करता हेँ--अविक्लव वचः' (१) | मेंने आपको अपना मन दिया, धन दिया, तन 


और अब यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं थी, क्योंकि आपने वामन-रूपसे 


यद्युत्तमइलोक भवान्‌ ममेरितं वचो व्यलोकं सुरवर्य मन्यते । 
` करोस्यतं तन्न भवेत्‌ प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरु शीष्णि मे निजम्‌ ॥ २ 


प्रयोग करके बलिने कहा कि मेरे मनमें तो ऐसा है fe मेरा 
पके मनमें यदि यह है कि यह मेरा वचन झूठा हो गया तो में 
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लोक और परलोक दोनों आपके पास चले गये, लेकिन धका कर्ता अहम्‌ तो अभी बचा ही हुआ 
है । उसके अर्पणके बिना तो अपंण पूरा होगा ही नहीं | g 

इसलिए बलिने कहा कि आप अपने तीसरे पदको मेरे सिरपर धारण कर दीजिये । उससे 
मेरा सिर नाप लीजिये | यदि आप कहें कि कहाँ छोक-परलोक और कहाँ तुम्हारा छोटा-सा सिर, 
यह तो छोटा पड़ेगा मेरे पगके लिए, तो ऐसी बात नहीं है महाराज ! यह तो लोक-परलोक दोनोंसे 
बड़ा है। क्योंकि उन दोनोंको बनानेवाला तो यही है। 


असलमें मुझे नरकका डर नहीं, पाशबन्धका डर नहीं, धन नाशके दुःखका डर नहीं, 
लेकिन एक डर जरूर है साधुओंकी सभामें कोई मेरी ओर उँगली उठाकर यह न कहे कि इसने 
भगवान्‌को कहकर भी नहीं दिया । प्रभो, आप मुझसे बड़े हैं, गुरुजन तो दण्ड देते ही रहते हैं | 
मुझको अनेक प्रकारका मद हो गया था और में उससे अन्धा हो गया था; आपने उसको दूर कर 
दिया, आपकी बड़ी कृपा है। लोग तो आपसे वैर करके सिद्धि प्राप्त करते हैं और ऐसी सिद्धि 
प्राप्त करते हैं जो एकान्त-योगियोंको प्राप्त होती है। आपने हमें बाँधा, बड़ा अच्छा किया। आप 
सेरे माता, पिता, गुरु, सखा सब कुछ हैं। 


मेरे पितामह प्रह्लादजी आपके भक्तोंमें श्रेष्ठ हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपुको आपने मार 
दिया, फिर भी उन्होंने आपकी भक्ति की । आपने मेरा dead छुड़ा लिया तो कया हुआ, मुझे 
अपनी शरणमे तो ले लिया और मेरा अभिमान तो तोड़ दिया | आपकी यह सारी-की-सारी लीला 
अभिमान तोड़नेके लिए ही है। 

जिस समय राजा बलि इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय भ्रह्नादजी आगये | 
बलिजी उनको पहलेकी तरह नमस्कार नहीं कर सके, क्योंकि उके हाथ-पाँव बंघे थे। इससे 
बलिजीको थोड़ी लज्जा आगयी--'सब्रीडनीचीनमुखो बभूव है. (१४) | लज्जा यह सोचकर आयी 
कि मुझसे जो गलती हुई, उसको मैं समझता हूँ। गलती यह हुई है कि संसारकी सब वस्तुएं 
भगवानूकी हैं | सबके मालिक वही हैं |लेकित जब भगवा मेरे सामने आये, तब गन कहा कि us 
वस्तु मेरी है और मैं इसका दान करूँगा । भगवानके सामने ऐसा Teg करके मैंने बड़ी a 
गलती की है। मुझे तो ऐसा कहा चाहिए था कि यह घरती तुम्हारी, स्वगं तुम्हारा और 
तुम्हारा--'मम नाथ यदस्ति MAKE सकल तद्धि तवैव माधव' | में और मेरा हर any 
है। मेरा कुछ हो और में कुछ होऊ तब तो अपंण करूँ ? जब न मेरा कुछ है हक 
तो आपको अपण क्या करूं? परन्तु मेने ऐसा न कफे इना fra अ 
फलस्वरूप भगवानुने मुझे बाँध दिया । जो 'अहम्‌' करेगा-मे करेगा, उसको तो TAT होगा CI 
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Seen भगवानसे कहा कि प्रभो, आपने ही इसको इन्द्र बनाया था और आपने हो 
इससे इनद्रकी पदवी छीन ली । ऐसा करके आपने इसपर बड़ा भारी अनुग्रह किया। क्योंकि 
लक्ष्मी बड़े-बड़े विद्वानोंको भी मोहित कर देती है | में आपको नमस्कार करता हूँ । 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, प्रह्नादके सामने ही ब्रह्माजीने भगवानुसे कुछ कहना 
चाहा, परन्तु बीचमें आगयी विन्ध्यावलि और वह बोलने लगी | फिर ब्रह्माजी चुप हो गये और 
बोले कि विन्ध्यावलिकों बोल लेने दो। 

विन्ध्यावलिने कहा कि प्रभो, तीन लोक आपने बनाये हैं। इसमें जो मालिक बनता है, 
वह झूठा है। वे लोग निळंज्ज हैं जो संसारको किसी भी वस्तुको अपनी कहते हैं । 


ऐसा कहकर जब बिन्ध्यावलि चुप हो गयी तब ब्रह्माजी बोले क्विं प्रभो, मुञ्चेनं हत- 

सवेस्वम्‌' (२१) | अब आप इसको मत मारिये, छोड़ दीजिये। यह दण्डक़़ाँ पात्र नहीं । क्योंकि 

` इसने अपना सब लछोक-परलोक आपको दे दिया । इसने अविचल बुद्धिसे-धेर्यके साथ ।अपने 
शरीर और आत्माका समपंण भी कर दिया है। यदि कोई आपके चरणोंमें दूब, अद्भुर या 
तुलसोदरू चढ़ा देता है तो उसको भो उत्तम गति मिलती है, फिर इसके मनमें तो कोई विकलता 
नहीं आयी और इसने 'अविक्लवया' (२२) आपको सब कुछ दे दिया | इसलिए इसको giles कैसे 


प्राप्त होगी ? 
अगवानुने कहा-ब्रह्माजी, आप तो हमेशा कमं-धमंमें ही लगे रहते हैं। जरा यह भी तो 
देखिये कि मेरे मनमें क्या है? 


ब्रह्मन्‌ यमनुगह्हासि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । 
यस्मदः पुरुषः स्तब्धो लोक मां चावमन्यते ॥ २४ 

. मेरा स्वभाव तो ऐसा है कि में जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ, उसका धन छीन लेता हूँ । 
क्योकि घनके मदसे मनुष्य घमण्डी और सम्भे सरीखा-स्तब्ध हो जाता है। वह दूसरोंका तिरस्कार 

` तो करता ही है, मेरा भी तिरस्कार करता है। 
` देखो, में एक सउँजनको जानता हूँ, जो अपनेको करोड़पति मानते हैं, अरबपति मानते 
एक दिन कोई आदमी उनको पकड़कर सत्संगमें ले आया । अब वहाँ उनका. सिर ही न झुके । 
Hien ही नहीं था कि साधुओंके बीचमें केसे खड़ा होना चाहिए, कैसे प्रणाम करना 
आकर स्तम्भवत्‌ खड़े हो गये । जब उनके साथीने इशारा किया कि प्रणाम करो 
| सिर तो नहीं झुकाया, हाथ उठाकर अपने सिरसे लगा लिया। प्रणामकी भी कई 
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प्रणालियाँ हैं | हाथ जोड़नेका अर्थ है कि आप जो कहेंगे, सो करूँगा । सिर झुकानेका अथं है कि 
मेरी बुद्धिसि आपकी बुद्धि बड़ी है। साष्टाज्र-दण्डवत्‌का अर्थ है में अपना जीवन आपको अपित 
करता हूँ । लेकिन जो सीधे खड़े होकर केवल अपना हाथ सिरसे लगा लेते हैं, उनका क्या तात्पयें 
है--इसको वे ही जाने ! 
भगवान्‌ कहते हैं कि इस संसारमें मद अनेक प्रकारके होते हैं- कुलीनताका मद, कमंका 
मद, उम्रका मद, रूपका मद, विद्याका मद, ऐश्वर्या मद | यदि इनके कारण मनुष्य घमण्डी न 
हो जाये, तो समझो कि उसपर मेरा बड़ा अनुग्रह्‌ है । अभिमान सम्पूर्ण कल्याणका विरोधी है। 
ब्रह्माजी, इसलिए मेरे जो शरणागत हैं, वे इससे दूर रहते हैं। यह बलि तो बड़ा श्रेष्ठ 
पुरुष है । इसने मायापर विजय प्राप्त कर ली है। दुःखमें भी यह्‌ मोहित नहीं हुआ | इसका धन 
छिन गया, यह स्थानभ्रष्ट हो गया, इसको TAA बाँध लिया, भाई-बन्धुओंने छोड़ दिया और 
नाना प्रकारकी यातनाएँ मिलीं, गुरुने इसकी भत्संना को, परन्तु इस सत्यप्रेमीने अपने सत्यका 
परित्याग नहीं किया। मैंने भी तो इसके साथ छल ही किया, लेकिन इसने मुझको एक बार भी 
उलाहना नहीं दिया कि आप छलसे मेरे दान-ध्मंका हरण क्यों करते हैं ? 
असलमें ऐसे अवसरोंपर जो सत्यकी रक्षा करता है वही धमंकी रक्षा करता है। अब यह 
अगले मन्वन्तरमें इन्द्र होगा और तबतक सुतल-लोकमें रहेगा | वहाँ आधि-व्याधि कुछ नहीं होगी 
और इसको मेरा दर्शन प्राप्त होता रहेगा । 
इसके बाद वामन भगवानूने बलिको आज्ञा दी कि तुम सुतल-लोकमें चलो, में भी वहाँ 
तुम्हारे साथ आता हूँ । मेरा चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा | हर समय में तुम्हारे साथ रहँगा-- 
रक्षिष्ये सवंतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ । ` 
सदा सन्तिहितं वीर तत्र सां REA भवान्‌ ॥ ३५ 
मैं तो अब तुम्हारा पहरेदार बन गया बलि | सदा तुम्हारी आँखोंके सामने बना रहूंगा | 
तुम्हारे मनमें आसुरभाव नहीं रहेगा और तुमको मेरा दर्शन होता रहेगा। 
अब बताइये इन्द्रपर भगवातुकी छपा हुई कि बलिपर 1 इसीलिए एक जगह बलिने कहा 
कि इन्द्रको अपनी भलाईका कुछ भौ ज्ञान नहीं है | क्योंकि वह equa कष्ट भोग रहा है ओर यहाँ 
भगवान्‌ हमारे घरमें रह रहे हैं। 


+ 
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श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवानने ऐसा कहा तब बलिने हाथ 
जोड़ लिये, उनकी आँखोंसे 'आंँसुओंकी धारा गिरने लगी, वे भक्तिसे उद्गल हो गये और गद्गद 
गिरासे बोले- प्रभो, मेंने आपको ठोक-ठीक प्रणाम भी नहीं किया | लेकिन आप अपने भक्तकी 
रक्षामें सबंदा तत्पर रहते हें। मैंने आपसे कभी प्रार्थना नहीं की कि आप मुझे अपनी शरणमें 
ले लें, मेरा घमण्ड तोड़ दें और अपना बना लें। 


देखो भगवानूकी मर्यादा यही है कि जब मनुष्य उनसे कोई प्रार्थना करता है तब वे उस 
MATH पुरी कर देते हैं। यह भगवानका धमं है, उनकी मर्यादा है। उनका नियम है कि जब 
उनसे कोई रक्षाकी प्रार्थना करता है तभी वे उसकी रक्षा करते हैं--'रक्षापेक्षामपेक्षते' | लेकिन 
बलिने तो भगवानूसे कोई प्राथेना ही नहीं को । भगवान्‌ स्वयं अपने-आप उनके पास आये, उनसे 
भीख मांगी उनपर अनुग्रह करके उनको अपना लिया और हर समयके लिए उनके पहरेदार 
बन गये | 

इसलिए बलि बोले कि भगवनू, मेरे जेसे नीच असुरपर आपने जो अनुग्रह किया है, वह 
संसारमें किसी भी देवताको कभी प्राप्त नहीं हुआ-- 


अमरेरलब्धपुर्वोष्पसदेष्सुरेषपितः । २ 


इसके बाद बलिजी भगवानुको, ब्रह्माको, शिवको नमस्कार करके सुतललोकमें चले गये | 
उधर भगवावूने जाकर इन्द्रको कहा कि छो, अपना त्रिविष्टप सँभालो । अदितिकी कामना पुरी 
हुई | इन्द्र त्रिलोकीका शासन करने लगें | 


जब प्रह्वादने देखा कि भगवानूने मेरे पौत्र बलिको ऐसा प्रसाद दिया है तो भक्ति-प्रवण 
होकर स्तुति करने ऊगे- प्रभो, आपका यह कृपा-प्रसाद न ब्रह्माको प्राप हुआ, न लक्ष्मीको प्राप्त 
हुआ और न शिवको प्राप्त हुमा । 'यन्नोऽसुराणामसि दुर्गंपाल:” (६)--आप तो हम असुरोंके नगर- 
रक्षक हो गये, दुगेपाल हो गये | सारे लोक आपको नमस्कार करते हैं। असलमें आपकी लीला 
अनिवेचनीय है । आप सर्वात्मा समदर्शी होनेपर भी विषम स्वभावके हैं, क्योंकि अपने भक्तके 
प्रति आपका पक्षपात है । आपका स्वभाव कल्पृक्षके समान है। “aaa 
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भगवावुने कहा कि प्रह्लाद, अब तुम भी चलकर सुतललोकमें ही अपने पोत्रके साथ रहो | 
वहाँ तुम देखोगे कि में गदा हाथमें लेकर तुम्हारे Gant रक्षामें नियुक्त हुं-'नित्यं द्रष्टासि मां 
तत्र गदापाणिमवस्थितस्‌' (१०)। मेरे दर्शंनसे तुमको परमानन्द होगा और तुम्हारे कमंके बन्धन 
कट जायेंगे | 

्रह्मादजी भगवानुकी परिक्रमा करके बलिके साथ चले गये | उनके जानेके बाद भगवावूने 
शुक्रा चार्यकी ओर ध्यान दिया तो देखा वे एक ओर अपनी फूटी आँख लेकर बंठे हुए हैं | यह फूटी 
आँखवाली बात इस प्रसंगमें नहीं है, केवल यही है कि भगवानुने उनको बलिके यज्ञमें जो त्रुटि रह 
गयी हो, उसको पूरा कर देनेका आदेश दिया और कहा कि कमं करनेमें कत्तसि जो भूल-चूक हो 
जाती है, वह ब्राह्मणोंकी कृपासे सुधर जाती है-- 

यत्‌ तत्‌ कमंसु वेषस्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्‌ । १४ 

शुक्राचायंने कहां कि महाराज, जिस अज्ञमें आप स्वयं आगये, आपकी पुजा हो गयी और 
-आपने सब कुछ ले लिया, वहाँ कोई त्रुटि केसे रह सकती है ? महात्मालोग जो कमंकाण्ड करते 
हैं, उसमें यदि मन्त्र-तन्त्रसे कोई छिद्र रह जाता है तो आपका नाम-संकीतंन उसको निरिछद्र कर 
देता है । जब कमंकाण्डका मन्त्र-भाग आता है तब पण्डितलोग इसी इलोकको बोलते हैं-- 


सन्त्रतस्तन्त्रतरिछद्रं देशकालाहंवस्तुतः | 
सर्व करोति निहिछद्रं नामसंकीतंनं तव ॥ १६ 


जिसके नामसे यज्ञ सम्पूर्ण हो जाता है, उसीको यदि यज्ञमें पुजा हुई तो अब उस यज्ञकी 
पूर्तिमें क्या सन्देह है? सो अज्ञ पुरे हो गये, परन्तु फिर भी आप आज्ञा देते हैं तो आपकी आज्ञाका 


पालन करना भी परम कल्याण है 
एतच्छ्रेयः परं पुंसां यत्‌ तवाज्ञानुपालनम्‌ । १७ 
भगवानुकी आज्चाके अनुसार शुक्रजीने बलिका यज्ञ पूर्ण कर दिया । भगवानूने बल्सि भीख 
माँगकर इन्द्रको स्वर्ग लौटा दिया। वे देवताओंके साथ वहाँ रहने लगे। कश्यप अदितिकी 
Tatas. लिए लोकपालाधिपति वामचके रूपमें उनका अभिषेक कर दिया गया | वासन 
भगवान्‌ धर्माध्यक्ष हो गये | धर्मसे इन्द्र हो गये, गोविन्द हो गये। इन्द्रको बड़ा भारी आचन्द 
मिला । मुनिःपितृ-सिद्ध आदि भगवाचुकी प्रशंसा, स्तुति करने wt | यदि कोई पूथिवीके एक-एक 
कणकी गणना कर ले तो वह संभव है, परन्तु भगवद्गुणानुवादकी गणना संभव नहीं। जो इस 


त्रिविक्रम-अवतारचरित्रका श्रवण करता है, उसको परमगतिकी प्राप्ति होती है। | e 


१२४ ¦ 


यह चोबीसवाँ अध्याय सद्धमं प्रकरण है। इस प्रकरणमें ये चार बातें आयी हें-एक तो 
शरणागतकी रक्षा, दूसरी बीजकी रक्षा, तीसरी ऋषिकी रक्षा और चोथी वेदकी रक्षा । इन 
चारोंका सद्धमंसे सम्बन्ध होनेके कारण इनका वर्णन इस अध्यायमें आया है। नहीं तो यहाँ 
सद्धमंके प्रकरणमें मत्स्यावतारका प्रसंग कैसे आ सकता था ? साम्य इतना ही है कि कच्छपावतार 
और मत्स्यावतार दोनों जलमें हुए थे । लेकिन इनकी संगति केवल प्रसंग-श्रवणमात्रमें ही न होकर 
सद्धमंमें होनी चाहिए | 

जातक प्रख्य प्रसंगका प्रश्‍न है, उसका वर्णन कई लोग तो कल्पान्तमें मानते हैं और 
कई OM अवान्तर प्रलयके STA इसको स्वीकार करते हैं | दोनों प्रकारकी 
द्वारा की हुई है | इनको अपनी रीतिके अनुसार ग्रहण कर लेना चाहिए । 


अब राजा परीझितके पूछनेपर मतस्यावतार-चरित्रका वर्णन करते हुए श्रीशकदेवजी 


महाराज कहते €— भगवान्‌ गाय, ब्राह्मण, देवता, साधु, छन्दः (वेद) -इनके स्वामी हैं। इनकी 
तथा धमं और अर्थेकी रक्षा करनेके लिए ही भगवान्‌ अवतार धारण करते हैं। भगवान्‌ सब 
छोटे-बड़े प्राणियोंमें विराजमान रहते हैं, परन्तु उससे वे छोटे-बड़े नहीं होते | क्योंकि उपाधिके 
` गुणसे उपहितका किञ्जित्‌ भी, कुछ भी, नहीं बिगड़ता | 


आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नेमित्तिको BU: | i 
समु्ोप्छुतास्तत्र लोका भूरादयो नुप॥७ 


व्याख्या महापुरुषों 


OER स्कन्ध $ २४ ¦ 
४५७ ॥ 


कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोर्बली । 
मुखतो निःसृतात्‌ वेदान्‌ हयग्नीवोऽन्तिकेऽहरत्‌ ॥ ८ 


अतीत कल्पके अन्तमें एक नैमित्तिक लय ब्राह्म लय हुआ था । उसमें समुद्र उपप्लुत हो 
गया था और भूरादय लोक लीन हो गये थे। ब्रह्माको आयी नींद और वेद उनके मुंहसे निक 
गये | उनको हथग्रीव असुरने ले लिया | यह जानकर भगवानुने मत्स्यरूप ग्रहण किया । जलमें 
तो मत्स्य ही आता है। उस समय सत्यव्रत नाम राजि तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे 
कृतमाछामें स्नान करके जलतपंण कर रहे थे, तब उनकी अझ्जलिमें एक शफरी अर्थात्‌ मछली 
आगयी | उन्होंने उसको पानीमें डाल दिया | 


मछली बोली कि मुझे बड़ी-बड़ी मछलियाँ खा जायेंगी, मेरो रक्षा करो । इसपर सत्यव्रत 
उसको कलदाके जलमें रखकर अपने आश्रममें ले आये। लेकिन वह रात भरमें ही कभण्डलुसे बड़ी 
हो गयी । उसके लिए उसमें कोई अवकाश नहीं रहा | मछलीने कहा कि राजन्‌, में कमण्डलुमें 
नहीं रह सकती | ऐसी जगह रखो, जहाँ आरामसे रह सकूं। 


सत्यत्रतने उसको HAH जलमें रखा | लेकिन वह्‌ वहाँ भी बढ़ गयी | जब उसको सरोवरमें 
डाला तो वह सरोवरमें भी व्याप्त हो गयी और कहने लगी कि में सरोवरमें भी नहीं रह सकती, 
डालो । जब कई हृद भी छोटे पड़ गये तब अन्तमें उसको समुद्रमें 


मुझे किसी बहुत बड़े हृदमें 
य कहने लूगा कि समुद्रमे तो और बड़े-बड़े जीव हैं जो मुझे 


डाल दिया किन्तु वहाँ भी मत्स 
खा जायेंगे | 

अब तो राजा मत्स्यकी यह लीला देखकर बड़े मोहित हुए और बोले-महाराज, आप 
कौन हैं, जो मुझे इस तरहसे मोहित कर रहे हैं? आप जैसा जलचर तो मैंने कहीं नहीं देला, जो 
एक दिनमें इतना बड़ा बन जाये ! आप जरूर भगवान्‌ हैं और मुझपर अनुग्रह करनेके लिए आपने 
यह जलचर-रूप धारण किया हैं | मैं आपका भक्त हूँ, प्रपन्न हूँ | आपके सिवाय मेरा और कोई 
सहारा नहीं | आप AT कल्याण कीजिये | 


इये कि आपने पहले जो बहुत सारे लीलावतार ग्रहण किये हैं, 


भगवन्‌, आप यह तो बता 
उनके बाद आपके इस मतस्यावतारका कारण TA है ? मेरे लिए यह ख-सौभाग्यकी बात है कि 
मुझे आपके चरणोंकी प्राप्ति हो गयी | किन्तु आपके चरणोंकी प्राप्ति कभी मूपा नहीं होती--व्यर्थ 


नहीं होतो, क्योंकि आप सबके कल्याणकारी है। अतः आपने हमारे कल्याणके लिए यह Aga 


शरीर कैसे धारण किया है! 
2—6¢ 


she: : सागवत-दशँन : १॥ 


भगवान्‌ बोले राजन्‌, में प्रल्याणंवमें विहार करना चाहता हूँ । आजसे सातवें दिन यह्‌ 
धरती डूबनेवारी है । जब सारी त्रिलोकी प्रलयके जलमें डूब जायेगी, तब एक नाव तुम्हारे पास 
आयेगी | उसमें सर्वोषधियों और सर्वंबीजोंको लेकर तुम सप्तषियोंके साथ बेठ जाना । जब वायुके, 
वेयसे नाव चंचल हो जायेगी तब में उस एकाणंबमें विचरण करता हुआ तुम्हारे पास आऊँगा। 
तुम मेरे. सींगमें वासुकिसे नावको बाँध देना | नावमें सब वस्तुओंके बीज रहेंगे, सक्षि रहेंगे तथा 
राजा रहेगा तो वेद एवं घमंकी रक्षा होगी । मैं प्रलयकालमें नावको पकड़कर धारण करके तुम 
सबकी रक्षा करूंगा | उस समय तुम मुझसे प्ररत करना और मैं तुमको उत्तर दूँगा। 


देखो, पुराणोंमें ऐसी कथाएँ बहुत ज्यादा आती हैं कि ऋषि लोग कहीं किसी खूपसे तो कहीं 
किसी रूपसे उपदेश करते रहते हैं, जैसे स्वेताइवतर और मण्डूक आदि | इवेताइवतर माने सफेद 
Gat और मण्डूक माने मेंढक | इनके उपदेश इवेताइवतर और माण्डूक्य उपनिषदोंके रूपमें प्रसिद्ध 
हुए | इसी तरह भगवान्‌ भी मत्स्य, कच्छप आदि रूप ग्रहण करके उपदेश करते हें। इसका अर्थ 
यह्‌ है कि नाम रूप आकृति अथवा आभासपर न जाकर जो असली तत्त्व है, उसको ग्रहण करना 
चाहिए | सोना चाहे किसी भी इाक्लमें हो ओर उसके कंगन आदि कोई नाम क्यों न हों परन्तु 
उनमें पहचानना चाहिए एक सोनेको ही | 


मत्स्थाचतार भगवान्‌ राजा ससत्यब्रतको यह कहकर अन्तर्धान हो गये | राजा नदीके तटपर 
कुश बिछाकर बेठ गये और मत्स्य भगवाचूका ध्यान करने लगे। इसी बीच समुद्र बढ़ा और 
चारों ओर पानी ही पानी हो गया । सत्यब्रत भगवानुकी आज्ञाके अनुसार आयी हुई नावपर 
सप्तपियोंके साथ भोषधि-वनस्पति आदिको लेकर बैठ गये | me 


मुनियोंने कहा कि अब हम भगवाचूका ध्यान कर । वही इस संकटसे हमको बचायेंगे 
इतनेमें प्रलय-समुद्रमेंसे एक PATA स्वर्णणय नियुत योजन मत्स्यका प्रादृर्भाव हुआ। उसके 
WGa वासुकिसे नाव बाँधी गयी | भगवान्को देखकर सत्यत्रतने उनकी स्तुति की | इस स्तुतिका 
सारांश यह है कि संसारमें जितनी भी शिक्षा मिल रही है, वह सब भगवान्‌ ही दे रहे हैं । असलमें 
गुरु एक तत्त्व है और उस तत्त्वके रूपमें साक्षातु भगवान्‌ ही हैं-- 


अनाद्यविद्योपहुतात्मसंविदस्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः । 
यदृच्छ्येहोपसुता यमाण्नुयुविमुक्तिदो नः परमो गुरुभंवान्‌॥ ४६ 


सत्यन्नतने कहा--प्रभो, संसारके जीवोंका ज्ञान अनादि अविद्यासे आवृत हो गया है। 
उसीके कारण लोग संसारमें पड़े-पड़े Seat हो रहे हैं। यदि सोभाग्यवश आपकी कृपासे वे आपके 


CHG ! २४ १ 
ay २४ con 


चरणोंमें आजाते हैं तो आप गुरुके रूपमें उनका उद्धार कर देते हैं। आप ही सबके परमगुरु हैं। 
संसारके प्राणी मूल हैं। इनको अपने सुख-दुःखका कुछ पता नहीं | जब कभी वे आपकी सेवा 
करते हैं तो आप परमगुरुके रूपमें प्रकट होकर उनकी हृदय-ग्रन्थिका भेदन कर देते हैं। इस प्रकार 
गुशओंके गुरु आप ही हैं। दूसरे देवता आपके प्रसाद लेशके दस हजारवें हिस्सेको भी बराबरी 
नहीं कर सकते । जेसे अन्धेके आगे अन्धा नहीं चल सकता, वैसे ही अज्ञानीके आगे अज्ञानी भी 
नहीं चल सकता । आप तो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके प्रकाशक हैं । मैंने आपको अपना गुरु वरण किया 
है । मनुष्य जब दूसरे मनुष्यको बुद्धि देता है तब अ-सती बुद्धि देता है, जिससे संसारकी प्राप्ति 
होती है । लेकिन आप तो उस अमोघ-ज्ञानका उपदेश करते हैं, जिससे आपके निज पदकी प्राप्ति 
होती है । आप ही सब लोकोके गुरु हैं। मनुष्य नहीं जानता कि आप उसके हृदयमें बेठकर शिक्षा 
दे रहे हैं। में आपकी शरणमें हूँ । आप अपने परमार्थ-प्रकाशक वचनो द्वारा मेरे हृदयकी गाँठको 
काट दें और अपने स्वरूपको प्रकाशित कर दें । | 
श्रीसुकदेवजो महाराज कहते हैं कि राजाने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवानुने पुराण- 


संहिताका, जिसको मत्स्यपुराण कहते हैं, उपदेश किया । उसमें सांख्य, योग, क्रिया सबका उपदेश 
है । आत्मज्ञानका उपदेश है। सत्यत्रतने सबके साथ उसका श्रवण किया । जब प्रलय बीत गया 
तब भगवानुने हयग्रीव असुरको मारकर वेदका उद्धार किया | 
भगवाच्‌की कपासे वही राजा सत्यब्रत इस समय वैवस्दत मनुके रूपमें प्रकट हुए हैं उनकी 

इस कथाको सुनकर मनुष्य पापमुक्त हो जाता है और जो भगवानुके इस अवतारका प्रतिदिन 
कीत॑न-श्रवण करता है, उसके wert सिद्ध होने लगते हैं । 

प्रलयपयसि धातुः सुप्रशत्तेमुंखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हुत्वा 

दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यद्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥ ६१ 


परीक्षित, भगवान्‌ जिह्ममीन हैं, कपटी मीन हैं, मायासे मछली बने हुए हें। इन्होने 


. ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया और सत्यत्रत तथा अन्य सबकी रक्षा को। उनको हम बारस्बार 


नमस्कार करते हैं | 


हरि ॐ तत्सत 
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रे 2 अंतिम से एक ऊपर लेस पर 
! ९ करोड़ा 
१९ सम्रा 


१ क्‌ 
१८ हाता 
२० हाकर 
२१ लक्ष्म 
२० दनों 
९ व्यड्ग्य 
१ मत्रय 
१८ चतन 
१८ कैलल्य 
१० लाग 
डन 
र PP बढ़या 
2 ‘ 
बदुर जी 
आध्नात्मिक 
आश्रय 
 उसक 
 सुललत 


fase 


जो होना चाहिए 


इस पर 
करोड़ों 
सम्राट 


खंडन 
बढ़िया ` 
विदुर जी 
आध्यात्मिक 
आश्रम 
उसका 
सुललित 


a >> VOCS PNT 


VAN oS 


